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. प्रकाशक की प्राथना 
a 


' ` जगन्नियन्ता भगवान्‌ की कृपा से “संस्कार-चन्द्रिका” का चतुर्थ संस्करण प्रकाशित 
। हुए परम हे होता है, आयंजनता ने इस ग्रन्थ को उच्च कोटि का धार्मिक साहित्य समम- 
जो आशातीत आदरदान दिया है यह उसकी. उदारता और शुणमाहकता का 
चायक ह्वै । 
। बदिक-मूघेन्य मद्दषि श्रीद्यानन्द॒जी सरस्वती के सुप्रसिद्ध 'संस्कारविधि भ्रन्थ के ऊपर 
त्यात व्याख्याता सुजनशिरोमणि श्रीयुत राज्यरत्ने मास्टर आस्माराम जी (अमृतसरी) ने 
| आये-विद्ठन्मएडली-मर्डन संस्कृत के उद्भट विद्वान्‌ ज्वालापुर महाविद्यालय के मुख्या- 
[क श्रीपरिडव भीमसेन जी शमी (आगरा निवासी) ने इस बृहद्‌ भाष्य-संस्कारचन्द्रिका-- 
"चना करक अपनी लेखनी को पवित्र और आयं जनता को उपकृत किया है, प्राय समान के 
: सद्भि समाजके अनेक लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों ने और प्रतिष्ठित पत्रोंने प्रशंसित समालोचना 
जो ट्विवीयाइत्तिके साथ परिशिष्ट में प्रकाशित हो चुकी है ) संस्कार विधि एक ऐसा 
॥अन्थ है जिस पर और भी महत्वपूर्ण और विस्तृत विवरण लिखा जा सकता है, 
त्मा की कृपा रही तो इसका एक और बृहद्‌ विवरणं “संस्कार मात्तेएड;. नाम -से कुछ 
र! के पश्चात्‌ प्रकाशित होगा । इसकी सामग्री जुटाने में सुप्रसिद्ध आर्योपदेशक बरेली- 
सी श्रीमान्‌ परिडित वंशीधर जी पाठक प्रायः तकाय होचुके हैं, पाठक जी ने 'संस्कार- 
रका, के इस संस्करण के लिये एक विस्तृत और पठनीय भूमिका लिख देने की कृपा की 
- जो प्रेस के प्रबन्धकत्तों के प्रमाद से नष्ट हो गयी। इसका भी हमें खेद है कि प्रेस की 
प्रवस्था के कारण पुस्तक समयपर और. जैसा चाहते थे सुन्दर रूपमें प्रकाशित न हो सकी। र 
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> ~ ह्वितीया्वत्ति-सम्बन्धी निवेदन। ` , 


“. केसेणेव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः ( गीता ) 
| . “राजर्षि जनकादिक कर्म से ही सिद्धि को प्राप् हुए हैं? र 
_ आय्य शास्त्रकारों का सिद्धान्त है कि उपासना-भक्ति और ज्ञान इन दोनो निष्ठाओं | 
के संपादन से पू क्म निष्ठ होना अत्यंत आवश्यक है। कर्मनिष्ठा ही भक्ति और शान की | 
जननी है । संसार को मिथ्या मानने वाले अद्वैतवादी वैदान्तिक भी अग्तःकरण-शुद्धि 
के लिये, निष्काम भाच से, अझिददोत्रादि कमों के अनुष्ठान की आवश्यकता तदितर वेदिका 
के तुल्य ही समभते हैं। : .. र Pome me... `. 
5 उस यापि भथा को देखने से विदित होता है कि कर्मकाएड का विषय बहुत व्यापक . 
भक्ति ज्ञान का तद्पेच्चाया बहुत कम | लोक में.भी देखा जाता है कि कर्मठों की अपेक्षा ` 
शानकाँडी च संन्यासमार्गी बहुत कम होते हैं। जो होते हैं वे भी दिना कर्मानुष्ठान के रह नहीं 
सकते । भगवान्‌ झष्ण ने ठीक कहा है "नहि कश्चित्‌ च्णमपि जातु तिष्ठल्यकरः€ंत कोई हो 
विना कायिक, मानसिक वा वाचिक कर्म किये नहीं रह सकता) .. |. र 
इन कमो कां वशेन शास्त्रों में दो प्रकार से पाया जाता हे, शुभ या. अश॒भ, विहित | 
: या प्रतिषिद्ध | विहित को घम और पूतिषिद्ध को अधर्म कहते हैं। विहित कम का अनजुष्ठान, 
प्रतिषिद्ध का समाचरण और विषयों में लिप्त होना ये हो अधःपात या अधोगति के हेतु हैं। 
“ङु्वन्‌ विहितं कर्म प्रतिरिद्ध समाचरन्‌। | 
. . _ असजंस्वेन्द्रियार्थपु नरः पतनमृच्छति” ॥ ` आ 
इस मानव धर्मशास्त्र का यही अथं है। शास्त्रकारों की बातें भी. विचार की कसौरी 
पर कसी जानी चाहिये, उनका भी तको के दारा अडुसन्धान होना चाहिये। जो मुष्य | नः 
विद्यासम्पन्न हैं वा ज्ञान सम्पन्न हैं उरहे प्रत्येक क्रिया में क्यों ? केसे ? ऐसे पर्ष का होना क्र 
स्वाभाविक, है जिस क्रिया के साथ हेतु शान का संम्बन्ध नहीं उस क्रिया से वुद्धिमानाको ' 
यथार्थतः सन्तोष होना बहुत कठिन है। क्रिया का ममं वा हेतु न बतला कर केवल विधानमात्र 
` से “एंसे करो बैसे करो” ऐसा कहने मात्र से कैसे सन्तोष हो सकता है? आ 
. यद्यपि इेदवरीय-आज्ञाओ में. अल्पश्च जीवों को ऐसी कल्पना करना अनुचित जंचता | 
` है। कहां मर्या वा बुद्धि के सागर अनेक बारड के नायक अनन्तानरत सूर्य चन्द्रादि के 
कर्ता-हतां भता विएवव्यापक परमात्मा की बुद्धि और कहां इस भुनगे से जीव को तर्क चा 
` विचारशक्ति ? “अन्तर महदद्ग्तरम्‌?। इस लिये उसकी आज्ञाओ को आंख सू'द्‌ कर मान 
लेना चाहिये। उनमें कयां, कैसे वा चूचरा करने. की गुजायश नहं १.नहीं मालूम. किस 
प्रयोजन से, किस विचार से भगवान नें वेदो के कानून घनाये हैं । अल्पशक्ति जच कौ. 
अत्यल्प और भान्त्यादि दोषदूषित बुद्धि ईश्वरीय आशा के मूलतत्त्व को कैसे पद्दचान 
सकती है इत्यादि इत्यादि कई चैदिकाबेदिंक महाचुभावो के विचार हे. और बे ठीक हैं, 
परः्तु हमारा विनयपूर्वक निवेदन यह है कि. जो कानून राजा को, और से प्रजा के लिये 
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बनाये जाते हैँ क्या उन पए योग्य बैरिस्टर बहस नहीं करते ? और उन कानूनों के गूढार्थ 
को समभने समभाने का प्रयत्न नहीं करते ? ऐसा नहीं किलु उनके भिन्न भिन्न अथे लगाते 
8 हैं, और उनका तात्पर्याथे घा मथितार्थ बुद्धि द्वारा चा तकेदारा ही निकालते हैं। साधारणः . 
लोग असामर्थ्यं के कारण, घुढिमाःय के.कारण उन हां को यथाशुत मानने के लिये 
विवश हो सकते हैं। परन्तु स्वच्छवुद्धिसम्प्न ऐसा क्यों करने खगे ? जिन्हे भगवान्‌ ने बुद्धि 
का प्रकाश दिया हे वे उस प्रकाश से ही समस्त विभूतियां को देखते हैं । कोई कारण नहों 
जो चेदाज्ञा-चिषय में बुद्धि की स्वाभाविक गति को रोक दिया जाय। इसी आधार पर 
मोमांसाहयी बनी है और यही मतलव “दुद्धिपूची चावयतिबंदे” इस महर्षि कणाद के सूत्र 
का है । घ, अधर्म, सदाचार, दुराचार, ये सव बातें बौदिक काख से ही प्रचलित हैं, इन्हों 
का नाम कर्मकारड है । कर्मकाण्ड में यज्ञ, अध्ययन, स्वाध्याय इत्यादि आ जाते इ । 
` कर्मकाएड-प्रकरणोदित यावत्‌ क्रियाओं का व्यावहारिक फलाफल के साथ भरी कुछ 
सम्बन्ध है या नहीं १ जो भूतकाल, पशुकाम, स्वाराज्यकामादि पुरुष यागादि शिया करते 
हैं उन क्रियाआं का और तद्श्तभृत वा तद्ङ्कभूत इष्टिया का झा तत्साधर्ना का कुळ खी किक 


सुखं दुःखा के साथ भी सम्बन्ध है या नहीं ? अप्निहोत्रादि क्रियाआं का कोई यह लौकिक - 


फल भी है वा स्वर्गामिलयापुक पुरुष ही पारलौ किकफलक अग्निहोत्रादि अनुष्ठान करे । ऐसे 
प्रदना कां उत्तर हमारी समझ में नकार में नहीं है, यह वात अधिक विचार करने से विदित 
हो सकती है। जिन कामो को ग्रदृष्टार्थक बताया है उनका तात्पर्य इतना ही मानना चाहिये 
कि वर्तमान काल में कोई फल इष्ट नहीं किन्तु भविष्यत काल में होगा । अस्तु । 

' _. षोडश संस्कारों का विधान भी कर्मकाण्ड के भीतर ही है, जिनको महर्षि दयानग्द 
सरस्वती ने स्वनिर्मित “संश्कारविधि” में संबयन किया हूँ । इसी रूस्कारविधि की टीका 
७संस्कारचन्द्रिकां” नास्नी ओ पूर्व प्रकाशित हुई थी, हमें हष हे कि जनता ने उसका अच्छा 
आद्र किया और दह शोज ही समा हो गयो । उरूको समाप्त हुप सगभग पक घर्ष व्यतीत 
हो गया उसकी समाप्ति के पश्चात्‌ बहुतस्न मांगें आई । हमने बहुत चाहा कि शीघ्र झपवा" 

कर पाठको के अर्पण करें पर अपनी अच्छी परिस्थिति न होने के कारण वैसा न करसके, 
इसका हमें दुःख है। | 
` पूवे आवृत्ति प्रकाशित होने के बाद कई योग्य रूज्जनों नें हमें मौखिक परामशे 
दिया था कि “असुक स्थल में ऐसा होना चाहिये वहां अधिक विचार होना चाहिये इत्यादि” 
परंतु जब उनसे वार वार प्रार्थना की गयी कि आप अपने विचारा को लेखबद्ध करके दीजिये 

तो बे मौन साध गये। ह a 

अब की बार आ० रा० रा० आत्माराम जी ने बहुत परिश्रमपूर्वक “संस्कारचन्द्रिका” 
को नया स्वरूप दिया है अर्थात्‌ विधिभाग, प्रमाणभाग,व्याख्याभाग इन तीना को पृथक्‌ पथक्‌ 
कर दिया है। मस्त्रौं के साथ हो अर्थ रख दिया है, अपेक्षित स्थलों में व्याख्याभाग को बहुत बढ़ा 
दिया है. आवश्‍यक वातें परिशिष्ट भाग में देदी गयी हैं। पक विस्तृत भूमिका लिखकर संस्का- 
रादि के महत्त्व को दर्शाया है, इसलिये घग्थ के स्वरूप परिवर्तन के साथ ग्रंथ का आकार 
भी बहुत बढ़गया है । | 


व म आर्ये सज्जनों से हम प्रार्थना करते हैं.कि आप षोडश संस्कारों को वा जितनो को 
कई सके उतने को दा अं स मही सस परात समय इसका ध्यान र्जे 
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कि संस्कारकारयिता को संस्कार कराना भी आता है या नहीं ? प्रायः देखा गया है कि 
. अनभिक्ञों की लवड़-धघोधों आय्ये-सामाजिकॉ में भी चलपड़ी है । चाहे कोई शुद्ध रीति से & 
मन्त्रोच्चारण भी न कर सकता हो पर वह संस्कार कराने की धृष्टता दिखाता है, ऐसा नहीं 
होना चाहिये | जो संस्कार यथार्थरूप से सम्पादित हुए डुर्वांसनाओं। का दलन करते हैं, 
डुश्लनिद्त्ति के कारण हैं. आन्तरिक सुख के हेतु हैं, स्वच्छ बुद्धि सम्पादन द्वारा परमाराध्य 
भगवान्‌ को भक्ति के साधन हैं, कमंचीर वनाने में सहायक हैं, उन्हे विज्ञ पुरुषा के दारा और 
न्यायोपाजित द्रव्यादि से तथा श्रद्धा से करना हो समुचित है. 

अन्त में हम अपने झपाशीस विज्ञ पाठकों से एनः निवेदन किये देते हें कि वे जहाँ 
कहीं आघापोद्वाप की आवस्यकता समभते ह चा अन्य प्रकार की त्रुटियां अनुभव करते हो, 
उनको हमें झपापूर्वक सूचना दें ताकि तृतीय संस्करण में विचारपूवक यथोचित परिवर्तन 


कर द्या जाय । 
च Ce 
_भामसंन शमो ( आगरा-निवासी ) 


(३ टर टर 
प्रथसावृत्त को भूमिका । 
विश्वस्थितिप्रलयकारणमादिदेव॑ योगीन्द्रवृन्दपरिषेविताचित्स्वरूपस्‌ । 
संस्कारविध्यखिलमंत्रप राथेसाथेप्रोडोधनाय सततं शरणीकरोमि ॥१॥ . 
श्री १०८ महयानन्दसरंस्वतीति, रुपातिं दधानो यतिधमेवारः । 
स्फारो जनानां हृदयांधकारों, निराकृतों येन स केने नम्यः ॥ २ ॥ 
वेदान्तविज्ञानविशुद्धसत्वान्‌ दुदोन्‍्तदुबोदिकरीन्द्रासिंहान्‌ । 
भ्री.६ काशिनाथादिपदामिधेयान्‌ गुरूनह चेतसि भावयामि ॥ ३॥ 
यह संसार अनेक आक्चर्यपदाथों से परिपूर्ण है। इसकी विचित्र विचिन्न लीलाओ 
“को देखकर बुद्धि दङ्ग हो जाती है। इसमें सहजो अदूछुत अद्सुत घटनाएं हुई, होगी और 
हैं। इस पश्चमहाभूतमय विचित्र नाटक का सूत्रधार न जाने क्या क्या खेल खेल्स करता है? 
इस नाटक को देखते देखते लोग थकते नहीं, कितु अधिकाधिक इसकी रमणीयता बनाने में 
ही उत्छुक रहते हैं।. ; 9 
महाभारत से-प्राचीन भारत, प्रव्ृक्तिमाग में खूब निष्णात होकर जिन जिन विस्मय- 
कारक इंत्यो को कर चुका है, उनका इस समय अनुमान करना भी कटिन है, इसके बचे 
बचाये खंडहरो से इसकी कारीगरी, इसकी उच्चता का पता लग सकता है। प्राचीन भारत ने 
बाह्य संसार को ही नहीं देखा किन्तु संसार के अभ्यन्तरीय आइचयात्पादक यावत पदाथौ 
के दर्शन कर लिये। 
इन सब बातों का एक कारण था । विना कारण के कोई काये नहीं होता, उस उन्नति 
का भी तो कोई कारण होना चाहिये। क्रिया के लिये विज्ञान की आवश्यकता है, विज्ञान 
स्वतः नहीं मिलता, उसे कोई देनेवाला चाहिये, अडर रूप से तो अवचय ही देनेवाला चाहिये, 
सृष्टि की आदि में अल्पक्-परिमित बुद्धिवाले मजुष्यो को, सिवाय उसके जिसंत्ते सथ को 
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दिया, पृथ्वी को दिया, वायु को दिया, अझि को दिया और कौन हो सकता है? सब 
@ जगत्‌ को देकर भी यदि वह विज्ञानशक्ति हमें नहीं देता तो निःसंदेह यह संसार अंधक्कारमयं 
_ प्रतीत होता । * हे भ 

विज्ञान पक प्रकार का प्रकाश है । वह मलिंनान्तःकरणा में नहो प्रकाशित हो सकता; 
सूर्य की किरणें मलिन पत्थर पर नहीं चमकतीं, चमकती हैं स्वच्छ दर्पण पर। चिना अधि- 
कारी के अधिकार नहीं दिया जाता, यदि अधिकार देने वाला पूर्णज्ञानी हो, निश्रम बोध- 
सम्पन्न हो तो फिर वह अनधिकारी को अधिकार देही नहीं सकता । अधिकारियों में भी 
` जो विशिष्ट उचित समझे जायं उन्हे ही नियुक्त किया जाता है, यही कारण है कि अझि, 
वायु, आदित्य, अङ्गिरा नामक चार आषिया को ही सृष्टि के आदि में एक प्रकार का प्रकाश 
दिया । उसी प्रकाश का नाम "वेद? है। विस्तारभय से अधिकन लिखकर इतना लिखना 
आवद्यक समझते हैं कि मचुष्यमात्र के हित की घाति और अहित ,का परिहार बतलाने 
चाला चेद्‌ है । यदि विज्ञानकांड का कर्मकांड में अंतर्भाव मान लिया जावे तो मुख्यतः वेद्‌ 

में तीन विषय मानने पड़ते हुँः-(१) कमेकांड, (२) उपासनाकांड, (३) शानकांड | 
संसार के यावत्‌ शुभकर्म कर्मकांड में सम्मिलित हैं, उनका बीजरूप से. उपदेश वेदों 
में विद्यमान है। यहांतक आज्ञा है कि किसी अवस्था में भी स्वस्ववर्शाअमोचित घम्मंकम्मों 
का परित्याग न करो “कुवन्नेवेद्द कर्मा रि जिजीचिषेच्छतछ समाः”॥। यजु० अ० ४० | मं० २॥ 

अर्थात्‌ हे जीव | कर्मो को करता हुआ हो सौ वर्ष परयत जीने की इच्छा कर । निश्चेष्ट 
आलसी होकर रहना महा अत्याय है । कम शब्द से वे कर्म विवक्षित हैँ. जिनके द्वारा अपनी 
मनस्तुष्टि के साथ अन्यां का उपकार दो, अपनी भलाई के लिये तो सब ही वी कुछ न कुछ 

_ स्वभावतः पत्ति होती हो है उसके लिये उपदेश को विशेष आवश्यकता नहीं । 

कर्मों के दो भेद हैं ( १) सकाम और (२) निःकाम | ब्रह्मचारी और गृददस्थों को 
सकाम कर्म करने चाहिए और वानपुरुथ तथा संन्यासिया को निःकाम । कमी को सुक्ति का 
साक्षात्‌ साधन चाहे कोई न माने परंतु परम्परया सुक्तिसाधनता भगचच्छङ्कराचायांदि सब 
को अभिप्रेत है, क्याकि विना थेद्क कर्मयोग के अन्तःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती, 
रागद्वेषादि की निइत्ति नहों हो सकती और विना ऐसा हुए उपासना-ईदवर की निरंतर 
भक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता और चिना ताइश भक्ति के ब्रह्मतत्व साक्षात्कार कहा ? 
और चिना ब्रह्मस्थ होने के सांसारिक दुःखो की अर्थात्‌ आध्यात्मिक#, आधिभौतिक, आ धि- 
दैविक दुःखों की निर्शक्ति कहां ? प्रियवाचकवर्ग | वैदिककमयोग अह्मप्राप्तिरूप उश्चपद्‌ परं 
आरूढ होने के लिये सीढ़ी दै । भगवान्‌ मजु ने लिखा है!--“ऑहसर्येन्द्रयासज्गेयेदि केश्चेव 
कर्ममिः | तपसइ्चरणैश्चोग्रेः साधयन्तीह तत्पदम्‌), । अर्थात्‌ किसी पाशी को पीड़ा न 
पहुंचाने से. इंद्रियां को विषया में आसक्त न करने से, वैदिक-वेदपूतिपाद्य कर्मों के भ्रचुष्ठान 
से, उम्र स्वाध्याय सत्यभाषणादि रूप तपो से, उस त्रझपद्‌ को साधक लोग सिद्ध कर पाते 


_#धातुवैषम्यनिमित्तक ज्वरादि और काम, क्रोध, लोभ, मोद, भय, देण्या, विषादादि 
“आध्यात्मिक” कहलाते हैं। मजुष्य, प, सर्पादिका से होने वाले दुःखो का नाम "“आधि- 
मिला । बाद, वर्षा, मी) सरव आदि के निमित्त से होने वाले दुःख “आधिदैविक” 
कहलाते हैं। : | बर, 


CC-0.Jangarhwadi ion. Digitizer 


# द्वितीयावृत्तिसवन्धी निवेदन # र पू 


` हैं।अहिंसा आदि को जैले ब्रझपात्ति के पूति वा दुःखनित्वत्ति के पति कारणता है यैरो ही वैदिक 
क्मोको भी कारणता दै वे दिककमों के सैकड़ां भेद हैं, वे विशेष अवस्थाओं में किये जा सकते ४ 
ह परतु दिजमात्र को अपने शरीर और मन को शुद्धि के लिये सोलह शांस्कार तो अवदय 
कतव्य हैं “का4! शरीरसंस्कारः पावन! प्रेत्य चेह च” -मनुः | परलोक और इस लोक मे 
प चित्रता देने चाला,शरीर का, स्थूल और लिङ्ग शरीर का, सांस्कार करना चा हिये। फैसे करना 
चाहिये, किन वस्तुं से करना चाहिये, इन सव वाते. का विचार पाचीन महर्षिगण, 
स्वस्थवुड॒यचुलार कर गये हें इन्हो के विचारित यन्थां का नाम “गृह्मसज्” चा “कल्प” है । 
„ _रह्मसूत्र’ बनाने वाले आचार्य पृथक्‌ पृथक्‌ समया में हुए हैं, उन्हाने वेद और ब्राह्मणा 
अन्या में सोलह संस्कारों को देख कर संस्कारपद्धतियो की कल्पनाए' की हैं, मुख्य सुख्य 
वात में भेद न होने पर भी साधारण वातां में कहीं कहीं भेद दिखलाई देता है, मुख्य सुर्य 
बातो में किसी का भी मतभेद नहीं । 
उग्नीसवीं शत्ताव्दी के सव से बड़े संशोधक, वेदों के अपूव व्याख्याता यतिवर श्री 
१०८ स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज ने सव गृह्मसूत्रों तथा अन्याभ्य अ्रर्था को देख 
कर षोडश संस्कारी की-जिनको समस्त वैदिकधर्मांचायों ने स्वीकार किया है-संसार में 
पशत्ति करने के लिये, गृह्मसूत्रादिका के मिलाचटी वा अनुपादेय भाग को छोड़ कर सोलह 
संस्कार! की रीति आदि का-अदर्शक एक ग्रम्थ वनाया उसी का नाम “संस्कारचिधि” है । 
बड़े बड़े नास्तिको का अपने अपू युक्तिजाल से झुखमर्दन करने वाले निरर्थक और 
भूमविपयेय दोषों से संवलित. बातों का समूलोन्मूलन करने वाले स्वामी दयानन्द जी का 
और प्राचीन ऋषिगण का सोलह संस्कारों को मानना और प्रचरित करना ही हमारे लिये 
तो उनकी युक्तयुक्तता में पक युक्ति है, परःतु जो सज्जन आप्तवाक्यो पर विश्‍वास नहों रखते, ' 
जिनको यूरोपीय महात्माओं के वाक्य ही वेदवाक्य हैं, जिनका सायंस हो सवर्च है, जो 
भारतीय किसी एक महात्मा की कहीं हड्डी मिल जावे तो उसके प्राप्त करने के लिये तो बड़ी 
उछल कूद मचाचें परन्तु तपोधन वेद्श्ञ ऋषिय। के बतलाये आश्रभोचित शिखासूल ग्रहण 
का परित्याग कर अपने को पूरा नेचरिथा दिखलावें, उनको मार्ग पर लाना और उनके 
परम शुड यूरोपीय महात्माओं के वाक्य से भारतीय ऋषियों के वाद्या का समर्थन करना, 
व्याख्यानवाचस्पति, खुपसिद्धवाग्मी, स्वतन्त्रप्रज्ञ, तार्किकशिरोमणि महाशय आत्माराम जी 
पज्यूकेशनल इन्सपेक्टर( बड़ौदा स्टेट ) जैसा का ही काम है । आप देखेंगे कि किस 
के साथ, किस योग्यता के साथ उक्त महाशयजी ने संस्कारा के महत्त्व को दर्शाया है। 
इस वात को आये सज्जना को बहुत दिनों से बड़ी अभिलाषा थी कि “संस्कारचिघिः 
की कोई उपयुक्त टोका हो और उसके ऊपर होने वाली शह्लाओं का जवाब दिया जाय । 
गरुकुल-महाविद्यालय ज्वालापुर ( हरिद्वार ) के महोत्सव में जब उक्त महाशय जी पधारे 
थे उस समय बहुत से प्रतिष्ठित आयेसज्जनों ने उनसे यही प्रार्थना की थो । इस आवद्यक 
और बड़े कार्य को सम्पादन करने के पूव संस्कारविधि में आये हुए मन्त्रो ( वेद्म*त्र तथा 
ब्राह्मणादि के वाद्यसमूह गौणमत्रो ) का अथे करने के लिये महाशयजी ने सु नियुक्त किया 
में ऐसे ज़िम्मेवारी के काम को, जिसमें विशेष पारिडत्य की आवश्यकता है, लेना यहीं 
चाहता था, फ्योक्ि[न मुझ में लिखने की शक्ति, न मन्तरार्थ करने की योग्यता । कहां गढ़ाशय 
वेदादि के मन्त्र. और कहां मेरी. तुच्छ बुद्धि | परन्तु प्रेमवश उनकी आज्ञा मानने भें सुभे 
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संकोच नहीं हुआ और जैसा मन्त्रार्थं मुझ से हो सका वैसा आपके सम्मुख भस्तुत है। 
९ संस्कारविधि में आये हुए मन्तादिको के श्रथ करने के पूवे सुके यह आवश्यकता हुई कि 
संस्कारविधि की लिखित क्रियाप* प्राचीन आर्य ग्या के अनुकूल हें या स्वयं कल्पित हैं ? 
इस बात का पता लगाने के. लिये और मन्त्र के अर्थ करने में सहायता लेने के लिये (१) 
पारस्कर गृह्यसूत्र, (२) आरवलायन गृह्यसूत्र, (३) कुमारिलभट्टप्रणीत आद्यलायन गृह्यका- 
_ रिका, (४) गोमिलीय ग्ह्यसूक्त, (५) सामवेद मस्त्रत्राह्मण, (६) तैत्तिरोयारणयक, (७) 
` आपस्तम्ब घर्मसूत्र, (८) निघरटु, निरुक्त, (2) चारों वेद--सायशाचार्य, श्वामी द्यानम्द, 
` उब्बट आदि के भाष्य सहित, (१०) मानवग॒ह्मसूत्र और आपस्तस्बीय ग्रह्मसूत्रा दि को इकदूठा 
किया । इनमें से बहुत सी पुस्तकें मस्त्री आर्यसमाज सुम्बई तया आयुत डाक्टर कल्याणदास 
जे० देसाई बी० प०, एहा० एम० एस०, मब्त्री आर्य विद्यासमासुम्बई और वैद्याचाये पंडितवर 
श्यादचजी त्रीकमजी, पडोटर आयुर्वदोय प्रस्थमाला होली चकला, सुम्बई की छपा से 
मिली थो, इस लिये इन सज्जनो को मैं छवक्षतापूवोक धन्यवाद देता हृ । उक्त भ्न्थां से 
मिलान करने पर मालूम हुआ कि जिन विधियों का संग्रह स्वामी जी ने किया है वे सब 
अर्षधन्यो में विद्यमान हैं, स्वामी जी चूंकि सारयाही थे इसलिये सारभूत वातें उन्होंने सब 
रखदी हैं, कहां कहां से कौन कौन बात ली है, इसका पता बड़े परिश्रम से लगा कर हमने 
स्थाननिर्देश कर दिया है इसले किसी को यह भाग्ति न होगी कि यह निर्मूल है। दो तीन 
जगह ऐसी हैं जहां की विधि का परिश्रम करने पर भी हमें पता नहीं लगा कि यह वाक्य 
किस चन्थ से रूग्रहोत हैं, परन्तु आाप्तोक्त होने से उन वाक्यो को भी प्रामाणिक समझ 
लेना चाहिये, विशेष अन्वेषण करने पर उनका भी मूल मालूम हो सकता है। 


'निरुक्तकार का मत है कि “जो वेद को पढ़ता है पर उसके अर्थ ले अनभिश है वह 
केवल(भारहार पशु के तुल्य है, और जो अर्थक है दह कल्याण को घाप्त होता है? । 
संस्कारविधि में जिन पर मूलकार का शब्दार्थ घा भावार्थ कुछ नहीं है ऐसे करीब चारसौ' 
के लगभग मन्त्रादि हैं उन का अर्थ साथ होने से निइोक दोष का भागी अब न होना 
पड़ेगा और उनके लेखानुसार कल्याण की उपछब्धि होगी । 


“संस्कारविधि» का अनुवाद गुजराती भाषा में हुआ है उसकी छपाईआदि का 

. दंग अनुवादक ने अच्छा रक्ष्वा है। सब से पूर्व घ्री० स्वामीजी ने सेठ केशवलाल निमेय- 

रामजी को सहायता से “एशियाटिक प्रेस” झुम्दई में संस्कारविधि छपाई थी उसकी 

आचुपादेयता काहेतु ख्लामीजी ने अपनी भूमिका में स्वयं हो लिखा है। मेने उसे मॅगाकर देखा 
तो उसमे सुके कुछ विशेष न मिला ।. 


ऊपर हम लिख आप हैं कि हमने संस्कारविधिस्थ मन्त्रादि के अर्थ करते में इन 

ग्रन्थो की सहायता ली है | यदि ये ग्रन्थ हमारे पोस न होते तो इस कठिन काम को हम | 

कभी न कर सकते । अपनी समझ से व्याकरण, निप्रएदू, आदि के दवारा जिन मन्त्रौ के ऊपर . 

किसी का भाष्य नहीं है उन मन्त्रादि का भी भाष्य कर दिया है और जहाँ कहीं अन्य आचायों 

'का भाव्य मौजूद था उसे भी सवंत्र ज्यो का त्यो रखना उचित नहीं समभ्ाकित्तु अपने तौर 
पर उसके सहारे से अर्थ किया गया है, प्रकरणादि वश से पक मन्त्र के अनेक अथे हो सकते ` 
हैं, यंद बात उनको-विद्ति-है ज़िल्ोंते आदि, के साप्णाएदिक्त,आफ्यो को देखा है । 


* प्रथमावुत्ति की भूमिका # टर ७ 


सायणाचार्य ने “चत्वारि शुङ्गा०” ऋ० मं० ४। झ० ५ | सू० ए८ | मं० ३। इस मंत्र 
की पांच प्रकार की व्याख्या खीआर|करके भी निरुक्तोक्त छठे प्रकार को स्वीकार किया है, 
फिर लिखा है “शाब्दिकास्तु शब्द्त्रहमपरतया "``" ““व्याचक्ष॒ते; अपरे त्वपरतया, तत्सवमत्र 
द्ृष्टव्यस्‌? | 

“चत्वारि वाक्‌ परिमिता०” ऋृग्‌० १ । अ० २२। सू० १६४। मं० ४५ की व्याख्या में 
भी सायणाचार्य ने स्वीकार किया है कि यहां शाब्दिक-वैयाकरण, याशिक तथा अन्यान्य 
अग्य मकार से व्याख्या करते हैं। थह सव कुऊ है पर मेरी समझ ही कितनी है | उस पर 
भी आधिन्याधियश्तता ] ऐसी दशा में में समता हूं, दृष्टि दोप से वा पूमादादि से एक 
नहों, दो नहीं, कितु कहे त्रु टियां रह गयी गी; जिनके लिये में आर्यविद्वन्मणडली से केवल 


लमा न मांग कर पूस पूवेक सूचना देने की अभ्यर्थना करता हूं जिससे कि दवितीयावृत्ति. 


में स्खलितदर्शक सज्जना को धन्यवाद देकर ठीक कर दिया जावे । 
“अयुक्तमस्मिन्यदि किचिदुक्तमज्ञानतो वा माविवेभ्रमाद्वा । 
ओदा4कारुण्यविशुद्धधीमि मेनोषिमिस्तत्परिमार्ज नीयस्‌’ ॥ 
इसके पूकाशन का श्रेय श्रीयुत आत्मारामजी को हो देना चाहिये, क्य/कि यदि वे अपनी 
युक्तिपूशे उपवृत्ति वा हिःदी भाध्यव्याख्या लिखने का कष्ट न उठाते तो मैं शायद इसे कभी 
न लिखता। मेरी पूव इच्छा थी कि संस्कारों के कर्तव्य के ऊपर एक उनकी सपूयोजनत्ता सिद्ध 
करने के लिये छोटासा लेख लिखं, परन्तु जव सव काये को महाशय जी ने स्वयं कर लिया 
तब सुझे लिखने कीः आवश्यकता नहीं रही । “हदन पूत्येक संस्कार में क्यो किया जाता है, 
छोटे बड़ा का सत्कार क्यों किया जाता है, असुक असुक स रुकार में असुक असुक अवार्तरविधि 
का क्या फल है, साथ साथ ईदवर पार्थनापरक वा पूयोजनीय वस्तु के शुशदोषद्शक मन्त्रो 
का पाठ क्या किया जाता है ? ” इत्यादि पूश्नों का उत्तर स्वयं महाशयजी ने देदिया है। 
यथामत्ति स शोधन करने पर.भी जो दृष्टिदोबादि से अशुद्धियां रह गयी हैं उनके लिये 
चमा पार्थना है। 
अनुयाह्य- 


भीमसेन शमो [ आगरा-निवासी ] 
मुख्याध्यापक महाविद्यालय ज्वालापुर, हारेद्दार, 
0 R.R. 
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वेद, विद्या वा यथार्थ ज्ञान का नाम है । विद्या के नाना भाग उपयोग के कारण होते 
हैं। यूरोप में प्रत्येक पदार्थ को विद्या को 'सायंस! कहते हैं। जव उस सायंस का उपयोग 
शिल्पादि में किया जाता है तब शिल्पशास्र को “ आर्ट » ( कर्म ) बोधक विद्या कहते ह । 
पेष वालों को अभी जड़ प्रकृति का ज्ञान ही हुआ है, इसलिये उनके यहां ज्ञान ( सायंस ) 
और कम ( आटे )) दो कारड हो विद्या के पाये जाते हैं। जब उनको ब्रह्म का ज्ञान , होगा 
तव तत्सम्बन्धी कर्मों के लिये तीसरा उपासनाकाएड मानना ही पड़ेगा । जिसको “पक्सपी- 
रियेंस” ( अनुभव ) कहते हैं वह ज्ञान की परिपक्क अबस्था का नाम है। 
वेद के जो चार काण्ड, भिन्न भिन्न उपयोग के कारण हैं उनके नाम ज्ञान, कर्म, उपा- 
सना और विज्ञान हैं । ज्ञानकाएड में सव प्रकार के सायंस हैं। कर्मकाण्ड में सर्व प्रकार 
के उत्तम व्यवहार तथा सव हितकारी कलाकौशल हैं। उपासनाकारड में चेतन जीवसम्बन्धी 
विद्या तथा कर्मी का वर्णान है जो चेतन ब्रह्म की प्राप्ति के लिये मजुष्यमात्र को अजुष्ठ य हैं । 
“विज्ञानकाएड” पक्सपी रियेंस वा अडुभवात्मक ज्ञान चा संशयरहित चा परिपक्क ज्ञान का 
नाम है। ङ 
__ कई परिडत तथा स्मृतिकार विज्ञान को ज्ञान के अन्तर्गत समभ कर ज्ञान, कर्म और 
अ यहद तीन बेदों के काण्ड मानते हें । वास्तव में बात एक ही है, किम्तु प्रयोगशैली 
7 EE 


श्ञानकारएड का-दूसरा नाम विद्याकाएड, कम काएड का दूसरा नाम यश्ञकाएड और 
डपासनाकारङ का दूसरा नाम ब्रह्मभक्ति है। वास्तव में ये चारों काराड एक चिद्याकाएड के ही 
अन्तगेत हैं, इसलिये वेद कहने से चारों काएडों का बोध होता है । सर्च. प्रकार के सिद्धा- | 
न्तो का. ज्ञानकार॒ड में समावेश हो जाता है। प्रत्येक मत बाले अपने अपने सिद्धान्त रखते हैं 
और प्र्येक मत वाला बड़े गौरव से यह कहता है कि हमारे ही मत के सिद्धान्त विद्यामय 
आर सत्य है वैदिकधमी भी यही कहते हैं कि वेदमन्त्र में जो जो विद्या वा सिद्धान्त दर्शाये 
गये हैं वे सब सत्य हैं । वैदिकधर्मियो का यह कथनमात्र किसी प्रकार अन्य मतों के उपदेशको 
के कथन से बढकर नहीं हो सकता | यदि मतारतरो के उपदेशक से पूछा जावे कि आप रे 
सिद्धान्त क्यों सत्य हैं तो वे कहते हैं कि ( १ ) हमारे बाप दादा ऐसा कहते चले आये 
हूँ। ( २ ) हमारी धम॑पुस्तक में लिखा है कि यह सत्य सिद्धान्तो का पुस्तक है। (३) 
हमारे मत के प्रवत्त क वा आल्राख्चे, में, सहे: बैकि तय ससत्य) हैक ।५०ए स 


>> 
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प यदि इसके उत्तर में कहा जावे कि आपके वाप दादा ने भूल नहीं की, इसका निइचय 
आपने कैसे किया ? क्या धर्मेपुस्तक में यदि आपको प्रत्यक्ष, अनुमानादि प्रमाण द्वारा. कोई 


विरुद्ध बात प्रतीत हो तो फिर भी क्या आप उस पुस्तक को सर्वाश में सत्य ही मानोगे ? © 


इनके उत्तर में उनकी ओर से यही कहा जाता है कि धम के सिद्धान्तो पर शङ्का करने को 
आवश्यकता क्या है ? धमे में तक वा प्रमाण द्वारा उसका क्यो अनुसन्धान करें ? जैसा | 
मानते चले आये हैं वैसा ही विश्वास रक्खेंगे। 81 क ण्ड. | 
` ` पर यदि कोई हम से उक्त प्रश्‍न करे तो हम उसके उत्तर में कहेंगे कि वेद इसलिये | 
सत्य हैं कि हंम उनको युक्ति और प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वारा भी सत्य पाते हैं। और स्वयं वेदों | 
: ने ही संवाद करने और प्त्यच्त अनुमानादि ही प्रमाण द्वारा सत्य को मानने वो अनुसन्धान 
करने का उपदेश दिया है। ऋग्वेद की समाप्ति पर “संवद्ध्वम” यह कहद कर संवाद करने का 
उपदेश दिया है । यजुवद में “सप्तऋषयः परिहिताः शरीरे” इत्यादि शब्दों द्वारा बतलाया 
है. कि प्रत्येक मनुष्य के पास सात ऋषि वा सात ज्ञानद्शंक हैं अर्थात्‌ बुद्धि, मन -और पांच 
ज्ञानेन्द्रियां । प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाणादि इन सत्त ऋषियों के ही ज्ञान वा व्यावहारिक क्रियाओं 
के नाम हैं। इसीलिये महर्षि निरुक्तकार ने तक? को ऋषि! कहा और: क्यो न कहता, 
जब कि स्वयं यजुवद ने बुद्धि! को जो तके करती है “ऋषि” दर्शाया । इसलिये हम यद. कह 
सकते हैँ कि चैद्किश्मे शानसूलक वा सत्य घमेहै। ... .;, 


` ` वेदो में जो कर्मकाएड है बद सत्य वा ज्ञानमूलक है वहां उसका दूसरा लक्षण यह है |. 
` कि वह मंलुष्यः तथा प्राणिमात्र के हितकारी . कमे करने का बोधन. करा श ह 


` रहा है। सर्वे हितकारी कमो का दूसरा नाम वैदिक परिभाषा में “यज्ञ” है और यक्ष किन 
` प्रकार के कमो को कहते हैं इसका उत्तर ययुवेंद के प्रथम मन्त्र में “अष्ठतमकमे” कहद कर 
द्याहै। ` - कन >> मि 6 तमा ती 
पशुहिसाःआदि दुष्टकमे यज्ञ का अङ्ग नहीं हो सकते, यह “श्रेष्ठ्तमकर्म” शब्द्‌ पर 
विचार करने से ही सि है इसके अतिरिक्त इसी प्रथम मन्त्र में “पशून्‌ पाहि” यहद कह 
_ कर दशा दिया कि पश्चदिसा यज्ञकाणड में नहीं । उसके सिवाय ऋगवेद मएडल १ । अ० १] सू० 
- १। मं० ४ में “ यं यज्ञमध्वरम्‌? जो शब्द आये हैं वे यक्ष को हिंसा से रदित कमं दशो _ 
रहे हैं । पटक है मरता धर टक, झळ एसी 'ष्ठतमक्मो 2 08० 
- अतः सवे हितकारी, दिसा, चोरी सा रहित, एकमांत्र शुभकर्मो, चो “शेष्ठतमकमो” 
3 “यज्ञ? है, यह हमें याद रखना चा हये। 5 क श्‌ 
| > "पल प्रकार संत्यक्षान की परीक्षां संवाद और प्रमाण से हो सकते 5 जिस प्रकार 
` कैदिकधर्मो का लक्षण यह है कि वे थेष्ठतमॅकमे हो, उसो प्रकार वैदिक उपासना जहां 
ज्ञानमलक है वहां उसका महत्त्व यजुर्वेद में इमें यह मिलता है.' कि उपासक को -मोददः और 
न . “ततत्र को मोहः कः शोक” यहदयजुवेद केइचन बतला रदे है-कि एक सब व्यापक ब्रहम 
की उपासना करने वाला मोद. ( मानसिक आसक्ति दोष) और शोक ( मानसिक, पीड़ा ) 
. से सुक्त होजाता है अर्थात्‌ मानसिक शान्ति को प्राप्ति अ्रह्मापासना का फल दै... .. ; ॥ 
हः गाज यूरोप पुराने ययो के मारो में चलता हुआ “ञ्रोबज्ञरवेशन पन्ङः एक्सपेरीमेन्ट? ॒ 
( प्रत्यक्ष प्रमाण ) के सहारे सायंस का आरम्भ करके अब अनुमान प्रमाण से काम लेता 
र “छुआ 'फिलोसोफो मे न्रे... Digitized by Fe : | Ts 
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ड क यूरोप “में सायंस को न्सत्यज्ञानः-चाः शास्त्र. क्ले श्र्थो मॅ लिया जाता. है ॥ शान सत्य हो, इसके 
“लियेःवहां संवादःआईदिःसर्वदा-किये जाते हैं, मानोःवैदिक शानक़ाणएंडः: रूपान्तर. में यूरोप. में 
, फैल रहा हे ।कर्मकारड के लेखक आजः वहाः; मान गये कि.जो:न केरल: एक समाज: के: लिये 
४'यूंटिलेटी” लाभदायक हो: कि्तु-मचुष्यमाल को जो:लाभदायक ह, ऐसे कन करने चाहियें। 
उपासनाकाण्ड में अमी उन्दंने कुछ वृद्धि नहीं की, श्रस्तु।. . .. .. _. `. `=... 
ॐ डन वेदो के सिद्धान्तो परे मनन करने से, जो-कि “एकमात्र सत्यः और? स्वे दितकारी 
“मह, पुराने -ऋषियां' ने कल्पशाल्न'को रचना की थीः।-कट्पशाल्नः में बीज -तो- वेदमन्त्र :का भाग 
महो है यर उस बीज पर मनन करने से उन्होंने ज्ञानरूपी शांखादि से-युक्त अपने शाख को बना 


“जिया था? जितनेभी शुंह्सूल इस समय मिलते हैं चे कह्पशाज् के नाना अन्थ हैं । उनमें- से 
“चार घेदो परं जो चार प्रसिद्ध ग्रह्मसूल हैं; सुख्य' करके उनके आधार पर महर्षि ,दयानन्दजी 
~ बने संस्कार विधि कोःरचा॥ इन सूत्र में वेदमंत्र, आह्मणःतथा उपनिषदू आदि के? वाक्या को 
-नज्गो'जो'प्रतोकं रक्खी 'हैं; चे' प्राय+-संस्कारचिधि में उढ्लिखित पाई जाती. हें .। यदि. आज 

_~क्षारतदेश की भाषाःसंस्कृत होतीःऔए'केवल पुराने ग्रह्मसूत्रो:के सुर्य, उद्देश्यो का. ही प्रचार 
“होता तो मद्दर्षि द्यानन्द्जी-को इस मच्य के. निर्माणःकरने-की :आवश्यकता- न दोती,:- किंतु 
दुर्भाग्यवश इस समय लोगा में संसारा :की अथा बहुत कुछ लुप्त हो गई और जो संस्कार 
उ प्रच्रलितत्सी हैं; उनकाः -सुख्यःःउददेशय लोग भूल कर केवल बाह्यः क्रियामात्र को ही संस्कार 
,मभान रहे'हैं। इस दशां:में महर्षि द्यानन्दजी ने, जो वेदां के अद्वितीयः; पणिइत; और. वैदिकः 
उम के'धर्मशःथे' औरःजिनेके हदय में यह. ल्य था: कि आर्यसः्तान. और. मचुप्यमात्र ऋषियों 
“प्रीःत्तमःबातांः को 'जलाञ्जलिन देः बैठे, उदाने -संग्रहरूप परथ --“संस्कारविधि” रचकर ` 
पुराने आयों के सोलदद संस्कारों का मुख्य उद्देश्य मचुप्यमान्र के आगे रख दिया है। -.. : 
ˆ” ४ > कंद्दो*कदीं संस्कारा मेंःउन्हनेअनेक वेदमन्त्र और धमंशाञ्जः'(-मजुस्मृतिः) के इलोक 
“तथा आयुर्वेद -के * प्रमाण अपने विषय-के समर्थन में नये दिये हैं जिनकी प्रतीक सून्रयन्थां 
. “मे नहीं हैं और ऐसा”करने से उन्हाने कुरीतियों के निवारण “करने. में आर्यम्ात्र--को बड़ी - 
“सहिता दी है। यह संस्कारविधि, जैसा कि'उसका.नाम' ही दर्शा रहा -है, -कर्मफाएड/का , 
म्य 1इस भन्थ का उद्देश एकमात्र मजुन्यजाति को वास्तविक वा श्रेष्ठ मनुष्यजाति थनाने | 
7 75 इस प्रंथःमें डन सोलद्द संस्कारों का साररीति से वर्णन है जिनके द्वारा प्राचीन काल 
: जन्मे सचुष्यजाति:के.आदि पितू ~ ऋषिः लोगा ने म चुष्पजञाति को भेष्ठ मजुष्येजाति बना रक्खा 


EL >. 
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_ कथा; “यूजेनिक्सशपाइचमीय शास्त्र इस समय .कद्द रंद है. कि मचुष्यजाति को विवाह 


आदि को उत्तम प्रथा नियत करने से इंभ भेष्ठ मचुष्यजांति बना सकते हैं। . “`` 
2 ४. IN 131०८६ : 


> = संलुष्य-श्रेष्ठ -मङ्ु्य -उत्पन्न- द इसलिये विवाद. तथ्राः. गर्भाधान संस्कार ऋषियों 
* “ने रक्ले- थे। मलुष्य के. बचे. काबालकपन. सुख से.व्यतीत दो और भावी शारीरिक 
-नीमन् मानसिकं- “उन्नति. के बीज - उसमें :- अङ्कित , किये ; जावे: :'इसलिये :. पु. सचन, 
>सौमन्वोनयन, .-जातक्रम.,....तामकरणा, . निष्कमण, अज्नपाशन, , चूड़ाकम, तथा कर्णवेध 
संस्कार ऋषिया:ने|एक्ले :मजुव्यःकाय्चा विद्वा का ग्रचुरागो;हो इसके,.लिए्े. यहोपुबीत 
` संस्कार रक्खा | मजुन्य का"वालक मह कनत खणा प्कर्के/बलवान , वदान्‌ और मनुष्य 
ज्ञाति का प्रेमी द्वो सके, इसके लिये “वेदारम्भ संस्कार” था । श ; 
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प्रह्मचारी वा त्रझचांरिणी विद्यालय से जब लौटें तब उनको ग्रस्थ के लिये तैयार 
करने का समावतेन संस्कार किया जाता था । ग्ृहस्थी की जब इद्धावस्थाः आरम्म/'हो तब 
उसको जितेन्द्रिय, तपस्त्री, जिशासु और प्रेम दारा मनुष्य जाति की उत्तमता से सेवा करने 
योग्य बनाने के लिये वानप्रस्थसंस्कार था । वानप्रस्थी इेश्वरवत्‌ निष्काम रीति: सेः परोपकार 
करता हुआ सत्यशञान और प्रेम को धारा बहाकर मजुध्यजाति को सत्यक्षान से उन्नत और 
प्रेम से आनन्दित्त कर सके और अंपनें धार्मिक जीवन से जीवन दे सके, इसलिये 'संन्यास- 
संस्कार” रक्खा था। मृतक शरीर को भस्म करने से' मजुष्यजाति को संचारक रोगां से. बचने 

_ छे लिये अन्त्येष्टि-संस्कार था । संस्कार रस्म च रिवाज 'का! नाम' नहीं, किन्तुः मानसिक 
(लिङ्गः शरीर) शुद्धि तंथा शारीरिक वास्थूल शरीरः की शुद्धि के - लिये: जो. क्रियांप, भले 
प्रकार (ज्ञानंपूवंक) की जावें उनको ऋषि लोगो ने “संस्कार” का नाम दिया था। ~, 

. ~>  इस:संस्कार विधि में संस्क्ततयन्‍्थों के प्रमाण जो दिये गये हैं उनका भाषाजुचाद्‌ प्रायः 
नद्दो है और साषा के बहुत से. स्थल ऐसे सुत्ररूप- हैं. कि सव साधारण. को. .विना::व्यार्‍्या 
समझ में नहीं -आ सकते.।!इसलिये. संस्कत भाग का अनुवाद दो तथा--वद्दः प्रमाण किन-:२ 
यन्था के हैं. उनका अन्वेषण: किया जाय-और सूलपन्थ : के संस्कृत--तथा-- भाषा - लेख: में: जो 
अशुद्धि यम्त्रालय के किसी कर्मचारी वा लेखक के दृष्टिदोष के- कारण रद्द गई. दें उनका 

"अनेक मर्था के आन्दोलन डारा परिशोधन किया जाय, यद्द एक काम:था ।.तथा, इस संस्कृत 
' के अनुवाद के साथ पूव को विद्यमान सूत्ररूप-भाषा का व्याख्यान दो और संस्कार का मुख्य 
उद्देश्य दर्शाया जावे, यहद दूसरा काम था । ee क 
आज से दो वर्ष पूर्व गुरुकुल देवलाली के प्रथम मद्दोत्सव पर विद्ये पणिडत 
भीमसेन जी शर्म्मा आगरा निवासी आचार्य गुरुकुल देवलालो से मेरी भेंट हुईं तो बातचीत 
में मेने इन से कहा किं यंदि ऑप मूल संस्हृत का अनुवाद्‌ करने तथा मन्थ. परिशोधन का 
काम अपने शिर पर लेवें तो व्यांख्या भाग का काम मैं पूर्ण करके प्न्य कोः यथाशक्ति: शीघ्र 
निकाल सकता हुँ! उन्हाने यह .संमझकर कि ऐसा करने से ऋषि सन्तान में संस्कारों की 
पथा दृढ़ होगी, झपा पूवेक यहद बात स्वीकार को और छः मास के पदचात्‌ हो अपना भाग 
पूर्णं करके सुरे भेज दिया'। इस अलुवांद-भाग” से उनके भममंयःअन्वेषणा उ्पायिडत्य, 

“युक्तिपूण संगति तथा उत्तम अथो का परिचय विठ्ठन्मशडल को मिलेगा । मेरे व्याख्याभाग 

- का सूल च आधार उनका अजुवांदे-माग ही दै। उक्त पणिडत जी की संस्कृत की उच्च 

योग्यता ते :लोग भले ' पुकार जानते हैं, जिग्हने उनकी बनाई हुई संस्हत:-र्रीडर, जो अनेक 

गुरुकलों में पढ़ाई जातो हैं, देखी हैं। संस्कृत के जिन अनेक पाणडतो' ने आय्यःसमाज--मे 
रद्द कर संस्छत साहित्य के पूचारार्थ अनेक पुकार के कष्ट सहन किये उनमें . से -सिश्सन्वेदद 
पणिडंत भीमसेन जो आगरा निवासी भी एक हैं । आाजकल वे महाविद्यालय ज्वाखापुर (जिला 
सहारनपुर) में संस्कृत: के न केवल मुख्य उपाध्याय हो हैं किन्तु मदा विद्यालय सभा ज्वालापुर 
केउपमन्त्री मीह. 77 39037 170१ पक वकक तळपत SN 
`  ” जिन मद्दाचुभाव आर्यसमाज के भूषण रूप पुसिद्ध विद्वानों चे सुके अपनी अमूल्य 
सम्मति, चिचार,'प्रामशे आदि दारा. वा किसी अत्यः पुकार से मंथरचना में. सद्दायता:- दी 
है उनके शुमंनाम धन्यवादपू्चकनीचे पुकाशित किये जाते हैं: --- -: > 5 २४+ ९१६ 


(१) भीयुत राय ठाकुरद्स जी पूधान पुबन्धकतः संभा गुरुकुल शुजराँचाला, पेन्शनर 
-डिस्ट्क्ट जजञ:लादौर 1:75, 7 कण पल 3५५०: 5 
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ह (३) आयुत पं जगन्नाथ जी निरुक्तरल प्रधान आय्येसमाज अमृतसर | 
र (३) भीयुत डाक्टर कल्याणदास,.जी जे देसाई बी० ए०, एल०. पम० 'पस० 
> मन्त्री आय्य विद्या सभा बस्बई । 
5 .. (8) भीयुत परिडत शिवदत्त जी काव्यतीर्थ बनारस । 
| (४) श्रीयुत महाशय जगनलाल जी इङ्गलिशरीचर बडोदा । 

(६) श्रीयुत पशिडत भोराम जी शर्मा हिन्दी प्रोफ़ेसर मेलदू निंग कालेज बड़ौदा । 
उ (७) आयुत परिडतः रघुवरदयाजु जी शमा हिन्दी 'भोफेसर फीमेल ट्रेनिंग कालेज 

दा] ` ` 

इनके अतिरिक्त पूज्यवर महात्मा श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी सरस्वती तथा पूज्यवर 
महात्मा औ खामी नित्यानन्द जी सरस्वती, जो भारतवर्षीय आयंसमाजों के प्रसिद्ध महो. 
पदेशक तथा विद्यानिधि हैं और जिंन्दोंने कई अवसरो पर अपने सत्सङ्ग: का सुके लाभ देकर 
प्राचीन शास्त्रों की महत्त्व सूचक अनेक बातें दर्शाई, में इन दोनो को विशेष धन्यवाद देता इं । 

अन्त में मुझे केवल यहो निवेदन करना है कि यह “संस्कारचन्द्रिका” थन्थ उन लोगों 
के लिये, जो सोशियल रिफाम के शुभ काम में लगे हुप हुँ, एक उपयोगी तथा सहायक ग्रन्थ 
सिद्ध होगा और जो महोदयगण धामिंकरीति से ङुरीतियां के संशोधन में लगे हुप हैं उनके 
लिये भी काम देगा । 


` ॥ ओम्‌ शास्तिः ३॥ | 
र Ee [ पाठको का शुभचिन्तक . 
_्ञा० १ माघ संवत्‌ १९६२ चि० - ` आत्माराम 


( अमृतसर निवासी ) , 
द्वितीय संस्करण की भूमिका... 


| ५७७५७७७४४9985 5555 ` संस्टुतसाहित्य और वैदिक साहित्य के लगातार अनुसन्धान तथा 
संस्कारमहिमा ह ` गवेषणा से परिचमीय तथा पूर्वीय देशो के विद्वान्‌ एक-महान्‌ 
WISIN हयार्यजाति के उस अङ्ग को, जो अतीव आचीनकाल में भारतवर्ष मॅ 
. आकर रहने लगा और जिसने वेदों के प्रचार में भारी काम किया अश्चर्यं की दृष्टि से देख 
' रहे हें । भारतीय आंय्यौ की सभ्यता न केवल उन्नति के शिखर पर पहुंची हुईं दृष्टि पड़ती 
हे किन्तु उनका विशाल वैदिक्साहित्य भी अदभुत विद्याओं से पूणं हो रहा है। भार- 
तीय अराय्यं, पृथिवी पर पाहिले लोग थे होने मानसिक, चा।चक तथा कार्यक्र कतेः्य के 
झथों में धर्म शब्द का व्यवहार किया और मत, रुपप्रदाय के गन्ध का उनको कभी स्वप्न में 
भी धर्म के अन्तर भान नहीं हुआ । ऋषियों ने इसके साथ विचित्र बात यहद कहो कि घम 
_ विज्ञान तकयुक्त अनुसन्धानः से होता है 
आज यूरोप और अमेरिका के तत्वदर्शी रायता को सीमा'से बाहर मानचजाति के 
'हितसाधनाथं स्वप्न,ले रदे angamwadi Math रहे हैक कमी पे चष पीछे वद्द द्नि 


` द्वितीय संस्करण की भूमिका शर १३ 


पृथिवी पर आवे जवकि लोग मानवजा ति के तकयुक्त एक धर्म को, जो विद्यामय ही होगा, 
अङ्गीकार कर सकेंगे । उनको षया मादूम है कि पुराने भारतीय आय्यों के धमग्रग्थ का नाम 
ही “मानवधमशास्त्र” था, जिस धर्मशाञ्ञ ने आस्तिकपन की अटल नींच पर (मानवजाति के | 
कल्याणार्थ उनके कतेव्य (धर्म) वर्णन किये, जो कि चार आंश्रम और दशाँ के रूप में फली- 
भूत होकर पृथिवी कोस्वर्गघामबनारहेथे| | hed rs 
यही अनोखी भारतीय आय्यंजाति थी जिसने घ+ द्वारा अर्थ, काम की सिद्धि करते । 
हुए मोक्ष पा जाना अपना, नहीं नहीं किरु मानवजीवनोददेश्य टहराया था । इस समय | 
निःसग्देह भारतवर्ष के अन्दर सैकड़ों नहीं कितु हज़ारों संसक्त के विद्वान तथा उत्तम घ्रा- 
हाण मिलेंगे जो इस प्रश्न के उत्तर में कि “ मानवजीवन का उद्देश्य क्या है ? ” सहसा पक 
स्वर-से विना भूल चूक के एक हो उत्तर यही देंगे कि |; 
रभ ड in 
धमं अर्थ कास ओर मोक्ष । मळ: 
यह और बात है कि इनमें से प्रायः इन शब्दों का गृढ़ाशय न समझें, परतु यह 
सम्भव नहीं कि ' मानव-जन्म का उद्देश्य क्या है ? ? इस के उत्तर में वे कमो भी-भूल कर 
जावें | अद्दो यह कैसी विचित्र वाता है ! - 

.. इस देश को गिरते हुए बहुत वर्ष होगये, परन्तु भारतीय परिडत्तमएंडल का मस्तिष्क 
पुराने ऋषियों के उत्तम संस्कारा से यहां तक संस्छत हुआ चला आ रहा है कि वह मानव 
जीचनोद्देशय के परम सूचम तथा अतीच कठिन पर्न का पूर्ण और सच्चा उत्तर दे सकता दहै। 
महोदय एस. लंग साहब और महोदय हेकल साहब .यूरोप के महाविद्वान, “भविष्य के पर्ष” 

% और “संस्कार का रहस्य” ! नामक पुस्तकें लिखकर अपने आपको मानवजीवन के उद्देश्य | 
के उत्तर देने के योग्य नहीं पाते । यूरोप और अमेरिका के शाख्री अथे, काम को ही जीवन 
का अश्तिम लक्ष्य समके हुप भौतिक उन्नति के एकमात्र पुजारी बन रहे हैं। पुराने ऋषियों 


. ने निःसत्देह अर्थ काम जीवन के दो उद्देश्य समझे थे, परःतु अन्तिम उद्देश्य नहीं। यदी 


we 


ress 


तो कारण है कि हमें दत्त मान भौतिक उन्नति करने वालो का चित्र उस यात्री के रूपमें 
दृष्टि पड़ रहा है जो मार्ग काटने में एक चण भी आलस्य नहीं करता, परन्तु यात्रा करते 
करते उसको यह माळूम नहीं कि मैने यात्रा कहां जाकर) रूमाप्त करनी है ? पुराने ऋषियों ने _ 
मौक्तरूपी लष्य को इष्टि में रखकर चार आश्रमो के स्टेशन ( रूदन ) वनाये थे और जीचन- 
यात्रा के आरम्मिक दिवस से अन्तिम दिवस तक जो जीवन को उत्तम बनाने चाले नैमित्तिक 
विशेष कमं थे उनका नाम “दोडश संस्कारों सकला था | इन घोडश स स्कार के प्रभाव 
से प्रभावित होकर आर्य्य ऋषियों ने भारत वर्ष से शारीरिक 'असाध्यरोग, मानसिक 
विकार और जनविध्वंसक महारोगा को दूर भगा दिया था । : 

संस्कार शब्द, जिसका भावार्थ शुद्ध करने वा भली प्रकार उत्तमता से कमे करने के 
हैं, आज वेश में “रस्मोरियाज़ ओर रीतभांत ” के अथो में प्रचलित हो रहा है। आये 
ऋषियों के साहित्य में सरकारों का जो महत्त्व है बह किसी से छिपा नहों । चे मनुष्य का 
पतन उसके स स्कारञ्रष्ट होने से समझते थे । ऋषियों के पास साधारण मनुष्य को उत्तम 


_ तथा उञ्नत मजुष्य बनाने का जो साधन था उसको 'स स्कार' कहते हे. भौतिक उन्नति के 
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£ ` ` इतिदास बतलाता है कि बौ, मे 


~ संस्कार्रा का भारी प्रचार उनका पूर 


, है॥ मानवंजाति के अठ तथा बिंद्वान्‌ मंचुप्यों का यौगिक नाम “आय्य 
` की दृष्टि से यद्यपि प्रथम समथ-भूलो' 
के वही त्रिविध आय्य जिनको बौद्ध, 
ज्ञा सकते हैं, क्योकि उनमें विवाह तथा अःय सु स्कारां का प्रचार है। और स स्कार शब्द 
_ उनके लिये इतना निरर्थक वा दूर नहीं हो गयां, जितना कि भूलोक के अन्य यंचन तथा 


का महत्त्व आज एशिया के वौद्ध, जैन और हिन्दू, जिनको संख्या लगभग ऐक अरब है, 
मान रदे हैं। अहमदाबाद शुः र जरात कालेज के सुप्रसिद्ध स॑ स्त प्रोफेसर पंडित आनन्दशङ्कर 
बापुभाई धुव एम. पं..पलपल, बी, ने अपनी विख्यात पुस्तक “धर्म चर्शुन में इस बात को 

सि कर बताया है कि हिन्दू धमे की तीन शांखाप' हैं। पंक बेद धम दूसरी जैनघर्म और 


». यहद बात कि इस समय लगभग एक अरव मजुष्य वैदिक संस्कारी के महत्त्व को माने 
हुए हैं, ससार की मंहिसा इणे के लिये यह हो सकती दे. पर वैदिक आयो के 
घोडश स स्कार में इससे बढ़कर विचित्रता यह है कि यह स स्कार किसी मंदांन उद्देश्य 
की पूर्ति के अर्थसूचक साधन हैं, व्यर्थ चेरा अथवा “ र्स्मोरिवाजं ” नहीं हें । जब पुराने 
झाय्ये इनके उद्देश्य को सममे हुए थे तभी वे स सार में धर्मात्मा; तपस्वी और “सत्य पंर 
चल्ने चाले मनुष्य उत्पन्नं कर सकते थे। आज़ स्कूलो, कालेंजो, वोरडिङ्गहाउसा, विद्याथी 
झाभरमो और अनेक स खाओ के होते हुए भौं मानवंजाति के बच्चे विद्वान्‌ तो चनं रहे. हं किन्तु 
पूण आचारवान, नहीं । एकमात्र समाज के बच्चा को आचारान्‌ बनाने के लिये यंदिं कोई 


सर्वोत्तम साधन था तो बह यह षोडश संस्कार हो थे। ४ 
पुराने समय में आर्यो में जो षोडश स स्कार प्रचलित थे वे प्रायः आज शेश्यसत्र नामक 
कई स स्तत बथा में अङ्कित रह गये हैं। भारतीयं आयो में इस समय जो विवाहा दि संस्कार 
प्रचलित हैं उनमें गणेश की मूर्तिपूजा आदिक कई बातें नवीनं काल को पांई जाती हैं; परतु 
किसी भी शह्यसूत्र में गंणेश को प्रतिमाशूजा का विधान नहीं मिलता, येह बांत निर्विवाद 
है। रामायण में चत्रियकुल-भूषंण, मंदारांज रांमचन्ट्रजी' के जहां विवाह का चंणेन हैं वहां 
गणेश की परतिमापूजां का चर्णन नह्दी। 7 हि मे य कि 7! 
` पुरे समय के सस्कारा को पराने प्यं मं से सार्थक तथा शुद्ध रूप में दर्शने के 
लिये एक बड़े योगी, तपस्वी, पक्षपातशत्य और मांनवंजाति के सच्चे 'हितैषी भंचुष्यं क्री 
ज़रूरत थी । पक स स्काय झाला. ते मोदी ८शाज्य.के अंदए,काडियावा्ड की, चौरेथूमि में 
ASME परी ५१0७ दतत 10 82011 21. 
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जन्म लेकर अंपने आपको आयु भर के लिये तपस्थी बनाना {आरम्भ कर दिया । वह काम 
का. वेग जिसको जीतने वाला लाखा में एक नज़र आता है उस काम के ऊपर इस तपस्वी 
नें विजय पायी । वह. सत्य जिसको कहने, सुनने और मानने वाला लाखों में एक नज़र आता 
है उसी सत्य का एकमात्र इस तपस्वी ने व्रत धारण किया । अपने परिवार को अदभुत 
'युक्तियों तथा विचित्र चांतुयं से पालने वाले तो करोड़ों मनुष्य मिलेंगे; परन्तु दूसरे के ' | 
- परिवार में अपने परिवार के समान . हितबुद्धि - रखने . चाले : हज़ारों में एक मिलेंगे । पृथ्वी 
पर ऐसे नररत्न हैं जिनका प्रेम अपने परिवार से निकल. कर स्वदेश की सीमा के अन्दर _ 
' आयु भरः घूमत रहता ` है, ` परन्तु ` स्वदेश-से एक मील बाहर अपने पेम को लेजाने वाले 
` करोड़ में गिने चुने ही मिलेंगे। वह तपस्वी जिसने अखरड' ब्रह्मचर्य धारण किया, वद 
` योगी. जिसने सत्य में मन; वचन और कर्म को रोका, उसो इश्वरोपासक ने अपना प्रेम अपने 
कुल, अपने प्रांत, अपने देशं तक्‌ हो नहों रदने दिया, किन्तु भगोल को. मानवजाति .को इस 

` प्रेम का लद्य वनांया। उस तपरुवी के पास अपने मनोरथ सिद्ध करने के लिये कोई धन वा 
` सामग्री: न थी, एकमात्र ईश्वर-विरवास उसका. आधार था । मत्य भी उसको सत्यमार्ग से 
“हटाने के लिये: अपने आपको मरी. हुई. समझती थी । उस तपोधन ऋषि का नाम 


_ श्रोस्वाम दयानन्द सरस्वती था। उसने देखा कि ऋषियां के संस्कार पूर्णरूप से 
लुप्त हो रहे हैं और केवल संस्कत. शब्दू पढ़ देना हो. संस्कारसिंद्ध समभी जा रद्दी है । 
उस योगिराज ने अनुभव किया कि गणेशादि की मूत्ति का वेदा तथा ग्रह्मसूत्रा में गन्ध तक 
.नहो; उसको. मालुम इआ कि जमणवार और दहेज़, आतिशबांज़ो. बाग़बहारी और अनेक 

, कुरी तियां _विचाहदसंस्कार का प्रधान अंग बन रही हैं; उसका दयालु हदय करुणा से दुःखित 

_ हुआ जब उसने अनुभव किया कि कम सिद्धात्त के मानने वालो वह आय्य सःत्तान जिसके 


"जगन्मिथ्या है? ऐसा जप कर, रहे, हैं। इन सब त्रुटिया; दोषा और कुरोतिया को; जो 
_ संस्कारों के नाम से भारतीय आयसतान में आगई थो उनको दूर करने के लिये सके 
आस्तिक को न्याइ. उसने अखएड परिश्रम किया । समाज को. कुरोतियो को सुघारन की 
विधि शौर घुरीतिसञ्चार की पद्धात दशांन के लिये उस परमं सुधारक ने पुराने शास्त्रों के 
आधार पर “संस्कारचिधि” रूपी पुस्तक निर्माण को। 


“संस्कार॒कोसंतुम! का प्रचार दक्षिण देश में बहुत हे, इसके अतिरिक्त? सँस्कारमास्कर 
का प्रचार,भआरतचप्र के अन्यस्थलो पर :। यहद ,दो, मुख्य , वत्तेमानकाल की संस्कारपद्धतियां 
कही जा सकती हैं, और जितनी भी छोटो मोरी है, वे इहीं के आधार पर बनो हुई हैं । 
औयुत्त वैकराचार्य गयन्द्‌गढ़कर शास्त्री बड़ौदा, कालेज ने, आयुत विद्याप्रेमी प्रजाहत्तकारो 
श्रीमन्त बडोदानरेश को सहायता से “संस्कारकौस्तुभ? का मराठी अनुवाद करके यह बातत 


सिद्ध कर दिखाई है कि संस्कारकौस्तप के. बनाने वाले ओह. आज्तात्रदेव थे, जिःह।ने १६३प्इस्वी 
से पीछे वा १६७८ इस्वी से पिले इस म्रभ्य को रचा था ! 


१६ . + संस्कारचद्विका # 
इससे इम कह सकते हैं कि संस्कारकौस्तुम का प्रचार देश में २७४ वर्ष से है और 
_ संस्कारभास्कर इससे भी नूतन है । र 
संस्कारविधि में वेदमस्त्रो, त्राक्षखयन्था, आखुर्देद, मचुस्मृति और गृछासूत्रों के जो 
| प्रमाण दिये गये हैं वे जद्दां प्राचीन समय का दर्शन कराने वाले हैं चहां युक्तियुक्त और भाव 
' पूर्णा भी हैं । इस समय भारतसन्तान के ऊपर महर्षि द्यानग्द्‌ का यह उपकार संस्कारविधि 
! पुस्तक रूप में विद्यमान है. और उसके पूचार करने से भारतसन्तान का, नहों नहों, 
¦ मानवजाति का सुधार दोगा, यह हमारा नन्न निवेदन है । 
आज यूरोप रोप और अमेरिका के पसिद्ध विद्वान्‌ यह लिखते हुए नहीं थकते कि 
पाश्‍चात्य देशों में जो पुकाशयुग चल रहा है उसका कारण वहां की पूजा की जागृति है 
आर उस अदूभुत जागति का कारण वह यही यतसाते हैँ कि वहां के विद्वान अनुसन्धान 
करते हुप विज्ञानधन से मालामाल हो रहे है। अंग्रेज़ी शुभराज्य की महती छपा से अन- 
सन्धान का यह पुनीत मार्ग अनेक विद्यासयां दारा भारतवर्ष में चिस्तीर्ण हो रहा है । एशि- 
याटिक रिसर्च सोसाइटी इसी महान्‌ उद्देश्य को लेकर जग्मी है। निरीक्षण ( आब्जञरवेशन ), 
परीक्षण ( णक्सपैरीमेभ्ट ), संवाद ( डिस्कशन ), विवेचन ( कम्पैरीज़न .), आलोचना 
( क्रिटिलीज़म ) इन सव को वह अनुसन्धान के प्रबल अंग अथवा पूकाशयुग के साधन कह 
रहे हैं । हम इस बात के कहने से दक नहों सकते कि पुराने ऋषि, अनुसन्धान की महिमा को 
भलीभांति जानते थे । यही कारण है मानवधमशास्त्र में-- 
यस्तर्केणाचुसन्धत्ते स थर बेद नेतरः । 
इत्यादि वाद्य में तके से अनुसन्धान करने पर कितना ज़ोर दिया गया है। 
इसमें बतलाया है कि जो तर्क से अचुसःथान करता है वद्दी घम (कर्तव्य) को जान सकता है 
दूसरा नहीं । F 
ऋषि द्यानम्द्‌ ने ऋषियों के इसी राजमार्ग का अवलम्बन किया और सत्यार्थप्रकाश, 
: संस्कारचिधि, ऋग्वेदा दिभाप्य भूमिका आदि ग्रंथा की लैखशेली इस्री अ्ुुसम्धान से युक्त है 
- इसी अनुसन्धान के बल से ऋषि ने सिद्ध कर दिखाया कि वेदों में हिंसा का विधान 
वा यज्ञो में पशु मार कर डालने का नाम तक नहीं । गोमेध, नरमेध और अश्वमेध प्राचीन 
शब्दों के यौ गिक, योगर्रूढ़ रूप दिखा और युक्तियुक्त अर्थ व्याकरणशाख् और पुराने 
। गु के अनुसन्धान द्वारा करके दिखाकर जगत्‌ को हिंसारहित वैदिक यज्ञ का महत्त्व 
वश दिया . ... . Re पी 
टी पुराने ऋषियों की उन्नति वत्तेमान यूरोप और अमेरिका की उन्नति से पक दर्जा आगे 
इसलिये बढ़ी हुई थी कि उःहोने आत्मा और परमांत्मों इन दो संच्म सत्ताओं को भो विज्ञान 
. पाप्त कर लिया था। EIR NISMO bis fC SR ८ 
` आजकल यूरोप, अमेरिका के शास्त्रियौ के पास पक मात्र भौतिक विज्ञान (अपरा- 
विद्या) हैः आत्मविज्ञान (पराविद्या) नहीं । तर्क से अदुसन्थान करने में हम पुराने ऋषियों 
और वर्तमान यूरोप के पंडितों को समान पूमी ही पाते हैं। पुराने ऋषि जैसा कि इस 
घचन से सिद्ध होता है- ` . i 22 
| -इश्यते त्वग्रचया ६दष्या ब्रक्ष्मया स्रहमदािभिः। 
परम सूचम ईश्वर के, सूषम बुद्धि दारा दर्शन करते थे। इसीलिये मानव जति का _ 
परम उद्देश्य मोच! समभे में. ते। डोळ नहो, खाई घुग्रजे कुजियों का अडुसन्धान करते 
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हुए वेद्‌ कौ, जो सूर्यवत्‌ स्वयं पकाश विद्यामूल है, अपूव सहायता मिलती थी, इसीलिये 
आयों के मानवधमशाख् में- , BR f} 
“पेदोऽखिलो घर्मभूलम्‌? ह 

~ . _अर्थांत्‌ समस्त वेद्‌ धमे (कत्तेव्य) बोधक मूल ग्रंथ हैं । पुराने ऋषियों के तपस्वी जीवन 
का ममे समभने वाले एक मात्र सत्य की जय मानने वाले ऋषि दुयानन्द ने भी सर्वाङ्ग 
विज्ञानइद्धि के लिये इसी परमपुनीत मार्ग का अवलम्बन किया. है अर्थात्‌ उन्होंने जहां 
एक तरफ अनुसन्धान की तके द्वारा धूम मचादी, वहां साथ ही दूसरी तरफ “पूमाणां परमं 
भुत्तिः? अर्थात्‌ परम पूमाण श्रुति है; इसका डक्का बजा दिया और बात भी सच्ची है। याद्‌ 
हम विचार से देखें तो पूतीत होगा कि तकयुक्त अनुसन्धान मनुष्य के लिये मानो पक मान- 
सिक नेत्र है और वेद एक सूरये के समान है। यूरोप के विद्वान विजली के दीप के पुकाश में, 
जो कि सदैव एक देशी होते हैं, अपने अनुसन्धान का काम करते है ।. पुराने ऋषि चेद्रूपी 
सूये के पूकाश में अनुसन्धान का काम करते थे और इसीलिये उनके विचार पकदेशीय और 
परिमित कमी नहीं होते. थे । यही कारण था कि मानवजाति के कल्याण का मार्ग उन 
योगियो को सहज में सूझा करता था । भूगोल के सवेविद्यु दीप मिलकर भो एक सूर्य समान 
विस्तीण पूकाश नहीं दे सकते । इसलिये अपौरुषेय वेदरूपी एक सूर्य की अज्ञुसन्धान करने 
वालों को बड़ी ज़रूरत है, ताकि उनकी वैज्ञानिक दृष्टि का लक्ष्य देश देशान्तरों की सीमा . 
से निकलकर विश्व में पहुंच सके । ः 

. पृथ्वी के पाचीन पितर आर्य लोगों के लिये अनुसन्धान के यथार्थ मार्गदर्शक बेद ही रहे 

हैं, इसीलिये मानवजति के सम्पूर्ण उद्देश्य को समझने और तडत्‌ आचरण करने में वे तका 
होते रहे । आज भी यदि मानव जाति तकयुक्त अनुसंधान की रक्षा और इद्धि के लिये उसी - 
वेद का सद्दारा ले तो. निःसन्देह विज्ञान की परम सीमा को पहुंच जाय । अभीत्तक चेद्‌ 
पाइचात्य संसार में पाचीनतम. होने के कारण पुस्तकालयों का शङ्गारमात्र बन रहे हैं, पर 
जब इनसे पुराने ऋषियों के समान जीवन और मृत्यु के पूक्षों का निर्णय करने के लिये 
. सहायता लो जावेगो तभी इनके उपयोग का अशान्त जगत्‌. को पता लगेगा। .. जड शि 

` भारतीय आये जिन के पास वेद हैं और जिनको निश्चय है कि यहद शददर की कल्याणी 
वाणी है वे अन्य देशों के विद्वान्‌ भाइयों लक इसको पूर्णरूप से तभी पहुंचा सकते हैं जब कि 
वेः देववाणी स स्झत समभ सकने की योग्यता रखने वाली उत्तम*सम्तान के षोडश स सकारो 
दारा प्रंचार न करलें । स सुकृत भाषा और षोडश स स्कारों के पूचार से हम मानव जाति 
को देवजाति बनाने में यदि फलीभूत न भी हुए तो भी इसको अखुरजाति बनाने से ज़रूर 
बचा सकेंगे । देववाणी स स्ह्त्त के पूचार से जगत्‌ में वैदिक सिद्धान्त फैल सकेंगे और 
षोडश स स्कारों के पूचार से वेदमसत्रो के गृढ़ार्थ स्‌ष्टि रूपी पुस्तक में विज्ञान इष्टि से अलुः - ` 
- भव करने घाले -मन्त्रदरषा ऋषि उत्पन्न हो सकेंगे। षोडश स सकारो के अभाव से इस समय 
एथ्वी भषियों से शल्य हो रही है, ऋषियों के अभाव से सत्यमार्ग लुप्त हो रहा : है । 
आजकल यूरोप के विद्वान वेदरूपी सूये की : सहायता के चिना सृष्टिद्शेन करके उसके 
रहस्य को जानने के लिये बहुत यत्नःकर चुके और सृष्टि उनको लोइलुहान संग्राम के रूप में: 
दृष्टि पड़ी और मानवजाति का आंदर्श उन्होंने कूर ।एशुजाति के कूरकम. बतलाये | वर्समान 
समग्र. में:खामी दयानन्द-ने बेदी. फेरे आदामता/सेन्अप्रमी'बुखि दारा. इसी सृष्टिः का 


शह . & संस्कार चंद्रिका ॐ 
` दर्शन किया और उनको इससे विपरीत यह. पता लगा कि कर्ममधान मजुष्यरूपी भोगयोनि 
ए का आदर्श केबल भोगयोनि के प्राणी नहों हो सकते भोगयोनि की आंवश्यक्ताएं और 
भ्‌ जीवनोदेश कुछ ओर हैँ आर कर्मप्रधान मचुन्य की' भोगयोनि के उद्देश्य कुछ और । आओ, 
| हम ऋषि दयानन्द के निम्नलिखित शब्दों को सुनेंः-- . 
`` «पशु बलवान्‌ होकर निरबलों को डुश्ख देते और मार स डालते हैं। जो मजुष्यशरीर 
पांकर वैसा ही कमे करते हैं तो वे मजुध्य-स््भावयुकत नहीं किन्तु पशुवत्‌ हैं और जो बलवान्‌ 
। होकर निबलों की रच्ता करता है बही सञुष्य कहाता है ` : २ 
` . `. जिन डारविन आदि विद्वानों ने मतुष्य को पशुओं का अनुकरण करने; का उपदेश ` 
दिया, हम मानते हैं कि वे कपटो नहों थे। जिस प्रकाश में इन विद्वानों ने सृष्टिदर्शन क्रिया 
वह प्रकाश परम प्रकाश न था, वह अल्पसामथ्येयुक्त एकद्रेशीय प्रकाश था.। उसमें सर्व देशीय: 
सिद्धान्त पूर्णरूप से. कोई कैसे देख सकता था ? स्वामी द्यानग्द्‌ ने जिस. परम प्रकाश की. 
` ` सद्ायतां से सृष्टिद्शेन किये उसका परिणाम मनुष्य को देवता. बनाने का निकला । ` 
`. इसक्षे अतिरिक्त हमें यह भी यादं रखना चाहिये कि देखने वाले पुरुष ख्तियो: के नेत्रो 
में भी. अन्तर होता है । डारविंन! - महोदय अपनी बुद्धि मे यह अनुभव: कर सकते थे कि 
मनुष्यं काः आदि-पितर बन्द्र हो. संकता है, परन्तु उसी देश का रहने,वाला एक और 
विद्ठांन्‌ 'कारलाइल” उनकी इस. कल्पना के सवथा विरुद्ध था । इसको कारण यह है कि 
डारविन और कारलांइल की योग्यता समान थी । इस समय डार्विन, कारंलांइलः से' बढ़कर 
संस्कारी बुद्धि वाला पडीसन महोद्य है जिसने ग्रामोफोन ( शब्दधारक:यन्त्र ) बनाकर 
अंपनी: विचित्र संस्कृत बुद्धि का परिचय दिया है। आजकल पंडीसन सूच्मदशीं कहा 
जाता है। इससे भी बढ़कर सूच्मदर्शी, सदाचारी, सत्यचूतधारी जिनको योगी अथचा ऋषि, . 
महर्षि कहते हैं उनको संसार में जन्म देने के लिये षोडश संस्कारों के प्रचार की! ज़रूरंत है, 
ताकि मानवजाति को सृष्टि का यथार्थ प्रयोजन वतलाने वाले एक दो: नहीं किन्तु सैकड़ों तत्त्व- 
दर्शो मंहर्षिगण जन्म लेकर सब सस्भत्रि-से “सृष्टि का यथार्थः प्रयोजन क्या है?» यह बात. 
बतला सके । उस समंय जब कि तपस्वी ऋषि सब. देशां में सैकड़ों की: संख्या में मिल: सकेंगे. , 
तभी पृथ्वी शान्तिधाम.बन सकेगी, उससे पहिले नहीं। अ 4 पीकर 
. „ प्रक दृष्टांत और इस विषयसम्बन्धी हमबेना चाहते हैं, कविशिरोमणि: श्री, परिडत 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर जिपद्/ने “गीतांजलि” तथा “साधन” आदि: अपूव पुस्तंके रचकर भूगोल. 
मे-अदूभुत-भसिद्धि मात को हे उन्ह/ने उपनिषदूरूपी बैद्कसूर्य की रश्मियों दारा इस समय 
में सृष्टि-द्शन किसे और &उनको[भी महर्षि द्यानन्द के समान मानवजाति का. उद्देश्य क्रूर: 
पश्च॒ बनना नहीं किन्तु देव बनना हो प्रतीत हुआ। उनका “साधन” नामक ग्रस्थ पढ़कर 
कौनेःपुरुष है जो यह,न कहेगा कि बैदिक रदिमया की सहायता से मानंवजातिं कां उद्देश्य. 
इनको डारविन साहब के कथन के विपरीत ही इष्टिपड़ा । | अ 
“ हे ऋषिसरतान | आपकी तरफु संसार के विद्वानो की आंखें. लग रही हैं । आपः वेदों 
के अपरा और: परा रूपी भण्डारां को खोलना और उनका निरीक्षण, परीक्षण करना आरम्भः 
करदोः ताकि भारंतनषे में ही नहीं, किन्तुःभूलोक पर प्रकाश युगं ही नहीं प्रत्युत: परमः प्रकाश 
युग," जिसका दूसरा नामं बैदिक युग दै, व्याशझञेजाय।... . | . | 
“यही. नहीं कि इस परम कठिन मदन का.उत्तर'-कि.“मानबजम्म का परम उद्देश्य कयाः 


, है” विना, संस्ृतसाइित्य जाने यथाथ रीति से कोई भी यूरोप का बड़े से बड़ा तत्तवइरशी 
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नद्दॉ जान सकता, प्रत्युत अनेक व्यवहारसम्बन्धी गवेषणायुक्त प्रदनों के उत्तर भी बड़े बड़े 
: थंयेज़ महोदय संस्क्ृतसाहित्य के पूर्ण परिडत न होने से आज तक नहों दे सके। गत कई 


उसमें यूरोप के महाविद्वानों के दृष्टि पड़ेंगे | इनमें इस साधारण व्यावहारिक प्रदन का उत्तर 
कि “हिन्दू कौन हैं“ बह नहों दे सके। और उनके अनिर्कचनीय लेख का पाठ करने चाले 
अंग्रेज़ी के कई हिन्दू विद्वन्‌ स्वयं हिन्दू होने पर यही कह रहे हैं कि हिन्दू किसको कह सकते 
है यह दम नहीं जानते, इस प्रश्‍न का व्यापक उत्तर कोई भी पुरुष चाहे वह यूरोपियन हो 
चादे भारतवर्षीय, कभी नहीं दे सकता जबतक कि वह संस्छृतभाषा और वेदिकसाहित्य का 
विद्वान न दो। !' ः 
_ पक बनारस, मद्रास वा पूना के उस ब्राह्मण वा शाल्ली से जो अंग्रेज़ी का पक 
अक्षर भी नहीं जानता, पर संस्हधतभांषा और वेदिक साहित्य का परिडंत है, यदि यही 
पूझ कोई भी पूछे तो उत्तर में वह कह देगा कि इस समय पृथ्वी पर “जो कर्म सिद्धान्त के 
मानने वाले हैं” बही हिन्दू, आये वा वैदिकिधमीं हैं वह कह देगा कि ईसाई मुसलमान मत 
चाले लोग पाप की निशइत्ति विना पाप का फल भोगे, मानते हैं, पर- 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कम शुभाशुभम्‌ । 
-इस वैदिक सिद्धान्त को हिन्दू, बौद्ध और जैन ही बराबर मानते हैं और इसलिये ये 
लोग वैद्किधरमी, आये वा हिन्दू, हैं । न 
संस्हतसाहित्य वा वैदिकसाहित्य का एक और उपयोग यह है कि इसके जाने विना 
संसार का इतिद्दास पूणेरूप से कोई जान ही नहीं सकता । ऐसे ऐसे इतिद्दास के अनिर्दच- 
'नौय प्रश्न शंकारूप से उपस्थित हो रहे हैं. मानो किं उनका. कोई उत्तरही नहों। एक 
साधारण विद्यार्थी भी आजकल उस इतिहास के बल से, जो बड़े से बड़े अङ्गरेज्ञी भाषा वे 
विद्वान्‌ ने अपनी सम्मति से बनाया है, यह कह रहा है कि भील, गोंड, संथाल आदि 
जंगली प्रजा भारत की अतिप्राचीन वा “आ दिप्रजा” हे। | a 
उक्त लेख पर आशङ्का करने चाला यह. प्रश्न कर सकता है कि ये लोग चोरी चा केश 
बा रखते हैं और हिन्दू साधु महात्मा लोगों को क्यों पूजते हैं ? यह और ऐसे अनेक प्रश्नों के 
उत्तर शायद नहीं 'हैं, पर संस्छतसाहित्यवेत्ता किसी परिडत से चाहे वह 
भारत के किसी अप्रसिद्ध ग्राम का रहने वाला भी क्यों न हो. कोई यह 
प्रश्न पूछे तो भट से घद्द कह देगा कि महाशय | यह बात इतिहास की दृष्टि से हमें कल्पत्ना 
मत्र प्रतीत द्दोती है, कारण कि महाभारत के आदिपवं में स्पष्ट लिखा है कि यहां उस समय 
“कोडे दस्यु न था” जब यह बात है तो फिर दस्यु प्रजा को भारत की आदिभजा कहना कैसे 
सङ्गत हो सकता है? और मानवधमंशास्त्र में भोलों को कर्महीन क्षत्रिय लिखा इ है, 
इसलिये यह!कल्पना कि भील दस्यु हैं, ठोक नहों, किन्तु वे; क्षत्रिय थे जो पतित हो गये 
यही ठीकाहै और चे आयेप्रजा हैं इसमें सन्देह ही क्या है ? म 
' ` यहो नहों कि संख्छतसादित्य के जानने से उक्त प्रकार के ही लाभ हो. सकते हैं परञ्च 


प्रजा की खुखइद्धि के उपाप जो आजतक यूरोप, अमेरिका के बड़े बड़े विद्वानों कों. पूणरूप 


f 
वषो की “सेनसस रिपोर्ट” ( जनसंख्या ब्रत्तान्तमाला ) आप पढ़ जावें कैसे विचित्र हृदय | 


- से नहों सूके वह वैदिकसाद्वित्य वा संस्क्ृतसाहित्य के मनन से भूली हुई भारतीय भ्रजा ही 
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 _ मानवी प्रजा 
। . _ भी जान सकती है। यूरोप में किस उत्तमता से कलाकौशल निर्माण हो रहे हैं 
` . थह महल सब जानते हो हैं, पर इस भौतिक उन्नति को इडि से वहां की प्रजा दो प्रकार के रूप में 
हुई चली जा रही है, एक तो---- हक nM nee पु 
- ( ~ CQ 
महाधना, दूसरा निधन । | 
यहां के धनी तो इतने वैभवशाली हो रहे हैं मानो कि एक एक इंन्द्रं-पद्वी का अधि- 
,कारी है, पर निधनो की अवस्था शोचनीय है। वहां की ग्रामीण प्रजा की मानसिक 
अशान्ति बहुत कुछ बढ़ गई है। उसके कारण पूर्णरूप से अभी तक निर्णय नहीं हुए | 
जेनरल बूथ#, कोंटटालस्टाय †, हेनरी जाज | आदि अनेक उतम और परोपकारी लेखकों के 
ग्रन्थ पाठ करने से निर्धनता का स्वरूप उन देशां में है यह बात भली प्रकार विदित्त होती है। 
इस निर्धनता के साथ साथ मद्य, मांस और विषयासक्ति दोष भी कहीं कहीं व्यसनरूप से 
चल रहे हे । इस में सन्देह .नह्दो कि यूरोप, अमेरिका के बड़े बड़े महात्मा विद्वान्‌ तथा 
परोपकारी धनी अनेक प्रकार से दान देकर इस निर्धनता रोग को दूर कर रहे हैं और 
दिनोौदिन बे करते हुए चले जा रहे हैं, पर यह दशा सर्चंथा निर्मल कैसे हो सकती है ? 
इसका पूर्ण उपाय जानना वहां के विद्वानों को भी आवश्यक प्रतीत हो रहा है, पर 
संस्क्षतसा हित्य के[मर्मश ही उस उपाय का वर्णन कुछ कर सकते हैं जिस के पूताप से उक्त 
दोष भारतीय प्रजा में पुराने समय में न थे। क्‍यों यह दोष पुराने समय में यहां न थे इसके 
कारण यह हैं-- | | 
( १) जोवात्मा को अमर जान कर आरितिकपनं और कमे सिद्धान्त की नींच पर चार 
आभम बनाये गये थे। जिनमें से यूरोप में ब्रह्मचर्य्यं तथा गृहस्थ यह दो आश्रम ही हैं। 
घानपूस्थ ओर संन्यास का न होना पूथम कारण है। जहां सब को भोग का ही आदश 
. मिले वहाँ की पूजा वैरागो कुछ भी नहीं दो सकती । पुराने समय के ब्राह्मणा और संन्यासी 
तपस्त्री जीवन व्यतीत करते थे, एक धोती और पक डुपद्टा ब्राह्मण के लिये, एक कौपीन 
और एक चादर संन्यासी के लिये, पर्य्याप्त थी । त्राणां का भोजन सात्विक था । उनके 
ग्रह कुटो के रूप में होते थे। इतने त्यागो तथा तपस्वी होने पर राजाओं से बढ़ कर मान 
पू्ञा आझण को देती थी । विषयासक्त होने वाला, झूठ बोलने वाला ब्राह्मण ही नहीं 
समझा जाता था | जव वालक जाचाल को गुरुकुल में पूवेश करने लगे तो उपनिषदू बत- 
लाती दे कि आचार्य्ये ने उस अक्षातकुल वाले वालक का गोत्र पूछा । उसने माता से आकर 
जो सत्य बात थी वहो कहदी | इस सत्यमापणरूपी महान्‌ कर्म से शुरु ऋषि नें अनुमान 
कर लिया कि यह,घ्राहण_का पुत्र होना चाहिये, क्योकि सत्यमाषण करना ब्राह्मण का 
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` ` आचार ओर वेदिकविद्या 
के भरडार दोने से ही आचार्य बनते थे । थे वाणी से ही नहीं किन्तु जीवन से भी रिष्या 


.को सदाचारी बनाया करते थे । उन गुरुकुलों में पढ़ने वाले नारद ऋषि के समान परा तथा '._ 
अपरा विद्याओं और कलाकौशल में निष्णात होकर निकलते थे। गुरुकुलो के मुक्त शिक्षण | 
तथा. अन्नदान की प्रथा के होने से अनाथाल्या तथा गरीबखानों की देश में ज़रूरत नथी ` 


और सब प्रजा. यह+्जानकर शांत रहती थी कि हमारे माणं के प्यारे और आंखों के तारे 


बच्चे सुफ्त शिक्षण पाकर किसी वर्ण के अधिकारी . बनकर अवदय ही धंन कमावेगे । 


'कारण कि धमे के पीछे अर्थप्राप्ति यह दूसरा जीवन का उद्देश्य था | - 


३-कपड़ा लत्ता सव बड़ी बड़ी मशीनों से ही आजकल तय्यार होता है । मशीनों 
के इस प्रकार होने से आजकल सहस्मपत्ति तो लक्षाधीश वन जाते हैं, पर साधारण वैश्य 
तथा शद्मएडल के लोग परिवार का भरणपोषण एक सभ्य मनुष्य के समान नहीं कर 
सकते और शुद्ध वायु से वे प्रायः वञ्चित रहते हैं | बड़ौदा के पूव. अमात्य महोद्य प्रसिद्ध 
विदान्‌ आयुत समर्थ सादेव का कथन है कि वम्बई में आज बह दुर्दिन आ गया है कि मिलो 
में काम करने वाले सब लोग अपनी संतान को अपने पिता होने का निश्चय नहीं दिला 
सकते अर्थात्‌ भातःकाल जिस समय मिल का धूथू वजता है बे सोते हुए बच्चों को छोड़ कर 
मज्ञदूरी के लिये भाग निकलते हैं। रात को मिल से चलकर जब. घर पहुंचते हैं तो छोटे 
बच्चे सो जाते हैं । छोटे बच्चा को अपने पिता के दर्शन करने का भी अवसर नहीं मिलता । . 
पनी वेसेन्ट साहिबा अपने व्याख्यानां में कहा करती हैं कि इन मशीनों की भारमार तथा 
निर्घनता के कारण यूरोप के दियासलाई के कारख़ान में छः छ वर्ष के बच्चे काम करने के 
लिये कुसियो से वांधे जाते हैं और वे अपनी छोटी छोटी उङ्कलियो से दियासलाई चुनने 
का काम करते हैं | उनकी माताओं को खेलने वाले यच्चा को -निर्धनता के कारण विवश हो 
'बाँघकर मज़दूरी करानी पड़ती है। इ 


भारतवर्ष में पुराने समय में अर्थशाल्न का मर्म जानने वाले विश्वकर्मा उपाधिधारी पंडितों 
(इञ्जीनियरों) ने पेसे ऐसे चलें, करधे आदि यंत्र निर्माण किये थे. जो उङ्गलियां वा हाथों 
'से चलाये जा सकें। हाथ की कलें वा मशीनें प्रजा में धन बांटने का अपूर्व साधन हैं । गांव 
के अन्द्र पर मज़दूर जुलाहा भी अपना चखा और करप्रा खरोदने!के लिये धन को इकट्ठा 
कर सकता है । वह क्षयरोग जो आज बड़ी बड़ी मिलो में काम करने बालां के रूप और बल 
को खा जाता है वद प्राम में चर्खा कातने वाली लियो और करघो के चलाने बाले पुरुषा के 
पास नहीं आता । इन हाथ की मशीन से कुछ थोड़े से सहस्नपति लक्षाधीश नहीं बनने 
पर प्रजा का वैश्य तथा शद्रवर्ग एक सभ्य मनुष्य के समान अपने परिचार का पोषण कर 
सकेगा । ई | 
` बड़ौदा राज्य में एक लाख हिन्दू जुलाहे हैं जिनको गुजराती भाषा में “हेड? कहते 
.हैं। ये लोग परंपरा से चलो और करों से कपड़ा चुनने का काम करते हैं । अछूत 
हिन्दू होने पर धन कमाने के साधन इनके पास और कोई नहीं। पर एक भी ढेड, जिसकी 
कटिया में चखा वा करना है, भूखा नहों रहता और संतान के घिचाह आदि पर आवश्य- 


कताडुसार धन आसानी से कापते. ही आप नहु्करल के समय में जब कि सूदी 
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रुपया न मिले तो इनको भय रहता है । पर वह भय भी अब राज के सहकारीमरडल ने 


कम कर दिया है। 

। ४--ऊऔशन तथा व्यसनो का अभाव जिस देश में हो वह देश धन्य है । फैशन के 
आडम्बर की इदि जहां जिस प्रजा में होगी उसका एक भाग निर्धन हो जायगा। पुराने 
' समय में यहां को प्रजा में विशेषकर धनियां में भी फ़ैशन के आडम्बर का अमाव था। 


गुजरात के कई ग्रामा में लोग सहल्लाधोश हैं, पर साधारण धोती, अंगरखी और पगड़ी[यही 


3 
{ | 
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उनका वेष है | व्यर्थ वञ्ज पहिनना यहां की पूजा जानती ही न थी। गुजरात देश के सस्रा 
रामो में आज तक भंगी पक भी नहीं, कारण कि यामचासी सव -नरनारी पृथक्‌ पृथक्‌ 
स्याना पर शौ वार्थ जंगल जाते हैं | सहज्ञा प्राम ऐसे हैं जहां पर एक भी धोधी नहीं, पर 
रोज़ मर्द और औरतें अपने अपने कपड़े स्वान समय घो डालते हें । धनियाँ का ज्ञरूरियात 
बढ़ाना वा फैशन में आसक्त दोना मानो धन को हानि करना ही नहों किन्तु निर्धनो के आगे 
बुरा जीवनादर्श रख उनको अशान्त करना भी है । थिएटर! का व्यसन यूरोप मे किस | 
बृद्धि को पा रहदा है यह सब जानते ही हैं। न 
(५ ) सब के लिये दान परमकत्तेय्य है-यह म्मे पुरानी आरयंप्रजा ने ही समझा था । 
अमेरिका के कारनेगी महोदय के दान राजा कर्ण का स्मरण दिला रहे हें । ,पर भारतवर्ष में 
धनिया को ही दान देना चा हिये*यह बात न थी । एक साधारण स्थिति का मनुष्य जिसको 
आजकल की भाषा में शायद निर्धन कहना पड़ता है वह भी दान का उतना ही , प्रेमी था 
जैसा कि एक बड़ा राजा तथा सेठ ( वैश्य ) | दिदू-तीथों के ऊपर देखो कि किस प्रकार 
कौपीन से एक रुपया खोल कर एक मज़दूर भी दान करने से पीछे नहीं हटता । पंजाब में 
एक परिवार से एक पुरोहित रोज़ एक पकी हुई रोटी दान में लाता है । जब अधिक रोटियां 
आजाती हैं तो कई लोग वेच देते वा पशुओं को खिला देते हैं। पुराने समय में यही रोटियां 
शुङ्कुलों में रहने वाले श्राचाये, अध्यापक और ब्रह्मचारियों का पेट भरती थीं । पंजाबी में 
इस रोटी को “हदा” कहते हैं और युक्तप्रान्त में जिसे अगरासन ( अपाशन ) । पुराने समय 
में चारों वणां के दान से हो गुरुकुल चला करते थे। एक एक मुट्ठी अन्न हो उस समय 
बड़े बड़े विद्यालयों को चलाता था, जैसा कि ब्रह्मा देश में आज दिन यह काम कर रहा है। 
सेठ अर्थात्‌ धनी वैद्य भी पचास वर्ष की आयु में ग्रहसंसार छोड़ वानप्रस्थी होजाते 
थे और नये धन कमाने वाले वा सेठ बनने वालों को अवसर देते थे। आज कल “इंशुरेन्स” 
.कम्पनियां विचित्र काम कर रही हैं, पर जो पुष्ट शरीर के मनुष्य हैं तथा जो धनी होने पर 
मासिक धन उनके कोष में भेज सकते हैं उनके लिये ही लाभ दे सकती हैं । पुराने समय में 
दान के पूमाव से अशक्त तया निर्धन पूजा के कष्ट दूर किये जाते थे । थोड़े वषं हुप कि बड़ौदा 
के पूर्व दोवान महोदय श्रीयुत गुप्ता साहेव ने एक सारगर्भित भाषण में कहा था कि यूरोप के 
गुरीबखानों के होने से भी वहां के गरीब उतनी अच्छी अवस्था को नहीं पाक्त होते जितनी 
अच्छी अवस्थां को यहां के निर्धन लोग हिन्दूपजा के लाज़मी दान की पूथा (से पाप्त हो रहे 
हैं । जैनी लोगां ने तो दान की अति कर दी; अब कीर आदि की रक्षा के लिये भी वे दान करते 
हैं । बौद्धपुजा दानशूर है और हिन्दुओं की दानवीरता जगत्‌ में पूसिद्ध ही है-। साठ लाख 
साधु महात्माओं को भारी संख्या को दानवौर!हिन्दू ही पाल रहे हैं। आ 
. _ संस्झतसाहित्य और वैदिकसाहित्य के कथन करने से चे रत्न 'निकलेंगे जिनकी इस 
समय में मानचजाति को सलत है. जेदो को पढ़ने, के.लिये, तेंदांग,, की सहायता से काम 
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लेना होगा । डा० वूलर चा प्रोफ़ेसर मैक्समूलर के अनुवाद से लाख वर्ष तक भी कोई घेव 
के यथार्थ अर्थ करने की शैली नहीं जान सकेगा । सायणाचार्य के वेदभाष्य ने निरुक्त की यह 
बात भुलादी कि वैदिक शब्द यौगिक वा योगरूढ़ हैं और वैदिक अथे पूत्यक्षादि पूमाणाँ से 
तकयुक्त होते हूँ । उसके अथो में-- 

~ ६ A. / ७९१२७) 
बुद्धिपूवी वाक्यङ्कतिवेदे ( वेशेषिकदर्शन ) 
यह बात नहं । ऋषि दयानन्द का वेद्भाष्य मननशील विद्वानों वा परिडतो के लिये सूत्ररूप 
से एक टिप्पणी ( नोट ) दै | यह आर्यभाष्य चह मार्ग दर्शाता है जिस पर वेदौ का विस्तार- 
पूवक भाष्य विद्वानों को करना चाहिये। इसी आयेभाष्य का अवलम्बन कर भारतरत्न भीयुत 
महात्मा, परिडत गुरुदत्तजी पम. ए. सायंस, प्रोफेसर गचनमेंट कालेज लाहौर ने वेदिक मेग- 
ज़ीन निकाल कर चैदिक्त सिद्धांतों के दर्शन यूरोप के: विद्वानों को बड़ी योग्यता से कराये थे 
और जो. काम मैक्समूलर महोदय से भी नहीं हो सका उसको कर दिखाया । 


पाचीन संस्छत्तसाहित्य के पूचार रो मानचजाति का भारी कल्याण होगा और जो अशारिति 
आज पद्चिमीय संसार को घेरे हुए है दह एकमात्र 
A € 
बादक सूय 
के पूचएड पकाश से दूर हो।सकेगी । भारतसम्तान को तो नवजीवन ही मानो वैदिकसाहित्य _ 
के मनन से पूस्त होगा । षोडश सांस्कारां का पूचार यथाथरूप से इस रूहिपत्य की वृद्धि के 
साथ साथ ही उत्तमता से भारतपूजा में हो सकेगा। 
क शिव य आर 
` ` कह. निषेकादिञ्मशानान्तो मन्त्रेथस्योदितो विधि!) 
१६ संस्कार केन . क | 
सेन से रे! अ . मनु०अ० २। इठीक १६॥ _ 
अआाआआाआ क्क इस शछोक सो निएचय होता है कि पहला संस्कार गर्भाधान और 
अन्तिम अन्त्येष्टि है । ठ | 
` मजुस्मति. में संस्कारों का जो वर्णन है वह इस प्रकार हैः-- 
मजुस्मृति अध्याय २ इलोक २६ से २८ तक गर्भाधान = १ | 
क्र » दे » २८ से ३३ तक जातकमे २, नामकरण ३ 


ज क्र २ » रे४ से ३५ तक निष्क्रमण ४, अज्नपाशन ५, चूड़ाकर्म ६ 

» » २ » ३६ से ४० \ र | 

उपनयन ७ 

» » छ 9 - थ्प्‌ 2 ० > ड 

» | २ » ६५ ` केशान्त ८ 

» » +२ » १०७से १०८ समावत्तन २ 

[1] [)] ४ डे 39 १-३ 
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सडे ~ # संस्कार चन्द्रिकां # 


मञ॒स्मृति अध्याय श्लोक से २५७) [ | 
> वानपूस्थ ११ 


5 5 . दे » १ 
» » ६ „छ ३३ संन्यास १२ 
१9 ५5 २ ४» १६ अन्त्येष्टि १३ 


उपर्यक्त संस्कारो की गणना करने से पता लगता है कि मजुस्मृति में तेरह संस्कार 
वणन किये गये हैं। 

___ जिसको महर्षि मजु ने केशान्तसंस्कार का नाम . दिया है चह वेदारम्भ संस्कार के 
अंतगत आजाता है । यह वात कि केशान्तसंस्कार वेदारम्भसंस्कार के अन्तगेत है, गोभिल 
शुह्मसूत्र, पूपाठक ३ करिडका १ के पठन से निश्चय होता है । गोभिल ग्रह्मसूत्र में इसी 
संस्कार को उपनयन के पीछे वर्णन किया है । 

आइवलायन य॒ हयसूश्र के पढ़ने से निम्नलिखित ग्यारह संस्कारो का चर्णन इम उसमें 
पाते ह:— Th 

१ विवाह । २ गर्भालंभन । ३ पु सवन । ४, सीमम्तोन्नयन । ५ जातकर्म । ६ नामकरण 
` ७ चूड़ाकमं । ८ अन्नपाशन | 2 उपनयन । १० समावतंन । ११ अन्त्येष्टिकम । 

" आश्वलायन गरह्मसूत्र में बेदारम्म, निष्कमश, वानपूस्थ और सन्यासी, इन चार संस्कारो 
का बेन नहीं है । यदि ये चार संस्कार जिनका मुस्मृति मे वर्णान है बे ग्यारद्द मे' जोड 
दिये जावें तो संस्कारों की गणना पन्द्रह होजाती है । 6 य 

यु सवन आर सीमन्तान्नयन इन दो संस्कारं का वर्णन उक्त झाश्‍वलायन णह्मसूत्र में 
है। यदि मनु में यह दो संस्कार जोड़ दिये जावें तो संस्कारों की गणना. पन्द्रह उहरती है । 
पारस्कर ग्रह्मसूत्र के पाठ से 1नम्नस्थ वारहरूरकारों का पता मिलता है-- . 


१ विवाह -. २ गर्भाधान ३ पु'सवन 
` ४ सीमन्तोन्नयन ५ जातक ६ नामकरण 
७ ` निष्डक्रमण ८ अन्नप्राशन २ चड़ाकमे 
१० उपनयन `. ११ केशांत - १२. समावर्तन 


आइवलायन मे जो वेदारम्भ और निष्क्रमण रूस्कारों का दर्शन नहीं था वह इर्‌ 

. है. | म ड्स 

न के वानपूस्थ, स न्यास न अम्प्येष्टि इन तीन संस्कारों का इस में र्पः 
न संस्कार इसमे जोड़ दिये जावे पन्द्र 

न | जोड़ दिये जाव तो संस्कारो की गणना ह 

.. . ले पगशाना- बावत १२०१ खरड १८.) अध्याय ३ पृष्ठ१३१ पर लिखा है कि सोलह 
स स्कारां मे से निम्नलिखित बारह हिंदू लोगों में पूचलित ह ग 


१ गर्भाधान २ पुसवन ३ सीमस्तोन्नयन 

४ जातकमे ५ नामकरण . ६ सूर्यावलोकन 

७ अश्ञपूशन ८ चड़ाकमं.. 2 उपनयन | 

१० समावतेन ११ विवाह १२ -अन्येश्रि... ७ 6. ८४ 
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# द्वितीय संस्करण कौ भूमिको # _ २५ 
` -थदि इनमें बेदारम्भ, वानप्रस्थ, संन्यास और कर्णवेध की गणना इम करें तो सोंलाइ 
संस्कार होते हैं । 2. 3: | | 
- भिन्न भिन्न पूर्वोक्त अन्था के दर्शाये हुए संस्कारों की गशना मिलांकर करने सें इमें { 


~ 


पन््रद्द संस्कारो के नाम तथा. उनका वर्णन मिलता 'है। अब एक संस्कार जिसका नाम ' 
“संस्कारविधि” में कणंवेध दिया गया है उसका दर्शन कहीं मिलता (है इंसं पर विचार | 
करने पर हमं सोलह संस्कारों को गणना पूरी कर सकंगे । सुश्रत, सूत्रस्थान अध्याय १६1 सूत्र | 
१ में ।नन्नल्रिखित वचन आता है जिससे प्रतीत दोता है कि कणांवेधसंस्कार भी होता था, : 
घद्दवचनयद्ददद- ...... व ह 
:.. . -रक्षाभूषणनिमित्तं बालस्य कणा. विध्येते: |: ” 
षष्ठे मासि सप्तमे वा शुक्लपक्षे प्रशस्तेषु --'- `- . 

` ओमान परिंडत शिवदत्तजी काव्यतीर्थ ने बनारसं से हमारे इस संस्कारसंम्वन्यी न्य ens गरदन 
के उत्तर में जो पत्र लिखा था उसमें वे लिंखते हैं कि कात्यायन ' गंह्मसूत्र में कणावेंधसंस्का 
का वर्णान वा विधान है । इतना लिखना पर्याप्त है कि कगावेधसंस्कार॑ का विधानं खुभरत में 
होने से निश्चय होता है कि सोलद्दवां संस्कार कर्णवेध हीं दो सकता|है। ` . . .: 

-« . संस्कारविधि में “ग्रह्मअम” को।पक संस्कार और “अन्त्येष्टिसंस्कार”- को अन्‍्त्येष्टि- 
कर्म लिखा रया है। संस्कारविधि के गर्माधानसंस्कार के अन्तर्गत मचु का यदद वाक्य संबं से 
पहले दिया गया है कि- . .. RE प, 


|| 
५ « 


` ` . > निषेकादिश्मशानांन्तों मन्त्रैयेस्योदितो विधि! ॥ मनु २ । १६॥. : ::- ` 

`~ और इसकी व्यांख्या-में यह लिखा है कि “गर्भाधान से लेके श्मशानान्त अर्थात्‌ 
अत्तयेष्टिपर्यन्त-सोलह संस्कार होते हैं । शरीर का आरम्भ गर्भाधान और शारीरं का झन्त 
भंस्म करं देने तक सोलह प्रकार के उत्तम संस्कार करने दोते हैं ।” 

` फिर अन्त्यष्टिकमं विधि के अध्याय में यद लिखा है कि : `: 
_`_ अन्त्येष्िकर्म उसको कद्दते हैं के जो शरीर के अन्त का संस्कार, जिसके: आगे इस 
र लिये कोई भी अन्यसस्कार नहीं दै, इसी को नरमेध, पुरुषमेध, नरयाग भी 
कहते हैँ ।” े न सा pep 
इत्यादि वचनां के पढ़ने घा विचार करने से प्रतीत होता दै कि मषिं द्यांनन्दजी 
अन्त्येष्टिकमं' को अन्त्येश्सिस्कोर लिख रहे हैं । इससे: सिद्ध हुआ कि संस्कारविधि में 
“ग॒हाभ्रमसंस्कार” को- संस्कारों की गणना से हटाकर अभ्सयेष्टिकमं को संस्कारी में” प्रविच् 
करना चाहिये । पूदन' हो सकता है कि 'ग्रह्मभ्रमकर्म के स्थान में “संस्कार? का शब्द्‌ शीषक क्यों 
-लिखा गया हमारे विचार में किसी संशोधक के दृष्टिदोष के कारण ।:. = - ::. 
- _ ` इसके अतिरिक्त जो ग्रहाश्रमसंस्कार के नाम से लेख “संस्कारविंधि” में हेवह संस्कार 
केरूप में नहीं यह और भी प्रबल युक्ति हे। इसलिये संस्कारविधि- से किसी संस्कार को 

उड़ाने वा कम करने की ज़रूरत नदो, केवल 'ग्रहाअमसंस्कार के स्थान में 'गृहप्रमक आर 
झत्त्येष्िकमविधि-के स्यान में “ अन्त्येश्लिंस्कार* यह शब्द लिखने को जरूरत हैं । सत्रंधन्थों 
में अन्त्येष्टि को संस्कार मड के समान माना है और यह हो नहीं सकता कि महंपि देयांनन्द्‌ 
की संस्कारविधि*डसक्तो'संस्कार न गिने। जव गिनेगी तो ग्रहाअनसं स्कार गृच्ृभमकमं के रूप 
में विवाद के अन्तर्गत दो०जावेपर/जैसफ क्रि कडे सूनयन्यो-मे शी विसा के अन्तर्गत है । इम 


=e 


श काल सरकारज विदा किडी = 


। दृशा चुके हैं कि संस्कारविधि में जो लोल संस्कार, संस्कार के रूप में लिखे गये हैं उनका 


वोन सूत्ररन्यो, मनु तथा खुशुत ग्रन्थ में मिलता 


. १ _ गर्भाधान २ पु'सवन ३ सोीमन्तोश्यन ७४ जातकर्म 
` ` ४ नामकरण . ६ निष्कमण ७ अन्नप्राशन. . = चूडाकर्म 
` २ कणेवेध . | १० उपनयन ११ वेदारम्भ १२ समावतेन 

` १३ विवाह १४ वानपस्य १४ संन्यास १६ अस्त्येष्टि 


* कई लोग कहते हैं कि शूद्रो को षोडश संस्कार नहीं करने चाहिये; यह उनकी भल है। 
5 जब शूद्र विवाह और संतानोत्पत्ति की योग्यता वा चेष्टा बराबर रखते हैं तो फिर उनको 
/ संस्कार जो मयादापूचेक उत्तम बनाने की किया है उसके करने से रोकना सृष्टि नियम के 
' ` विरुद्ध है। न केवल यही परञ्च वे सब संस्कारा को द्विजों के समान कर सकते हैं, इसलिये 
यद्द कथन सर्वथा ठोक नहों है कि शत्र संस्कारा के अधिकारी नहीं । यदि गिलोय राजा का 
विष हरती है तो शूट के लिये वह कभी विष नहों हो सकती । इसी प्रकार यदि होम करने; 
उत्तम. लाभकारी नियमों पर चलने से द्विज अपनी तथा अपनो सम्तति की भावी उन्नति का 
बीजं बो सकते हैं तो शूद्रो के लिये यहद क्रियायें हानिकारक नहीं हो सकतीं । यह वात शास्त्री 
के अनेक प्रमाण 'सेः-- | 
gs त्र आर्यसमाज के भूषण महात्मा श्री स्वामी विश्वेश्वरान-द्जी सर- 
मका शा स्वती तथा महात्मा श्रीस्था. नित्यान'दूजो सरस्वती ने अपनी जगद्वि" 
काय ममाण | ॐ ख्यात पुस्तक 'पुरुषाथेप्रकाश' नामी में अति उत्तमता से सिद्ध कर 
दिया है कि खरी और शूद्रा को वेदाध्ययन और यज्ञ करने के पूर्ण अधिकार हैं. । हम नहीं 
' चाहते कि उन प्रमाणां को इम यहां उद्धृत करें किग्तु जिज्ञासुओं को उचित है कि वे पक 
वार पुरुषार्थप्रकाश में इस विषय को पढ़ जावे और फिर उनको हमारे साथ यह बात मुक्त- 
कंठ से स्वीकार करनी पड़ेगी कि खनी तथा शट्रौ को वेदाध्ययन और यज्ञ करने का पूर्ण अधि- 
कार है अथवा यो कहो कि कन्याओ को चूडाकर्म, उपनयन, वेदारम्भ, समावर्तन का पुत्रो के 
समान और शूद्रो. को षोडश संस्कारों के करने का द्विजो के समान पूण अधिकार हैं । भला, 
अन्त्येष्टिकर्म सोलह संस्कारों में से एक संस्कार है वा नहीं ? मानना पड़ेगा कि यहद संस्कार 
है, फिर जब शूद्र तक अपने'मुदे जलाते हैं तो इससे सिद्ध हुआ कि वे एक वैदिक स स्कार 
के अधिकारी हैं। जब एक के हैं तो अन्यां के क्या नहीं ? 


RR % निस्सन्दे एक समय था जब कि भारतवर्ष में ब्राह्मणौ से लेकर शुद्र 

-इन संस्कारों के है तक षोडश संस्कारों के अधिकारी थे और अब भी भारतीय आय्य 
` अवशेष विहः हॅ. जाति की पहचान कई संस्कारों से ही हो सकती है। रेल में जब 
अ अ # - कोरे नया सुसाफ़िर आ बैठे और बह आर्य है वा सुसल्मान, इस 
बात, के जानने के लिये पहिले उसके वेष की पड़ताल की जाती है । यदि उसके वस्ती के 
'नाम संस्कृत वा किसी संस्हृतजन्य भाषा के ह तो वह आये समझा जाता है। इसके पीछे 
उसके सू'छ आदि वाह्यचिन्द देखे जाते हैं। फिर उसका नाम पूछा; जाता है जो यदि | 
संस्क्तत या संस्क्षतजन्य भाषा का हो तो उसे आर्य! कहा जाता है, पश्चात्‌ उसके शिर पर 
जटा वा चोटी देखी जाती है। तत्पश्चात्‌ यक्षोपबीत देखने से निएचय किया जाता है। 
. जब,ये व्यक्तिगत चिन्ह देख लिये जाते हैं तो :फिर .सामाजिक. चिन्हो की पड़ताल की 

ज्ञाती है अर्थात्‌ उसका विवाद संस्कृत वा संस्छतजम्य भाषा के शब्दो को. पढ़कर किया 
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# द्वितीय संस्करण की भूमिका # २७ 


जाता है वा कैसे और वह माता पिता के गोत्रा को छोड़ कर होता है या नहीं। फिर पूछा 
जाता है कि उनके समाज में मृतकशरीरों को जलाया जाता है या नहीं। ' - सध 


विद्वान, लोग कहते हैं कि आयेमशडल के भज्ुष्यों को परखने के लिये इस समय में : 
उक्त चिन्ह काम देते हैं। " । ० | 


ब्राह्मण से लेकर अतिशद्र तक “चोटी” जो सुरडनसंस्कार का एक विकल्पित रूप ` 


से चिन्ह है, सव रखते हैं और ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा स्त्रियां जटा वा केशधारी होती 
हैं-अर्थोत्‌ शिर पर थोड़े बाल ( चोरी ) वा बहुत बाल (केश चा जटा ) एक व्यक्तिगत 
चिन्ह का काम दे रदी हैं जो कि झुणडनसंस्कार का पक चिन्ह है । नाम में संस्हृत दा 
संस्हतजन्य शब्दों का होना “ नामकरण ” संस्कार का शेष चिन्ह समकना चाहिये । यक्षो- 
पीत का होना उपनयन वा वेदारम्म संस्कार का चिन्ह हैं। स्वगोत्र में विचाद् -न करना, 
फिर कर फेरे लेना वा प्रतिज्ञा करना विवाहसंस्कार के चिन्ह के दशक हैं । सुद्‌ का जलाना 
अन्त्येष्िसंस्कार है। यदद चिन्द भिक्त भिन्न संस्कारों के रूप का स्मरण करा रहे हैं। पक 
समय था जव कि शद तक भी वैदिक संस्कार करते थे । शुद्र और अति शद भी स्वगोत्र 
में विवाह नहों करता, यह बातें क्या सिद्ध नहों कर रहो हैं कि वैदिक विवाह के नियमों 
पर अतिश्चद भी एक अंश में चल रहे हैं । भड़ी .तक चोटी रखते हैं जो कि सुणडनसंस्कार 
का पक विकल्परूप से चिन्ह है। कई मुसलमान वा इसाइ भाई आज पक आर्य का यह लक्षणा 
करते हैं कि आये चहद है जिसके, शिर पर चोटी वा केश हों अथवा जो अपने सुदो को 
जलाये। यह वातें सिद्ध कर रहीं हैं कि आज तक भी संस्कार किसी न किसी रूप में आये 
सन्तान कर रही है । यह सत्य है कि वह उसके ममं को भूल गयी, किन्तु रूप तो रद्द गया । 
शुजरांत और महाराष्ट के द्विजा में बहुत स स्कार पाये जाते हैं और इन्हीं देशों के भङ्गी, 
चमार आदि अछूत हिन्दुओं तक में सोमन्तोन्नयनस'स्कार मिलता है जिसको घे भ्रीमन्त 
स स्कार कहते हैं। और पंजाब देश में पुंसवन-को ' छोटी ,रीतें चढ़ना ” और सीमन्तोन्नयन 
को 'बड़ी.रोतें चढ़ना? बोलते हैं । ः | र 
इस समय कहे; स्कार तो किये जाते हैं, परन्तु उनका प्रयोजन क्या था, इस बात 
को वतमान प्रजा भूल गयी है । इससे स स्कार करते हुए भी लोगो को हानि हो रही हे । इसी 
हानि को रोकने और स स्कारो की प्रथा को सुधारने के लिये भोमदर्षि स्वामी द्यानन्दजी 
का शुभ उद्योगथा॥ | 


स स्कारविधि-को टीका स स्कारचन्त्रिका जो पहले छपी थी चहु ईश्वररूपा तथा 
उदार आयंसज्जनो.की सहायता से समाप्त हो चुकी । उसमें जो जो दोष-तथा त्रुडियां अनेक 
प्रकार की रद्द गयी थीं उनको में पूर्णरूप से जानता था। अब की चार इस संस्करणा में न 
केवल वे सब दोष तत्ता ८तटियां दूर (को, गयी हैँ पत्यूत अस्येक सू स्कोरसस्वन्धी मूललेख की 
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कायापलट करवी गयी है. । सस्कारविधि में संस्कार का जो क्रम है वद्द सब जानते ही हॅ | 
यहां सूल में भी वह क्रम नहीं रक़्खा-गया। प्रत्युत सब से पहले.. स रुकार की विधि रक्खी 


१, गयी है, क्योंकि मन्थ में सब से आवश्यक भाग यही विधि का है और प्रत्येक सूत्रमन्थ में यही 
. कम. पाया. जाता है । प्रमाण तथा स स्कारसम्बन्धी: विशेष बातें उसका सूलरूप नहीं। ऐसा 
` करने से भारी अम और समय लगा और सूल स स्कारविधि से थह ग्रन्थ निराला. होगया 


... और सूल स'स्कारविधि ग्रन्थ की ज़रूरत और मांग इससे पृथक्‌ बनी"रहेगी । पहले स स्क- 


' रण के सयय कई प्रश्‍न. के.उत्तर रह गये. थे वे अब सच मीमांसापूचंक लिखे गये हैं। और 


. भो अनेक उपयोगी बातें अधिक लिखी गयी हैं । अन्य पहले से बहुत बढ़ गया है और 


यथाशक्ति इस योग्य बनाने का यंत्र किया गया है कि वह सस्कारचिधि की टोका का 


|. ` सकरन 
स० १२७२ विक्रमी. |. आत्माराम 
ह शहर फण ( अमृतसर निवासी ) 
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। े अयेश्वरस्तुतिषार्थनोपासनाः-- 
ओरेम्‌ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव । £5 
अद्भब्रन्तन्न आसुव ॥ १ ॥ यजु० अ० ३० | मं० ३। 
अथेः--हे [ सवितः ] सकल जगत्‌ के उत्पत्तिकत्तो, समग्र ऐश्वर्ययुक्त [देच ] शुद्धस्त- 
रूप सब सुखो ;के दांता परमेश्वर आप झपा करके [ नः]. हमारे [.विश्वानि ] सम्पूर्ण 
[ डुरितानि ] डुगंण, .डुर्व्यलंन और दुःखा को [ परा-खुव ] दूर कर दीजिये [ यत्‌ ] जो 
[ भद्रम्‌], कल्याणकारक. गुण, कम, स्वभाव और पदार्थ हैं [ तत्‌] वह॒ सब - हम को 
[ आ, खुव ] प्राप्त कीजिये ॥ १॥ र च 
.._ हिरण्यगमेः: समवतेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌... | 
स दाधार पृथिवीं द्यायुतमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ २॥. . | 
a यजु० अ० १३ | मं० ४६॥ | 
अर्थे--जो [.हिरिण्यगभेः ] स्वप्रकाशूप;और।जिसने!प्रकाश[करने हारे , सूर्य चत्दादि. 
पदार्थ उत्पन्न करके धारणा किये हैं जो [ भूतस्य ] उत्पन्न हुए; सम्पूरणं जगत्‌ का [ जातः ] 
प्रसिद्ध [ पतिः ] स्वामी [ एकः ] एक हो चेतनस्वरूप [ आसीत्‌ ] था जो [ अपे ] सब जगत्‌ 
के उत्पन्न दोने.से पूव [ समवतेतं | वतमान था [ सः] सो [ इमाम्‌] इस [. एथिवीम ] . 
भूमि [ उत्‌ ] और [ द्याम्‌ ] सूर्यादि को [ दाधार ]धारण कर रहा है हम लोग उस [कस्मै] 
सुखस्वरूप [ देवाय ] शुद्ध परमात्मा के लिये | हविषा ] गहण, करने योग्य योगाभ्यास और 
अतिप्रेम से ['विधेम ] विशेष भक्ति किया करें ॥ २ ॥ । | 
` “ये आत्मदा बलद। यस्य विश्व उपापते प्रशिष यस्य देवा) । 
... =` यस्यच्छायाऽपृतं यस्य मृत्युः कस्मे देवाय इविषा विधेम ॥ ३॥ 
a! 7 यजु अ० २५ | में० १३ ॥ 
अर्थः त यः] जो [{आत्मदा.] आत्मज्ञान का दाता ['बलदा ] शरीर, आत्मा और ` 
समाज के बल का देने हारा [ यस्य ] जिसकी [ विश्वे] सब [ देवाः ] विद्वान्‌ लोग 
[ डपासवे ] उपासना करते हैं-औए [ यस्प ] जिसका [ परिगम्‌ ] प्रत्यत सत्यस्वरूप शासन 
और न्याय अर्थात्‌ शिक्षा को मानते हे [ यस्य ] जिलका [ छाया ] आश्रय ही [ अमूतम्‌ ] 
मोत्तछुखदायक है [ यस्य] जिसका न मानना अर्थात्‌ ह भक्ति न करना ही [ मृत्युः ] मृत्यु 
आदि डुम्स का देतु दै दर्मे लोग डस कंस्मै7 दुस हप[ देवयि |" सकल शान के देने दारे 
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परमात्मा की प्राप्ति के लिये [ हविषा ] आत्मा और अन्तःकरण से [ विधेम ] भक्ति अर्थात्‌ 
^ उसी की आशा पालन करने में तत्पर रहें ॥ ३॥ 
\ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव । 
| य इंशेअस्य दविपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ४ ॥ 
|, यजु० अ० २३। मं० ३॥ 
- अर्थः यः ] जो [ प्रणतः ] प्रणि वाले और [ निमिषतः ] अप्राशिरूप [ जगतः] 
' जगत्‌ का [ महित्वा ] अपनी अनन्त महिमा से [ एकः, इत्‌ ] एक ही | राजा ] विराजमान 
राजा [ बभूव ] है [ यः ] जो [ अस्य ] इस [ द्विपदः ] मचुष्यादि और [ चतुन्पदः ] गौ 
आदि प्राणियों के शरीर को [ देशे ] रचना करता है हम उस [ कस्मै ] सुखस्वरूप (देवाय) 
सकलैश्वये के देने हारे परमात्मा के लिये [ हविषा ] अपनी सकल उत्तम सामग्री से [विधेम] 
विशेष भक्ति करें ॥ ४॥ , 
येन धोरुग्रा एथिवी च इढा येन स्वः स्तभितं येन नाक! । 
- ..यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कर्मे देवाय हविषा विधेम ॥ ५ ॥ 
( FP. > ` ˆ बहुः अन्३२।म३॥ 
` अर्थः येन ] जिस परमात्मा ने [ उमा ] तीदणखभाव चाले [ द्यौः ] सूर्य आदि : 
[ च ] और [ पृथिवी ] भूमि का [ दढा ] धारण [ येन ] जिस अगदीश्वर ने [ स्वः ] सुख 
को [ स्तभितम्‌] धारण और [ येन ] जिस इश्वर ने [ नाकः ] दुःखरहित मोक्ष को धारणा 
किया है [यः] जो [ अन्तरिच्ते ] आकाश में [ रजसः ] सब लोकलोकान्तरों को [ विमानः ] 
विशेषमानयुक्त अर्थात्‌ जैसे आकाश में पत्ती उडते हैं वैसे सब लोको का निर्माण करता और 
भ्रमण कराता है इम लोग उस [ कस्मै ] सुखदायक [ देवाय ] कामना करने योग्य परत्रह्म 
की प्राप्ति के लिये [ हविषा ] सत्र सामथ्यं से [ विधेम ] त्रिशेष भक्ति करं॥ ५॥ ` 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव । . | 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वपं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ ६॥. 
र  ऋ०म० १० | सरू १२१। मं० १०॥ | 
. अ्थे-हे [ प्रजापते ] सव प्रजा के स्वामी परमात्मा [ त्वत्‌ ] आप से [ अन्यः] भिन 
दूसरा कोई [ ता ] उन [ एतानि ] इन [ विद्ववा ] सब [ जातानि ] उत्पन्न हुए. जड़ चेतना- 
दिको को [ न ] नहो [ परि, बभूव ] तिरस्कार करता है अर्थात्‌ आप सर्वोपरि हैं [यत्कामाः] 
जिस जिस पदाथ की कामना घाले हम लोग [ ते ] आप का [ छ्ु्ठमः-] आश्रय लेवे और 
घाञ्छा करें [ तत्त]. उस उस की कामना [ नः ] हमारी सिद्ध [ अस्तु ] होवे जिस से 
[ वयम्‌ ] हम लोग [ स्योणाम्‌ ] धनैदवयो के [ पतयः ] स्वामी [ स्याम ] होवें ॥ ६॥ ... . 
` ` स॒ नो बन्धुजेनिता स विधाता धामानि वेद थुवनानि विश्वा । ` ` ` 
यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त।॥ ७॥  . 
ग य० अ० ३२।म्‌० १०॥.. ::. 
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अथः--हे मजुष्यो | [ सः ] बह परमात्मा [ नः ] अपने लोगो को [ वन्धुः ] भ्राता. के 
समान झुबदायक [ जनिता ] सकल जगत्‌ का उत्पादक [ सः ] वह [ विधाता ] सब कामों /) 
को पूणं करने हारा [ विश्वा ] सम्पूर्ण [सुवनानि] लोकमात्र और [ घामानि ] नाम, स्थान, / 
जन्मो को ( वेद्‌ ) जानता है और [ यत्र ] जिस [ तृत्तीये ] सांसारिक सुख दुःख से रदित 
नित्यानन्द्युक्त [ धामन्‌ ] मोक्षस्वरूप धारण करने हारे परमात्मा'में [ अमृतम्‌ ] मोत्त को 
 आनशानाः ] प्राप्त होके [ देवाः ] विद्वान्‌ लोग [ अध्यैरयन्त ] स्वेच्छापूवक विचरते हैं वही ` 
परमात्मा अपना शुरु, आचाय, राजा और न्यायाधीश है अपने लोग मिलके सदा उसकी | 
भक्ति किया करें ॥ ७॥ 


अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्व।नि देव वयुनानि विद्वान । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम ॥ ८॥ 
य० अ० ४० | मं १६॥ 
अथे+--हे [ अग्ने ] स्प्रकाश ज्ञानस्वरूप सव जगत्‌ के प्रकाश करने हारे [देव ] स 
खु बदाता परमेश्वर आप जिससे [ विद्वान ] सम्पूर्ण विद्यायुक्त हैं कृपा करके [ स हम, 
लोग हो ध राये] ah गान आ राज पादि ऐश्य को प्राप्ति के लिये [ सुरथा ] अ ज्छे घमयुक्त 
आत्त लोगो के माग से [ विशवानि ] सम्पूर्ण [ वयुनानि ] प्रज्ञान और उत्तम<कगी [ नय ] 
माह कराइये और [ अस्मत्‌ ] हम से [ जुहुराणम्‌ ] कुंटिलतायुक्त [ पनः ] पापरूप कर्म को 
[ eis दूर व डो कारण i लोग [ ते ] आपको [ भूयिष्ठाम्‌] बहुत प्रकार की 
स्तुतिरूप [ नम, उक्तिम्‌ ] नमता पूर्वक प्रशंसा [ विधेम र र 
on कप 21 [ ] सदा किया करं और सवदा 


इतीइचरस्तु तिप्राथेनोपासनाप्रकरणाम्‌ । 
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३२ क स्त स्कार चंद्रिका # 


१ *अथस्वस्तिवाचनम्‌ # 


अस्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवसखिअमू । 
| - _ होतारं रत्नघातभम्‌ ॥ १॥ ऋ० मं १। छू० १। मॅ १॥ . 
| [ पुरो दितम्‌ ] पूव से ही जगत्‌ को धारण करने चाले [ यज्ञस्य ] हवन, विद्यादि 
| दान और शिक्ष्य-क्रिया के [ देवम्‌ ] माश [ ऋत्विजम्‌ ] प्रत्येक ऋतु में. पूजनीय 
[ होतारम्‌ ] जगत्‌ के सुन्दर पदार्थों को वेने बाले [ रलधातमम्‌ ] रमणीय रलादिको के 
पोषण करने चाले [ अझिम्‌] प्रकाशस्व॒रूप परमात्मा की [ इंडे ] में उपासक, (स्तुति करता हूं 
[ भौतिक अझिपर कीं इसे मन्त्र का अर्थ द्दोता है पर यहां यही याह्य है ] ॥ १॥ 
स नः पितेव दबनेऽने दपायनो भव । 
संचस्वा नः सस्तये ॥ २॥ ऋ०६मं० १ । श० १।म०९॥ 
[अमन ] दे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर | [ सः | लोकवेदपसिद्ध आप [ सूनवे पिता, इच ] 
पुत्र के लिए पिता जैले [ नः ] हमारे.लिये [ सूपायनो, भज ] जख के हेतु पदार्थों की प्राप्ति 
कराने वाले इजिये। | और [ नः | इन लोगा का ( स्वस्तये ) कल्याण,के लिप [ सचस््र ] मेल 
क्राइये॥ २॥ ` | >, 
स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्त्रस्ति देव्यदितिरनवेण! । 
स्वस्ति पूषा अधुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावाणथेवी सुचेतुना ॥ ३॥ 
ऋ० मुं ५। छू० ५१ । में० ११॥ 
हे इश्वर (अदिचना) अध्यापक और उपदेशक [ नः ] हमारे लिए [ स्वस्ति ] कल्याण 
को [ मिमीताम्‌ ] करें [ भगः ] ऐश्वर्यरूप आप वायु [ स्वस्ति ] सुख का सम्पादन करें 
[ अदितिः ] अखरिडत [ देवी ] प्रकाश घार विचत पिदा [ अनवशः ] पेशवयेरहित हम 
लोगों के लिये कल्याण करे। [ पूषा ] पुष्टिकारक [ अझुरः ] प्राणां का देने वाला मेघादि 
( स्वस्ति ) कल्याण को (द्धाठु) देवे ४ ( आ ) अस्तरिक्ष और पृथिवी ( खुचेतुना ) 
अच्छे विज्ञान से युक्त इए ( नः ) हमारे रि.ये ( ( रूस्ति ) कल्याणकारी हो ॥ ३॥ . 
_ स्वये वायुधुपन्रवामदे सोमं स्वस्ति थुवनस्य यस्पतिः । 
बृहस्पतिं सवंगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः ॥ ४॥ 
. ऋ० में० ५ | सरू० ५१ । मं. १२ ॥ 
हे परमेश्वर | ( स्वस्तये ) शास्ति के लिये हम ( वायुम्‌) वायुविद्या को ( डप, 
अ्रचामहै ) कहे वा उपदेश करें और ( सोमम्‌) शान्स्याद्‌ पशव्यं देने वाले चन्द्रमा की भी 


हम स्तुति करते हुँ ( यः ) जो चस्मा ओपध्यादि रस का उत्पादक होने से ( भुवनस्य) ` 


* अथ स्वस्तिवाचनम्‌ - ऋद्धिपूठषु स्वस्त्ययनं वाचथोदित्याचायेः । ऋद्धिेवाद्वान्ता आपत्य 
संस्काराः, ्रतिष्ठोद्यापने पृतमिति आाइवलायनग्रह्यपरिशिष्टे | अथ स्वस्त्ययनं वाचयत’ इत्यासवळायनः 
॥ १७०८-१५ ॥ ग 
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# स्त स्कार चंद्रिका # , जुल ३३ 


संसार की (पतिः) रक्षा करने वाला है । (इददस्पतिम.) बड़े कर्मों के रक्षक ( सर्वगणम्‌ ) सम्पूरणे 
समूहचाले आपका ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये आश्रयण करते हैं ( आदित्यासः) ४८ वर्ष 
पर्यन्त ब्रह्मचर्यं को धारण करने वाले बरह्मचारी आपकी झपा से (नः) हम लोगों के बीच 
(खस्तये भवन्तु) कल्याणां उत्पन्न हो ॥ ४॥ | 
विश्वे देवा नो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये । 
ह देवा अवन्त्बृभत्रः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वहतः ॥ ५ ॥ 
ऋ० मं) ५। सू० ५१ | मे? १३॥ . 

दे परमात्मन्‌ | ( अद्य ).आज ( नः ) हमारे ( स्वस्तये ) आनग्द्‌ के लिये ( घिदवे 
देवाः ) सब विद्वान्‌ लोग हो । और ( वैश्वानरः) सब मजुष्यों के काम में आने वाला और 
सर्वत्र बसने चाला ( अग्निः ) अभ्नि ( स््स्तये ) मड़ल के लिये दो। ( ऋभवः ) विशिष्ट 
मेघावी ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( अवन्तु ) हमारी रक्षा करें और ( नः ) हमारे ( स्वस्तये ) 
कल्याण के लिये ही ( रुद्रः ) दुष्टो को रुलानेवाले आप ( अंहसः ) पापरूप अपराध से 
( स्वस्ति, पातु ) शान्तिपूवेक दमारी रक्षा करो ॥ ५ ॥ os 

स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति । स्वस्ति न इन्द्रइचाf्निश्च स्वरितं नो 
अदिते कधि ॥ ६॥ ऋ० मं० ५। सरू ५१ । मे० १४ ॥ | 
' हदे ( अविते | ) अखणिडतविद्य | परमेदवर | ( नः ) हमारे लिये ( स्वस्ति ) कल्याण 
(छथि) करो (च) और ( इद्रः) वायु (च) और ( अझिः ) विद्यत (नः) 
` “हमारे लिये ( स्वस्ति ) कल्याण करे ( पथ्ये, रेचति ) शुभधनादिसम्पन्न मार्ग में हमारे लिये 

( रस्ति ) कल्याण हो। और ( मित्रावरुणा ) प्राण और उदान वायु ( नः ) हमारे लिये 

( स्वस्ति ) कल्याणकारी हो ॥ ६ ॥ ; 

स्वस्ति पन्थामनुचरेम र्याचनद्रमसाविव । पुनदेदताज्तता जानता संगममहि ॥७॥. 

ऋ० म ५। सूर ५१ | मं० १५॥ 


` इम लोग [ सूर्य्याचन्ट्रमसाविघ] सूय्ये और चन्द्रमा के सहश [स्वस्ति ] सुख [पन्थाम 


मागे के [अडुचरेम] अडुगामी हो और [पुनः ] फिर [ ददता ] दान करने [ अघ्ता] और | 


नहीं नाश करने वाले [ जानता ] विद्वान्‌ के साथ [ स गमेमहि ] मिलें ॥ ७॥ 


थे देवानां यज्ञिया यहियानां मनोथेजत्रा अमृता ऋतज्ञाः । 
ते नो रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिमि$ सदा न! ॥ ८॥ 
ऋ० में० ७ | स्ू०३५ | म० १४ ॥ 
( थे ) जो (यज्ञियानां, देवानाम्‌) यज्ञ के योग्य विद्वानों के बीच में (यशियाः) यशोपयोगी 
हैं और ( मनोयेजन्नाः ) मननशील पुरुषा के साथ संगति करने वाले ( अमृताः ) जीवन्सुर्त 
जैसे ( ऋतश्ाः ) सत्यश्षानी हें ( ते ) वे आप लोग ( अद्य ) आज ( उरुगायम्‌ ) बहुत कीति 


। 


1 1 
ही 

| 

|] 

क 


घाले विद्याबोध को ( नः ) हमारे लिये ( रासन्ताम्‌ ) देवे और (यूयम्‌) तुम सब (स्वस्तिभिः) . 


कल्याणकारी पदाथो से {-सब्र')-सबण्काल में (ना) हमारी ( वार्त) रक्षा किया करो॥८॥ 


३४ # स्वस्तिवाचनम # 


येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्योरदितिरा्रिवहीः । 
के उक्थशुष्मानवृषभरान्तभ्वप्नसस्तां आदित्यों अनुमदा स्वस्तये ॥ ९ ॥ 
$ Maen we iN 
[ येभ्यः ] जिन आदित्य ब्रह्मचारियां के लिये [ माता ] सब की निर्माण करने वाजी 
पृथ्वी [ मधृमत्‌, पयः ] माधुयंयुक्त दुग्धादि पदार्थों को [ पिन्वते ] देती है और [ अदितिः ] 
| अखयडनीय [ अद्रिवर्हाः ] मेधा से बढ़ा हुआ [ यौः ] अन्तरित्त लोक [ पीयूषम्‌ ] सुस्द्र 
| जलादि को देता है, उन ( उक्थशुध्मान्‌ ) अत्यस्त वलवालेः( इषभरान्‌ ) यज्ञ द्वारा इष्टि काः 
इरण करने वाले ( स्वप्नसः ) शोभनक्मं वाले ( तान्‌, आदित्यान्‌ ) उनः आदित्य ब्रझञ- 
चारियां को ( स्वस्तये ) उपद्रव न होने के लिये ( अनुमदा ) प्राप्त कराइये ॥ 2 ॥ 
नृचक्षसो अनिमिषन्तो अदणा बृहदेवासो असृतत्वमानशुः । 
. ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दिवो वष्मीणे वसते स्वस्तये ॥ १०॥ 
ऋ० सं १०। सू. ६३ | मं. ४॥ 

_ | नृचक्षसः ] कर्मकारी म्यो के दरष्टा [ अनिमिषन्तः ] आलस्य रहित [ अह शः 1 ` 
लोगं के पूजनोय [ देजासः | विद्वान्‌ लोग हैं जोकि [ इहत्‌ ] बड़े [ ह | 
धम को [ आन“ ] प्राप्त हो चुरे हैं अर्यात्‌ जोबन्सुकत हैं और [ ज्योतोरथाः ] खुन्दर प्रकाश- 

मय रथां से युक्त हैं [ अहिमाया[: ] जिनको बुद्धि को कोई दबा नहो सकता ऐसे [ अनागसः] 
पापरहित वे शरादित्यत्रझचारी जोकि[ दिवः] अत्तरिक्ष लोक के [ चष्माणम्‌.] ऊ चे 
द को [ वसते ] शानादि द्वारा व्याप्त करते हैं, वे [ स्वस्तये ] हमारे कल्याण के लिये 

॥ १०॥ | क 

सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमायधुरपारिहवृता दधिरे दिवि क्षयम्‌ । तांआ 


विवास नमसा सुद्वक्तिभिर्मेहो आदित्यां अदिते स्वस्तेथः॥ ११॥ 
क ऋ० म॑? १० । ० ६३। मंञ ६॥ 
[ सम्राजः ] अपने तेजा से अच्छे प्रकार विराजमान [ सुद्ध: 
. [ यै, देवाः ] जो विद्वान्‌ लोग [ यक्षर्‌ ] यश्च को [ आययुः गान होते हैं आर जो 
` [ अपरि इताः ] किलो से भी अपोड़ित देवता लोग [ दिवि ] य लोकवती बड़े २ स्थानों में 
[ चयम्‌ ] निवास को [ दधिरे ] करते हैं [ तान्‌] उन [ महो, आदित्यान ] गुणा से अधिक 
हसा कोत य अखणडनीय आत्मविद्या को (नमसा) हन्यान्न के 
साथ और [सुट क्तिभिः स्तुतियो के साथ [स्वस्तये [ 
ह यीन | [स्वस्तये] कल्याण के लिये आ, विवास] 
को वः स्तोमं राथपि यं जुजोषथ विखे देवासो मनुषो यातन) 
` को वोऽध्वरं तुवि जाता अरं करद्यो नः पद्य स्वत्त्ये ॥ १२॥ F 
र - ऋ° मं° १० । तू ६३ मॅ ६॥ | 
यह इश्वर का उपदेश है-हे ( विश्वे; देवासः ) समस्त विद्वानो 1 ( यं, जजोषथ ) धर 
जिस स्तुतिसमृद्द का तुम सेवन करते हो उस .( स्तोमम्‌ .) सामवेदोक्त स्तुतिसमूदद 


Ps) 
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# संस्कारचन्द्रिका # ३५ 


. को ( वः ) तुम लोगों के वीच में ( कः ) कौन ( राधति ) वनता है। और हे ( तुविजाताः ) 
अनेक प्रकार के जन्म वाले ( मजुपः ) मननशील विद्वान्‌ लोगो ( यति, स्थन) जितने तुम 
हो उन (वः) तुम सब के वीच में ( कः ) कन ( अध्वरम्‌) यज्ञ को ( अरम्‌, करत्‌) अज्ञं 
छत करता है? (यः) जो यज्ञ ( नः ) हमारे ( अः ) पाप को ( अति) हटाकर ( खस्तये ) 
कल्याण के लिये ( पर्षत्‌ ) पालन करता है ( इसका विचार करो )॥ १२॥ - 

येभ्यो होत्रां प्रथमामयिजे मनुः समिद्धाग्निमनसा सप्तहोतृभि! । 
त आदित्या अभयं शर्म यच्छत सुगा नः कर्ष सुपथा स्वस्तये ॥ १३ ॥ 
० य १० । सू० ६३ 1 में ७॥ : 
( येभ्यः ) जिन आदित्य ब्रह्मचारियो के लिये ( समिद्धाग्निः ) अग्निहोत्री ( मनुः ) 
मननशील विद्वान ( मनसा ) मन से ( सप्तहोतृ मिः ) सात होतारो से ( प्रथमाम्‌) सुख्य 
( होत्राम्‌ ) यक्ष को ( आयेजे ) करता है अर्यात्‌ जिनके लिये विद्वान्‌ लोग बड़े २ यज्ञा दारा 
सन्मान करते हैं ( ते, आदित्याः ) चे आदित्य ब्रह्मचारी (अभयं शर्म ] भयरहित खुल को 


यच्छत ] देवें और [नः] हमारे [ स्वस्तये कल्याण के लिये ( सुगा ) अच्छे प्रकार . 


माप्तव्य ( सुपथा ) शोभन वैदिक मार्गों को ( क्त ) करे ॥ १३॥ 
य इशिरे शुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुजगतश्च मन्तवः । 
ते न? कृतादकृतादेनसस्पयेद्या देवासः पिपृता स्वस्तये ॥ १४ ॥ 
A ऋ० में०,१०। सू ६३ | में० ८॥ है 
(ये, देवासः ) जो विद्वान्‌ लोग ( प्रचेतसः ) अच्छे शान चाले ( मन्तव: ) सब के 
जानने वाले ( स्थातुः ) स्थावर ( च ) और ( जगतः ) जङ्गम ( विद्दवस्य ) सब"( भ्रुवनस्य ) 
' लोक के ( ईशिरे ) मालिक बनते हैं ( ते ) वे ( अद्य ) आज ( खस्तये ) कल्याण के लिये 
( कतात्‌ ) किये हुए और ( अछूतात्‌ ) नहीं किये हुए ( पनसः ) पाप से ( परि, पिएृत ) 
पार करें ॥ १४॥ > 
' भरणिन्द्रं सुहवं हवामहेंउ्होप्रुच॑ सुकृतं दैव्यं जनम्‌ । 
आग्नि मित्रं वरुणं सातये मगं द्यावापृथिवी मरुतः स्वस्तये ॥ १५ ॥ 
a ऋ० में १० सू० ६३। मं ९॥ 

- है ईश्वर | ( अंहोसुचम्‌ ) पाप के हराने वाले ( सुहवम्‌ ) जिसका बुलाना अच्छा हो 
ऐसे ( इन्द्रम्‌) शक्तिशाली विद्वान्‌ को ( भरेषु ( संग्रामो में ( हवामहे ) अपनी रक्षा के लिये 
बुलावे और ( सुक्तम्‌ ) भे कमवाले ( दैव्यम्‌ आस्तिक ( जनम्‌) पुरुष को चुलावे और 
( सातये ) अन्नादिलाम के लिये ( रःस्तये ) अनुपदव के लिये ( अग्निम्‌) अग्निविद्या को 
( मित्रम्‌ ) प्राणविद्या को ( भगम्‌, वरुणम्‌ ) सेवनीय जलविद्या को और ( द्यावापूथिचो ) 

अन्तरित्त और एथिवी की विद्या को ( मरुतः ) वायुविद्या को ( हम सेवन करें ) ॥ १५ ॥ 
` _ सुत्रामाणं पृथिवी द्यामनहसं सुशमाणमदितिं सुप्रणीतिम्‌ । 
` दैवी नावं स्वरित्रामनागसमसूवन्तीमा रुद्देमा स्वस्तये ॥ ६॥ 
ऋ० मं १२० | सू० ६३। मं १०॥ 


र .. (सुत्रामाणम्‌) अच्छे प्रकार रक्षा करने चालो विह ण लम्बी चौड़ी (इसा) | 


उपद्रवर॒हित ( सशर्माणर्म) अ इ दॅन वाला (अदितिम्‌) जो टूट न सके (सुप्रणीतिम ) 


क जा = ~) 


३६ | # स्चस्तिवाचनम्‌ + 
जो अच्छे प्रकार बनाई गई है ( द्याम्‌) अन्तरिक्ष लोकस्य . ( स्परित्लाम्‌) खन्दर यन्त्रां से 
युक्त ( अजबन्तीम्‌ ) इढ़ ( दैवीम्‌, नावम्‌ ) विद्यत्सम्बन्धी नौका अर्थात्‌ विमान के ऊपर हम 
लोग ( स्वस्तये ) सुख के लिये ( आरुहेम ) चढ़ें ॥ १६ ॥ व 
विश्वे यजत्रा आधि वोचतोतये त्रायध्यै नो दुरेवाया अभिहृतः । 


सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अबसे स्वस्तय ॥ १७ ॥ 
घ्य मं० १०। सू० ६३। म ० ११॥ 
हे ( विशवे, यजत्रा ) पूजनोय विद्वानो | ( ऊतथे) हमारो रच्ता के लिये (अधि-वोचत) 
आप उपदेश किया करें और ( अभिह तः ) पोड़ा देने वाली ( दुरेवाथाः ) दुर्गेति से ( नः) 
हमारी (.त्रायध्वम्‌ ) रक्ता करो ( देवाः ) हे विद्वान्‌ लोगो | (श॒एवतः) हमारी स्तुत्तिसे सुनने 
बाले आपको ( सत्यया ) सच्ची [ चः ] तुम्हारी ( देवहूत्या ) देवताओं के योग्य स्तुति हम 
( अवसे ) शत्रुओं से र्ता करने के लिये आर ( स्वस्तये ) सुल के लिये ( हुवेम ) 


_ बुलाया करं ॥ १७॥ | 


अपामीवामप बिश्वामनाहुतिमपाराति दुषविद्त्रामघायतः । 
आरे देवा द्वेषो अस्मद्ययोतनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये ॥ १८ ॥ 


__ ऋण० में १०। सू ६३। मं० ११॥ 
हे ( देवाः) विद्वान्‌ लोगो | ( अमीचाम्‌ ) रोगादि को ( अप ) पृथक्‌ करो । 
( दिश्वाम्‌ ) सब ( अनाइुतिम्‌ ) मञुयो की यश न करने की बुद्धि को ( अप ) पृथक्‌ करो । 
( ऋातिम्‌ ) लोभ बुद्धि को ( अप ) पृथक्‌ करो, । ( अध्नायत्तः ) पाप की इच्छा करने घाले 
शत्रु को ( दुर्दिद्त्राम्‌ दुष्ट बुद्धि को दूर करो । (द्वेषः) देष करने वाले सबा को (अस्मत्‌ )हमसे 
( आरे ) दूर ( युयोतन ) पृंथक्‌ करो । (नः ) हमारे लिये ( उरु-शर्म ] बहुत सुर ( स्वस्तये ) 
कल्याण के लिये ( यच्छत ) देशो ॥ १८॥ र 
` अरिष्टः स मरतो विश्व एधते प्र प्रजांभिजोयत धर्मणस्परि । 
यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरति विज्ञानि दुरिता स्वस्तये ॥ १९ ॥ 
घऋ० मं० १० । सू० ६३ | मं० १३॥ 
हे ( आदित्यासः ) आदित्य ब्रझचारियो | ( यम्‌ ) जिन पुरुषों को ( खुनीतिमिः ) 
अच्छी नीतियां से ( विशवानि, दु रिता ) सब पापों को ( अति लङ्घन करके ।( नयथ) .सन्मागे 


. में पूइत्त करते हो ( सः विदवः, मतः ) वे सब पुरुष ( अरिष्टः ) किसी से पीड़ित न होकर 


( एधते ) बढ़ते हैं और ( धर्मणः ) धर्मानुष्ठान के ( परि ) अनन्तर ( पूजाभिः ). पुत्रपौत्राः ` 
दिक से ( पू, जायते ) अच्छी तरह पूकट होते हैं ॥ १९॥ 


यं देवासोज्वथ वाजसातौ यं शूरसाता मरुतो हि ते धने । 
प्रातयोवाणं रथामेन्द्र सानासिमरिष्यन्तमा रुहेमा स्वस्तये ॥ २० ॥ 
द प० सं० १० | सू० ६३ । मं० १७४ ॥ 
हे ( मरुतो, देवासः ) ल देवता विद्वान्‌ लोगो | ( वाजसातौ ) अन्न के लाभके 


लिये ( यं, स्थम्‌) जिस रमणीय गमनसाधन वाध्पयानादि की (अवथ ) रचता करते दो और 
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(.हिते, धने ) रक्खे हुए धन के कारण ( शूरसाता ) संम में जिस रथ की रक्षा करते हो 
( अ ls आ के नि सेभी a ( प्रातयांचाणम्‌ ) धातःकाल से ही | 
करने चाले उसी ( अरि्यन्तम्‌ ) वेखटके चलने चाले तये. 
कल्याण के लिये ( आरुहेम ) २०॥ >: | 
. स्वास्त नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्य!प्सु इजने सर्ति । 
स्वास्ति नः पुत्रकृथेषु योनिषु स्वास्ति राये मरुतो दधातन ॥ २२॥ | 
ऋ० मं० १०। सू० ६३। मं० १५॥. 

( मरुतः ) मितभाषी विद्वान्‌ लोगो ( नः ) हमारे लिये ( पथ्यासु) माग के योग्य 
अर्थात्‌ जल सहित देशों में ( स्वस्ति ) कल्याण करो और ( .धन्वसु ) जलरहित देशों में 
(स्वस्ति) जल को उत्पत्तिरूप कल्याण करो और ( अप्छु ) जला में कल्याण करो और 
( स्ववेति ) सब आयुधा से युक्त ( इजने ) शत्रुः को दवाने वाली सेना में ( स्वस्ति ) 
कल्याण करो और ( नः ) हमारे ( पुत्रहथेवु ) पुत्रों के करने वाले ( योनिउु) उत्पत्तिस्थाना 
में ( स्वस्ति ) कल्याण करो और ( राये) गवादि धन के लिये कल्याण को ( दर्धातन ) 
धारण करो ॥ २१ ॥ मं | 


स्व॒स्तिरिद्वे प्रपथे श्रेष्ठा रेकणस्तत्याभि या वाममेति । 
सा नो अमा सो अरण नि पातु स्वावेशा भवतु देवगोपा ॥ २२॥ 
ऋ० मं १०। सू० ६३। मं० १६ ॥ 

(या) जो एथिवी, जाने वालों के ( पूपथे ) अच्छे मार्ग के लिये ( स्वस्तिः, इत, हि ) 
कल्याणकारिणी ही होती है और जो ( श्रेष्ठा ( अति सुन्दर! (रेक्णस्वती) धन वाली है तथा 
( वामम्‌ ) सेवन के योग्य यज्ञ को ( अभि, पति ) पाप्त होती है ( सा ) वह पृथिवी ( नः ) 
- हमारे ( अमा ) ग्रह को ( नि, पातु ) रक्षा करे ( सा, उ ) वही प्रथिवी ( अरणे ) चनादि 
देशौ में हमारी रक्तिका हो और ( देवगोपा ) विद्वान्‌ लोग जिसके रक्षक हैं ऐसी वद्द पृथिवी 
हमारे लिये (स्वावेशा )-अच्छे स्थान वाली ( भवतु ) हो । ( परमात्मा से पार्थना है कि 
हमारे लिये सुन्दर माग वाली; अज्नादि धन पैदा करने वाली. वनादि में जिसका सुपुबन्ध हे 
ऐसी, और विद्वानों ( इञ्जोनियरों ) से जिसमें अच्छे स्यान बनाये जावें ऐसी पृथिवी 
पाप्त हो ॥ २२॥ | 9: 

इषे त्वोज् स्वा वायवस्थ देवो वः सातिता प्रापयतु भ्रेष्ठतमाय ः 

कमेण आप्यायध्यमध्न्या इन्द्राय भागं प्रजाबतीरनमीवा अयक्ष्मा 

`मा वस्वेन इशत माषशो धवा अस्मिन्‌ गोपतो स्यात 
` बह्णीयेजमानस्य पञ पाहि॥ २३॥ 


4 


यज्ञु० अ० १ | मं० १॥ 


हे ३एवर | (इषे ) अन्नाद्‌ इए पदाथ के लिये (त्वा ) तुमको ( आभयाम इति शेषः ) 
आश्रयण करते हैं ओर ( ऊजे) बलादि के लिये (त्वा ) तुमको आयण करतेह। | 
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. हे वत्स जीवो !. तुम ( वायवः ) वायु सदश पराक्रम करने चाले (( स्थ.) हो।. 
| | ( सविता देवः ) सव जगत्‌ का उत्पादक देव% ( भ्रे्ठतमाय, कमेशे । यज्ञरूप भेष्ठतम † कमं के 
| लिये [ वः ] तुम सबा को ( पार्थयहु ) सम्बद्ध करे। उस यश्च द्वारा ( इन्द्राय भागम्‌ ) अपने 
| ऐदवये के भागं को । आप्यायध्वम्‌ ) बढ़ाओ । यज्ञसंपादन के लिये (अध्याः ) न मारने योग्य 
| ( प्रजावतीः ) ब&ड़। सहित ( अनम्रीबाः । व्याधिविशेषां से रहित ( अयच्माः ) यचम-तपे- 
| दिक आदि बड़े रोगां में शूय ( गौण' सम्पादन करो ) ( वः ) तुम लोगो के बीच जो [स्तेनः] 

! चौर्यादि दुष्टयुणयुक हो, वद्द उन गौं का ( मा, ईशत ) मालिक न वने और । . अघशंसः 
अन्य पापी भी ( मा ) उनझाःरच्तक न बने | ऐसा यत्न करो जिससे ( बह्वीः भुवाः ) बहुत सो 
चिरकालपर्येन्त रहने वाली गौए' ( अस्मिन्‌ गोपतौ ) निर्डुष्ट गोरच्तक के पास . स्यात्‌ ) 
- बनी रहें | और परमात्मा से प्रार्थना करो कि ( यजमानस्य ) यक्ष करने वाले के पशुआं को हे 
शवर | तू.( पाहि ) रा कर | इस मन्त्र में कई वातय हैं, कोई वाक्य जीवशुलोपरेशपरक है 
और कोई देश्‍वरचुबोपदेशयरक, यह बात यथायोग्य रोति से जान लैनो चाहिये । वाक्य सम्पत्ति 
के लिये उचित अध्याहार भी करना पड़ा है। अर्थान्तर भी पूर्चाचायो ने किये हैं, परन्तु हमें 


यद सर्वोत्तम मालूम होता है ॥ २३ ॥ | 
आ नो भद्राःक्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरीतास उद्धिदः। 


देवा नो यथा सदमिदवृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ॥ २४ ॥ 
| 9 - ` ज्ञु अ० २५। मं० १४॥ 
हे ईश्वर ] ( नः ) हमको ( भद्राः ; स्तुति के योग्य ( क्रतवः ) सङ्कटप ( आ, याग्तु ) . 
प्राप्त ह। ( चिएवतः ) सब ओर से ( अदऱ्धासः ) किसी से अविन्नित (अपरीतासः) सर्वोत्तम 
( उद्भिदः ) डुःखनाशक ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( यथा ) जैसे ( नः ) हमारी ( सदम्‌) समा में 
वा सवेदा . बघे, पव ) इद्धि के लिये ही ( असन्‌ ) हां, यैसे हो ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन 
( अप्रायुवो, रक्षितारः ) प्रमादशून्य रक्ता करवे वाले बनाओ ॥ २४॥ 


देवानां मद्र सुमातिऋजूयतां देवाना रातिरामि नो निवर्तताम्‌ । 


देवाना ८ सख्यपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रातिरन्तु जीवस ॥ २५॥ 
य० य. २; ॥ सं० १५॥ 


हे भगवन्‌ ! आज़ूयत।म्‌ सरलतया आचरण करने वाले देवानाम्‌) विद्वान को 
( भद्रा ) कल्याण करने वाली ( खुमतिः) अच्छी वुद्धि ( नः ) हमको ( अंभि, निवतंताम ) 
प्राप्त हो और ( देवानां, रातिः ) विद्वाना का विद्यादि पदार्थों का दान ( प्राः. हो )। 
( देवानाम्‌ ) देव-विद्वानां के ( सख्यम्‌ ) मित्रभाच को ( वयम्‌ ) हम ( उपसेदिम) प्रा स हा 
जिससे कि चे ( देवाः ) देवता लोग ( नः ) हमारी ( आयुः ) अवस्था को ( जीवसे ) दीघ- 

` कालपयन्त जीने के लिये ( प्रतिरन्तु ) बढ़ाचं ॥ २५ ॥ . कः] 


# यह भगवदुक्ति, महाभाष्यकार को '“ गोनर्दायस्त्वाद” इस उाक्ते की तरह से है । 

†. कमै वार प्रकार का होता है-भग्रशस्त, प्रशस्त, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम । अप्रशस्त-चौ योदि । प्रशस्त-- 
बन्धुपोषणःदि श्रेष्ठः घमौथै स्थान बनाना आदि | श्रेष्ठतम-यज्ञ । क्योंकि यज्ञ से वृष्टि, बृष्टि से झुद्ध अन्न 
की उत्पत्ति ओ र रोगा'दे की निवुत्तिनहती है Math Collection. Digitized र eGangotri 


.# संस्कार चंद्रिका # . ः ` ३९ 
तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियंजिन्वमवसे हुमहे वयम्‌ । 


पूपा नो यथा घेदसामसद्वृधे राक्षेत्रा पायुरंदब्धः स्वस्तये ॥ २६ ॥ | 
य० झ० २५ । मं’ १८॥ iy 
( वयम्‌ ) हम लोग ( ईशानम्‌ ) ऐद्वर्य वाले ( जगस्तस्थुषस्पतिम्‌ ) चर और अचर j 


जगत्‌ के पति धियं जिन्वम्‌ ) बुद्धि से प्रसन्न करने वाले परमात्मा को 
~ CE ९ अवसे 
के लिये ( हमहे ) स्तुति करते हैं। ( यथा ) जैसे कि वह ( पूषा ) द रा र 
की र्क य i ( स ) हो, ( रक्षिता) सामान्यतया रक्षक और ( पायुः) 
 ) कार्यो के साधक परमात्म 
( वैसे ही. इम स्तुति करते हैं) ॥ २६॥ 1 “व कल्याण साल हो 


स्वस्त न द्रो दृद्धश्रवाः स्वरिति नः पूषा विइवचे.ः। 
स्वर्त नस्ताइ्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ - ७ ॥ 
| के . य० ० २५। म० १९॥ 

,, ___( वृद्धभवाः ) बहुत कीर्ति वाला. ( इन्दः ) परमैदवयेयुक्त ईश्वर ( नः ) हमारे लिये ` 
प स्वस्त ) कल्याण को ( दघातु) स्थापन करे । और ( पूषा ) पुष्टि क कक F 
:] सा ववर (नः) हमारे लिये ( स्वस्ति ) कल्याण को 
सा न म ) जचद ईश्वर ( नः) हमको ( स्वस्ति ) 

र संपत्ति; ) बड़े २ पदार्थों का * / हम 
वट ss गा पति ( नः ) हमारे लिये ( स्वस्ति ) कल्याण 


. भह कर्णेमिः शृणुयाम देवा मद्व पश्येमाक्षसियेजत्रा। 
. स्थिररज्ञस्तृष्डुवाळ सस्तनूमिव्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥ २८ ॥ 
यज्जञु ० अ० २५ मं० २१॥ 
` है ( यजत्राः ) संग करने योग्य ( देवाः ) `विद्वान्‌ लोगो | हम ( कर्णेभिः 
(-भट्रम्‌ ) अलुकूल ही ( श्टणुयाम ) सुनें ( अक्षमिः ) नेत्रों से ( भड्म्‌ ) अच्छी ना 
( पद्येम ) देखें । ( स्थिरेरङ्गैः ) दृढ़ अङ्गा से ( तुष्टुवांसः ) आप की स्तुति करने चाले हम 
लोग ( तनूभिः ) शरीरां से चा भायांदि के साथ ( देचहितम्‌ ) विद्वानों के लिये कल्याणकारी 
( यद्‌, आयुः ) जो आयु है उसको ( व्यशेमहि. ) अच्छे प्रकार प्राप्त हो.॥ २८॥ 
अग्नआ याहि वीतये गृणानो इव्यदातये। नि दोता सत्सि बहति । २९॥ 
४ दब खा० छुल्द्‌ झ्रा० प्रपा० १ मं० १॥ 
( अग्ने ), प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( बीतये ) कान्ति-तेजोचि | 
( गृणानः) प्रशंसित हुए आप ( हव्यदातये ) देवताओं के लिए हव्य देने को न्य ) प 
हूजिये डक ) संब बा र ह ह वाले आप ( बहिषि ) यजादि शुभकायों से 
स्मरणादि दारा हमारे हृद्यां , सत्सि ) स्थित इुजिए | अपरक टे 
व्याख्यान होता है ) ॥ २६॥ me दू 
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४6 - # स्वं स्तिवाचनेम्‌ # 

3३ 3२३७ , ३ 3 9 २ «८३२ ३ २३.१२३ १ २ रू 
त्वमग्ने यज्ञाना & होता विञ्वेषाछ्च हितः । देवेमिमोलुपे जने ॥ ३० ॥ 
की सा० छुन्द अः० प्रपा० १। #० २ 

। है ( अझे ) पूजनोयेश्वर | ( त्वम्‌ ) तू ( विश्वेषां, यज्ञानाम्‌ ) छोटे बड़े सब यज्ञो का 

,(दोता ) डपदेष्टा दै । ( देवेभिः ) विद्वान लोगां से ( माजुषे, जने ) विचारशील पुरुषों में 

1 भक्ल्युत्पादन दारा, तुम ( हितः ) स्थित किये जाते हो ॥ ३० ॥ 

ये त्रिष; परि यन्ति बिश्वा रूपाणि बिअ्रतः । ` 
वाचस्पतिबेला तेषां तन्वों अद्य दधातु मे॥ ११ ॥ 
अथश का० १। बगे १। अच्चु० १ | प्रपा० १। मं० १॥ 

ह ( त्रिषप्ताः ) तीन-रजस्‌, तमस्‌ ह सत्वगुण, तथा सात-प्रह, अथवा तीन सात 
अर्थात्‌ ५ मद्दाभूत, ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ माण, ५ कर्मेन्द्रिय, १ अन्तःकरण (ये) जो (विद्या 
रूपाणि ) सब चराचरात्मक वस्तुओं को ( विभ्रतः ) अभिमत फल देकर पोषण करते हुए 
_ (षरि, यन्ति ) यथोचित लौट पौर दोते रहते हैं ( तेषाम्‌ ) उनके सम्बन्धी ( मे, तन्वः ) मेरे 
शरीर में ( बला ) बल को ( अया ) आज़ ( वाचस्पतिः ) बेदात्मकवाणी का पति परमेइचर 
( दधातु ) करे॥ ३१॥ | ॒ 


= 
seo 


__ इति स्वस्तिचाचनम्‌ 
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नज ४१ 
La 
अथ शान्तफ करणः 
शन्न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः श्न इन्द्रावरुणा रातहव्या ।. 
रामिन्द्रासोमा सुविताय श॑ यो? शन्न इन्ट्रापूबणा घाजसातौ ॥२॥ 
। ऋण मः ७। सरू ३५ | मं १ ॥ 

( इष्टराग्नी ) विद्युत्‌ और अञ्नि ( अवोभिः ) रक्षणादिःद्वारा (नः) हमारे लिये 
'( शम्‌) सुखकारक ( भवताम्‌ ) हो' । ( रातहव्या ) ग्रहण योग्य घस्तु जिन्होंने दी है ऐसे 
( इन्द्रावरुणा ) बिजली ओर जल ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखकारक हाँ । ( इन्द्रासोमा ) ' 
विद्युत्‌ अर ओषधिगण ( सुधिताय ) ऐश्वर्य के लिये और ( शंयोः) शान्तिहेतुक और 
विषयहेतुक सुख के लिये ( शम्‌) प्रसन्नतादायक हो । ( इन्द्रापूयणा ) विद्युत्‌ और वायु 
(नः) हमारे लिये ( वाजसातौ ) युद्ध मे वा अन्नलाभ विषय में ( शम्‌) कट्याणका- 
रक हो॥ १॥ . 

शक्तो भगः श्लु नः शंसो अस्तु शन्नः पुरन्धिः शसु सन्तु रायः ` 
शन्नः सत्यस्य खुयमस्य शांसः शन्नो अय्येमा पुरुजातो अस्तु \२॥ , 
ऋ० मं. ७। खू० ३५ | मं २॥ 

( नः ) हमारे लिये ( भगः ) पेश्तरयं ( शम्‌). सुखाधायक हो और (नः) हमारे 
` लिये ( शंसः ) प्रशंसा ( शम्‌ , उ ) शान्ति के लिये हो ( अस्तु ) हो । हमारे लिये (पुरन्धिः) 

. बहुत बुद्धि ( शम्‌) खुखकारक हो ( रायः) धन ( शम्‌ , उ) शान्ति के लिये हो (सन्तु) 
हो । ( सुयमस्य ) अच्छे नियम से युक्त ( सत्पस्य ) सत्य का ( शंसः ) कथन ( नः ) हमको 
( शम्‌ ) सुखकारक हो ( नः ) हमारे लिये ( पुरुजातः ) बहुत पुरुषो में प्रसिद्ध ( अर्यमा ) 
न्यायाधीश ( शम्‌ ) छुख देने बाला ( अस्तु ) हो ॥ २॥ 
` - शन्नो घाता शसु धत्तो नो अस्तु शन्न उरूची अवतु स्वधाभिः 

श॑ रोद्सी बृहती शं नो अद्रि! श॑ नो देवानां छुहवानि सन्तु ॥३॥ 
ऋ० सं - ७ । सरू ३२ । २०३॥ 

( नः) हमको ( धाता ) पोषक सब वस्तु ( शम्‌) शान्तिकारक हो ( धर्ता ) धारक | 
सच वस्तु ( शम्‌ , उ ) शान्ति के लिये ही ( नः ) हमारे लिये ( अस्तु ) हो । ( नः) हमारे 
लिये ही ( उरूची ) पुथिवी ( स्वधाभिः) अन्नादि पदार्था से (शम्‌) कल्याणकारक 
( भवतु ) हो । ( बृहतो ) बड़ी ( रोदसो ) अन्तरिष्सादित पृथिवी वा प्रकाशलहित अन्त- 
रिक्त ( शम्‌) शान्ति देने घाली दो। (अद्रिः ) मेघ ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌) सुखकारक 
हो और ( नः ) हमारे लिये ( देवानाम्‌) विद्वानों के ( खुहवानि ) शोभन आहान ( शम्‌ ) 
झुखकारक (सन्तु) हो ॥ ३॥ र 

शन्नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु शन्नो मित्रावरुणावरिचना शस्‌ । 
शन्नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शन्न इषिरो अभिव।तु वातः ॥४॥ . 
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० मश ७ सू ३५। मं० ४७ . 


४६ # संस्कारचन्द्रिका #. 


| ( ज्योतिरनीकः ) प्रकाश हो है अनोक सुख घा सेना की नाई जिसका ऐसा (अझ्निः) 
` अभि ( नः ) हमको ( शम्‌ ) सुखक्रॉर्क ( अस्तु ) हो । ( भिद्रावरुशो ) प्राण और उदान- 
चायु ( नः ) हमको ( शम्‌ ) सुखकारक ह. ( अश्विना ) उपदेशक और .अर्‍्यापक ( शाम्‌) 
) सुख पहुंचाने घाळे हा । ( सुछृसाम्‌,) धर्मात्माओं के ( सुकृतानि ) धर्माचरण ( नः ) हमको 
( सम्‌ ) सुख देने वाले ( सन्तु ) दो । ( नः) हमार लिये ( इषिरः) गम्ननशोल ( घातः ) 
बायु ( शम्‌ ) सुख देता इआ ( अभि, वातु ) वहे ॥ ४॥ | 
शन्नो द्यावाइथियों पूवहतो शसल्तरित्तं शये नो अस्लु। 
श॑ न छोषधीवेनिनों भन्नन्तु श॑ नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ५॥ 
क का _ ० सं>७ सू ३६५। मं ५॥ . 
.._ ( द्यांवांपूथिवी ) विद्युत्‌ औौर भूमि ( पूर्वदत;) पूर्व पुरुषों की प्रशंसा जिस में हो 
पेसी क्रिया से ( नः) हमारे लिये ( शम्‌) शाल्तिदायक हो । ( अस्तरिक्तम्‌) अन्तरिकलोक 
( इशये ) ज्ञान सम्पत्ति के लिये ( नः) हरारे ये ( शम्‌) शान्तिदायक ( अस्तु ) हो। 
(ओषधिः) ओषधियां और ( वनिनः ) वृक्ष ( शम्‌) सुखकारक (नः) हमारे लिये 
(भवन्तु) हा (रजसरूपतिः) रजोलोक का पति ( जिप्णुः) जयशोल महापुरुष 
` (नः) हमारे लिये ( शम्‌) सुख देने बाला ( ऋरुठु ) हो ॥ ५॥ 
. शन्न इम्द्रो वसुमिदेंबो अस्तु शमादित्येभिवरुणः सुशंसः । 
` श नो स्द्रो रुद्रेभिर्जलाषः श॑ नस्त्वष्टर ग्नाभिरिह श्टणोलु ॥६॥ ` 
82६ ऋ० सं० ७ सूर ३५ 1० ६ ॥ 
ट ( देवः ) दिव्य शुर शुक्त ( इन्द्रः ) सूर्य ( बझुभिः ) धनादि पदार्थों के सांथ (नः). 
० मारे. लिये ( शम्‌ ) सुखकारक ( अस्तु ) हो ( आदित्येभिः ) संघरूरीय हांस के साथ 
( छुशंसः ) शोभनं प्रशंसा दांला ( घरुएः ) जलूसुदास ( शम्‌ ) सुखकारक दो । (जलाषः) 
शान्तंस्वरूप ( रुद्रः ) परमात्मा ( रुद्रेभिः ) दुप्टों को दण्ड देन. घाले अपने गुणा के साथ 
(नः) हमांरे लिए ( शम्‌ ) छुख देने वाला हो. । (त्या) व्रिवेचक विद्वान्‌ ( ग्नाभि) 
वाशियों से ( ग्नेतिं वाङ्नाम, निघण्टौ १। ११) ( इह ) इस्त रूखार में (शास्‌) सुखमय 
उपदेशी को ( नः ) हसांरे लिये ( शण ) खुनाजे. ( अन्तमांविसश्यर्थः \॥ ६॥ 
श॑ नः सोसो. भवतु ब्रह्म शां नः श॑ नोः ग्रात्राणः शस संन्सु यज्ञाः । 
शं नः स्वरूणां मितयो भवन्तुः शं नः प्रस्वः शम्वस्तु चेदिः ॥७॥ 
०, मं० ७, सू ° ३४ ।म्‌० ७ ॥ | 
= (नः) हमारे लिए ( सोमः ) च्मा ( शस्‌) लुखकारक, ( भवतु) हो । (नः), 
हमारे किये. ( ब्रह्म ).अक्षारि रूप तत्व: ( शस्‌). शान्तिदायक हो। ( आवाणः ) शुभ कार्यो 
के साथनमभूत प्रस्तर = पत्थर ( नः ) हमको ( शम्‌ ) सुख देने बाले हो । [ यज्ञाः] सब 
प्रकार के यज्ञ (शम: उ) शास्ति ही-के. लिये ( सन्तु) हो । ( स्वरूराम्‌) यशञस्तम्मो के 
, (मितयः )परिमाणं ( नः ) हमको ( शम्‌) सुखदायक( भचन्तुः) हो । ( नः )इमको( प्रस्वः ) 
अविद्या ( शम्‌) सुज़ देने वालो हो. । (वेदिः ) यज्ञ को. बदि; कुरडाविक्र. ( शम्‌, उ ) 
शान्ति ही के लिपि ( अस्तुः) हफे॥३७फी? Math Collection. Digitized by eGangotri ३ 
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>. (टे 3 + उदेतु SST NR , श्चतं । डे दशि पू भवन्तु द 
द न. सूय उरुचचा उदेतु शं मेरचतख पिया नवत्त 
श नः पवता धू वयो भवन्तु शं नः सिन्धबः शसु. सन्त्वापः ॥८श 
1128 . ऋ मं२७॥ सू० ३४ | मं ८ ! ॥ 
( उरुवक्ताः ) बहुत तेज हैं जिसके ऐसा ( सूरयः ) सूर्य ( नः ) हमारे लिए (शम्‌ ) ` 
खुखपूर्वेक ( उट, एतु ) उदय कों प्राप्तो । (चतन्नः ) चारो’ ( प्रदिशः ) पूर्वादि बड़ी 
दिशाएँ था ऐशानो आदि प्रदिशाएँ ( नः ) हमारे लिए ( शम्‌ ) खुखे करने बोली ( भचन्लु ) 
हो । ( पर्वताः) पर्वत ( भष ) स्थिर और ( शम्‌) सुखकारक ( नः ) हमारे लिए 
{ भवन्तु) हः । और ( नः ) हमारे लिए ( सिंधवः ) नदया घा समुद्र ( शम्‌.) शान्तिदायक 
"हो ( झापः ) जलमात्र घा प्राण ( शम्‌, डं ) शान्ति के लिये ही (सन्तु) हो ॥ द ॥ 
शं नो ® दितिभेबलुं तेभिः शं नो भवन्तु मेत; स्वक्कीः । 
शं नो विष्णु: शस पूषा नो अस्तु शं नो भविंत्र शंम्धस्तुं वायुः ॥8॥ 
($ ऋण सं? ७। सूं ३५ । मं? €॥ ` 
.( चूनेगिः ) खत्कमों के साथ { अदितिः) धिडुपी माताएं [ नः ] हमारे लिए 
[ शम्‌ ] शान्ति के लिए [ अवतु ] ह । [ स्त्रकाः ] शोभन विचार घाछे [ मरुतः ] मित- 
भाषी विद्वान लोग [ नः ] हमारे ७िए ] [ शंम्‌ ] शान्ति के लिए अघन्तु ] हो 1 [ विप्णुः ] 
` च्यापक इश्वर [ नः | हमको [ शम्‌ ] शान्त्याधा पक हो । [ पूपा ] पुष्टिकारक ब्रह्मचर्य वा 
व्यायाम [ नः ] हमको [ शम्‌, उ ] शान्ति के लिये हो [ अस्तु ] हो 1 [ भवित्रम्‌ ] अन्तरिच्च 
वा जल या भवितव्य [ नः ] हमको [ शम्‌ ] सुखकारक हो । [ चायुः ] पचन [ शम्‌, ड] 
शान्ति ही तेः लिये [ अस्तु ] दो ॥&॥' ः 3 णात, ; 
श॑ नो देवः सविता त्रायमोण शं नो भंघन्तुँषस्रे विभातीः ।. 
शं न; पजेन्यो भचतु प्रजाभ्यः श॑ नः चरस्य पतिरस्तु शम्भुः ॥१.॥ 
| ऋ० मं ७। सू०३५। सं० १०॥ ` 
(सविता ) सर्वोत्पादक ( देवः ) परमेश्वर ( ह्लायमाणः ) रक्षा करता हुआ । (नः) 
सारे लिए ( शम्‌) , सुखकारक हो। ( उषसः ) प्रभातयेलाएं ( विभातीः) विशेष दोपि 
, “नराल्लो(( नः.) हभाऐेगिप ( शम्‌.) सुखकारक ( अवन्तु) हो । ( पजेन्यः ) मेघ ( नः ) 
हमको और ( प्रजाभ्यः ) संसार के लिए (शप्‌ , संचरतु ) कल्याणकारी हो । (कषत्रस्य ) 
'क्षत्र का ( प्रतिः ) स्थामो कृषिकार ( शम्भुः) सव को सुख देते घाला ( न: ) हमारे लिए 
( शम्‌) शान्तिकरो ( अस्तु ) हो ॥ १० ॥ 
रां नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु \ 
शमभिषाचः शसुरातिषाचः शं नो दिव्याः पार्थिवाः शन्नो अप्याः।१२॥ 
A ऋ° मं ७ । सू° ३४ | मं” ११4 ट 
[ देवाः. | दिव्यंगुणयुक्त [ विश्वदेवाः ] समस्त विद्वान [ नः ] हमारे लिए [ शन्‌ ~ 
.सवन्सु ] सुख देने वाळे हो । [ सरस्वतो ] बिद्या सुशि हायुक्त वाणी [ घोभिः ] . उत्तम 
- छद्धियाःके [ सह ] साथ! छा) असम" पसुखकारिएी हो? ९१९४श्रमिपाचः ] यज्ञ के सेवक 


eT 


~ 
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घा आत्मदर्शी [ शम्‌ ] शान्तिदायक हो [ रातियाचः ] विद्या घनांदि के दानः है का सेवन 
करने बाले (शप उड) शान्ति हो के पये हो. (दिव्या: ) सुन्दर ( पार्थिवाः ) 
पुथिधी के पदाय (नः) हमारे ज्ये ( शम्‌ )सुखद हा । (अग्याः) जल में पैदा होने बाले (नः) 
हमारे लिये (शम्‌) छुजद हो ॥ ११॥ -- ब 
शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अचन्तः शसख सन्तु गाव: ॥ 
शं न ऋभवः सुकत! खुहस्ताः श॑ नो अवन्तु पितरो हयेषु 0१९0 
-० ऋण झं० ७। खू० ३५ | मं १२॥ 
(सत्यस्य. पतयः) सस्पभाषणादि व्यवहार के पालक (नः) हमारे लिये (शम्‌ , भवन्तु) 
सुखकारी हो । (अन्तः) उत्तम घोड़े (नः) हमको (शम्‌) सुखद्‌ हो । (थः) गौए'(शम्‌ , उ) 
शान्ति ही के लिये (सन्तु) हा । (ऋभधः) थेप्उ बुद्धि बाले (सुङंतः) धर्मात्मा (सुहस्ताः). 
अब्छे कामो में हाय देने वाले (नः) हमारे लिये (श्‌) सुखद्‌ ह । (हवेषु) हचनादि सत्कर्मो 
मे (पितरः) माता पिता आदि (नः) हमारे लिये( शम्‌ ) सुखकारक (अवन्तु) हो ॥ १२॥ 
शं नो.अज एकपाइेवो अस्तु श॑ नोउहिथुध्न्यः श॑ समुद्र: । 
शं नो अपां नपात्पेःरस्लु श॑ नः एश्निभवलु देवगोपाः ॥ १३॥ 
ऋ० सं० ७। खू० ३५। सं० १३॥ 
(एकपात्‌) जगत्रूप पाद वाल अर्थात्‌ जिसके अंश में सब जगत्‌ है घह £नन्तस्वरूप 
(अजः) अजन्मा (देवः ' ईश्वर (नः) हमारे ( शम्‌) कल्याण के किये 'अस्तु) हो । (बुःन्यः, 
अहिः) अन्तरित में पेदा होने वा व सेब (नः) हमारे शम्‌) कल्याण के लिये हो । (समुद्रः) 
सागर ( शम्‌.) खुश्षकारी हो। (अपास्‌) जो की (नपाल) नौका घा जळ्यान (नः) समको 
. (शम्‌ पेरु) सुखपूबंक पार लगाने वा दो (अस्तु) हो । (देवगोपाः) देय रक्तक है जिसमें 
॒ ऐसा (१३्निः) अन्तरिङस्थ त (नः, हमको (शम्‌ भवतु, सुखकारक हो ॥ १३॥ 
इन््री विरवस्य राजति । श॑ नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ १४॥ 
य° अ० ३३। सं) द ॥ 
है जगदोश्‍वर ! जो आप (इन्द्रः बिजली के तुल्य (विश्वस्य) संसार के बीच (राजति) 
प्रकाशमान हे, उन.आपको कृपा से (नः) हमारे (द्विपदे) पुत्र वा प्री आदि के छिये (शाम्‌) 
सुख (अस्तु) होषे ओर हमारे (चतुप्पदे, गो आए के लिये ( शम्‌ ) खुख होचे ॥ १४॥ 
` -शं नो वातः पवताश श॑ नस्तपतु सुय्येः । | 
4 HITE a | . 
श नः कनिकदद्‌ व: पजेन्यो अभि वषतु॥ १५। य० अ० ३६ मं० १०॥ 
__ हे परमेश्वर! (वातः) पवन (नः) हमारे लिये शम्‌). सुखकारी 'पवताम्‌) चले (सूर्यः) 
सूर्य (नः) हमारे लिये -शम््‌) सुखकारी (तपतु) तपे । कनिक्र ददू, अत्यन्त शब्द करता हुआ 
(देषः) उत्तमयुणयुक्त विद्युत्कप अग्नि (नः) हमारे ये (शम्‌) कल्याणकारी हो और 
~. (पजेन्यः) मेघ, हमा? शये (अभि, षं) भली प्रकार वर्षा करे ॥ १५॥ | 
अहानि शं भवन्तु नः शं रात्रीः प्रतिधीयताम्‌। शं न इन्द्राग्नी 
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भवतामवोभिः श॑ न इन्द्रावसशा रातहव्या | श॑ न इन्द्रापूषणा वाजसातौ _ 
शमिन्द्रासोमा सुविताय शं योः ॥ १६ ॥ ES | 
य° अ० ३६। मं० ११ y 


र हे परमेश्वर ! -अवोभिः) रक्ता आदि के साथ (शंग्रोः) सुख को 'सुविताय) प्रेरणा के | 
लये (नः) हमारे अर्थ (अशनि, दिन (शप्र) सुखकाणे (भवन्तु) ह. (रात्रोः) रातं ( शम्‌) 
कल्याण के (प्रति) प्रति (चीप्रत;म्‌। हसको घारण क? (इन्द्राग्ना) बिजलो और प्रत्यक्ष अग्नि 
(नः) हमारे लिये (शम्‌) इखकारो (भवताम्‌) होव (रातहव्या) ग्रइण करने योग्य सुख 
जिनसे बात हुआ पे (इ््रावर्णा, विद्युत्‌ और जन ;नः हमारे लिये ( शम्‌) छुखकारी हों 
।बाजसोतौ, अ के सेवन के देतु संग्राम में (इन्द्रापूषणा) विद्युत्‌ और पृथ्यी (नः) हमारे 
जिये (शम्‌) छुखकारो हो (इन्द्रासोमा) विजळी और ओपषधियां (शम्‌) सुखकारिणी हाँ ॥१६॥ डी; 

शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 

शंयोरभिस्रवन्तु नः ॥ १७॥ यः अ० ३३ | सं० १२॥ 

ड हे जगदीश्वर ! ( अभिष्ये ) इष्ट सुख को सिद्धि के “यि ( पीतये) पीने के अथ 
(देवोः) दिव्य उत्तम (आपः) जग (नः) हमको (शम्‌) झुखकारो (भवन्तु) होवे और घे (मः) 
हमारे लिये (शंयोः) सुख को बृष्टि (अभि, सूघन्तु) सव ओर से करे ॥ १७॥ . 

यो: शान्तिरन्तरिच शान्तिः एथिदी शान्तिरापः शान्तिरोबधयः 
शान्तिः । शनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तित्र ह्य शान्तिः सर्व७ शान्तिः 
शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेवि ॥ (८॥ न 


पी य० अ्र० ३६। सं० १७॥ 

हे परमेश्‍वर ! [यौः] प्रकाशयुक्त सूयादि [अन्तरित्षम्‌ ] सूर्यं और पथ्वो के बीच का 
लोक [एथिवो]: भूमि [आपः] जज [ओषधयः] सोमलता आदि ओषधियां [घनस्पतयः] 
घनस्पति-धर आदि वृक्ष [विश्वे देवाः] सव विद्वान्‌ लोग [ब्रह्म] वेद [सर्वम्‌] सव वस्तु 
[शान्तिः] शार्तिज्ुखकारी निरुपद्रव हाँ । शान्ति शब्द का प्रत्येक शब्द के साथ मन्त्र में 
अन्वय है । [शान्तिरेव, शान्तिः] स्वयं शान्ति भी सुखदायिनी हो और [सा] वह [शान्तिः] 
शान्ति [मा] मुझको [पथि] हो वा प्राप्त हो ॥ १८॥ क 

` तञ्चच्ष्द्‌वहितं पुरस्ताच्छुक्रसुश्चरत्‌। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः 
शत श्रृणुयाम शरदः शतं प्र त्रवाम शरदः शतमदीनाः स्थाम शरदः शतं 


भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ १६ ॥ र 
2 क पदात य० अ० ३६। सं० २४॥ 

_ हे सूर्यवत्‌ प्रकाशक परमेश्वर ! आप [देषहितम्‌ | विद्वानों के हितकारी [शक्रम्‌] शुद्ध 
[चत्त] नेत्रतुल्य सबके रखा घाले [पुरस्तात्‌] अनादिकाल से [उत्‌, चरत्‌] अरछी तरह 
सबके ज्ञाता है [तत्‌] उस आपको हम [शतं शरदः] सौ वर्ष तक [पश्येम!* ज्ञान द्वारा देखे 

अरर को ज्ञासरकिट जसन काण्व तत0त्पता. पहाँ2पश्मेघ))झरू से है | 


* 
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| . और आपको कृपा से [शतं शरदः] सो बे तक [जीवेम] जीवें । [शतं शरदः] सौ . वर्षे तक 
. 6 [ृश्टण्याम] प्सर्छाखो को रुने' [शतं शरदः] सौ वर्ष पर्यन्त [प्द्गवाम] पढावे घा. उपदेश 
} करे और [शतं शरदः] सौ वर्ष तक [अदोनाः] दोनत(रदहित [स्याम] हो [च] और [शतात्‌ 
शरदः] सौ वंष से [भूयः] अधिक भो [देखे जच, सुने' और अदीन रहं]॥ १६ ॥ 
यज्जाभ्र ते दूरसुदैति दैवं तढु सुप्तस्य तथैच्ेति।. . 
दूरङ्गमं ज्य।तिषां उयोतिरेकन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमश्लु ॥ २० ॥ 
| म ३ य° अ० ३४। स्रं १॥ 
| हे जादोशतरर ! झ्रापको कपा से [वर्‌] जो [दैघम्‌] दिव्य गुणी से युक्त [दुरंगमम्‌ ] 
गुर दूर जाने घाया वा पदार्थों को ग्रहण करने बाता [ज्जोतिबाम्‌] विषयों के प्रकाशक 
र चक्षरा(र इन्द्रियो का [ज्योतिः] प्रकाश करने वाता [एकम्‌] अकेला [जाय़तः] जागने घोले 
भे (दूरन्‌) दूर दूर [उत, फति] अधिकतया भागता है [उ] और [तत्‌] यह [सुतस्य] सोते 
डुए का [तक्षा बूच | उसो प्रकार [पति] प्राप्त होता है [तत्‌] बह [में] मेरा [मनः] मन .[शिव 
स्वंकरःम्‌ ] अच्छ २ विचार वाला [ अस्तु] हो ॥ २०॥ | 
येन कर्मोरयपसो मनीषिणो यज्ञे कृषवन्ि विदथेषु धीराः । 
यदएव यच्मन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ २१ ॥ 
| किक आज 2५ य° अ० ३४। झं> २॥ 
र हे जगत्पते [येव] जिस मन से [अपसः] सत्कमेनि-ठ [मनीविणः] मन को दमन 
करने घाल [धीरा] ध्यान करने बाले दुद्धिमान्‌ लोग [यज्ञे] छग्निहदोद्वादि धार्मिक कार्यों में 
और [विदथेषु] वैज्ञानिक र युद्धादि व्यवहारा में [कमाणि] इषकर्मो' को [कृण्वन्ति] 
करते हैं और [यत्‌] जो [अपूर्चम्‌] अद्भुत [प्रजानाम्‌] प्राणिरात्र के [अन्तः] भीतर [ यक्षम ] 
| विला हुआ है [तत्‌] चह [में] मेरा [मनः] मन [ शिवसङ्कर्यम्‌ ] श्रेष्ठ सङ्कल्प वाल्ला [अस्तु] 
हो ॥ २१ ॥ | र्क 
यत्प्रज्ञानसुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमूतं प्रजासु । 
यस्मान्न ऋते ऑकिंचन कम कियते तममे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥२२॥ 
| य० आ० .३४ | मं ३॥ 
| हे प्रभो ! [यत्‌] जो [प्रशानम्‌] बुद्धि का उत्पा रक [उत] और [चेतः] स्मृति का साधन 
* पश्वतिः] धैर्यस्थरूप [च] और [प्रजासु] मजुप्या के [न्तः] भीतर [अमृतम्‌] नाशरहित 
br धमकी नि यात जि पर [ऋते] विना [किम्‌,चन] कोई भी [कर्म] काम 
नही [केया जाता [तत्‌ | वह [मे] मेरा [मनः] मन [शिवसङ्गपम्‌] शुद्ध विचार 
_ चाला [अस्तु] हो ॥ २२॥ SF | ह 3 
येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिग्रहीतममृतेन सर्चम्‌। 
` येन यज्ञस्तायते ससहोता तन्मे मन! शिवसङ्कल्पमस्तु.॥ २३ भ 


EY 4 


य० अ० ३४ मं० ४ ॥ 
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हे सर्वेश्वर ! ( येन, अश्तेन ) जिस नाशरत मन से ( भूतं. शवनं, सवि'यत्‌ , सर्वे- | 
मिदं परिगृहीतम्‌ ) भूत, वर्तमान, सथिष्यत्‌ सव यइ जाना जाता हे. और ( येन ) जिससे . १ 
( सप्तदोता ) जिस में सात होता हो' ऐसा ( यशः ) अग्निशेमादि यक्ष ( अग्निष्टोम में सात ४ 
होता बैठते हैं ) ( तायते ) विस्तृत किया जाता है ( तत्‌) वह (से) मेरा (ममः) मन 
( शिवसङ्कर गम्‌ ) मुक्ति आदि शुभ पदार्थों के मिदार वाडा ( अस्तु ) हो ॥ २३॥ 
यस्मिन्छचः साम यजूर्ययि यस्मिन्‌ प्रलिडिता रथनाभाविवाराः । 

यस्मिंश्चित्तधं सर्वमोतं प्रजानाँ हन्से मनः शिवहङ्कल्पमस्तु॥ ६४ ॥ 

. य० अ० ३४। ५ |! 

हे अखिल,त्यादक | ( यस्मिन्‌ ) जिस शुद्ध सन में ( ऋचा, साम ) ऋग्वेद और 
सामत्रेद्‌ तया ( यस्मिन्‌ ) जिस में ( यजछ॑प्रि ) यजुवेद्‌ ( और अ्रथर्बचेद सो ) ( रथनाभावि- 
. वाराः ) रथ को नाभि-पउियि के बीच के काष्ठ में अरा डो ते ( प्रतिष्ठिताः ) ख्थिंत ह्‌ और 

( यस्मिन्‌ ) जिस में ( प्रजानाम्‌ ) प्राशिय क; ( सवेत) समग्र ( वित्तम्‌ ) शान ( आतम्‌ ) 
सूत में मणिया के सान सम्बद्ध है ( तत्‌ ) वह (मे ) मेरा ( मनः) मन ( शिव्रसंकल्पम्‌ ) 
धेदानि सत्य शास्त्रा के प्रचार रूप संकर, वा. ( अस्तु) हो ॥ २४ ॥ 
सुषारथिरश्वानिव यन्मलुषयान्नेनीयतेऽभीशुभिर्वा जिन इच । 
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे भन; शि वसङ्कल्पसस्लु ॥ २५ ॥ 

& य° अ० ३४ | सं० ६॥ 

( यत्‌) जो मन ( मञुप्यान्‌ ) भलुप्य को ( सुषारथिः. अश्वानिव ) अच्छा सारथि 
घोड़ों को जैसे ( नेनीयते ) अतिशय करके ( इधर उधर ) ले जाता है और जो मन, अच्छा | 
सारथि ( अभोशुभिः ) रस्सियों से ( वाजिन, इच ) वेग घाले घोडा को असे ( यमयतीति 
शेषः ) मजुन्यो को नियम में रता है अं र ( यत्‌ ) जो ( हृत्‌ , मतिम्‌) हृदय में स्थित है. 
( अजिरम्‌ ) जरारदित है ( जविष्ठम्‌ ) अतिशय गमनशोल है ( तत्‌ ) बड़ ( मे ) मेरा (मनः) ` 
मन ( शिरसंकटपम्‌ ) शुद्ध संकल्प वाला ( अस्तु ) हो ॥ २५ ॥ 

१: २ ३१२7५३ 7१ २०१ १०. रण ११ ३ 

स नः पवस्व शाङ्ग शं जनाय शमवते । श॑ राजन्नोषधीभ्यः ॥ २६ ॥ 
सास० उत्तराचिके० प्रपा० १। मं० १७ 
. हे (राजन्‌) सर्वत्न मकाशमान परमात्मन्‌ | ( सः ) प्रसिद्ध आप [ नः ] हमारे (गवे) 

गवादि दूध देने वाले पशु. के लिए ( शस्‌ ) सुखकारक हां । ( जनाय) मजुष्य मात्र के. 
लिए (शम्‌ ) शान्ति देने वाळे हो । ( अर्वते ) घोड़े आदि सवारो के काम में आने बाळे 
पशुओं के लिए ( शम्‌ ) सुखकारक हो । (आषधोभ्यः) गेहूं आदि ओषधियो के लिए हमे. 
( शम्‌, पवस्व ) शास्ति दीजिए ॥ २६॥ ही - 

अभयं नः करत्यन्तरिचमभयं द्यावाएथिवी उभे इमे । | 

अभयं परचाद्भयं पुरस्तादुत्तरादधरादभथं नो अस्तु ॥ २७ ॥ 
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| | हे भगवत! ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तःरे हुलोक ( नः ) हमारे लिण ( भयन्‌ ) निर्भयता 
| को ( करति ) कऐ। ( उशे इसे ) ये दोन, ( द्यावा पथिवो ) विद्युत्‌ ओ.र एथिघी ( अभयम्‌ ) 
निर्भयता करें । ( पश्वात्‌ ) पी3 खे ( अभयम्‌ ) सय.न हो । ( पुरस्तात्‌ ) आगे से ( अभ- 
यम्‌ ) भय न हो। ( उत्तरात, अथयात्‌) ऊ चे और नोवे से ( नः ) हमको (अशयम्‌, अस्तु) 
भय न हो॥ २७॥ [ 
' अभयं सित्राद्‌भय समिता इभयं ज्ञाताद्‌ भयं परोचात्‌। 
अभवं नक्तमभभयं दिवा नः सवो आशां मम सित्नं अवन्तु ॥ ९२८ ॥ 
९ ९ ° 
- अथव० का० १६ । सू० १५ । मं० ६ ॥ 
हे जगत्पते ! हमें सित्रात्‌ ) मिञ से ( अभयम्‌ ) भय न हो । ( मित्रात्‌ ) शत्रु से 
(अभवर्‌ ) सव न हो। ( ज्ञाता?) जाने डु पदार्थे से ( अभयन्‌ )सय न हो । ( परोक्षात्‌ ) 
न जाने हुए पदार्थे से ( अभय र) अय नहो! ( नः) हमें (नक्त र्‌) रालि में ( अंभयम्‌) 
भय न हो। ( दिवा) रिन में (अभशम्‌) भय न हो। ( खर्वा: ) सव ( आशा ) दिशाणं 
( मम, मित्रम्‌ ) मेरा मित्र ( अवन्तु ) ददौ । 
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. नीये लिखी हुई क्रिया सब संस्कारों में करनी चाहिये, परन्तु जहां कदी विशेष होगा 


बद्दां सूचना करदी आयगो कि यहां पूर्वोक्त और इतना अधिक करना । 
॒ यज्ञदेश--यश् का देश पवित्र अर्थात्‌ जहां. स्थल; वायु शुद्ध हो, किसी प्रकार 
` घञ्ञशालाधि--इसी को यशम एडप भी कहते हैं; यह अधिक खे. अधिक सोलह 
दाथ खम चौरस चौकोण और न्यून से न्यून आठ हाथ की दो; यदि भूमि अशुद्ध हो तो 
यशशाला की पृथ्वी और जितनी गद्दरी वेदी धनानो हो उतनी एथ््री दो दो हाथ जोद अशुद्ध 
निकाश.कर उस में शुद्ध मद्टी भर | यदि १६ ( सोलह ) हाथ की समचौरस हो तो चारों 
ओर २० ( बीस ) खम्भे और जो आठ हाथ की हो तो १२ ( बारह ) जम्भे लशा कर डन 
पर छाया कर, वद्द छाया की त्त बेदी की मेखला से १० ( दृश ) हाथ ऊ ची अवश्य होवे 
आर यक्षशाला के चारों दिशा मे चार द्वार रकज और यक्षणाला के चारों ओर *बजा, पल्लव 
आदि बांधे, नित्य माजन तथा गोमय से लेपन करं और कुंकुम, हलदी, मैदा की रेखाओं से 
छुमृषित किया करं । मनुष्यों को योग्य है कि सब मंगल कार्यों में अपने और पराये कल्याण 
के लिये यश्वद्वारा ईश्वरोपासना करं, इखो लिये निम्नलिखित सुगन्धित आदि द्रब्यो' कौ 
आहुति यक्षकुण्ड मे देवं [. 
यञ्षकुरड का परिमाण | | 

_ जो ळक्ष आहुति करनी हो तो चार चार हाथ का चारों ओर समचौरस चोकाण 
कुएड ऊपर और उतना ही गहरा और चतुथाश नीचे अर्थात्‌ तले में १. ( एक ) हाथ 
चौकोण लम्बा चौड़ा रहे । इसी प्रकार जितनी आहुति करनी हो उतना ही गहरा चौड़ा 
कुण्ड बनाना परन्तु अधिक आइुतियो में दो दो हाथ अर्थात्‌ दो लक्ष आहुतियो में छः हस्त 
परिमाण का चौड़ा और समचोरख कुएडं बनाना, और जो पचास हज़ार आहुति करनी हो 
सो एक हाथ घटावे अर्थात्‌ तीन हाथ. गहरा चौड़ा समचौरस और पौन हाथ नीचे तथा 
पश्चीस हज़ार आहुति देनी दो तो दो हाथ चौड़ा गहरा समचौरस और आंध हाथ नीचे,द्श 
इज़ार आडुंति तक इतना ही अर्थात्‌ दो हाथ चौड़ा गहरा समचौरस और आध हाथ. नीचे 
रखना, पांच हज़ार आहुति तक डेढ़ हाथं चोड़ां गहंरा संसचौरंस और साढ़े . आउ अंगुल 
नोचे रहे। यह कुरड का परिमाण विशेष घुताहुति-का है, यदि इस में २५०० ( ढाई इज़ार ) 
आहुति मोहनभोग, खीर और २५०० (ढाईदज़ार.) घृत की देवे तो दो ही हाथ .को चोड़ा 


"गेरा समचौरस और आध हाथ नी वे कुण्ड रक्खे, चादे घुत की आइति देनी हो तंथापि सचा 


दाथ से न्यून गहरा सम तल चौरस और चतुर्थांश नीचे न बनावे ओर इन कुण्डो में १ 
( पन्द्रद ) अंगुल की मेखला अर्थात्‌ पांच पांच अंगुल को ऊंची ३( तीन) बनाव और यह 


+ इस विषय का प्रमाण देखना हो रो पारस्कर गद्यसूत्र के गदाधर भाष्य में देखना चाहिये । मङ्गलेषु 
. च सर्वेष मणडपो गृहवामतः । कार्य; पोडशहत्तो या श्ूमहरुतो दशावधिः । स्तम्मेश्यतुभिरेवात्र वेदीमध्ये प्रशि- 
छित्तेत्यादि, अनेकभतान्युटिलिलेख गदाधरः | ` `` (पारहकरगृ०क० श्का0१) ` 
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Jo # संस्कॉरचन्द्रिका # 
तीन मेखला यशशाला की भूमि के तले खे ऊपर करनी, प्रथम पांच अंगुल ऊ'ची और पाँच 
। अंशुल चौड़ी इसी प्रकार दूसरी और तीसरी मेखला बनाव । | अ 
 थज्ञसमिधांक ` . 
”; ` पलाश, शमी, पीपल, बड़, गूर, आम, विल्व आदि. की. समिधा वेदी के प्रमाण 
छोरी बड़ी करवावे, परन्तु ये समिधा कीड़ा लगी, मळिन-देशोत्पक्न और अपवित्र पदार्थ 
आदि से दूषित न हौ अच्छे प्रकार देख लेवे और चारो ओर वरावर कर बीच में चुनें। 
` ` होम के द्रव्य चार प्रकार पल का कर 
`` ( प्रथम--खुगन्धित ) कस्तूरी, केशर, अगर, तगर श्वतचन्द्नं, “इलायची, जायंफल, 
जावित्री आदिं । ( द्वितीय्र-पुष्टिकारक.) धृत, दूध, फल, कन्द,.. अन्न. चावल, “गेहूं, उड़द ` 
आदि । ( तीसरे-मिष्ट ) शक्कर; सहत, छुआरे, दाख आदि । ( चौथे--रोगनाशक ) सोम- 
_ लता और गिलोय आदि ओषधियां । क १ 


eo 


स्थालीपाक | ी 
नीच लिखी विधि से भात, खिचड़ी, खीर, लड्डू, मोहनभोग आदि. सब उत्तम पदार्थ 
बनावे. । इसका-प्रमाणः १” द 
ओम्‌ । देवस्त्वा सविता पुनात्वच्छिद्रेण वसोः पवित्रेण 
सूयस्य रश्मिभिः ॥ यज्ञ? अ० १। झं० ३, ३१ ॥ 
( अर्थ ).( सविता ) सर्वोत्पांदक ( देवंः) परमेश्वर (त्वा) तुक यज्ञ को il 
. हुई पथिल्नकारक वस्तुओं से ( पुनातु ) पवित्र करे वा करावे । ठ अ 
. , इस मन्त्र का यह अभिमाय है कि होम के सब दंव्यो को यथावत्‌ शुद्ध अवश्य कर 
लेन चाहिये, अर्थात्‌ सब को यथावत शोध, छान, देख, भाल, सुधार कर करे; इन द्रव्या 
को यथायोग्य मिला के पाक करना, जैसे कि सेर भर मिश्री के मोहनभोग में रत्ती भर 
कडी मासे 3834 केशर, दो आ जावित्री, सेर भर मीठा सब डाल कर, मोहन- 
7 बनाना, इसा प्रकार अल्य--मीठां भात, खीर, खिचड़ी, मोदक | 
बनायें । चेर अर्थात्‌ होम के लिये पाक बनाने की विधिः--. Mr 
सं अग्नये त्वा जष्ट' निवपामि*। ` 
(अर्थ 2 अ के लिये तुक को मरति से डालता इ । सा | 
आदि अर्थात्‌ जितनी हुति देनी हो प्रत्येक आहुति के लिये चार चार सुट्टी चावल 
ओं असंये त्वा जुष्ट' प्रोच्यामि) यज० १.। १३.॥ 
( अर्थः ) तुझ अग्नि के लिये प्रीतिपूर्वंक छोड़ता इं । 
oo di 


हाण देखना हो तो पार० गृ० स्‌० प्रथम का० प्र क० के गदाधर-भाष्य में देख लेना चाहिये। 


व्क हा ऐसे बोके की वेदिकों की परिपाटी है, देखो आरवला ग्र» .स्‌०` अ० १,. १०वीं करिडका, 
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# सामान्यप्रकरणम्‌ # ५२ 


अर्थात्‌ अच्छे प्रकार जल से धोके पाकस्थाली में डाल अग्नि से पका लेवे, जब छोम 
के लिये दूसरे पाल्न में लेना हो तभी नीचे लिखी आज्यस्थाली.वो शाकल्यस्थाली में निकाल 
के यथाचत्‌ सुरक्षित र्खे, और उस पर घत सेचन करे। - 
| यज्ञपात्र 
विशेष कर चांदी अथवा काष्ठ के पात्र होने चाहिये, निम्न लिखित प्रमाण 


ˆ - अथ पात्रलचणान्युच्यन्ते 

बाहुमात्घः पाणिमात्रपुष्कराः । षडंङणुलखातास्त्वग्विला - ह ससुख 
प्रसेकाः सूलद्ण्डाश्चतस्रः स्र चो भवन्ति। तत्र पालाशी जहुः। आश्वत्थयपभत्‌ 
-. चेकङ्कती.धर वा । अग्निहोत्रहवणी च । अरत्निमात्रः खोदिरिःस्र चः । अङ्गुष्ठ। 
पवमात्रपुष्करः । तथाविधो द्वितीयो वेकङ्कतः स्र थः । वारणं वाहुमाञ्ं सकरा-- 
कारमग्निहोत्रहवणीनिधानाथ कूचंम्‌। अरत्निमात्रं खादिरं खडगाकृति बजंस्‌ 

_ वारणान्यहोमसंयुक्तान्नि । तत्रोलुखलं नाभिसात्रम्‌ । सुसलं शिरोमात्रम्‌। 
_ अथवा सुसलोलूखले वाच्षें सारदारुमये शभे इच्छाप्रमाणे भवतः तथा-खादिरिं 
सुसलं काय' प्रालाशः स्याइलखलः । यद्गोभौ वारणो कायौ तद भांवेऽन्य 
चूक्षजौ ॥ शप वेणवसेव वा. ऐशीकं नलमयं वाऽचर्मवद्धम्‌ । प्रांदेशमात्री 
_ चारणी शम्या । कूष्णाजिनमखण्डम्‌ दृषदुपले अश्ममये चारणीं २४ इस्त- 
` साली २२ अरत्निमात्री .चा खातमध्यां मध्येसंग्रहीतामिडापात्रीसम । अर- 
` ल्निमात्रांणि. ब्रह्मयजमानहोतृपत्न्यासनानि । सुञ्जसयं त्रिद्ठतं च्याममात्रं 
. थोकत्रम्‌ । प्रादेशदीघ अष्टाङ्गुलायते षडङण॒लखातमण्डलंमध्ये पुरोडा- 
' शपात्यो । प्रादेशमात्रं दथयङणलपरीणाहन्तीच्णाग्र' श्रितावदानस्‌ । आद्‌- 
` “शोकारे 'यतुंरस्र वा.प्राशित्रहरण। तयोरेकमीषत्सखरा तमध्यम्‌ षडङगुलकङ्कतिः 
काकारसुंभयतः खातं षडवदात्तम्‌ । बादशाङ्णलमद्ध चन्द्राकारमष्टाङ यलो 
' हसेधमन्तद्धीनकटम्‌। उपवेशोऽरत्निमात्र:। झुञ्ञमयी रज्जः। खादिरान्‌ 
_द्वादशाङणुलदीघान्‌ चतुरङ्ग लमरतकान तीच्णाग्रान्‌ शङळून्‌ । यजमानपूण 


= 


1 


'चान्न पत्नीपूणपात्रं च द्वादशाङ्लदीघः चतुरकुलविस्तारं चदुरङ्कलरालम्‌ . 


_ तथा प्रणीतापात्रश्च ` ।- आज्यस्थाली -द्वादशाङ्खलविस्तृता प्रादेशोचा 

. त्तवैव चरुस्थाली | अन्वाहायपात्र पुरुषचतुष्टयाहारपाकपयोस' समिदिध्माधे 
` पलाशशाखामयं - कोशंवर्हिः 1. ऋत्विग्वरणाथे कुण्डलाझलीयकचासांस्ि । 
` पल्लीयजमानपरिधानाथे क्षौमवासश्चतुष्टयम्‌ | अरन्याधेयद्चिणार्थं ` चतुर्चि 
शतिपक्षे एकोनपश्चाशद्गावः | द्वादशं पञ्चविंशतिः । षरपन्ष अधोंदश। 
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एर ॐ संस्कारचन्द्रिका # ; 

' शर्षंषुचेषु आदित्येऽष्वौ घेनवः। वरार्थे चतस्रो गावः .( १) ॥ ( षरणार्थ 

'बलस्तो गावः इतिभाति) ` So 40 10 - । हती: 

यशपाश्रों के लक्षण--झापस्तंस्वीय यक्ष परिभाषासूल, शङ खायन धौतसक्षादिर्को 
के अजुसार लिखे गप हैं:-चार प्रकार की ख्‌.क्‌ होती : धी ई ne 2: ०5 हर प्र 
“अ बोपमुलुहना तु स्रुवो भेदाः स्‌ चः स्तियामिति भौतव्यबहारसू- 
लककोशाद भ्‌ वोपभुशुह्ु वः णां चतुणा वाचकः स्न क्‌ शब्द” (इति भौत- 
पदाथ निबेचनकारः ए० ११ ) | 
१ भरवा, २ उपभृत्‌, ३ जु, ४ ज्ूष। ये चारों स्र षापं डेढ़ डेढ़ हाथ म 

हदो, हाथ के सि के बराबर जिनके भुल का गहराव हो, त्वणूभाग की ओर से जिनका सु 

छुः अंगुल खोदा गया हो अर्थात्‌ चीर कर भीतर से जिनका मुख न खोदा गया हो तथा हंस 

के मुज के समान घृत गिराने के लिये एक ढालू पनाली जिनमें बनी हो और सूल की ओर 
जिखका दण्ड दो अथात्‌ काष्ठ के अप्रभाम की ओर उनमें सुख किया गया हो, ऐसी -स्नू.चा 
होनी चांदिण “जुहू” ढाक की लकड़ी की बनानी चादिए। “उपभृत्‌” पीपल की लकड़ी 
और भवाः विकडूत वृद्ध (कटाई) की तथा “स्‌ घ” खदिरि-खेर (जिसका कत्था बनाया 
जाता है) का वनाना चादिए। जिससे अञ्चि में आइुतियां दी जावं उसे“जहू” कहते हैं जुद्ठ 
के पास रहने वाली सूचा का. नाम “उपभृत्‌” है उसे अध्ययु' अपने पायें दाथ में रखता है! 
“भवा” यह जुहू जेली होनी चाहिये हवन के लिप घी रकखा जाता है यज्ञ समासिपर्यन्त 
बरायर रक्खी रहती हे । “ष” यह चौबोस अंगु ल लम्बा होना चाहिये, अंगूठे के पोरे. के 
प्रमाण इसका गोल चिल होना चाहिये, यह भी घृत डालने के काममें आता है। यदि अधिक 
झाडुति देनी दो तो दूसरा “सघ” विकडुत का बनाना चाहिये । “छ घ” विशेषतया ` दशे 
पौरसंमासादि.इधियों में ही काम आता है । “अझ्निह्दोत वणी” साधारण अभ्निद्वोबमें काम 
आती है । यह लम्वाई में २४ (चौबीस) अ गुल की बनानी चाहिये और इसका झाठ अ युल 
परिमाण का गोल बिल होना चाहिए, इसी “अभिहोत इवणी” में “ओ्रोज्णी” नामक अल 


` जिखसे चावल आदि शुद्ध किए आते हैं प्रोक्षित होते हैं-रफखे रहते हैं । 


_ झझिहोश्र हणी के नीचे रखने के लिए डेढ़ हाथ लम्बां मगर की सी मूर्ति का, वरना 


वारुखी बुक ( इसके पत्ते कडुवे होते हैं ) का “कूच” बनाना चाहिये । 


+~ 


“मिले तो अस्थ किसी 


२४ (चौबीस) अ गुल खेर के वृक्ष का तलवार असा. वज । यह 
छुवारे भादि तोड़ने के काम में आता है | जो होम के समय में ls शक देसे 
यक्षपाल्र-झोजली मूसल आदि, सामाल्यतया घरना यृक्षके बनाने चादिएं। उलूखल = ओखली 
'माभि.के यरायर हो आर सूसल.शिर के बराबर । अथवा;मूसल और उलूखल, किसी ठोस 
काड के छुन्ूर जैसे लम्बे चौड़े इष्ट हो वैसे ही बना लेवे । इख विषय में याशिक लोग कहते 

। मूखल खर का, उलूखल ढाक का हो अथवा दोनों घरना के हो थदि खैर और सरना म 
त्या बुक्ञके बनाये जायं । शप = सूप ( छाज') बांसका ही हो अथवा सिरकी 
Rb का का हो पर उसमें चमड़ा;न लगाया जाय । यश में चावल आदि जो इवि 

कोम हे, उनके तुर आदि को हटाने के लिये यह बनाया जाता है. । १२ (बारद) 
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:झ गुल लम्बी वरना वृक्ष की एक “शम्या, बनाई जातो है। यह इविप्‌के पषण : समय में ] 
शिला के नीचे उत्तर को अग्रभाग करके लगादी जाती है जिससे शिला ऊ'ची रहे।..... 
` ` काले हिरण का चर्म, यज्ञोपयोगी चावल आदि के कूरने के समय में झोखक के नीचे 
__,' रक्‍्ला जाता हैठसे “कृष्णाजिन,, कहते हैं वह खा" डत न हो, शिला और लोढ़ा, यक्षोपयोगी 
सामप्री पेषण के लिये पत्थर के बनाये जायं | डत हविव्‌ के शेष भाग कः, जो इड पान र्म 
` रक्खा जाता है, . “इडा, कहते हैं।। “इंडापात्र,, में यजमानादि पांच. भाग निकाल 
' कर रक्खे आते हैं । यह इडापात्र,, था ' इडापात्री,, घरना वृक्ष की, १॥ हाथ कौ वा २७ 
अ गुल लम्बी, बीच में खुदी हुई और बीच में पतली होनी चाहिए। 'यहीं पञ्चावत्त इडा, 
कहलाती है। अह्या, होता, यजमान और उसकी भर्मपत्नी के लिए चौबीस चौबीस अगुल 


माम'योक्ल है। बारह अ गुल लम्बी और आठ अंगुल चौडी, छः अ गुल बीच में खुदी हुई दो 
- “पुरोडाश गाक्नी,, दविष्‌. के. धरने को बड़ी. पात्रों [ वर्तन ] बनानी चाहिए ।. यारह अ शुल 
खम्बा, दो अ गुल चौड़ा, अग्रभाग जिसका तेज हो पेसा '०एताबदान?'' बनाना. साहि 
श्टत-पके हुए पुरोडाश के अवदान-हुकड़े करने में यह काम देता हे | टो 
वर्षण के तुल्य-गोल घा चमस [लोमरस पीने का पात्र घा चर्मचं] के तुल्य 
चौकोन “प्राशिन्नदरण” नामक पात्र बनाना चादिए, इसी मेँ रझा के झिप कृ 
हविभांग रफ्खा जाता है । दोनो ओर खाने पाला, कधी के आकार जैसा छः अंशुल 


और जिनका अग्रभाग पैना हो ऐसे खू रे बनाने चाहिए' । ये यक्षमण्डप बनाने में ओर 
यश्ञो पयोगी गौओ के बांधने के काम में आते हैं। “बजमान-पूरंपाल” और “यजमानपत्मी- 
पूर्णपात्र” बारह बारह अंगुल लम्बे और चार अंगुल चौड़े तथा चार अंगुल गइरे . . 
खुदे हुए बनाने चाहिये । इन दोनो पात्रो में इत हविष्‌ का भाग यजमान और इसकी 
पत्नी के खाने के लिये रक्‍खा जाता है। पीपल की लकड़ी का आठ अंगुल गहरा और 
'बारह अंगुल लम्बा 'भ्रणीतापात्र” बनाना चाहिये । हवन-कार्याथ अर्थात्‌ कुश से 
मार्जनाचर्थे. जल इसी में से लिया जाता है। “आज्यस्थाली -घृत रजमे का पात्र बारह 
अंगुल लम्बा और बारह अंगुल ही ऊ चा बनबाना चाहिए। आज्यस्थाली . जैसी ही चवर 
स्थालो हन्यान्न रखने की पात्री बनानी चाहिये । “अल्वाहाय पात्र” ऐसा बनवाना चाहिये 
जिसमें चार पुरुषों [ऋत्विजो] के लिये पर्याप्त भोजन>ंखमा जाय । यज्ञ होने के पश्चात्‌ 

` इक्षिणाब्नि में अस्वाहार्य पात्र रख कर अच्छी तरह प्रकायां हुआ भात आदि चारो ऋत्विज 
इसी में से लेकर खाते हैं। अग्नि को पूर्व प्रदीत्त करने के लिये ढाक न की वा अन्य. योग्य 
'बूक्ष [पीपल आदि] की समि एः रजनी बाहिये १ हविषःचावो “के” नीचे रशने को और 


५४ | क संस्कारचन्द्रिका # 
बेदो के:चा रो तरफ ऊैलाने को कुशो को निशेष रचना से.रक'जा जाता है। इसी रचना का 
नाम ' बई” है । ऋत्विजों के वरण के लिये सोने के कुण्डल और अंगूठी तथा सुन्दर घस्र 
बनवाने चाहिये । यजमान-और उसको पत्नी का.पहरने के लिये.चौम अर्थात्‌ रेशम के चार 
सन्द्र वस्त्र बनवाने चाहिए । जो यज्ञपात्र नहीं हैं वे यकज्ञापयोगी . होने से यहां प्रसंगवशात्‌ 
लिज दिये हैं। अन्य 'अभ्निः आदि: यक्ष,पयोगी दो वा तीन पदार्थो का. याशिक ग्न्थों- में- 
स्वरूप बतल्ा दिया है, जिनका.स्वरूप नहीं बतलाया उनकी कल्पना कर लेना चाहिये, । 
ध्री १०८ स्वामीजी ने.यक्षपात्रो की आकृतियां अपनी “संस्कारविधि” के सामान्यप्रकरण 
में दो हैं, वे वहीं द्रष्टव्य हें । अ. 
अथ ऋत्विग्वरणम 
यजमानो क्ति! | [ अर्थ ] यजमान कहता है। 
& आओमावसोः सदने सीद्‌ | अ्रथेः[वंखोः] अग्नि वा यज्ञ के [खदने] स्थान 
में [आ सीद] बैठिए । 
` इस वाक्य का जच्चारण करके ऋत्विज को कमे कराने की इच्छा से स्वीकार 'करने 
-कै लिये प्रार्थना करे । 
_ ऋत्वियुक्तिः | [अर्थः] ऋत्विक, कहता है। 
ओं सीदामि । [ अर्थः ] बेठता हे । | कक, 
` ऐसा कहद कर जो उसके लिये आसन-बिछाया.हो उस पर बेठ । . 
यजमानोक्ति? । [ अर्थः ] यजमान कहता है । 
ह मंद्योक्तकमेकरणाय सचन्त दृण । [ अर्थः ]में आज *कहे हुप सकल्पित 
` काम को करने के लिये आपको स्वीकार करता हूं । | 
ऋत्विंगक्तिः । [. अर्थः ] पुरोदहित-कहता हे । 
_ -क्रतोस्मि। [ अर्थः ] मैं स्वीकार करता हुँ । 
अच्छे विद्वान्‌. धार्मिक, जितेन्द्रिय, कमे .करने में निर्लोभ 
A र परोप्रकारी, दु््यंसना से रहित, कुलीन, सुशील,वेदिकमत वाले, 
कक वेदवित्‌, पक दो तीन अथवा चार का वरण करे, जो एक हो तो. 
` उसंको पुरोहित और जो दो हो तो ऋत्विक, पुरोहित, तीन हो तो ऋत्विक... पुरोहित आर 
_ अध्यक्ष और जो चार हो तो होता अध्वर्यु. उद्गाता और ब्रह्मा, इनमें से कोई हो इनका 
' “आसन वेदो के चारों ओर अर्थात्‌ होता का बेंदी से पश्चिम आसन पूर्वे सुख, अध्वये का 


उत्तर आसन दक्षिण सुख, उद्गाता का पूर्वं आसन पश्चिम मुख 1 का दक्षिण 
- आसन उत्तर में सुख हं।ना चाहिये [जैसा कि निम्नलिखित सूत्र में पाया जाता है] . * 


र ॐ ४ झसने उपंविशति--ग्राव सोः सद्‌ने०” गोमि०गु० सू० प्र“ १। का०४। सू० १५ ॥ 

:- . > # अहों तिथि, वार ऋणु, संवत, अपना नाम, गोत्र, देश आदि का उच्चारंण करना चाहिये | यह सक 
र ल्प का उपल्च्षकं हें ॥ ८ हूँ. a a se « TERR wae से: bmi 
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हा पार. य. स. १) 


FRA का० २ । क" परिशिष्टपदाथक्रमे। और यजमान का आसन 
पश्च्रिम मे.और वह पूर्वाभिमुख अथवा! दक्षिण में आसन पर बैठ के उत्तराभिमुख रहे और 
इन ऋत्विजों को सत्कारपूर्वक आसन पर विठाना, और चे प्रसन्नतापूबंक आसन पर बेटें 

उपस्थित. कर्म के बिना दूसरा कमे वा दूसरी बात कोई भी न करें और अपने अपने 


जलपात्र 'से सव जन, जो कि यज्ञ करने को बैठे हो वे, इन मन्त्रों से तीन तीन आचमन 
करें। अर्थात्‌ एंक २ से एक २ वार आचमन करें। वे मन्त्र ये हैं: 


७6 SNR 
आचमन , झं अश्ृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ १ ॥ इस से एक 


अथेह (अमृत) खुखप्रद्‌ जल ! तू ( उपस्तरणम्‌ ) प्राणियों का आत्रयभूत (असि) 


है ( स्वाहा ) यह हमारा कथन शोभन हो #। 
ओं असृतापिधानमसि स्वाहा ॥ २॥ इस से दूसरा 
अर्थः--( अमृत ) तू ( अपिधानम्‌) निश्चय पोषक ( असि ) हो । 
ओं सत्यं यशः श्रीमेयि श्री: अयतां स्वाहा ॥ ३ ॥ 
( मानवगृह्यसूज्र प्रथमपुरुष & चां खंड ) इस से तोसरा आचमन करे । 
अर्थेः-( मयि ) सुक मे ( सत्यम्‌) संचाई ( यशः कार्ति (भरी ) शाभा (श्रो 
लक्ष्मी धयताव ) स्थित हो ( ओम्‌? यह परमात्मा क- सर्वोत्तम नाम है व्याकरण से. इस 
का “ रतकादि ” अथे होता है ), इसके पश्चात्‌ नोचे ˆ खे मन्त्रो द्वारा जल से अंगों का 
स्पशे करेः-- 
भस्के ओं वाडम-्आस्पेप्सतु "(पार शृण कां १। छू० ३ | सळ 
अंगस्पर्श ना (-पार० गू० काँ १। क० ३ | स० २५) 
अर्थ:--( मे ) मेरे ( आस्ये ) मुख में ( घाक्‌) चागिन्द्रिय 
झों नसोमें प्राणो$स्त ॥ इस मन्त्र से नासिका के दोनों चिरा 
अ्थेः--( मे ) मेरे (नसोः ) दोनो नासिका-चिद्रो में ( प्राणः ) भाणवायु वा प्राणे- 
सत्द्रिय स्थिर ( अस्तु ) हो। . किट ही 
आं अच्णोमेचक्ष रस्तु ॥ इस मस्त्र से दोनो आंखे । 
अर्थः--( मे ) मेरे (अच्णोः) नेत्र-गोलक में (बक्षः) चक्षरिन्द्रिय स्थिर (अस्तु) हो । 
ओं. कणयोमें श्ोतरंमस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों कान। ` | 
~ में.) मेरे ( कण योः ) दोनो काना. में -( ओत्रम्‌ ): अवंशे स्त्रियः 
ओं वाहोमे बलमस्तु ॥ इस मत्त से दोनो बाहु। | 


--(मे मेरे ( बाहोः ) दोनों भुजाओं में ( बलम्‌. )-बल शक्ति 
झो ऊंवोिडओो जो पते । इस मन्‍्त से नो गड 


क क च कि कळक क क bo 0 2 
* यह प्रयोग-शेली जेसा कि ऋणग्वेदादिभाष्यभूत्तिका में निरुक्त के प्रमाण से “दरश गडदे कोई जड़ थे 
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४ वार्ता वा उसकी उपासना रने के लिये न्‌ "किन्तु उसके डूपयोग 1260 (विश 6 से हे 1 


य रुंस्थित ( अस्तु ) हो। * 


परदे # संस्कारचन्त्रिका & 


र अर्थे मे ) मेरो ( ऊवोः ) जज्वाओं में ( ओजः ) बेग ( अस्तु ) हो । 
_. ___ सूखना-भासिकाओं के दोमा छिद्रों को और दोनों नेत्रगोलको को 
मन्त्न बोल कर स्पशं किया जाता है, परन्तु कान और वाइुओं में पूर्व bees बाई 
को. फिर घामकण और बाहु का स्पर्श करना चाहिये और मन्त्र दो दो वार बोलने जाहिएं 
ऊरुद्यय के ऊपर एक साथ हो तथा सर्वाङ्ग के ऊपर एक साथ ही जल के हाथ से स्पर्श किया 
जाता है, ऐसी पू्वाचांयों की परिपांटी है। वह. अंगरुपश. जिसे ग्रह्मसूज्षकारों ने लिखा है, 
अथयेधेद्‌ कां० १६, अ० अर । स्‌०, ६०, ६१ ॥” के प्रमाण से किया जाता हैः. ए 
“वाङ्म आसन्नसोः पाणश्‍्चचु रच्णोः ओत्रं कर्णयोः ! अपलिता: 
_ केशा अशोणा दन्ता बहु बाह्ोबलम्‌ ॥ १ ॥ ऊर्वोरोजो जङ्घयोजेवः 
, ` ` पादयोः प्रनिष्ठा। अरिष्टानि से सवीत्मानि भृष्टः | अथव० कां० १६ 
बशीत (सूः र तनूस्तन्वा मे भबेदन्तः सर्वमायुरशीय ॥” 
° का० १६ | झ० ७ सू० ६१ ॥ (अनुवादक ) | 
ओं अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सहसन्तु॥ ` ` - 
इस मन्त्र से # दाहिने हाथ से ज' शरीर में 
oo जलस्पर्श करके सब शरीर में मार्जन करना, पूर्वोक्त 
: अर्थः मे ] मेरा [ तनूः ] देह और [ मे तन्वाः ] मेरे देह के हानि । 
[ सह ] साथ ही [अरिशानि ] अजुपहत--अबाधित [ ब ] ब । [ त्रः ] अवयव. 
गों भुभुवः स्वः *॥ [ यह तीनों नाम परमात्मा के हैं ] इस मन्त्र का उध्यारण 
करके ब्राह्मण [ क्षत्रिय वा वैश्य | के घर से अग्नि ला अथवा घृत का दीपक जला उससे : 
बन शरण पर शहर व 
i sr | चिमटे से पकड़ कर अगले मन्त्र से 
-__.: . ओं भुभुवः स्वद्योरिव भूम्ना एथिवीव व्वरिग्णा । तस्यास्ते पृथिवि 
देवयजनि पृष्ठऽर्नमन्नादमन्नाथायादंघे | य° अ० श्सं०५॥ : ` 
__ अर्थः-हे [ देवयजनि ] विद्वान्‌ लोग जिसमें यश करते हैं पेसी 
[ तस्यास्ते ] प्रसिद्ध तेरी. [पृष्ठे] पीठ पर [ भूः, सुवः, स्वः ] पथिवी 
मः, सुवः, :) पु कर अन्तरिक्त 
| स्वर्गलोक में स्थित [ भूम्ना द्योरिव ] नक्तत्रो.के.बाइल्य से जेसे आकाश विराजमान है देखे 


प वर्यस्य : बडपशोगु हादग्विमाहत्य ॥ पा० गु०.स्‌ूळ का० १ | क० ३.।:स्‌० १ ॥. `` ` 
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अग्नि को [ अक्वा्ाय ] शुद्ध भक्षण-योग्य अन्नोत्पत्ति के लिये [ आदधे ] मैं यजमान, स्था- 9 
रित करता हूं.। इस मन्त्र से बेदी के बी व में अग्नि को घर उस पर छोटे छोटे काष्ठ और 
थोड़ा कपूर धर अगला मन्त्र पंढ के व्यजन से अग्नि को प्रदीतत करे। 


- ओं उद्युष्यस्ताग्ने प्रति जाग्रहि त्वमिष्टापूत्ते स७छजेथामय च॑ । अस्मि- 
न्त्सवस्थ अध्युत्तरस्मिन्‌ विशवे देवा यजमानश्च खीद्त । य० झ० १५ + 
स० ५४॥ ` 


अर्थैः -हे ( अग्ने ) अने! तू ( उदुवुध्यस्व ) मकर हो और ( प्रति जागहि )ल.व 
प्रकाशित हो ( अयं त्वं च ) यह यजमान और तू. ( इष्टायूत्त ) 'यज्षादिकार्य और धर्मार्थे 
स्यान बनाना आरि शम कार्यों को ( संलुजेयाम्‌ ) उत्पन्न करो । ( स्मिन्‌ सधस्थे ) इस 
अग्निसदित स्थान में तया _ अधि उत्तरस्मिन्‌) इससे भो उत्तम स्थान मेँ इश्वर करं कि 
( विश्वे देवाः ) सब विद्वान्‌ लोग ( यजमानश्च ) और यजमान ( सीदत ) बैठ । 

जब अग्नि समिधा में प्रविष्ट होने लगे तव चन्दन की अथवा ऊपर शिखित पळा- 
शादि की तोन लकड़ों आउ आउ अंगु न की घृत में डुबा उनमें से एक एक नीचे छिखे एक 
एक मन्त्र.से एक एक समिधा को अरिन में .चढ़ावें। वे मन्त्र ये हैं; -- 

OTN ~» श 1 Uw द 6 ळी 
इससे पहली; ओं अयन्त इध्म आत्मा जांतवेदस्तेनेष्यस्व वद्ध स्व चेद्ध 
७ > 3 ९ ९२, _ रर सभेचय No 
म वरय चास्मान्‌ प्रजया पशुभित्र ह्वचसेनाज्ञाद्येन समेचंय, 
स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेद्से-इद्न्न मस ॥ १ ॥ & इससे एक । 

- अर्थः -हे ( जातप्रेदः ) अःने ( अयम्‌. , इध्मः ) यह काष्ठ ( ते, आत्मा ): तेरापुआधार 
है ( तेन) इस काष्ठ से (.इध्यस्व. ) पंदोत्त हो (वंद्धेस्च च) और बढ़ । ( अस्मान्‌ च ): 
अर हमको ( इत्‌ ह) अवश्य ही ( प्रजया ) पुत्रादि से (वर्धय) बढ़ा और ( पशुभिः ). 

. पशौ से ( ब्रह्मव वसेन ) वड़ो कान्ति से ( अन्नायेन ) अन्न आदि से हमें ( सम्‌, एधय ). 
अच्छे प्रकार बढ़ा। ( स्वाहा ) यह हमारा दिया इ झुइंत हो । ( इद्मन्नये, जातवेदसे, 
इदक्ष, मम ) यह दिया हुआ पदार्थं जातबेदा ( उत्पन्न हुए सबं पदार्थो. के साथ सम्बन्ध 
करने वाळे) अग्नि-के जिये है, मेरे लिए नहीं॥ ( आश्‍्वज्ञायन-सू० प्रथम अध्याय; करिडका 
१० बीं । सू०-१२ ). र * ३5४ 

कनी, ओं समिधाग्नि दुवस्यत घृतेबोंधयतातिथिम्‌.। आस्मिन ` 

„०-७०. हव्या जुहोतन स्वाहा ॥ इदमग्रे इदन्न मम ॥ १॥. 

अर्थः-हे विद्वान लोगो | तुम ( समिथा ) लकड़ियो से ( अग्निम्‌) अग्नि का ( दुचः 
स्यत ) सेवन किया करो और उस अनि को ( तिथिम्‌) अतिथि के तुल्य समभ कर 
( घृतैः ) घृतादि से ( वोधंयत ) प्रकाशित करों । (अस्मिन. ) इंस अग्नि मे( हव्या ) सख: 


प्ट # संस्कारचन्द्रिका # ` 


(*"२"७-७-७-५| सुससिद्धाय शोचिषे घुतं तीरं जुहोतन । अग्नये जांतवेद्से 
इससे दूसरी स्वाहा ॥ इदमरनये जातवेदसे इदन्न मम ॥ २॥ 


0-६-0-8--08--%--७--& 
इन दोनो मल्ला से दूसरी डाल ॥ 

अर्यैः -दे मु प्यो ! ( खुखभिद्धाय ) अच्छे प्रकार जलाए हुए ( शोचिषे) दीति घाले 
शुद्ध (जातब्ेदसे ) सवो में विद्यमान ( अनये) अग्नि के लिये (-सीब्रं घृतम्‌) सब प्रकार 
शुद्ध किए घृत को ( जुहोतन ) होमो ॥ २॥ | ा 

उससे तीतरी ] तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो धृतेन वद्ध यामसि । बृहच्छो- 
क शा चायविष्ठ्य, साहा ॥ इद्मग्नयेऽङ्गिरसे-इदञ्ञ मम ॥ ३॥ 
7 पजु० आ० ३ | म॑ १।२।३॥ 

इस मन्त्र से तीसरी सभिथा की आहुति देवे ॥ अर्थः -हे( अंगिरः )रव को प्रात होने 
बाले वा गमनशोल झग्ने ! ( तम्‌. त्या ) गाढे त्य, आइवनीय आदि रूप से प्रसिद्ध तुझ को 
(स्रंभिक्नि) समि बायो से और ( घृतेन ) घृत से( घर्धपामसि ) बढ़ावे । हे र ने ! ( वृइत्‌) 
अकाश, छेदनादि गुणी के कारण बड़े औरं ( यशिण्उघ ) अति बलवान्‌ तुम ( शोच ) प्रका- 
शित होओ ॥ ३॥ की । 

'इन सन्ब् से समिदाधान करके होम का शाकल्य जो कि यथात्रत्‌ विथि से बनाया 
हो, सुवण, चांदा कसा आदि घातु के पात्र अथवा काउ"ाल में वेदी के पास सुरक्षित घरें 
पश्चात्‌ उपरि शिजित घृतादि जो कि उष्ण कर छान पूर्वोक्त सुगन्धादि पदार्थ भिला कर 
पाह्नौ में रक्खा हो, उस ( घृत बा अप्य मोहनभोगादि जो कुछ सामग्रो हो ) में से कम से 
कम ६ मासा भर अधिक से अधिक छरांक भर की आइुति देवे, यही आईति का परिमाण 
है। उस घृत में से चमला-कि जिसमें ६ माला ही घुत आवे ऐसा बनाया हो, भर के नीचे 
[रखे मन्त्र से पांच आहुतियां देनी ॥ न 1 | 

ro Brrr 


इससे गा -ओम्‌ अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यख वख 
दवाई ते चेद्ध वर्य चास्मान प्रजया पशुभिन्र ह्मवचसेनाज्ञा 


Re ol < 
व्येन समेधय खाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे - इदन्न स ॥ १ ॥ ; 
अर्थः -हे ( जातवेदः ) अःने ( अयम्‌ , इध्मः ) यह का ( ते, आत्मा ) तेरा आधार 
है. तेन) इसे काष्ठ से ( इध्यस्व ) दीत हो ( वद्ध स्व च ) और बढ़ ( अस्मान्‌ च) और 
'हमको ( इत्‌ ह ) अवश्य ही ( प्रजया ) पुत्रादि से ( वर्धय ) बढ़ा और ( पशुमिः ) पशुओं 
से ( ब्रह्मच बसेन ) बड़ी कान्ति से ( अ बाद्येन )अन्रादि से हमें (खम्‌ , एधय )अच्छे प्रकार 
बढ़ा ( स्वाटा ) यह हमारा दिया हुआ सुइुत हो। 
` तत्पंश्वात्‌ वेदी के पूर्वं दिशा आदि में अञ्जलि में जळ लेके चारों ओर छिइकावे उसके 
विसि व ठ 
जल छिड़कना ६०: ओस्‌ अदितेऽनुमन्पस्व ॥ ® इस मन्त्र से दक्षिण से पूर्व । 
->८ OL PIL HO 


द यह्‌ मन्त्र आपर्तस्वमुएशासूएऽ स्वि ०९१ खू००४१०पठंल०१ के हैं । | ] ह 


* सामान्यप्रकरणम्‌ अ ५8 


अर्थेः-हे ( अदिते ) अखएडनीय परमात्मन्‌ आग हमें अध्विसादि सम्पादनाय 9 
. ( अजनुमन्यस्व ) अ्रुकूल मति दीजिए । 


आम्‌ अनुमते$नुपन्परत | इस से पश्चिम से उत्तर । | 
` अर्थे. ( अजुमते ) अडुगत-च्यापक ज्ञानस्वरूप! ( झजु० ) अजुकूल मति . 
दीजिये । ४ | ृ 
ओम्‌ सरखत्यनुमन्यख॥ इससे उत्तर पूर्वl। | 
अर्थः--हे ( सरस्यति ) प्रशस्तज्ञानस्थरूप | ( अचु० ) अङुकूल मति दीजिए । औरः- 
आं देच सचितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपतिं भगाय। .... 
दिव्यो गन्धवः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ॥ 
यञु० अ० ३० | सं० १ ॥ ( पूर्वोक्त आपश्तम्ध ) [ 


अर्थे ( देव ) प्रकाशक ! ( सचितः ) सर्वोत्पांदक ईश्वर ! आप ( भगाय ) पश्वर्थ 
'के लिये ( यज्ञम्‌ ) शिल्पादि विविध यश्ञौ को ( प्र, सुव ) उत्पन्न कीजिए । और ( यज्ञप- 
तिन्‌) यज्ञा के पातक राजा को भी ( प्र, खुच ) उत्पन्न कौजिप । आप (दिव्यः) शुद्ध 
( गन्धर्वैः ) पृयियो के घारक ( केतपूः ) विज्ञान के पथित्रकत्ता हो ( नः ) हमारी ( केतम्‌) 
वुद्धि को ( पुनातु) पविज्ञ करो और आप ( घांचस्पतिः ) वाणी के स्वामी हो अतः ( नः ) 
हमारो ( वाचम्‌ ) बाणी को ( स्वदतु ) मधुर बनाओ | इस मन्त्र से वेदी वे. चारो ओरः 
जल छिड़काव । ; 7४ रू री 
इसके पश्चात्‌ सामान्य होमाहुति गर्भाधावादि प्रधान रूस्कारो:मे अवश्य करें, 
इस में मुख्य होम के आदि और अन्त में जो आइति दी जातो हैं उनमें खे यश्ञकुण्ड के 
उत्तरभाग में जो एक आहुति और यज्ञकुएड के दक्षिण भाग में दूसरी आहति देनी होतो है 
उसका नाम " आधारावाज्याइतो ” है। और जो कुण्ड के मध्य में आहुतियां दी जाती हैं 
उनको “आज्यभागाहुति” कहते हैं, सो घृतपात्न में सेल्लू वा को झर, अंगूडा और मध्यमा 
अनामिका से स्न्‌ घा को पकड़ के-- . यमा ब 
ली (१) ओम्‌ अग्नये स्वाहा # ॥ इद्मग्नयेइद्न्न 
en ni -$- | सस ॥ य° ० २३ । मर न x७ ल | / 
अर्थः--( अये ) प्रकाशक परमात्मा के लिए वा भौतिक अञ्नि. के लिए ( स्वाहा ) 
सुहुत हो । इस मंत्र से बेदी के उत्तरभाग अग्नि में देवे) ` | A 


स्करादिकों मॅ विद्यमान हैं । कहीं प्रकार-भेर है । र | 

* ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ ओम, इन्द्राय स्वाहा ॥ ओम्‌ अन्नये स्वाह(॥ अं सोमाय 

स्वाहा ॥ ह, कर ड 3 | | >. £. > कक, ४; CHR 
अयमेव परउकमो खहासलाउसस तात्मा परतिआदि- ५०० 


# आपस्तम्ब गु० स्‌० ख० २। सू० ६ | आण में लिखे आहतियों के नामादि भी आपस्तम्ब. पार- 


६५ क-संस्कारचन्द्रिकां क 


(३) औं सौमायें स्वाहा ॥ इदं सोमायं-इद्ज्ञ संम ॥ घं० ९२-९८ ॥ 


अर्थः--( खोमाय ) सोमरसादि के लिएं वा परमात्मा को प्रीत्यर्थ सुडुत हो। इस 
मम्ल से वेदों के दज्ञिणभाग में प्रज्वलित समिधा पर आहुति देनो.। तत्पश्वात्‌--- 


2 ( १) ओं पूजापतपे खाहा.॥ : इदं पूजापलये इद्न्न 
श्ाज्यंमागाहुत्ि !$ 
केक कृप कप मम। य° अ० १८। सं० रङ 0 


_ ग्रथी--( प्रजापतये ) प्रजां के पालक के लियें० । 
(२) ओस्‌ इन्द्राय खाहा ॥ इद्भिन्द्राय-इद्न्न मम ॥ 
थण अ० ९२! सं० २७॥ अथे--( इन्द्राच ) ऐेश्वर्यसस्पन्न के लिये०। 


` इन दोनों मस्त्रा से वेदी के मथ्य में दो इति देनो उसके पश्चात्‌ चार आहुति 
अर्थात्‌ आधारावाज्यभागाइुतो देके जव प्रधान होम अर्थात्‌ जिस जिस कमे में जितना २ 
होम करना, हो, करके पश्चात्‌ पूणांडुति पूर्वोक्त चार :( आधारावाज्यभागाइती ) देवे. पुन 
शुद्ध किये इये उसी घृतपात में से स्वा को भर के प्रज्जडित समिधा पर व्याहृति की 
चार झाइुति देवें । 


MU VVVV UV ४९/१५४७१९/१/*/७% १४३. vp 


ब्याह भातिः र र ओं भूरग्नये खाहा ॥ इद्मग्नये इद्न्न 
MMV VNU, 
_ आर्थः-अञ्निरूप ईश्वर के लिए० । | 
४ .. (९) ओं भुववोयवे स्वाहा ५ इदं वायवे = इदन्न सम ॥ 
) अर्थः-चायु-ऽ्यापक ईश्वर के लिए० | 5 
(३) ओं स्वरादित्याय खाहा ॥ इद्मादित्यास-इदक्न मस ॥ 
_ अर्थ:--आदित्यवत्‌ प्रकाशक ईश्वर के लिए०। 
(४) ओं भूभुवः खरग्निवाय्वाद्त्येभ्यः खाहा ॥ इृद्मग्निवाय्वा- 
दित्येभ्यः', इदं न सम ॥ पार० का० १। कं० ५। सू १४ ॥ 
अथेः--पूर्वोक्त सर्वेगुणसम्पत्नों के.लिए०] 


ये चार घी की.आहुति देकर स्विष्टछत्‌ होमाइति एक ही है, यह घत की अथवा 
भात की देनो चाहिये, उसका मन्त्रः .- 


~ ०58 ओं यदस्प कमेणोऽत्यरीरिचं यदा न्यूममिह्ाकरम्‌। 
ति घ्कुत्‌ दोनाहुति/ अग्निष्टत्स्िष्टक्ङिव्यात्सव खिष्टं सुहुतं करोतु मे । 
अग्नये खिष्टकूते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समद्ध यित्रे 
सर्वान्नः कामान्त्समद्ध य खाहा ॥ इदमंग्नये स्विष्टकृते-हृदज्न मम ॥ 


004. Jangan॥००्ल्‌०ः का. रऽ हूक. प्रू७ 9 I धू ॥ 


३ खामान्यप्रकरणम्‌ # चद 


ह अथे: = ( यत्‌ ) जो ( अस्य, कर्मः) इस कर्म के. विषय मे ( अंत्यर रिच म्‌) मैंने 
अधिक किया ( यद्वा) अथवा ( न्यूनम्‌ इह ) यहां थोड़ा ( अकरम्‌) किया गया । ( सबं ) 
स्विष्टम्‌ ) सव इष्ट वस्तुओं को ( धिद्वात्‌ ) जानने घाला और ( स्विएकृत्‌ ) अच्छे इष्ट पदार्थों 
भि करने वाला ( अज्निः ) परमात्मा (तत्‌) उस सब को (मे) मेरे लिए ( सुदुतम्‌ ) 
अच्छे मकार इत ( करोतु ) करे और ( स्विते ) शोभनयश्षसम्पादक ( सुहतडते.) 
छुइत को अहण करने चाळे [ कामानाम्‌ ] इष्यमाण [ सर्वप्रायश्चित्ताइतोनाम्‌ ] सथं 
क को ह कळ 'को [ समद्धेयित्रे ] बढ़ाने वाले [ अग्नये ]. भौतिक आन के 
=" - उडत हा 1हे इश्वर!.[ न. ] हमारे [ सर्वान्‌ कामान्‌] सब अभिलयित पदार्थों 
को [ समर्दय ] बढ़्ओ। ` रा य 7% 
. इससे एक आहुति करके “ प्राजापत्याइति नोचे लिखे मन्त्र को मन में बोल के 
देनी चादिये। | | | 
ता” | ॒ 
-्रोजापत्याइति &>. वाह + प्रजापतये- 
Fabien रों मजापतये स्वाहा ॥ इद्‌ं प्रजापतथे- हदन मम ॥ 
अर्थः ¬ प्रजाओं के पालक अर्थात्‌ ईश्वर के लिये सुद्दुत हो । 

` . इससे मोन # होकर एक आहुति देकर चार आज्याइुति घृत को देवे, 
सगट नीचे लिखी आइतियां चौल |, समावतेन और विवाह में. मुख्य हे. उनके चार मन्त्र 
हरी ddd dos ष्र भूर्भुवः स्व: | अग्न आयुषि? पचस या सुवोज्जे- ; 


प्रधानहोम-सस्धर्धी कु ५ 
मु 7र या च्छ ! इ दसर 
आज्याइति र मिषं चनः। आरे. बाधस्व दुच्छुनां स्वाहा ॥ इदमग्नये 


कफ पं एकपूक कप पवन्तानाथ- इदन्नमम ॥१॥ र 803५ 
` अर्थः-हे [ अग्ने ] अग्ने! तू [ आयूंति ] जीवनो को [ पवसे ] रा करता है । तू 
[ नः ] हमारे लिये [ ऊर्जम्‌ ] बल को [ च |और [ इषम्‌] अन्नादि को [ आरुव ] पर्त 

करा। हमारे [ दुच्छुनाम्‌] राइस * विषेले दृश्य तथा अदृश्य जीव जन्तुझ को हमसे 

[ आरे दूर | बाधस्व ] पीड़ित कर ॥ १॥ | र यन 

(२) ओं भूर्भुवः खः । अग्निक्रेषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरो हिलः। 

' तमीमहे महागयं खाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय-इद्ल्मस ॥ २॥ ` 

अर्थ अग्निः ] अग्नि [ ऋषिः ] संवेत्र व्याप्त है [ पचमानः ] शोधक हें [ पाञ्च- 
- जन्यः] चारों वर्णाअ्रमों और तदितर जन एवं पांचों भकार के मलुप्यों में कार्यसाघक है 
[[ पुरोहितः ] ऋत्विगादिको से अपने सम्मुख इष्टसिद्धि के लिये रबखा जाता है [तम 
महागयम्‌-] उस विद्वानों से स्तुति के योग्य. अग्नि से हम [ ईमहे ] घनादि की याच्ञां 
करते हैँ ॥ २:॥ ः | डळ "न मी 
` तृषं द्वितीये उभयत्र । आरवलायन ग ०-प्र० १ । ` ८० ६'| सूळ ८ । ऐसे ही मौन ह Fr 
झाहुति देने का अन्यत्र भी पदिषान०देऊं."छुरछचा। ०४।योयके मुः ६००0000 गे “हेश ` 


| 


९२ ` ऋ संस्कारचस्द्रिका # RR | 
(३) ओं सुझुत्ः स्त्रः । आते पतस्व स्वपा अस्मे वचः खुवीयेम्‌ । 


` दधद्रयिं सयि पोषं स्वाहा ॥ इदमग्नये पवसानाय-इद्न्न मस ॥ ३॥ 


ह . ऋ० सं० ९ सू. ६६। मं० १६। २०1 २१॥ 

.. अर्थ---है [ अग्ने ] अग्ने ! तू [ स्वपाः ] सुन्दर काम करने याला है [ अस्मे ] हम 
में [ सुवीर्यम्‌ ] अच्छे बल वाले [ घचः ] को [ पधस्व प्राप्त ] कराओ । [ मथि ] 
मुझ में [ रयिम्‌ ] धनादि को र { पोएम्‌ ] गवादि की पुष्टि को [ द्धस्‌ 1 
धारण करो ॥ ३ ॥ जा 

(४) ओं भूसुवः खः। प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विशदा जातानि 
परिता बभूव | यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु षयं स्यास पतयो रयीणां 
स्वाहा ॥ इदे प्रजापतये-इद्न्न सस ॥ ४॥ | 

॒ ऋ० सं० १०। खू० १२१। सं० १०॥ 
अर्यः-हे [ ्रज्ञापो ] सब प्रजा के स्त्रामो परमात्मा [ त्वत. ]. आपसे [ अन्यः] 
भिन्न दूसरा कई [ ता ] उन [ एतानि ] इन [ विश्वा ] सव [ जातानि ] उत्पन्न हुए जड़े . 
चेतनारिकों को [ न ] नहीं [ परिबगूध ] तिरस्कार करता है अर्थात्‌ आप सर्वोपरि हैं 
[ यत्कामाः ] जिस जिस पदार्थ को कामना घाले हम लोग [ ते ] आपका [ जुइमः] आश्रय 
लेवे और वाञ्छा करे [ तत्‌.] उख उसको कामना [ नः] हमारी सिद्ध [ अस्तु] होवे 
ते [ बयम्‌ ] हम लोग [ रयीणाम्‌] धनेश्‍वर्यो के .[ पतयः ] स्वामी [ स्याम ] 
होबे ॥ ४॥ . , 
.. इनसे घृत की चार आइति करके “ अष्टाज्याइति “ निरनलिखित मन्द्रो से सर्वत्र 
भंगलकार्या मे आठ आउ आइईइति देवं परन्तु किस किंस संस्कार में कहां कहां देनी चाहिये 
यह विशेष प उस्र उस संस्कार मे लिखेगे। | | 
$ दे यो त्वत्तो अग्ने वर्णस्य विद्वान्‌ देवस्य हेडो$ववालि- 


अरा सीछाः । यजिष्ठो वहितमः शोशुचानो बिश्वा ङ षांसि 


प्रसुसुरध्यस्म्त्‌ स्वाहा | इदमग्नीवरणाभ्पास-इदन्नमम ॥१॥ 
_ _ अर्थः हे ( अग्ने ) प्रकाशमान राजन! तू ( विद्वान्‌) हमारे सब कायो को जानने 
धाला है ( देवस्य ) दिव्य गुणी वाळे ( वरुणस्य ) परमात्माके ( हेलः ) अनादर से ( त्वम्‌ ) 
तू ( नः ) हमको ( अत्रयासिखीष्ठाः ) पथक्‌ रख, अर्थात्‌ आप पसो कृपा करें जिस से इम 
ईश्वर को आश्षाजुकू न चले ( यजिष्ठः) तुम य7 करने वालो में अछ हो और ( घहितमः ) 
.हविरादि उपयोगी पदार्थो के प्राप्त कराने वाळे हो और ( शोशुचानः ) अत्यन्त तेज घाले हो 
अतः तुम ( अस्मत्‌) हम से ( विश्वा, द्वेषांसि ) सब द्वेष के कारण पापों को ( प्रसुमु- 
ग्थि) अच्छी तरह से हटाओ ॥ १.॥ . | | 
' झो स॒ त्वन्नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिछों अस्या उषसोव्युष्टौ । 
अवयव नो उरुणं रराणो वीहि शडीकं सुहवो न एघि स्वाहा ॥ 


= 


* पार० का० १] क० ३ | स्‌० ८ TTR ल 
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इदमश्नीवर्णाभ्याम्‌- इद्न्न मम ॥ २ ॥ ऋ मं० ४ | सू १। 
स ५४।५॥ 
अथी-हे ( अ'ने )प्रकाशमानराजन्‌! ( स त्वम्‌ )पूच.क्त गुणी बाला तू( ऊती ) अपने 
आगमन से ( नः ) हमारा ( अत्रमरः ) रक्षक ( भय ) हो और ( अस्याः उपसः ) इस प्रभा- 
` तंकाल के ( व्युष्टौ) अग्निहोत्रादि कामा में ( नेदिष्टः ) निकट हो ( नः) हमा? ( वरुणम्‌ ). 
आवरण करने वाले पाप को , अवथदव ) नए करो और (रराणः ) यज्ञ करने के लिये 
अत्यन्त फल देने वाळे आप ( खडीकम्‌ ) खु करने बाले इस हघिः शेर शाग को ( वादि ) 
स्वीकार कीजिये और ( न; ) हमारे (सुइवः) सुम्दर आह्वान से युक्त ( एथि ) हो ॥ २॥ 
ओं इमं से वरुण शुधी इवमच्या च मृडय । त्वामवस्पुराचके स्दाह। ॥ 
₹द्‌ वरुणाय-इद्न्न मन ॥ ३॥ ऋ० 5० १। सू० २५ | सं० १६ ॥. 
अर्थः--हे ( वरुण ) प्रशंसनोय राजन्‌ # ! ( मे ) मे? ( इमम्‌ , एवम्‌ ) इस स्तुति 
समूह को ( शुधि ) आप शुने ( च) और ( अद्य ) चाज यक्ष दिन में ( सुड्य ) हम. सबको 
सुखी करे ( अंत्रस्युः ) अपनो रक्षा को इच्छा करता हुआ मैं ( त्वाम्‌) आपको ( आ, चके )- 
सभु स्तुति करता इं.॥ ३॥ न्हा 
: ओं तत्त्वा यानि ब्रह्मणां वन्दमानश्तदाशास्ते यजमानो हविभिः। 
अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा द आपः प्रमोषी; स्वाहा ॥ ` 
इद्‌ं वरुणाय-इदन्न मस ॥ ४ ॥ ऋ० म॑० १ । सू २४। सं० ११॥-.- 
` आर्थ दे ( वरूण) जगदीश्वर ! ( बह्मणा ) बेद से ( वन्दमानः ) स्तुति करता इुआ 
में ( तत्‌ ) उस आयु को (त्वा) तुझ से (यामि ) चाहता हृ..( तत्‌) उसी आयु. को. 
( इविर्मिः ) शाकल्य आरि से ( यजमानः ) यज्ञ करने वाला ( आशास्ते ) चाहता है। (इह्‌ ) - 
इस यज्ञादि कमे में ( अहेडमानः ) हमारा अनाइर करता हुआ तू ( बोधि) इमारो इच्छा 
को ससझ। हे ( उरुशंस ) बहुतो' सें स्तुति करने के योग्य ( नः ) हमारे ( आयुः ) जीवन . 
को ( मा, प्रमोषीः ) मत नष्ट कर ॥ ४॥ ४ क 
_. आओ ये ते शतं वरुण.ये सहस्र यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः । :: 
तेभिर्नोऽञअद्य सवितोत विष्णु्िश्वे सु्चन्तु मरुतः खक्काः खाहा ॥ 
इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो मरूङ्गथः खक्केभ्यः- 
इद्ञ्ञ मम ॥ ४॥ आ 5 
अर्थः-दे ( वरुण ) स्वीकार योग्य जगदीश्वर | ( ये, ते ) जो वे ( शतम्‌ ) सेकड़ो.. _ 
और (ये, सदस्तम्‌ ) जो हज़ारों ( यक्षियाः ) यज्ञसम्बन्धी ( महान्तः ) बड़े ( पाशाः). 
अतिबन्धक रुकावर ( वितताः ) फैले हुए. हैं ( तेभिः ) उनसे ( नः) हमको ( अद्य ) आज : 
( सविता, उत, विष्णुः ) सर्वोत्गादक और व्या रक आप और ( विशवे स्वको, मरुतः ) सब 
अच्छे पूजनोय देवता-विद्वान्‌ लोग ( सुञ्चभ्तु ) छुड़ाचं ॥ ५॥ अ 0 मा 
& इस स्थान में इश्वर वा विद्वान्‌ का भी रहण हो सकता है । ° 
. & पराशरादि संमतः -ये.दोमोंण्शाखाभ्तंरीय॑नसम्तर [८०० ४५ ०००१००० 


६४- ४ संस्कारचन्द्रिका #. 


वि ओ अयारचाग्नेऽस्यनभिशस्तिपारच सत्यमित्त्वमथासि | 
अया नो यज्ञ वहास्ययांनो धेहि भषजरं स्वःहा॥ 

` इदमग्नये अयसे-इ दन्न मम ॥ ३॥ 

अर्थः हे ( अग्ने ) भौतिक अग्ने ! ( त्वम्‌ ) तुम ( अवाः ) बाहर और शीतर सर्वत्र 
स्थिर ( अखि) हा (च) और ( अनमिशस्तिपाः ) जिनके दोष न रहे ऐसे प्रायश्ि- 
त्ते योग्य पुरुषों के पालक हो ( च ) और ( त्वम्‌ ) तुम ( अया ) कल्याणकारक हो यह बात 
(सत्यम्‌, इत्‌) सब हो है, हे ( अयाः ) कल्याणकारक अग्ने ! लूम ( अयाः ) हमारे आ अय 
- हकर (यक्षम्‌) यत्च के साधन चरु आदि को जलादि देवताअः के ये ( बद्दाखि ) ले जाते 

हों इस सिये (नः हमारे जिये ( शेपजम्‌ ) दुःखनाशरुप खुख को ( धेहि ) देओ ॥ ६॥ 

- ` ओं उदुस्तमं वरुण पाशमर्मद्चाधसं वि मध्यमं अथाय। अथावय- 
सःदित्य बते तवानागसोऽदिलथे स्पास स्वाहा ॥ इद्‌ न इणायाऽऽदित्या- 
याऽदितये च-इंद्न्न मम ॥ ॐ ॥ ऋ० मं० १। सू० २४। सं १४ ७ | 

`” छाथी-हे ( घरुण ) स्वोकार करने योग्य ईश्वंर ! ( अस्मत्‌ )हम लोगो से (अधमम्‌) 
छोटे और. ( मम्यमम्‌) थिचले दजे के ( उत्‌) और (उत्तमम्‌) ऊचे दर्ज के ( पाशम्‌ ) 
बन्धन को ( व्यवश्चथाय ) अच्छे प्रकार नष्ट कोजिये ( अथ ) और हे ( आदित्य ) अधिनाशो 
इेश्‍वर [:( तव बते ) तेरे आज्ञापालनरूपो ब्रत मे स्थितं ( घयम्‌ ) इम होग ( अनागसः ) 
अपराधरहित होकर ( अदितये ) सुक्ति- छुख के लिये ( स्याम ) नित होवे ॥ ७॥ 
` - अं भवतन्नः समनसी सचेतशावरेपसौ । सा यञछहिYसिष्टं मा यज्ञपति 
जातवेदसो शिवौ भवतमश्य नः खाहा ॥ इद्‌ जातवेदोभ्यां -इद्न्न मम ॥८॥ 
a h . यज॒० आ० ५ झं० ३॥ 
अर्थः - (नः ) हम लोगों के वोच में( अरेपसौ )पापरहित(समनसो)समान मन वाले 
अर्थात्‌ एक दूसरे के सहायक ( सदेतलौ ) समान दुद्धि वाले स्री पुरुष (भवतम्‌) हौ और 
वे दोन। ( यज्ञम्‌ ) यञ्च का ( मा, दिसिएम्‌) लोप न करे और (सा यज्ञपतिम्‌) यज्ञा के 
' पालक को भो पीड़ा न पहुंचावें । ( अद्य ) डज यश के दिन, ऐसे हो स्त्री पुरुप ( नः) इमारे- 
दयें (शिवौ .)-शान्तरूप ( भवतम्‌ ) हो ॥ ८ ॥' [ 
सब संस्कार. मे मडुरः स्वर से सन्तरोष्यारण यजमान ही करे, न शीघ्र, न॑ चिलम्ब से 
उच्चारण करे, किन्तु मध्यतया जैसा जिस वेद का उच्चारण है, करे | यद्रि यजमानः न पदा 
हो; तो इतने सग्त् तो अवश्य पढ़ लेवे, यदि कोई कार्यकर्ता जड़ मन्दमति' काला अक्षर. सेंस 
बराबर जानता हो तो:वह शत्र है. शर्थात्‌ः शूद्र मन्नोब्यारण' में असमर्थ हो तो पुरोहित और 
ऋत्विज्‌सन्क्लेचारण करे और: कमे उसी सूढ़ यजमान के हाय से. करावें, पुनः निम्नः 
लिखित मन्वःसे'पूर्णादुति छू.वा-को घृत से भर के करे - 
५१ र 6. बे नि रा पसे. 
क री “58 ओं सर्व वे एणंशखाहा ॥ अर्थः--( सर्वम्‌ ) सब ( थे ) निश्चय रूपसे 
व डह ( पूर्णम्‌ ) पूर्ण हो। बे 
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# सामान्यप्रकरणम. % र ६५ 
इस मन्त्र से एक आइति देये ऐसे दूसरी ओर तीसरी आहुति दे के जिसको दक्षिणा] 
` देनी हो देवे घा जिसको जिमाना हो जिमा, दक्षिणा दे के सब को विदा कर खी पुरुष 
डुतशेब-घूत, भात था मोहनभोग को प्रथम जीम के पश्चात्‌ रुचिपूर्वक उत्तमान्न का 
भजन कर । - 
संगलकाये ( वामदेव्यगान ) | 
गर्भाधानारि खंस्क्रारपरयैन्त पूर्वोक्त और निम्नलिखित सामवेदोक्त वामदेव्य गाम# 
. अवश्य करे। थे मन्त्र ये हैं: -- 


ओं भूभुवः स्वः। कया नश्चित्र भुवदूती सदाब्ृधः सखा । कया 
` शचिष्ठया बृता ॥ १॥ ओं भूभु व: स्वः । कस्त्वा सत्योमदानां मरंहिष्ठो 
मत १द्न्धसः। दढा चिदारुते चछु ॥ २॥ ओं भभु चः स्वः । अभीषुणः 
सखीनामविता जरितूणाम्‌ । शतंम्भवास्यूतये ॥ ३॥ सहावामदेव्यम्‌-काऽ५ 
या । नश्चा ३ इत्रा ३ आमुवात्‌। ऊ। ती सदाघुवः सखा । औ३ होहाइ। 
कयार३े शचाइ । छयोहो३! छुम्सार । वार तो३ऽ५हांइ॥ (१) ॥ काडएस्त्वा 
सत्यो ३माश्दानाम्‌ । मा । दि्ठोमात्साद्न्धः । सा । आऔहोहाइ। इढा२३ 
चिदः। रुजोहो३ । हुम्मा२ । वाउश्सो ३5५हाथि ॥ (२) ॥ आऽ भी । पुणा ३; 
सारेखीनाम्‌ | झा । विता जरायितू । णाम्‌। औं २३ हो हायि। शता२३- 
स्भवा | सियौहो३। हुस्मार । त।ऽ२यो३ऽश्हायि ॥ ३॥ साम० उत्तरार्यिके | 
अध्याये १। खं ४ | भं ३३ । ४। ५॥ 
| वामदेव्य गान 
'अर्थः--( सदा चरथः ) सर्वदा इद्धि को प्राप्त होने वाला ( चित्र; ) पूजनीय ( सखा ) 
मित्रभूत, इन्द्र-परमात्मा ( कया, ऊतो ) कैसी रदा से और ( कया वृता ) कैसे वर्ताव से(नः) 
` हमारे ( आ,शुवत्‌ ) संमुख हो ? ( उत्तरं ) ( शचिछया ) भ्रेष्ठदुद्धियुक्त से । परमात्मा ने इस 
मन्त्र में प्रश्नोत्तररूप से जीवों के प्रति यद उपदेश किया है कि परमात्मा की अजुकूलता, 
अच्छे बुद्धियुक्त वर्ताव और अपनो रक्षा-चौकसी के विना नहीं हो सकती ॥ १ ॥ 
( इढ़ा, चित्‌) डड भो ( बु) शत्रुओ के किले आदि को ( आरुजे ) तोड़ने को 
( मशानाम्‌ ) दर्षकारो वस्तुअ के बोच में ( मंहिष्ठः ) सर्वोत्तम ( सत्यः) यथार्थे, असन्न 
करने घाला (कः) कौन है! जो हे जोव! (त्या ) तुक ( मत्सत्‌ ) हर्षित करे ? ( उत्तर ) 
( अन्धसः ) केवल अन्न का रख। पुष्टि कारक अंर शत्रुओं के बल का नाशक अ से 
चढ़कर कोई नहीं, इस बात का उपदेश प्रश्नोत्तर रूप से इस मस्र मे है॥ २॥ ऋ 
कहकर कि तदा ० | i NN 


छ अपवृत्ते कर्मणि वामदेव्यगान्‌ -शान्त्यय शान्त्यथेस्‌ । गोभि० ग्रू० सू० प्र १। 
का[०९। सू० २९ ॥ हे ड - > 
* मनुष्य का स्वार्वीविक भोजे अम्भ है न्यह'उपदेशरदिव्तःवत्या हे. | 


२५८५ 


से 


0 


# संस्कारचन्द्रिका # 


है परमात्मन्‌] तुम ( सखीनाम्‌ ) समान प्रसिद्धि वाले साधारण प्राणियों के और 
(जस्तिणम्‌) ज्ञानादि से वृद्ध असाधारण प्राणियों के ( अविता ) रक्षक हो अतः तुम 
( नः, शतम्‌) हम सेकड़ों प्राणियों की ( ऊतये) रक्षा के लिए ( छु, अभि, भवासि ) 
अच्छे प्रकार, अभिमुख होओ ॥ ३॥ 

यह वामदेव्यगान होने - के पश्चात्‌ ग्रहस्थ खी पुरुष कार्यकर्ता सद्धमी ले.कपरिय 
परोपकारी सज्जन विद्वान्‌ वा त्यागी पक्षपातराहित संन्यासी जो खदा विद्या की वृद्धि और 
सब के कल्याणार्थ बतेने घाले हों उनको नमस्कार, आसन) अन्न, जल, वस्त्र, पात्र, धन 
आदि के दान से उत्तम प्रकार से यथासामर्थ्य सत्कार करें पश्चात्‌ जो कई देखने ही के 
लिये आये हो उनको भी सत्कारपूर्वक विदा करदें, अथवा जो संस्कार क्रिया को देखना 
चाहे वे पृथक्‌ २ मौन करके बैठे रहे कोई वात चीत हल्ला गुल्ला न करने पाचे, सब लोग 
ध्यानावस्थित प्रसन्न वदन रहे विशेष कर्मकर्ता और कर्म कराने वाले शान्ति, धीरज और . 
विचार पूर्वक, क्रम से कमे करें और करावें । यह सामात्यविधि अर्थात्‌ सव संस्कारों में 


६६ 


` कर्तव्य है। | 


इति सामान्यग्रकरणम्‌ 
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ˆ # सामान्यभ्रकरणम्‌ # ६७: 


सामान्यप्रकरण' व्याख्याभाग . 
यज्ञ-देश 
उपद्रवरहित पेसे स्थान में यज्ञ करना चाहिये जिसको वायु तथा भूमि पवित्र दो । 
' यद्यपि पुराने समय में मकानो को रचना. इस प्रकार को होती थी कि उनके आस पाख 
“ आज कल के बंगला की न्यांई' कुछ न कुछ खुली अभि रहे अथव! जैसे दक्षिणी लोग मकान 
के द्वार के बाहर कुछ खुली भूमि रखते हैं। उत्तर दिद में मकानों के वीच में आंगन ( खुली. 
जगह ) प्रायः होती है और कमी कभी इस आंगन में .नीम का पेड़ लगाते हें । आज कल 
कई जगह किराये के लोभ से जो मकान बनाये जाते हैं उनमें कहीं भी खुली जगह रखने को 
मर्यादा नहीं रही । ऐसो अवस्था में हवन कोटरियों और कमरों ही में करना पडता है। 
जिस मकान के चारों ओर खुली जगह तथा बीच में आंगन है, वह मकान सर्वोत्तम प्रकार 
का होने से यज्ञ का उत्तम स्थान हो सकता है। वेद्मन्नो में मकान बनाने का जो विधान 
है--जसे गशहाश्रम प्रकरण के अन्तर्गत शालाकर्मविधि में पाया जाता है उससे यही सिद्ध 
होता है कि मकान के चारों ओर द्वार हो और ये तभी हो सकते हैं जब कि चारो ओर 
_ खुलो जगह हो । यज्ञ का त्याग करने से लं.ग मकानों के बीच में आंगन और चारों ओर 
खुली जगह रखना भूल रहे हैं । 
यक्षशाला कच्ची भूमि की इसलिये बनाई जाती है कि भिन्न २ संस्कारों के अवसरों 
तथा अग्नी शक्ति के अनुसार न्यूनाधिक-आइतिया के लिये, तदनुसार छोटा वा बड़ा 
हवन-कुण्ड बनाया जा सके । यदि एक सहनन आइुतियां किसी. समय देनी अभीष्ट हो तो 
यज्ञ-कुंड उसो के परिमाण में बनाना होगा परन्तु दूसरे समय यदि लक्ष आहुतियां देने का 
सामर्थ्यं हो गया तो उस छोटे से हवन-कुएड से काम नहीं चल सकेगा। चूना, गश्च, पत्थर 
च पक्की इंटो' की यक्षशाला बनाने में कुण्ड का प्रमाण बदलते समय उसको तोड़ने आदि में 
निस्सन्देह बहुत दव्यहानि होगी । इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि मट्टी से बना 
हुआ स्थल गरमियो मे ठण्डा और सरदियो मे पत्थरावि की अपेक्षा अधिक अनुकूल. 
रहता है । ् 
यज्ञ-शाला 


यज्ञशालाविषयक लेख पारस्कर ग्रहासत्र के गदाधर भाष्य में देखना. चाहिये। - 
.( पारस्कर ग्र क० ४। का० १ ) 
मङ्गलेषु च सर्वेषु मण्डपो ग्रहवा नतः । कायः षोडशहस्तो वा 


न्यूनहस्तो दशावधिः ॥ स्तस्भेश्चतुनिरेवात्र वेदीमध्ये प्रतिष्ठित: ॥ 
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दः . * संस्कारचन्ट्रिका # | 
इत्यादि सूत्र वाक्यों के आधार से संस्कारविधि म॑ यक्षशाला का विधान किया गया 
, उसके भेद और प्रकार यह हेः-- _ 


~ 


_ उत्तर 
_ १६ १५ १४ दा १३ १२१९१. भे तोसरी और चौथी 


कोर तद 
(१) सोलह हाथ लम्बी ७, संख्या के खम्भे दक्षिण 


सोलह हाथचौड़ी निम्न | . भ्र ३ 
पल न य पा ---*-----| [| ` दिशा केद्वार का काम 
0 लायसतार ०८ --- दंगे पूर्व की छर पांच 
में बीस खम्भे छाया Ek $ 5 अन्य शर्ते लगाये जाई 
करने के स्वि थ बल हवनकुण्ड के अन्य स्स लगाये जाव 
के ट र 5. और इन में आठवी और 


हे चि भे दक्षिणको सेश - (7) E » ~ 
तर म दक्षिणको ओर «८ नवीं स॑ंध्याके खम्भे पूर्व 


समान अन्तर i °? दिशा के द्वार का काम 
खम्भे लगाये गये हैं। इन श छ छ्‌ MR ६ देंगे। 


छार | 


इसी प्रकार तेरह-चौदह संल्या के खम्भे उत्तर छे द्वार तया अठारह-उन्नीस संख्या 

के खमे पश्चिम द्वार का काम दंगे। सोलह हाथ लम्बी और सोलह हाथ चौड़ी और दश 

हाथ ऊ ची यश्षशाला को एक अच्छा शामियाना समभना चाहिये, परन्तु यह शामियाना 
चारों ओर से खुला होगा खम्भों के ऊपर फूस आदि से छत्त करनो चाहिये । 


पड ( २) आउ हाथ लम्बी अर आउ हाथ चौड़ी यञ्चशाजा बनानी हो तो उख में बारह 
खम्भे होने चाहिये, जिसका चित्र उसी नियम के अडखार निम्न प्रकार हैः-- र 


दोनों प्रकार की यज्ञशा- यक्षशाला को सूचना देना 


लाओ के चारों ओर ध्वजा म्य कि MS Me ताकि बाहर से आने वाले 
( झंडे), पताका (झंडियां) हि किलर भा ॐ ` भित्र, अतिथि आदि यज्ञः 
पल्लव ( पत्ते ) बांधे तथा _ शाला के झण्डो आदि से : 
बन्धनवारी से झुशोभित पहिचान लें और लोगो में ' 
करं इसके दो उद्देश्य हे- ८ श ये पताका विज्ञापन का 
एक तो यज्ञशाला को झुंद्र ङ र | काम दे । खस्भो के ऊपर 
बनाना और दूसरे लोगों मे १० श्र रर १ छस डाजने. का उद्देश्य 


धूप, धूल वर्षा आदि से बेदी तथा मडुप्यों की रक्ता करना है। पत्ते जो रस्सी में लगाये जाते 
हूँ, उसको बन्धनवारी कहते हैं, परन्तु यह बन्धनवारी काराज़ आदि की नहीं किन्तु आम, 


अश क, जामन व मोलसिरी आदि के पत्तों को होनी चाहिये। | 
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यश्षशाला में साजन ओर गोमय आदि से लेपन करने का विदान है । मार्जन के लिये. 
` उत्तम बुहारी ( मार्जनी ) आदि की छाघश्यकता है जो भिन्न शिद् देशे में घास पर्ले, कीक 0 
'आदि को वनाई जातो है। यशशाला के लिये दळी .शम्ि के विधान करने से दो सुख्य 
अभिमाय हैं-_ १ ) झुचिधा का दोना । (२) सर्व ऋतुओं में इस ८र बटने से ताप, शीत 
आपसे अधिक कए को निवृत्ति । जिस कच्ची झमिमे केवल मिट्टीले ही लेपन किया जाता है 
बह मिट्ठीके रूखेपनके कारण शोध फर जाता है और £सूसू नामक जन्ठ के रहनेको' अवकाश . 
कि गाथ सैंस के गोबरमें होतो है. परन्त गेस के कना सनद ही 
' अस ता ह, परन्तु संख के भी गोबर से अधिक चिकनाइर तथा मिट्टी . 
कोपकड़ने को शक्ति गाय के गोवर में है। भैंस के गोबर का ले .न गाय के गोवर के लेपन से 
कम टिकाऊ देखा गया है, इस लिये मिट्टी के साथ गोमय मिलाकर लेपन करना उपयोगी 
। गुजरात देश में खब लोग इस वात को भली भांति जानते हैं कि गाय के गोबरे गेस के 
गोबर से एक विशेष गुण यह है कि जहां गायके गोवरका लेपन किया जाता है वहां“चांचर? । 
( पिरुलू ) अधिक नहीं आते परन्तु भैंस के गोवर के छेपन से पिस्सू वहुत बढ़ जाते हैं इख | 
लिये गाय चैल का गोवर अधिक उत्तम है। काउियावाड़ मे. घोड़े को लीद प्रायः दीवार 
बनाने या मिट्टी के लेपन को अविक पकड़ने के उपयोग में लाई जाती है और उसमें अहण 
शक्ति गाय के गोवर से अधिक है, परन्तु पिस्स आदि जन्तुं को वह उत्तमता से निवारण; 
नहीं करतो जितना कि गाथ . का गोबर करता है । बठने घाले स्थानो पर गाय के गोबर का : 
लेपन अधिक लाभकारो है, क्‍योंकि यह अधिक जन्तु उत्पन्न नदीं होने देता। गन्ध भी और - 
पशुओं के गोवर की अपेक्षा इसमें. कम ही है। बेदो के इधर उधर के स्थान को कुंकुम > 
( रोलो ) हल्दो और मेदा की रेखाओ से सुभूषित करना चाहिये । दक्षिण, गुजराती, पारसी | 
लोगो मे बेदी के कुंकुम आदि से खजाने को बहुत प्रथा है। पारसी लोग मेदे के स्थान में एक . 
प्रकार की श्वेत पिसी हुई खड़िया काम में हाते हैं और रेखा मटकर को गुजराती लोग : 
साथिया पूरना कहते हैं । बेदी के अतिरिक्त पारसी लोग अपने घर के द्रवाज़ो और सीढ़ियों 
को श्टंगारित करते हैं। जो रंग विरंगो रेखांये वेदी के सजाने के वये खैंची जायं, उनके इद _ 
शिदे एक अंशुं न चौड़ी हल्दी को रेखा चारो ओर खेंचनो चाहिये क्योकि चौंटियें ( पिपी- ः 
लिका ) हल्दी से हटतो है और इस लिये हवनऊुण्डमे नही जसकती। | 
रेडा द्वारा केवल फूल, पत्ते के चित्र ही होने चाहिये 'ओरेस! अथवा मस्त्र लिखने . 
को आवश्यकता नहीं और किसो मञुप्य, पशु, परी आदि आणी तथा नवश्रह्मदि के चित्र 9 
को भी आवश्यकता नहीं । मुख्य करके चींटी आदि को £टंगारित रे दाण वेदी से दूर 
रखना हो प्रयोजन है । इसोलिये संस्कार विधि में हदी कुंकुम और मैदासे रेळापं. सेंचनेका | 
बिआान है । कुंकुम -रो डी),इएबी, चना और नींबू के रस को बनतो है और इसलिये इससेभी . 
चींशियांहटती हैं । मैदाको चींटियां रुशती हैं उसका यहां र ःनाभी पक अभिमाय रखता है। . 


बेदी के बाहर को ओर को जो रेखाएं हा, वे इंस्दी को दोनी चाहिये । इसके पीछे अन्दर की 


> 


ओर आने घाली दूसरी रेडायें घा चित्र रोही के और तोसरी रेडा उ के निकट आरे वा 
मेदा को दोनो चाहिये, जिस से कि चींटियां हल्दी और रोली को रेखाओं से पीछे इटी रहै, 
और यदि कोई हटीली चौटी दैवयोगसे.इन दोनो रेखाओं के पार आजाजे तो आटा था मेदा 


~ 


के खाने के लोभ में उससो"रेलाव्तकरह»जजे/ओर कुतंड-मे अफ लके । कई लोग हल्दी, 


1] 
क्र 


f 
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(कुंकुम. आर आरा, इन से रेखाएं न खींच कर नाना प्रकार के दूसरे चमकते रंग याज़ार खे. 


जे आते हैं, परन्तु ऐेसा कभो न करना चाहिये । 
यज्ञकुरड का परिभाण 

खुलो भूमि पर लकड़ियों का ढेर लगा कर, उस में घी और चरु डालने से लकड़ी 

ओर सामग्रो जल तो सकती हें परन्तु वायु के अधिक लगने से, एक तो बहुत जल्दी जल 

जांबेंगी दूसरे आग चारा ओर पोल जावेगी, जिस से लोगो के वरा और शरीर जलने का 

` भय है। तोखरे यह कि घृतादि पदार्थों का अधिकांश बाहर निकड कर व्यर्थ जावेगा, अतः 

बेदी अथवा कुण्ड बनाने की आवश्यकता है, जो उक्त दोषां को भली प्रकार प्रकार निवारण 

कर सके | जो लोग तापनेके लिये कोयले जलातेह, वे भी नाना प्रकारकी अंगीठियां इसीलिये 
बनाते हैं, कि कोयलो की अग्नि, खुरक्षित रहतो हुई अधिक समय तक वनी रहे। 


. यश्षकुए्ड कई प्रकार के बनाये जा सकते हैं जैसे-( १) कूपवत्‌, गोलाकार। (२ ) 
टीन के डब्बे की न्‍्यांई, ऊपर नोचे से समचौरस । (३) सन्दूक अथवा पेटी की न्याइ 


लम्बा चौरस । 


कूपाकार हवन कुएड बनाने में समिधा और सामग्री का जलना ठीक ठीक नहीं हो 
सकता। टीन के डब्बे के आकार वाले में कोना में सामग्रो का जमाव हो जाने से जलने की 
व्यवस्था ठीक नहीं रह सकती । सन्दूक के आकार के कुण्ड होने में आमने सामने के होता 
अग्नि के मध्य-भाग से अधिक निकर हो जाबंगे जिस से उनको अधिक ताप लगेगा। अब 
नो कि तालाब के आकार का हवनकुण्ड है बह सब से उपयोगी सिद्ध हुआ है। यह हवन 
कुंएड चतुष्कोण इस प्रकार बनाना चाहिये कि उसका तल चारो ओर चार चार अंशुल का 
हों तो ऊपर को क्रमशः बढ़ने हुए चारों ओर सोलह सोलह अंगुल हो और गहराई अर्थात्‌ 
तल-से डोरी खोधीःखड़ी की जावे तो वह सोलह अंगुल होनी चाहिये । 

“संस्कारविधि” में एक लक्ष, दो लक्ष, पचास हज़ार, पच्चीस हज़ार, दश हज़ार, पांच 
हज़ार घृताहुतियां देने के हिसाब से विशेष परिमाणं के हवनकुण्ड बनाने का विधान है। 
उस के आगे चल कर घृत मोहनभोग अथवा खीर की आंहुति देने की, दशा में उसके दुगने 
से कुछ अधिक हवनकुण्ड बनाने का विधान किया है, जितना कि केवल घृत आइति के 
लिये चाहिये था । उदाहरणाथ २५०० घृताहुतियां देनो हो तो उक्त नियमानुसार ऐसा हवन- 
कुण्ड बनाना चाहिये जिसका तल सवा चार अंगुल और गहराई तथा ऊपर के चारो कोना 
को लम्बाई पौन: पौन हाथ हो । यदि इसके साथ मोहनभोग आदि की आहुति देनी हो, तो 
उस दशा में यदि पौन हाथ खम चौरस का दूना किया जाय तो. डेढ़ हाथ समचौरस होता 
है, किन्तु ५ संसंकारविधि ” में दो हाथ गहरा चौड़ा समचौरस कुण्ड बनाने का विधान है, 
जिसका अभिप्राय यह है कि घृत और चरु को मिली हुई अवस्था में उसके दुगने से कुछ 
. अधिक परिमाण का कुण्ड चाहिये, जो केवल घृताइति के लिये बनाना था । नैमित्तिक यज्ञा 
के हवंनकुण्डो की बनावट में जो पांच पांच अंगुल की मेखला यज्ञशाला की भूमि से ऊपर 
को बनाने को लिखा है, उसका प्रयोजन विशेष कर यज्ञकर्ता मजुत्यो को आंच का अधिक 
तांप न लगना तथा हविष्य अन्न को भूमि परं .भिरने से रोकना है कात्यायन ग्रह्मसूत्र में . 
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हवि्य अन्न की रक्षा के लिये यह मेखला बाहर की ओर बनाने का विधान है | दक्षिण तथा 
गुजरात देश मे इसी प्रकार के हचनकुण्ड, जिनको मेखला सीढ़ियों समान बाहर को हो, 
देखने भे आते हैं । इन मेखला पर से गिरे हुए अन्न को आग में आला जाता है । 
यज्ञसमिधा [ * 

जो लकड़ी जनने में अधिक घुआं और दुर्गन्थि न दे वश लकड़ी यक्षसमिधा का 
काम उत्तम प्रकार से दे सझती है. जैसे-पलाश, शमो, पीपर, बड़, गूलर, आम और 
बेळ आदि । 

अफूगानिस्तान#, विलोचिस्तान आदि देशों में बादाम छी लकड़ी भी यकसमिधा में 
उत्तम प्रकार से उपयोग भें आ ख तो है। इंगळे एड आदि देशों में शादवलूत ( ०४८) की 
लकड़ी से काम छे सकते हैं । जमंनो में लेवेएडर तथा इ?लो में यूकेलिप्टिस वी लकड़ी से 
भी काम लिया जा सकता है। | ; ; 

होम के द्रव्य " 

( १ ) खुगन्धित--यंथा कस्तूरो, केसर, अगर. तगर, श्वेत चन्दन, इलायची. जाय- 
फल, जावित्री तुलसी, कपूर, कपूरकचरो, जटामांसी / बालछुड़ ), गल, फश्मोरी धूप, 
छलपुड़ी ( छाड़ छुवीला ), लबज्ञ, नागरमोथा आदि सुगन्थित पदार्थं होम द्रव्य के लिये 


प्रयोग में छाये जा सकते हैं। हे | 
लू के न t खानच्दालचन शिया है री 4 हुआ 
` कस्तूरी ह * विषय में जं तह हमने आन्दोलन क्रिया है उससे भी यद्दी निश्चय हुआ 


७०७ $० है कि शिकारी लोग कस्तूरी-मुग को कस्तूरी लेनेके लोभ सेजानसे मार देते हैं, 
इसलिये कस्तूरी का उपयोग ६सापरक हानेसे ?£त प्रतीत नं होता । अर्मेचीर स्वगेवाली 
युत प० लेखराम जो कहा करते थे रि जव कर्दूरी-मृग, मद को प्राप्त होता है.तो उस 
समय कस्तूरो की गांठ को पत्थरों से रगड़ता है तं डससे बहुत कुछ कस्तूरे गिर जाती है 
और ऐसी भिरो हुई को लेने सें कोई भी दोप नदीं । आशा है रि वित्रारशोल आर्यषुरुष इस 
विषय में विशेष आन्दोलन करते रहेंगे। नी 

०९०७०३ एक समय जब कि मद्रास मे प्लेग पोल रहा था तो डाक्टर किङ आई० एम० 

ह एस० ने [न्दू विद्यार्थियों को डपदेश दिया था कि यदि तुम घी और केसर से 
हवन करो तो महामारी ( प्लेग ) का नाश दो सकता है। ४ 

अगर, तगर के विषय में कुछ चर्ष हुए रि “सिविल एग्ड' मिलिटरी गजर” लाश 
में बंगाल के एक अंग्रेज़ विद्वान के लेख निकले थे, जिनमे उसने दर्शाया था कि अगर, तगर, 
की सुगन्धि से कई प्रकार के विषेले छोरे २ जन्तु वायु में रहने वाले दूर भाग जाते है 
बड़ौदा प्राचीन संस्कृत पुस्तकों के अध्यक्ष श्रीमान पं० कृष्ण अनन्त शास्त्री. सं० १६२१ में 
आसाम देश से एक पुस्तक अगु पत्र पर लिखा हुआ कई सौ वर्षो का लाए हैं, पुस्तक के 
पल्न तथा अक्षर कोट आदि से सुरक्षित हैं, यह इस बात का भारी प्रमाण है कि अशु (अग्र). 

' की सुगन्धि से कोट जन्तु भागते हैं। दक्षिण देश में सवेत अगरबत्ती का भारी घंचार हे) - 
की-खुगन्धि से कोट जत्त भगत ६ दाता HR क वकक मती वी 


> ठ नः र जक ड से > 
` & बड़ौदा राज्य के श्रीमन्त संपतराव साहब प्रदत्त पुस्तकालय में एंक पुस्तकमें इसदेश का . 
पुरातात्ताम अवगाहन स्थान हेत Math Collection. Digitized by eGangotri क 


७२ _ # संस्कारचन्द्रिका # 


श्वेतं चन्दन | का तेल निकाल कर सुज्ञाक तथा आतशक जैसे भयडूर रोग में उसके 

विद को निवारण करने के लिये, अमेरिका के कई डाक्टर तथा भारत फे वैद्यादि उपयोग - 
करते हैं । इसो प्र कार जरामांखो, जापफल, जाधिजी, करादि जहां. सुगल्थित दव्य हैं वहां 
इनका धम, बायु को शुद्ध करता है। बम्बई के प्रसिद्ध मासिक पत्र “सत्य” में तुलसी के 
मलेरिया नाशक होने के विषय में पक उत्तम सेख निकला है जिसमे दर्शाया गया है कि कई 
वर्ष इए बस्बई में एंग्लो इण्डियन अधिकारों सर जाजे वर्डबुङ . ने “टाइब्स” में एक पत्र 
लिखकर प्रकट किया था किजब बम्बइमे विकरटोरियावार तथारलवर्॑ संग्रहालय वनाया गया 
तब मज़दूर लोगों को मलेरिया ताप शाने लगा जब दारा के चारों तरफ तुलसो बोने में 
आई तब शीघ्र हो मलेरिया नष्ट होगया। | 

र पंढरपुर मै विडोमा के मन्दिर में आख पास को जगह को आरोभ्यता का कारण यही 
है कि उसके चारों तरफ तुलसो का जङ्गल है। ( 'सत्प' मालिक पत्र जिल्द १ अङ्क ७) . 


दूसरे पुष्टिक्तारक पदार्थ 


घी; सुगन्धित पदांथौकी | हक फल, ht छि चावल, ढा ज 
र य प्न को 1 पुष्टिकारक "दायं है। छुगन्चित एदा य द्‌ (थना घु 
| तीव्रता ओर नु । मिलाये, झञ्चि मे जलाये जायं तो उनकी छुगन्थि में 
नाश करता तीबतः और रुखापन अधिक रहने से जुकाम (म्तिश्याय) 


आवि रोग उत्पन्न हो सकते हैं। परन्तु जिस समथ झुन्धित पदार्थ, घृत से सिला हुआ 
जलाया जाता है, उस समय जुकाम आदि किसी प्रकार के राग का भय नहीं रहता और 
सुगर्धि की. तोबता मर्यादा के रूप में यजाती है इस लिये शास्त्रा की आज्ञा है सामग्री विना 
घृत के मिलाये हवनकुर्ड भें न डाली आथ। ३.० ह न 
घी विषनारक है | घो का दूसरा झपूर्व गुण यह है, कि यह विषनाशक पदार्थ है 
कम जैसा कि सुशुत म॑. लिखा है। प्लेग (ताऊन ) का टीका 
निकालने घाले डाक्टर हेफकिन का बचन है कि “घी विष्याशक पदार्थ है यह हमने 
अजुभव किया है? # । ` 
: थी अग्नि को प्रदीध | घुत अञ्चि को प्रदीप्त करता है। घी में झशि के प्रदीप्त करने की 
करता है जो भारी शक्ति है, वह सब जानते ही हें । - 


; जब तक असि प्रज्यलित न की जाय, तब तक रोग-निवुत्ति का पूर्णं साधन नहीं बन 
- खकतो । मट्टी का से ल ( केरोसिन आइल ), सरसों अथवा तिल का तेल यह भी असि 
गदीत करने के पदार्थ हैं, परन्तु यह घृत की अपेक्षा दुर्गस्थि वाले हैं, इस लिये, कभी भी 
हवन में जाने योग्य नदीं । घो के अणु धर्षा बर्सामे के झपूर्व खाधन हैं, पानी और 
घो दो ऐसे पदार्थ हैं, कि जो सर्दी से जम जाते और गर्मी से पिघलते हैं, परन्तु पानी से 
` भी-बढ़कर घी में सर्दी से जम जाने का गुण अधिक है। सर्दी के दिनोंमें जब कि पानी नहीं 
जमता परग्छु धी जम जाता है । हवन में जब घी के अरु, सूम होकर ऊपर चढ़ते हैं, तो 
वायु में डोसने बाले बांदल! के तल के पास ही पहुंच कर स्वयं जम जाने सेउनको जमाने 
` और बर्साने का काम देते हैं। पश्‍्चिमीय सायंसदां कहते हैं कि बादलों के. नीचे का भाग 


101061 Press AU की छपी हुई अंप्र औ पुस्तक देखी-बोलानंक प्लेग। ` 


+ सामान्यघ्रकरणम्‌ * ७३ 


(अर्थात्‌ तळ) में यदि कृत्रिम रीति से सर्दी पहुँचाई जा सके तो वादल बरख सकता है शि 
और इसके लिये. वह कई प्रकार के पदार्थ उपयोग में लाते हैं। षी में बादलों के निचलेभाग ४ 
में ठण्डकौ जामन लगाने का अधिक गुण है जैसाकि अभी लिख चुके हैं इसलियेविशेष घृत 
का हवन करने से वर्षा होने में सहायता हो सकती है। इसका प्रयोजन यह नहीँ कि 
घृत के हवन से वादल वन जाते हैं किन्तु हवन कां घृत-धूम (गेस) जिस प्रकार भाशा भर 
दंडी का जामन मन भर दूध को जमा सकता है उसी प्रकार वादल में जामन का काम देता 
है। अनन्त हवनकुण्डो के समान सूर्य की किरणों से समुद्र का जल बादल रूप में आता हे 1. 
कई लोग ऐसो शङ्का करते हैं कि यदि हम हवन न करें तो क्या वादल न वने और: 
वंषा न होगी । इसको उत्तर यह है कि वर्षा होनेका कारणतो जलका सू्मरूपसे ऊपर जाकर: 
वादल बनना है। हमारा प्रयोजन यह है कि हवन में जो घी का मुख्य भाग है बह यवि ऐसी: 
अवस्था में ऊपर पहुंच जहां वादल किसो रूप में हो तो बह अपने. जम जाने के स्वभाव को 
छोड़ नहीं सकता और जिस प्रकार पानीको भाप ऊपर जाकर ठंडी पाकर जम जाती है उसी 
प्रकार का अडकू गुण अथवा उसके शीघ्र जम जाने का गुण घी के सूचम रूप में रहेगा... 
जिससे बढ घर्पा का सदायक हो सकता है। साधारण हचनका मुख्य प्रयोजन तो गहके वायु 
को शुद्धि है। इषि आदि भिरेव हवन यज्ञ जहां घायुमं उल को भारो शुद्धि कर सकते हैं यहां 
वधी ओ ज़रूर ला सकते हैं। ' 9] र र 
दूध, वादाम, केला, नासपातो, सेव, नारियल तथा नारियल का धृत, शकरकन्दी,' 
यद्‌ सर्व पुष्टिकारक पदार्थ हैं. इनके जलाने से जल और मिष्ट के अणु, वायु में फैल कर! 
अनेक रो की निवृत्ति करते हुए पुष्टि देते हैं। काई ऐसा फल जो कि खट्टा अथवा क्षारगुण' 
वावा हो, वह हवन में नहीं डालना चाहिये, क्‍योंकि क्षार ( सोडा, खज्जी, नमकादि ) और 
खट्टी चीज़ों के जलाने स्रे अनेक प्रकार के खांसी आदि रोग उत्पन्न होते हैं । अन्न भो. घृतादिः 
के समान पु्िकारक पदार्थ है इसी लिये विवाह संस्कार मे लाजा होम रक्खा हे, सखम. 
एक प्रकार से चावला को खोल घुत के साथ होम को जाती हैं। प्रायः संस्कारों में स्थाली-. 
पाक जो ववाया जाता है उसमें खार ( दूध में पके हुये चावल ) अथवा मोहनसोग (हलुवा), 
जो कि गेहूँ के आरे. घी और शकर से वनता है, पुडिकारक होने से उपयोग में छाया जाता: 
है। कमी २ याशिक लोग यत्र (जौ) भी दृबन में डा ना करते हैं । छ 
` गेहूं, ज, चावल और मोइनभोग, यह सव अन्न जब घो के साय अथवा विना घी: 
के आग पर सूने जाने हैं तो एक प्रकार को सुगन्वि देते हैं। इसलिये उत्तम उत्तम प्रकार : 
के अन्न, जो पुष्टिकारक होने के अतिरिक्त सुगन्धित भी ह, हवन में डालने चाहिये । ` 
5 तीसरे मिष्ट पदाथ ` 
` गुड़, शकर, शहद, छुहारे, दाख आदि हैं । छुगन्धित पदार्थो के साथ सुटिमे मिठोस 
रहता है | सुगन्धित पुष्प प्र मधुमक्खी फूल के अच्दूर मिडास के लेने का हो आतो है | ; 
शकरा ( शक्कर), गुड़, खांड, मिश्री के ज :ने से मन्द मन्द सुगन्थि आतो है। जब शक्कर 
खाँड आदि के साथ घो भो जलता है तो सुगस्थि और भो रोचक और उत्तम प्रकार को 
हो जाती है। अमेरिका के एक मासिक पत्र # में एक विद्वान्‌ ने लिखा था कि आग भे शक्कर' 
के जलने से 'हे फोवर' | अर्थात्‌ एक प्रकार के ज्वर का नाश होता है । छहारे, खज्र, द्राक्षा 
आदि फल, जिनमे मिठास अधिक होता है वह, भो 


क संस्कारचन्द्रिका # 


चतुर्थ रोगनाशक पदाथ. 0 

गिलोय भारतवर्ष में “कबीनाइन” का काम देती है। ज्वर के विष को नाश करती 
और शरीर को आरोग्यता देती हे । हे 

प्रोफ़ेसर मैचसघूलर साहब को किताब “फिजीकल रिलीजन” के पाठ से विदित 
होता है कि यवन-देश के तत्त्ववेत्ता प्लुटाक ने आग को वायु-शोधक माना है। और इस पर 
उक्त प्रोफ़ेसर साहब लिखते हैं कि आग जलाने को रीति गत शताब्दी तक स्काटलैण्ड में 
पाई जाती थी । तथा झायरलेएड और दक्तिएी अमेरिका में महामारी के लिये अञ्चि जलाने 
की प्रथा प्रचक्षित रह चुकी है । भैक्लमूलर की पुस्तक के पाठ से सिद्ध होता है किहबनयज्ञ 
का प्रचार एक समय सवे भूमण्डल पर रह चुका है।' 

जापान और चीन में होम को घोम कहते हैं ओर मन्दिरो' में सुगन्थित द्रव्य जलाते 
हैं। जमनी में लवेंडर को बत्ती जलाई।जाती है। ईरान के पासी लोग हवनयक्ष को हिन्दुओं 
की तरह उत्तमता से करते हैं । सह 
. हवन की उपयोगिता में मद्रास के सेनेटरी कमिश्नर का »पू्े साच्य 


आये लोग जो हवन की आवश्यकता दशोते हैं, घहां पर एक प्रमाण यह भो देते हैं 
कि प्राणियों के मल सूत से दुर्गन्धि उठ कर वायु को अशुद्ध कर देतो है। उस दुर्गन्थि को 
आग से दूर .करने ओर आग, के द्वारा सुगन्धि फैलाने के लिये जो कार्य किया जाता है वहां 
हवनयज्ञ है । जो अंग्रेज़ी पुस्तक “ब्यूबानिकप्लेग' नामी पायनियर प्रेस प्रयाग से निकली है 
उसमें लिखा है कि २५/मार्चे सन्‌ १८&८ को मद्रास यूनिवर्सिटी ( विश्वविद्यालय ) के 
ग्रेजुपर ( बो०.ए० आदि ) विद्यार्थियों को जनेल रिङ्ग आई० एम० एख० सेनेटरी कमिश्नर 
मद्रास ने एक उपदेश दिया था, डस का सारुश हेनकिन साहेब ने “ब्यूबानिक०प्लेण” नामी 
पुस्तक में अनके ही शब्दो में लिंखा है हम उस का अभिप्राय यहां पर लिखते हैं;- इस 
पुस्तक के पृष्ठ बाईस पर लिखा है कि साहिब कमिश्नर ने भगबतो पुराण ( देवी-भागवत ) 
का वर्णन करते हुए बतलाया है कि उसमे महामारी का बर्णन है. रोग की दशा मे चहा के 
” गिरने का वर्णन है, और उस के दूर करने के लिये घी, चावल ओर केसर आदि के हवन 
. का विधान है जिस को शान्ति होम के नाम से पुकारा है। और अन्य कई बातें जैसे धूप 
बत्ती का जलाना आदि भी लिखा है, उस पुराण के हवन की रीति को बर्णन करते हुए 
पुस्तक-निर्माता ने प्रकट किया है कि हवन की वर्तमान रीति मेडिकल सायंस के अनुकूल 
है और लिखा है कि हवन करना लाभदायक और बुद्धिमानी को बात है । इस पुस्तक की 
भूमिका डब्ल्यू एम० हैफकिन साहब वम्बई घाले ने लिखी है, इस पुस्तक के पढ़ने से यह 
भी ज्ञात होता है कि फ्रांस देश मे रुक्स महाशय ने जो टीका प्लेग का माद्दा निर्मित किया 
था वह अत्यन्त विषेला था, हैफकिन महाशय ने घी में मिलाने से उसका विष दूर कर दिया 
है । इससे झुंश्रुत के कथन की पुष्टि डाक्टर हैफकिन को परीक्षा से हो गई कि घी विष- 
नाशक है। . यर के 
| बड़ौदा राज्य का एक प्रशंसायोग्य काय्यं | 
_ बड़ौदा राज्य के सरकारी गजर ( आक्ञापत्रिका ) मे भ्रीमन्त महाराजा श्री. सयाजी 


राव ग्रायकवाड़ सेनाखासखेल शमशेर बहाहुर के, इक्म तथा राज्य के खुयोग्य डाक्टरो की _ 


> Es 
` 
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सम्मति दवारा नीम के पत्तो की धूनी के लाभो पर प्रजा का ध्यान दिलाया गया है । इसकी 
=शूनी, रोग तथा मच्छर आदि को दूर करने घाली है। हवन में इसके पत्ते इसलिये नहीं 

` डालते कि इसका धुआं कड्या होता है। | 

मीठा भात, खीर, लड्डू. मोहनभोग यह पदार्थ जो हवन के लिये वनाये जाते हैं 
इनको "परिभाशा" में स्थालोपाक कहते हैं। इसके बनाने में प्रथम इस वात पर ध्यान 
दिलाया गया है. कि चावल, आरा, घी, शकर आदि पवार्थो' को भलीमांति उजाले में देख 
लेचा चाहिये, ताकि किसी प्रकार का जीता वा मरा छुआ जन्तु अथवा कंकर आदि अनिष्ट 
पदार्थ रह न जाय और चलनी आदि से छानने. धोने, झुखाने, तपाने आदि अनेक प्रकार 
को यथायोग्य क्रियाओं से शुद्ध कर फिर मोहनभोग इनसे बनाना चाहिये। | 

दो सेर छारे मे. घी एक सेर, मोटा दो सेर, जल चार सेर, केसर एक माशा, 
जायफल पक साशा, जावित्री पक माशा, डालनो चादिये। सेर भर दूध की खीर बनाने फे 
'लिये चावल एक छुटांक, मीरा डेढ़ छुटांक, इलायची तोन माशे दोनी चाहिये । 

एक सेर बेसन अथवा आट के लइ, बनाने के लिये सेर भर घी, छः माशे इलायची - 
मोठां चौदह छरांक दोना चाहिये । मीठ भात के लिये जितने चावल हो उतना ही . मीठा 
डाडना चाहिये ।' gE 

'संस्कारविधि” मे स्थालीपाक शोषक के नोचे जो मन्त्र दिया है उसमे से “आओ३म्‌ 
देवस्त्वा सविता पुनातु’ इतना भाग यजुबेंद अ० १। मं० ३ का है। और शेष जैसा कि 
महात्मा नारायण-भक्त छोटा उद्यपुर-निषासी ने दर्शाया है बह यजु० अ० १। मं० ३१ में है 
इस अन्त्र मे बतलाया है कि सूये पदार्थो को पवित्र करता है और यज्ञ के पदार्थों में कोई 
छिद्र अर्थात्‌ अनिष्ट पदार्थं न रह जाय। इसलिये सूर्य की रश्मियो में अर्थात्‌ उजाले में 
- पदार्थो को देख भाल तथा शुद्ध कर लेना चादिये। रात को अथवा अन्धकार में पूरी शुद्धि 
नहीं हो सकती । 

जिस चस्तु को शुद्ध करना हो उसको कुछ काल धूप मे अवश्य डाल दें, क्योकि 
सूर्यरश्मि अदृश्य विषेले मियो को नष्ट करती हैं । | | 

“अस्ये त्वा जुष्टं निर्षपामि” यह विधि चरु बनाने को है, इसका अथे यह है कि 
झग्नि के लिये तुभको प्रीति से डालता हूं। इसका अभिमाय यह है कि अग्निहोल के लिये, 
जो सामग्री तैयार को जाय, वह बेगार कारने की तरह न हो. किन्तु मन लगाकर उस 
सामग्री को डदित परिमाण में शुद्ध करके डालनी चाहिये। 'अग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि, 
अर्थात्‌ तुझ अग्नि के लिये ्रीतिपूर्वक छोड़ता हुँ अर्थात्‌ जिस समय. आग के ऊपर बत्तेन में 
पकने के लिये स्थालीपाक डाला जाय उस समय भी मन लगाकर पाकविधि को पूरण 
करना चाहिये । . - क 
_ सज्ञपाच-व्याख्या ।. कल: 

यज्ञपात्र चांदी अथवा काष्ठ के बनाने को संस्कारविधि मे लिखा है। उपयोग में 
काष्ट के अधिक उत्तम और सस्ते हो सकते हे । इन पांल के नाम, प्रकार परिमाण और 
-काष्ठाऱिं की जाति. पर विचार करने से!प्रतोत होता है कि प्राचीत आये लोग चनस्पतिशाख् 
और :शिल्पक्रिया मे... केले निधुण"थे? शक“ सथल/पे९ऋत्विजी के "चरण के लिये सोने के 


_ 


~ 
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. कुण्डल: ( बाळे) और अगूठी देने का विधान है इससे पाया जाता है कि उस समय 
` पुरोहित लोग कुण्डल और आूठी धारण करते होंगे जो कि .यथासमय घे इसको बेच कर 


अस्य उपयोगो पदार्थ लेते हो । 

! ` यजमान शोर उसकी पत्नी के लिये रेशम के घस्र . का विधान होने से स्त्रियां को 

यक्ष का अधिकार था, यह सिद्ध है। रेशमी घस्र के यज्ञ समय में दो लाभ प्रतीत होते हे-- 
. (१) यह कि. कहीं देवयोग से आग लग जोय तो उससे बहुत बचाव हो सके 


क्योंकि रेशम और ऊन के बने इये घसो का यह गुण है कि उनमें आग थोड़ी जगह में 
` जलकर बुझ जाती है ओर अधिक नहीं बढ़तो । ई 


(२) यह कि गर्मी को ऋतु में रेशमो वस्न धारण करने से पोना अधिक न R 


_ -झा्ता। रेशम कई प्रकार से बनाया जाता है। एक प्रकार ऐसा है कि जिसमे कीड़े मारे न 


~ 


.'जायं और प्राप्त हो सके, परन्तु आज कल लोभी लोग कौड़ों को प्रायः मार ही देते हैं । आज 


कल तो शाल आदि ऊनी वस्त्र का रेशम के स्थान में उपयोग करना टीक है। ऊनो वस्त्र को 
भी रेशमी यसन के समान शीघ आग नहीं लगती | रेलगाड़ी चलाने घाले ऊनी रुमाल इसी 
'ल्िये रखते हैं। ९१ 

यज्ञपात्रं को सूची देख कर कई लोग कह देते हैं, कि यज्ञ करने केये इतना जग- 


..डघाल कौन करे,परस्तु यह उनको भूल है। थे दफ़तर बनाने के लिये कुलियां मेजें, अल्मारिय ` 


द्रियां, सन्दूक, दवात, कलपम्त,,कागज़, पेपरवेट, रजिस्टर,(पत्रक), फायल ( तार.), घड़ी, 


केलेंडर. चिक, पंखा. रग आदि अनेक पदार्यो' को कभी जगड्वात् नहीं कहेगे, जहां कि 
.उनको बैठ. कर लिखने का काम करना है । जब लिखने के काम के लिये एक कमरा र 


- इतनी सामग्री की आधश्यकता है तो हवन करने के हिये यक्ष्लांला और यश्ञपात्रों की कया 
"आवश्यकता नहीं । 


च्हत्विग्वरण व्याख्या 


यजमान ऋत्विज्‌ को काम फरने के लिये और अपने आंसन (सीर) पर बैठने के 


, लिये प्रार्थना करे आजकल भी सभ्य-संसार में कोई सभा समाज हो.तो घहां सभापति कों 
“आखम ग्रहण करने इत्यादि के लिये प्रार्थना की जाती है और सभापति उसका उत्तर 
: स्वीकृति में देता है । यहां सी यजमान और ऋत्विज्‌ को घेसे ही कार्य करने के (ये विधान 
है। आगे चल कर होता, अध्वर्यु, उद्गातो और ब्रह्मा का आसन बेदी के चारो ओर लगाने 
. का विधान है अर्थात्‌ होता का आसन पूर्वेमुख हो, अध्वयु का दक्तिण सुख, उद्गाता का. 
: पश्चिम सुख. और ब्रह्मा का उत्तर मुख । शङ्का करने घाला कह सकता है कि इन आसना 
“का क्रम वदला जाय तो क्या दोष है ? इसके उत्तर में इम कहेंगे, कि जो क्रम आप निश्चय 


करंग्रे उस पर भी सह. शङ्का को जा सकती है. कि वह क्रम बदला जाय तो क्‍या दोष हे? 


_ अस्त को अव्यवस्था हो जायगी । व्यवस्था को और उपयोगिता को दृष्टि में रख कर ऐसे 
-आसनों का क्रम कार्य सिद्धि के लिये निश्‍चय किया गया है। | 


आगे तोन मल्त्रो से आचमन करने का विधान है । यूरोप आदि देशो भें यद्दरीति है, 


कि जब कोई वक्ता कोई विशेष बोलने का काम करने लगता है तो उसकी मेज परःपानी का 
“गिलास, किसी समय पर पीने लिये रुल पिया जाता है, जो कि उसको आचमन का .काम 
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देता है। पुराने आर्य लोगो ने वेद पाउ इत्यादि के आरम्भ से पूर्वं ही आचमन करना कंड 0 
कोमलता आदि के लिये नियत किया था और बीच बीच में कई बार किसी क्रिया का कोई ' 
अङ्ग समात कर लेने पर भो वद डाचमन करते थे। | र 
आचमन के पहिले मन्त्र में, जल को असूत और प्राणी का आधार बतलाया गया है। 
इस बात को स्मरण में रखने और तदचुसार झचरश करने से कितने शारीरिक रोग नष्ट 
हो सकते हैं ? कितना रुपया और म छोगों को इस बात के समभाने पर लग्ता है कि 
लोग गनदे कुं, सड़े हुए तालाबों और खराब नदियों का पानो, जो विषरूप, है उपयोग में 
न लावे । जल को अमृत दशा में रखने के लिये कई स्थलों में नल भी जारी किये जाते हैं। 
लिन नलो में कुओं अथवा तालाव; का पानी आता है । यदि घे कूप और तालाव अस्त अख 
भर पूर नहीं हैं तो नङ का भो पानी क्‍या कर सकता है? पुराने समय में खुले जङ्गल में 
किसी वागा अथवा स्वच्छ स्थान में पीने के कूप खोदे जाते थे और उनको स्वच्छ रखना 
घे का अक समभा जाता था । आज स्वच्छता का भाव विद्याहीन दोने खे नष्ट हो रहा हे और 
पानी असत के स्थान में विष वन रहा है । स्वच्छ अथवा निर्मल अल की महिमा को. नित्यं 
प्रति स्मरण कराने के लिये आचमन का यह पदिला मन्त्र पदा जाता था।. शुक्रनीति में राजां 
के कोट (किला) में नज का होना दर्शाया गया है। नगरी और आमो की प्रजा के लिए हमार . 
विचार में कूप-जल बहुत उत्तम है, इसके दो कारण हैं-एक तो यह है कि गर्मियों में कूप जल 
उंडा और सर्दियों में गरम होता है, जो पीने और स्नान के लिये वहुत लाभदायक है। नलके 
जल को ऐसा करने के लिये कोलो और बरफ का खर्च उठाना पड़ता है। दूसरे कूप में झार 
पदार्थ रहते हैं । जो सोडाघाटर का काम देते हैं। a 3: 
. _ दूसरे आचमन सन्त्र में जल को निश्चित रीति से पोषक कहा गया है। आज लोग 
शराव आदि पदार्थो' को पौष्टिक समझते हुए निर्मल अल का महत्त्व भूल गये. हैं, (किम्तु 
जिस समय आर्य लोगों को नित्यप्रति स्मरण कराया जाता था कि जल पौष्टिक घस्तु है तो 
उस खमय मद्यपान आदि का प्रचार देश में न था। जापानी लोग पोनी के जल पर - बचे 
१ ध्यान द । और कदा जाता हैं कि उनके शारीरिक बलं का एक सुख्य कारण निमे 
- जलभीहे। ` |. 5 ४5 क अ EN 
| तीसरे आचमन मन्त्र मे. बताया है कि शारीरिक पुष्टि का उद्देश्य सत्यभासि और 
शुभ कामौ के करने से कीर्ति और धर्म्मांनुकूल धनप्राति है। सत्य और उत्त म कमद्वास धन 
प्राप्ति की-यज्ञ करने कराने वालों के लिये भारी आधश्यकता है इसको बार बार स्मरण 
कराया जावा था। | * ३ in कट 1 पर ] । 
आगे सात मन्लो से जल द्वारा अन्नस्पर्श करने का विधान है । रात को कोई मजुष्य 
गांढूनिद्रा.मे सो रहा हो तो उसके सामने कितने दीपक किये जावें और कितनी ही आधघाज़ेँ 
'दी जायं, तो भी उसका उठना कठिन है, परन्तु आप जल के छींटे विन बोले उसके किसी 
अङ्ग पर डाल दीजिये, तुरन्त दी.वह उठ खड़ा होगा । इससे सिद्ध हुआ कि आलस्यनिवृत्ति 
_.के लिए जल बड़ा उपयोगी है । यज्ञ करने वाले झालस्यतन्द्रा आदि दोषो में अस्त न हो 
जाय, इस लिये जल के छिड़कने को आवश्यकता है। जल रुधिर के कोप को शान्त करता. 
है। जिस पुरुंष को क्रोध चढ़ रहा हो उसको ज़रा हाथ मुंह चुलवा जल पिला दीजिये [फिर 
४देलिये/क्रोघ कहां तक शान्त होता है। इस लिये. न केषळ आलस्य, किन्तु नाना अ में 


. *शान्ति-संचार के लिये सजल चिडका जाती हे यौ लगी ने जल मार्जन की यद रीति 


छद # संस्कारचन्द्रिका # 


0 उत्तम बतलाई है और उनके अहुयायी ईसाई लोगों ने शिरोमार्जज अथवा वपतिस्मा को धम 
` का अङ्ग ठहराया है। 
मार्जन के पहिले मन्त्र में सुख तथा वाकू इन्द्रिय को आरोग्य रखने की स्मरणरूपी 
प्रार्थना है । दूसरे में घाण इन्द्रिय, तीसरे में नेल तथा चक्तु इन्द्रिय, चौथे मे दोनों कान तथा 
. &वण इन्द्रिय पांचवें में दोनों भुजाय तथा वल शक्ति,छठे में दोनों जङ्घाएं तथा वेग पराक्रम, 
सातव में सारी देश और उसके सब अवयव । 

_ आजकल लोगं उपहास करसे हैं कि पुराने आय केवल मृत्यु का ही चिन्तन करते 
थे। शरीर उन्नति के शत्रु थे । परन्तु इन सात मन्त्रों को नित्यप्रति स्मरण करने चाले आर्य 
कहां तक शारोरिक उन्नति के महत्त्व को समझे हुए थे इस पर अधिक लेख करने की झाव- 
श्यकता नहीं । आजर कल स्कूलों मे सेनेटरी प्राइमर्स पढ्ने बाले स्वच्छ जल और आरोग्यता 
के नियमों को कुछ समझते हैं, परन्तु पुराने समत्र में यह दश मन्त्र हाईजोन के झुख्य सिद्धा- 
स्तो का काम देते थे। मानसिक शक्ति पर किताब लिखज वाले अमरोका आदि देशों मे बंत- 
लाते हैं कि यदि भंजुप्य रोगो है और बह ऐसी इच्छा नित्यप्रति करे कि मेरे असुक अंग में 
रोग न रहे तो उसंको इच्छा शक्ति इस प्रकार के अभ्यास से वडुत प्रवल हो जावेगी और 

' यह उन साधनो को. उपयोग मे ला सकेगा जिससे स्वस्थ रह सकता है । प्रार्थना का वह 
लोग एक बड़ा फल मानसिक शक्ति को प्रबल करना मानते हें । परन्तु इन सात मन्त्रो' में 
न केवल शारोरिक उन्नति के महत्त्व का ही स्मरण क्रराया गया है किन्तु इच्छा शक्ति को 
प्रवल करने का मानो अभ्यास करा रहे हैं। प्रार्थना कराने का फल मानसिक बल की प्राप्ति 
है और इसी लिये वेदे! में प्रार्थना को शेली प्रायः बहुत से सन्त्रो' में देखने में आती है। कई 
मत ऐसे हैं जो. प्रार्थना से अन्तःकरण की शुद्धि के अतिरिक्त, कृतपाप निवृत्ति भी मानते हैं। 
पुराने आये प्रार्थना, उपासना आदि से अन्तःकरण की पवित्रता और उसमें बलप्राप्ति दोना 
मानते चले आये हैं # । | 

सभिधाचयन व्याख्या 


“इम्‌ भूर्भवः स्वः” यह नाम परमात्मा के हें । इनका उच्चारण करके द्विज के धर 
से अग्नि छोने अथवा घृत दीपक जला उससे अञ्चि प्रज्वलित करने का विधान है। पुराने - 
समय में द्विजो के घर मे गार्हपत्य अथि पारसिया की अग्यारीको तरह सदेव जाग्रत्‌ रहती 
थी । गुण कम्मं से जो शूद्र होत थे वे इस अशि को जाग्रत्‌ नहीं रख सकते थे और न अब 
कोई गुण कमे से बना हुआ शूद्र उतने कत्तव्य पालन कर सकता है जितना कि द्विज 

दूसरी।विधि, घत का दीपक जला कर अझि!जलाने की कही गई है। 

केरोसिन-अआयळ, कोलगेस आदि के दीपक घृत-दीपक की अपेक्षा अधिक दुर्गन्धि 
वाले होते हैं, इस लिये हवनकुण्ड के समीप इनका जलाना ठीक नहीं, मोमबत्ती मे दुर्गन्धि 
नहीं होतो परन्तु मोमबत्तियां चर्बी से बनाई जाती हैं. और चर्बी विना हिसा के पात नहीं 
होती । जहां घृत न मिल सके वहां नारियल का घृत उपयोग में ला सकते हैं,जेसे कि बंगाल 


ॐ वेदिक प्रार्थना त्रास्तव में शुभ इच्छा हे । इसके लिये देखो सत्यार्थभकाश स० ७ तथा “ब्रह्मयज्ञ” 
नामी (हिन्दी पुस्तक, जिसके उदू, गुजराती.तथां बंगाली अनुवाद हो चुके हैं। ग्रापरे संस्कृत कोष में प्रार्थना 


अथ इच्छा भी. है । .. .. ४ 
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के खामाऱ्यमकरशुस्‌ ॐ : र 


दक्षिण तथा गुजरात मे नारियल के घृत के दीपक अलाते हैं । यह ते. आपत्‌ काल की वात 
रही, सदेव घृत का ही दीपक जलाना नारियल के घृत से अधिक लाभदायक है। पेसे 
दोपक आज कल मिलते हैं जिनमें मोठा देल जल सकता है । 


आगे जिस मन्द्र को पढ़ कर अग्नि रखने की क; है उस मन्त्र भे' अग्नि के गुणी का 
विधान है दूसरे मन्त्र का पढ़ कर व्यजन (पंखे, से आश्नि बदीत करने को कहा है उस मन्द 
मे अग्नि के वैसे ही उत्तम गुण का विशेष विधान है अर्थात्‌ बतलाया गया है कि हे अग्ने ! 
तू भडी प्रकार प्रकाशित हा इससे पाया जाता है कि ग्रचरड ज»ती हुई, आग में हचन 
करने की आज्ञा है और किसो मकार को बुझी हुई अथवा मन्द्‌ अग्निम दवन करनेका निषेध 
: | डाक्टर भ।तराम साहनी एम० डो० कश्मीर बाले ने जो प्लेग-निघारक ञंगीरी बनाई - 
थाउसका मून आवार यहां नियम था कि अग्निकी ज्वाला बडुत प्रचंड रूप धारण करके, 
क्योकि प्रचड अग्नि मे ह! मलिन वायु को गरभ करके दूर भ ने को शक्ति अधिक रहती 
है । इस सन्त मे' ग्नि के सहित घरा मे र:ने का विधान होने से पुराने आयो ने अग्नि 
को सदैव घर में जाग्रत्‌ रदने के उपाय किये थे ¦ 
अगले मन्त्र में, जिससे पहिलो समिधा अञ्चि में द जाती है, वतलाया गया है कि 
अशि काष्ठ आदि द्वारा ही प्रचंड हो सकती है । और यह चण्ड अभि पुत्र आदिको. के 
रोगों, पशुओं के रोगो' और घाय के रोगों को दूर करने से उनको वृद्धि का तथा ष्टि 
दारा अन्नशुद्धि का भी कारण है। इसी मन्त्र के शेव भाग में यक्ष की अञ्चि, जो परोपकार 
का साधन है, उसके निमित्त आइति देने तथा स्वार्थपरित्याग का चिधान है, जैसे यह कहते. 
हुए कि यद आइुति झह्नि के लिये है भेरे लिये नहीं। यदि हवन करने से वर्षा सव के घरो 
पर पड़ेगी तो : सके घर में भो, जो “होता” है, घ्या ज़रूर पड़ेगी अर्थात्‌ सर्वोपकार अथवा 
परोपकार के अन्दर अपना भला भी हो जाता है, किःतु स्थूलदर्शों मझुप्य औरो' के उपकार 
के अन्तर्गत अपना उपकार न समझने के स्थान में केवल आपने अपकार के लिये ही प्रार्थना 
था काम करता है जिससे अपना उपकार भो पूर्ण राति से सिद्ध नहीं कर सकता औरो का 
तो करना ही क्या है। सामाजिक उन्नति का यही. एक नियम है कि सब के उपकार में 
अपना उपकार भ्यान करे। ईश्वरीय निथमो' से उस का उपकार हुए विना नहीं रहेगा। इस 


उत्तम उपदेश को मन में इढ़ करने के लिये इस प्रकार के वाक्य उच्चारण कराने का पुराने . 


समय में अभ्यास डाला जाता था और तभी तो आर्य्य लोग परोपकारी होते थे। 


आगे के दो मन्लो' से दूसरी आहुति देने का विधान है। घादी कह सकता है कि 
यदि एक मन्त्र से दूसरी आइति दी जाती तो क्या हानि थी ? इसके उत्तर में हम कहेंगे 
कि कुछ विश्राम लेकर दूसरो आइति डालने के लिये, एक के स्थान में दो मन्त्र पढ़ने का 
विधान किया गया है । ताकि पहिला काष्ठ, जो डाला था वह, भलो प्रकार जल जाय अरः 


घुंझां न होने पावे । हम रोज़ देखते हैं, कि जिस वक्त चल्हे मे पहिले अझि प्रदी करने के 


लिये बत्ती प्रवेश की जाती है तो ज़रा उहरना पड़ता है पूर्य इसके ली अधिक :ई घन उनके 
निकर लाया जावे । उसी भाव को अर्थात्‌ जरा थम कर दूसरी संमिधा डालने के लिये दो 


विधान है, कयो कि घृतअपि'को-प्रखएउ"करनेका'परप्रसाधनव्है॥ ००... 


श्र र 


* 


मन्त्र पढ़ने का विधान किया गया है। इन दो मन्लो' मै समिधा के साथ बत डालने का 


प 


| 
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भी अभि को भलो अकार प्रब !ड करने की ताकोदहै। , डे 


चक # संस्कारचन्द्रका * 
....< गळे एक मन्त्र से तीसरी समिधा अज्ञि में छोड़ने का विधान. है ओर उस मन्त्र मे, . 


इन तीन खभिधाओ' के पीडे पांथ आति घृत को अथवा मोहनभोग आदि सामग्री 
की देने को लिखा है। इन पाँच घुत-आहुतियो का उद्देश्य यह है कि अझि पूर्णरूप से जल 
उठे और बदी में रक्खी हुई' खमिधाएँ भली प्रकार जलने लगे । इसके पीछे वेदी के चारो: 
तरफ पानी छिड़केने अथवा बनो हुई नालियो में पानो भरने का विधान है। प्रश्‍न हो सकता 
हे कि पदिले ही ५ानो क्यों न छिड़क लिया ? इसका उत्तर यह है कि यदि कुण्ड. के अन्दर 
कोई जन्तु लकडियो' से निकल कर, छिप कर बैठ रदा है तो बद प्रचण्ड अद्मि होने पर 
कुराड से,बाइर स्त्रामाविक भागने को चेष्टा करेगा । कई घार देखने में भी आया है कि पांच 
घृत आइतिशे' के समाप्त होने से पदिले कोई न कोई अन्तु गर्मी से घवड़ा कर कुण्ड के 
बाहर को भाग निकलता है । जब वह ग निकला अर्थात्‌ जब पांच आहुतियां पूर्ण होगई' 
अर अश्ि पूर्णरूप खे जल उठी तो पि.र बह अन्दर छिपा हुआ रह नहीं सकता। इसलिए 
पांच घृत आइुतियो' के पश्वाज्‌ अर्थात्‌ जन्तु को भाग जाने के लिये लगभग पांच मिनट 
का अवकाश दिया जांता है और फिर ज्यो' हो करि जन्तु भाग जाप अथवा पंच घृत आहुति 
संमाप्त हो जाप तो उसका, अयवा अत्य किसो जम्तु को अक्षि की तरफ से आने से बचाने 
के लिये चारो तरफ से पानो छि कने था पानो को छोरी सो नालो भर दो जाती है। चार. 
मन्त्र जिनको पढ़ कर चारो तरफ जल छोड़ा जाता है, उन पडिले तीनो' म॑ ईश्वर की अदिति' 
अनुमति और सरस्वति आदि नामो' से प्रार्थना करते हुए अहिसात्रत धारण करने का 
विधान है। ` - | ह 
चौथे मन्त्र में सविता नाम परमात्मा का लेकर प्रार्थना की गई है, कि तीन बस्तुएं 
` हम को यक्ष को रदा के निमित्त खदा प्राप्त होतो रहे | 
(१) यज्ञपति अथरत्‌ छूजिय आदि सुपबन्धकर्ता लोग । 
0) दूस? :-विजञ बुद्धि अर्थात्‌ छल कपर से र्ति सत्य ज्ञान । 
(३) वाणी को मधुरता अर्थात्‌ मिय भाषण । ः े 
.... आगे बतलाया है कि “आवाराबाज्याहुति” उन आहुतियो को कहते हैं कि जो कुराड - 
. के उत्तर अं र दक्षिण भाग मं दो जातो हैं । है - 
कुराउ के मथ में जो डाइुतियां दो जाती हैं उनको “आज्यभागाहुति” कहते हैं । . .. 
7 यह जो लिखा है कि श्वे को अंगूर, म्यमा ( तोसरो अँशुली ). अनामिका 
( चौथी अंगुली ) इन से पकड़. कर घृत को झाहुति दे, यह इसलिये कि ऐसी: 
दशा में जो चीज़: पकड़ी जायगी बद ढता से पकड़ो न रहेगो,किन्तु ढीलो अवस्था में होगी : 
ऐसे पकड़ने को ढीला पकड़ना हम कह सकते हैं और इसलिये ख चे.को इस प्रकार पक-: 
डने का विधान किया गया. है, कि घृत को अझि में छोड़ना है: अं.र छोड़ने में. 
सरलता हो ।. ; Me re i 


-छं~७-७-७-४४ उत्तर भाग में आहुति अशि तत्व की वृद्धि के लिये: ओर. वलि | भाग ै में. 
_दिकविशेष - आहुति जल की शुद्धि के लिये देने का:विधान है । यूरोप :फे विद्वान. मानते 
-क--७-०-७--$- 


जहा 


है किं इत्तर और पूव, (दोनो. अभि, अधात; (दविशाफ :हैं अरः दक्षिण तथा र 


~ 


# सामान्यग्रकरणभ्‌ ॐ प 


` पश्चिम ऐसो दिशाएँ है जो अभि प्रधान नहीं हैं । उक्त आहुति जोमे उत्तर दिशां को दी? 
जातो है बह अञ्चि के निभित्त कहो गई हे ओर दक्षिण भाग में जो आइुति दो जाती है 
उसको सोम अर्थात्‌ जल के नियित्त कहा है । यद वर्णन वस्तुओं के खाभाविक युर ६। 
प्रकाशक है और इसके पाठ से इस यथार्थ हान को रक्ता होतोळू । 
फिर बेदी के मध्य मे' जो दो अहुतियां दी जातो हैं उन को प्रजापति.और इन्द्र 
अर्थात्‌ इर्यो और पेश्‍वय्येवान के निमित्त कहा गया है। फिर व्याहृति को चार - आहुः 
तियो का वर्णन है । इन चारों मे ईश्वर के अनेक नाम लेकर उस को मंदिमा प्रकाश करने 
के लिये इन चार आइतियों का विधान है फिर खिष्टछत्‌ नांमी एक आहति पक मन्त्र खे 
देने का विधान है उस मन्त्र का तात्पर्य यह है कि हमारो कामनाएं सिद्ध हौ । भौतिक वा 
शारोरिक मायडिित का 'त्तम साधन अशि है। मजुष्य अल्यन्न और न्यूनाधिक काम करने 
. वाला वा भूलने वाला है इख का सो उपदेश है। ५८ ८० र्क आक 
फिर प्राजापत्याइति को मौन करके देने का विधान है। मौन करने का अभिप्राय 
यह है कि मन में उस सन्त्र पर विशेष बिचार किया जाय | वास्तव मे' यह समासि की 
आइति है, इसके आगे ओ चार आज्राइति धै र अष्ट आज्याहुति लिखी है वे विकल्प से 
कई संस्कारों मे' दी जातं. हैं । पूव इसके कि विकल्प को आइतियां, जो कि सख्य अङ्ग - 
नहीं हैं, आरम्म £ प्रजापति की आइति पर यज्ञ समाप्त समभा जाता है अर्थात्‌ समाप्ति पर 
मे न होकर आइति देने का विधान है, जिसका अभिप्राय यह है कि यज्ञ करने घाला यछ 
का मुख्य उद्देश्य जो प्राजापत्य अर्थात्‌ प्रजा के पालन माता, पिता, गुरु, उप्रदेशक और 
राजा हैं उनको उन्नति का साधन यन्न है इस प्रकार समझे । ' | ई 
आज्याहुति के चार मन्त्रों का तात्पर्य _ 
(१) परः ले मन्त्र मे' अश्नि को दोर्घायु तथा वल का कारण बताया है और यह सब 
जानते हैं कि जब तक शरीर में अश्नितत्व प्रधान रदता है तव तक ही यौवन अवस्था 
वनी र:ती है । जव अशितत्व शरीर मे मन्द्‌ दो जाता है तव वृद्ध अवस्था आरम्भ हो 
` जाती है। इस मन्म में, ढु बिगेलेडश्य तथा अदृश्य जीव जन्तु, अशि से" दूर भागते हैं 
इसका भी उपदेश मिलता है। सिं”, सपे, भालू, मच्छर आदि अञ्चि को ज्वाला से 
निस्सन्देह भागते हैं ओर अदृश्य जन्तु जिवक;रोगजन्तु वा (227153) करसे हैं. बद भो आग . 


से भागते हैं । ह | 
` (२) इस मन्त्र मे' अग्नि को शोधक वतलाया हे ओर इसी बात को लेकर र आज 
यूरोप के विद्वान्‌ प्लेग आदि से ग्रस्त घरो से असि के जलाने 'पर ज़ोर दे रहे हैं। यह 
अग्नि का शुद्धि करने का गुण एक देशोय नहीं किन्तु सर्च देशोय है, इसको दशने के लिये 
मन्त्र मे' कहा गया है कि ब्राह्मण, कुत्िय, वेश्य, शद और पांचवे अति शद अर्थात्‌ सब 
मजुष्यौ के रोगों का शमन अग्निहोत्र करता है। जो लोग कहते हैं कि चेर मे शूद्रो के लिये 
यज्ञ अथवा संस्कार करने का विधान नहीं है वे इस मन्त्र को भली प्र कार पढ़े' | पांच जन 
का दूसरा अर्थ बद है जो परिडत शिवशङ्कर जी. काव्यतीर्थ ने किया है. अर्थात. गोरे, . पोले, 
'काले, ताम्रव्णी तथा भूरे रंग के मलुष्य । इससे भी भूलोक के मलुष्यमात्न को युक्ष का 
अधिकार है यही सिद्ध“ शिति(हैक ५१० Math Ro Digitized by eGangotri MR, 
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f (३) यहां अग्नि से परमेश्वर के गुणी का वर्णन है कि वद परमात्मा चेतन होने 
_. से शुभकामना करने वाला है और सच का पतितपावन है उसी के नियमों पर चल कर एक 
- नीच से नीच मनुष्य उन्नति को प्रात हो सकता है, क्योकि मन्त से' 'मयि' शब्द के. प्रयोग 
से पाया जा है कि एक तुच्छ व्यक्ति उसकी उपसना तथा यज्ञ आदि के करने से उन्नत 
हो सरता हे। । 
` (४) चौथा मन्‍्त भी ईश्वर प्रार्थना सम्बन्धी है और उसका झर्थ तथा व्याख्या 
पहिले आ चुको है। . ॒ | 
-अष्ट-आ।ज्याहुतियों के मन्त्रों का तात्पर्य्य 


(१) पहिले मन्त्र मे राजद्राड का महत्त्व दर्शाते हुए घतलाया गया है कि लोग 
किसी से द्वेष, जो कि सर्व पापों का मूल है, न करें । 
(२) दूसरे मन्त्र में प्रभात समय मे' अझिहोत करे का विधान किया गया है और 
त्रिय आदि राजपुरुषो को यञ्च आदि कौ रक्छा के लिये यक्षस्थल परबुला-कर बैठाने का 
चिधान है ताकि घत्रिय आदि शाखकजनों के विद्यमान होने से कोई दुष्ट जन किसी प्रकार 
का उपद्रव न कर सके। ' | 
( ३.) तीसरे मन्म मे राजा आदि शासक पुरुषा से प्रत्यक्ष होकर बात चीत 
करने का विधान है। ताकि बह भली प्रकार यजमानो को इ च्छायुखार सुप्रथन्ध 
कर सके। । 
. -(४) चौथे मन्त्र मे बतलाया है कि दैश्वर-उपासना और अनिदो कर्म्म से आयु 
को बृद्धि होतेहे यह बात सद्‌ रखने योग्य है। 
(५ ) पांचवें मन्त्र मे' बतलाया गया है कि यज्ञ आदि शुभ कर्मो' के करते मे अनेक 
अकार के विघ्न मज॒ष्यों को प्राप्त होते हैं और घर्तमान काल में उन विच्या का शमन सदा- 
'चारो विद्वान्‌ ही कर सकते हैं इसलिये कई प्रकार के विघ्नो को दूर करने के लिये सदा- 
' चारी विद्वानों का आश्रय लेना चाहिये । र 
. (६) छुठे मन्त्र में यज्ञ का अझ्नि, प्रायश्चित्त योग्य पुरुषों के दोषों का निवारक कहा 
गया है। ह 
( ७) सातवें मन्त्र में तीन अर्थात्‌ अधम, मध्यम और उत्तम धकार के विघ्नो को 
बतलाते हुए उनके नाश करने. का उपाय, ईश्वर को आशा का पालन बतलाया गया 
है । वास्तव में पाप, दुःख और विचन कया है? सष्टिनेयम अथवा ईश्वरीय आज्ञा के 
अजङ्ल न चलना। पाप पहिले बीजरूप से मन में उत्पन्न हता है फिर वाणी द्वारा शाखा- 


_ (=) आउवें मन्त्र मै मजुष्य की उन्नति का रहस्य बतलाया गया है कि जो लोग 
परस्पर छल नहीं करते, एक दूसरे की सहायता करते और एक उद्देश्य को. 
ब रखने बाले होते हैं बही यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों को कर सकते हैं दूसरे नहीं कर 


a 
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( १ ) पहिले मन्त्र में दो प्रश्‍न हैं-पहिला यह कि परमात्मा की अजुकू लता 
और खरक्षा किस प्रकार मुष्य को प्राप्त हो सकतो है! उसके उत्तर में कद्दा गया है 


कि मवि बर्ताव से अर्थात्‌ बुद्धि, बल और- स्वाश्रयावलस्बन का महत्व दर्शाया 
गया है । 


अन्न है। 

(३) तोसरे मन्त्र में परमात्मा को ही तारक ( ४1४1007 ) घा रक्तक कहा गया 
है। किसी मजुष्य को र्क और तारक न मानने का इसमें उपदेश है । एक ईश्वर को 
रक्षक तथा तारक मानना यह सञ्चा विश्‍वास शात्मिक-वल का परम साधन है। . 


इन सोन मन्त्रो मे, जो सामगायन सम्बन्धी हैं. अक्षर गणित ( 4179७) के सूल 
सिद्धान्तो का बोधन कराया गया है, क्योंकि अक्षरों के ऊपर १ »२, ३ और “रा” आदि 
चिह ( सूलवेर में ) किये गये हैं जैसे कि अदरगणित बा बीजगणित में देखते हैं । बम्बई के 
महात्मा श परिउत वानकष्ण जो शास्त्री ने ऋम्वेदादि भाप्यभूमिका के गुजराती अनुवाद 
में इसी विषय को उत्तमता से सिद्ध किया है । 


हवन यज्ञ शब्द का थिगाड़ हाईजीन हे 


थर बनाना, ग्रह बनाना, सड़क बनाना. विमान रचना आदिं सव यज्ञ हैं, जैस 
कि वेदमन्त्रा से स्पष्ट होता है पर वह कर्म जिसके द्वारा शारीरिक तथा मानसिक उन्नति 
सब प्रजा को मुख्य करके हो उसको हवनयश् कहा गया है और उसका महत्तर सबसे अधिक 
है। इसका यइ अर्थ नहीं है कि हवनयक्ष करने पर रेल, तार. विमान, घर, सड़क आदिं 
बनाने की ज़ररूत नदीं रहती, किन्तु जैसे शरीर में नेत्र होने से कान, नाक, हस्त, पगा 
आदि सव की ज़रूरत रहती है पर नेत्रा को प्रधान इन्द्रिय कहने में आता हे। इसी प्रकार 
. “हृवनयश्ष” अनेक यज्ञा में प्रधान यज्ञ है। यद वायु शुद्धि और मानसिक प्रसन्नता का प्रबल 
साधन है। (ती 
` अंग्रेज़ी भाषा में जो हाईजिन शब्द है उसके अर्थ स्वास्थ्यरक्षा कै हैं, निःसन्देह) 
जैसा कि श्रो डाक्टर संगतराम जी का कथन है. वह हवन यजन का अपक्तंश है । प्रयोजन 


(२) दूसरे मन्त्र में दिखाया गया है कि शारीरिक बल का मुख्य साधन 


हाईजिन और हवनयज्ञ का मुख्य कर के एक हो है अर्थात्‌ खास्थ्यरक्ता। | 


देशरत्न महात्मा स्वामी रामतीथ जी का पूर्वपक्ष और हमारा उत्तरपक्षः- 


बहुत से वर्ष हुए कि हम मथुरा आर्यसमाज के उत्सव पर गये थे उस समयहमे शांति 


आश्रम मथुरा को तरफ से “ ए प्रपोजल फ्रांम दी शान्ति-आश्रम” नाम की पक अंग्रेजी 


मिल जिस में महात्मा रामतीर्थे जी पम० "० ने अपने खतन्त विचार ६घम के है 

हे व हुए थे उनके उत्तर देने के लिये हमारे पास बंगाल आदि से पन्न आण अत 
हमते.खामी रामतोथे जो के लेख का उत्तरआर्यमुसाफिर मेगज़ीन (जो उळू का मार्सिक जाल- _ 
रवर से निकलता था ) ठे मळाशित काड रो. कापे अक, ज़ी, ही, को सेवा में सिजवादी - 


व... 
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| र er 
» लब कि वे भारतक् में काम कर केरहे थे | उनको शत्यु के बहुत पीछे किसी भद्रपुरुष ने 
` बंबई से उनके ही विचार लिन कर हमे बड़ौदा उत्तर के लिये भेज दिये । उस समय इमनेश्री 
हकीम ताराचन्द जो प्रयान, आर्यसमाज गुजरात पंजाब से बद कापी आर्येसुसाफिर मे० 
को मंगवा भेजी जिस सं हमारे उत्तर थे और जो उनके फाइल में सुरत थी, सी उदू 
लेल का सदी अद॒वाइ करके हमने इसी संस्कार यन्द्विका के हवनयक्ष के बिपयमं प्रश्‍नोत्तर 
के रूप म प्रकरण को व्याख्या में प्रकाशित कर दिखा है । इस म॒ प्रश्न था धूर्वेपक्त तो उक्त 
खामो जो का और उत्तरपत्त दमारा समझना चादिये । मात्मा खा० रामतर्थ॑ जो अमेरिका 
को उस सूभि से द्वोकर यं आये थे जिस में खतन्ल मतभेर रखते इण सव विद्वान्‌ सर्वो- 
पकारो कामो में एक दूसरे को मित्र सममते हें ' हम इस पिप्य में उनसे युक्ति अं र प्रमाण 
द्वारा ( अपने तुःछ थिवाराडुखार ) मतभेद रखने पर भो उनको भाननोय देशरत्न समभते हैँ 
आरन कभी :क महात्मा जी का मतलब था कि विद्वान लाग उनके सब ही लेखों वा 
विचारों को विना युक्तिं और प्रमाण मानले और कं.न जानता है कि यरि य; आज जोवित 
होते तं! मद्रास के मदायिद्वान्‌ कर7ल कग, आई० एम० एख० को युक्तियों से अपना मतं 
- खंदल लेते। 
`` ( प्रश्न) हवन करने घाले कहते हैं कि ध्वन बायु को शुद्ध करता अर झुगन्ध 
फेल्याता है हमारे विकर में यद बड़ी खेच तान है । झुगन्य सू घने में रोचक है और अन्य 
सर्वे साक द्रव्यो को न्याई' उख कण में बल देती है अर पोछे नित्रेलता “त्पन्न करती है। 
ओर सुगन्ध,* बनले बहुत न्यून उत्पन्न होतो है । सबसे अधिक “कार्वन डाई अक्साईड” पैदा 
होतो है दानिका (है एक समव था जब कि भारतवर्ष मे जंगल अधिक और मजुष्य खंड्या बहुत 
न्यून थी । उन रिना घी और अन्य “ईडी कार्वन” पदार्थों का जलाना वनस्पति की बृद्धि 
.. में कुछ थोड़ा सा सा.ाय्यकारो शो सकता था । इसलिये कि इससे “कार्वन र अपसाई ड', 
जो घनस्पति का घायु रूप भोजन है उत्पन्न होता था. परन्तु आतर कल दशा सर्वेया परिव” 
तित हो गई है। सच पूछो तो हमारे यहां जंगल नहीं रहे और देश मे आवादी घनो हो गई 
जिस कारण बायु मं. अत्यन्त “कार्वन डाईे अक्सई उ” उपस्थित रहेता है जो कि लेगा का 
सुस्त वना देता है। इन दिनों भारतवासियो को अधिक आकखीजन और “ओजन” की . 
आवश्यकता है नकिं “कार्बनडाई अक्खाई उ?” की । 
( उत्तर ) जो सद्द कथन है कि सुगन्ध सू'घने में रोचुक है और अन्य मादक द्रव्या 
` की ल्याई' उस क्षण में बल देतो ओर पीछे निबलता उत्पक्ष कर देती हे इन शब्दों के अन्दर 
एक भ्रांति काम कर रही है। प्रतीत “ता है कि प्रश्न कर्ता धवन अथवा जंगल को सुगस्धि . 
चाय़ु और अतर को सुधन्विको एक -१ अथी में ले रहे हैं । वास्तव म॑ सब जानते हैं, कि जंगल 
“अथवा उद्यान की सुगन्धित वायु के सू'घने से मस्तिष्क को बल और मनको आनन्द मिलता 
है और पीछे भी कोई निर्यलता उत्पन्न नदी होतो। जो मञुष्य , प्रतिदिन घातःकाल वायु 
सेवन करगे का खभाव रखते हैं, वे इस के साक्षी हो सकते हैं। यह सच है कि फूल अथवा .. 
अतर कोमा के निकर लगा कर नित्य सू'घने से नज़ला या जुकाम पैदा हो सकता है और 
डसका-रारशा यः है कि मर्यादा से रहित बहुत सुगन्ध निकट होने से अन्दर चली जाती. 
हैं और इसलिये कि विना वायु संखगं के केवल फूल ही सू'घा जाता है । इसलिये बुद्धिमान 
और अञुमधो पुरुषों ने गुलदस्ते ख'घने के बजाय फूलों के कुण्ड कुछ दूंरी पर रचखे .रहें, 
गेसां नियमं किया हे और डख'दूर"से अमि वाली" हया कौशवीसेलिया जाय जिस में उन 
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की सत्या गई है। ऐसी इवा कासू'घना पीछे नज़ला या जुकाम नदीं करता। कई अंग्रेज़ 
अपनो को यो के इद गिदे फूज दूर दूर रखते हैं ताकि उनको सुघन्धि अकेली मस्तिष्क में” 
आने के स्थान में हवा से होकर आवे और हवा में गुजरते समय ६धा साथ मिल जाय 
ताकि वद तोबछुगन्ध खराबी पैदा न करे । अतर ओषधि के तर पर उपयोग में लाना दूर 
से अधिक लाभकारो हो सकता है। अतर और फूल को निकः से सूंबने से दोष उत्पन्न दो 
सकता है । यूङ्किप्ट्स आंयल को अकेला सूंघने के,स्थान में एक द; विन्दु रूमाल पर छिड़क 
कर ख्याल को कोट को पाकेट में दूर रक्खा जाता है ताझि थोड़ी थोड़ी झुगन्धि ध्वा के 
साथ निल कर आती रहे और इससे क्टर लग नज़ले और काम को दूर करते हैं। . - 

जिस प्रकार £र एक वस्तु का योग्य व्यव६1र सदव लाभदायक हुआ करता है उखी 
प्रकार किसी सुगन्धि अथवा फूल का अतर के विषय म॑ जानंना चारिये । अनुभव द्वारा त्येक 
मनुष्य इस बात का निर्णय कर सकता है, कि थिधिपूर्घक अर्थात्‌ घृत तथासुगन्धितप्कयों 
द्वारा हवन से उत्पन्न टोने वासो सुगन्थि कभी भी ४7”. भ में सुख आर पीछे दुश्ख नदीं देतो). 
कोन करता है कि भकान के दरवाज़े वन्द करके हवन करा जिससे तुम को केवल षसो खुग- 
र्थि के सूंघने का अवसर रले जिस में बायु मिला हुआ नहीं । विधिपूर्वक बन या तो 
खुली जगद में या दरवाज़े खोल कर किया जाता है और :स दशा मं ध्यन से उत्पन्न धोने ' ' 
बाली सुगन्धित के साथ घायु पर्य्या मिल जातो है। कभी भो किस मजुष्य के लिये घड ' 
सुगन्धं वाथु जो हवन दारा उत्पन्न होती है आरम्भ में वल और अन्त मे निर्वलता का कारण 
नहीं हुआ और घृत सुगन्धि को तोबता और उस तीव्रता के कारण उत्पन्न होते घाले रोगों 
को निःसस्देद शमन करता हे । 
यह जो शङ्का की जातो हैं कि हवन से सुगन्धि वहुत थोड़ी उत्पन्न. होती और सव से. 
अधिक “कार्वनडाई अवसाईड” पैदा धोता है। इसके उत्तर मं पहले यह सोचना चाहिये कि 
प्रशनक त्ता सुगन्धि की उत्पत्ति को तो स्वीकार करता है, हम आगे चलकर दि जायेगे कि छुग- 
न्थि भी कम नटीं किन्तु अधिक उत्पन्न होतो है.। प्रश्‍नकर्त्ता इख वात को सिद्ध कर के लिये 
कि “कार्बनडाई अचुसाईड” अथि 5 उत्पन्न होता है किलो सायंस की पुस्तक का प्रमाण तो 
देते ही नहीं । क्या कोई भो किसो पदार्थ विज्ञान अथवा रसायनशास्त्र की पुस्तक का प्रमाण 
देकर कह सकता है क्रि चन्दन, घो, खांडू, गिलोय, कपूर, केशर, अगर. तगर, सुश्कचालां 
जटामांसी, धप गूगल, लोबान और यवादि को प्रदोध्त अग्नि में जलाने से “कार्षनडाई. 
अक्साईड” को अधिक उत्पत्ति होती है और सुगन्धि'उसको अपेक्ता वहुत कम । नासिकां 
इन्द्रिय रखने वाला प्रत्येक मजुष्य ६वन के स्थान में सुगन्धि अधिक प्रतीत करता है न कि 
न्घि। | कमर FR द 
द्र हां यद ठीक है कि जलने की क्रिया से “कार्बबडाई अक्साईड” भो डत्पन्नइआ करता 
है किन्तु इसका परिमाण भिन्न भिन्न वस्तुओं के जलने से भिन्न मिन्नप्रकार का होता हैन कि, 
एक जैंसा । तम्बाकू, लालमिचे, गन्थक, कोयला, घी आर चन्दन प्रत्येक घस्तु जल सकती. ' 
है परन्तु प्रत्येक के जलने से समान परिमाण में “कार्बनडाई अक्साइड”? का डत्पक्ष होना 
कोई विद्वान नहीं मान संकता | यत+--हंवन मे सुगन्धित द्रव्य, जो डिसइनफ्क्टेंट तथा 
रोगनाशक हैं, जलते है इसलिये आक्सीजन और ओज्जून ( शुद्ध तथा सुगन्धित वायु.) काबे. 
नडाई अफ्साईड” की.अप्रेका बत, पक होता हे) बाग (इतना लवाडी के अस्र जब 
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हम खेर करते हैं तो वहां भी इचन भूमि की तरह आक्सोजन वा प्राणवायु और ओज़ न 


१ बुत होता है परन्तु उसका यह अर्थ नहीं क्रि “कार्बनडाई अक्साई उ” का अत्यन्त अभाव 


द्वोता है। 
. सृष्टि मे य; अन्त नियम है कि “कार्वनडाई अक्साईड" यदि साधारण अथवा सख- 
रछ वायु के साथ मिला हो तो भो वीमारो अथवा दोष का कारण नहीं होता किन्तु जब दुर्ग- 
'स्थि अथवा सड़ांद के साथ मिला हुआ हो तो .डल समथ दोप उत्पन्न करता है। हमारे . 
कथन की पुष्टि “दाईजिन,, नामक पुस्तक से, जो डाक्टर जे० लेननारर एम० ए० एम०डी० 
'आर० एव० फुर््च० एफ० आर० खी० एस० कृत से होती है, यह लंडन. के लांगमेन ग्रीन 
एराड को० ने प्रन्‍एशित को है, उसके पृष्ठ १३ पर लिजा है किः-- 

“यद्यपि.बहुत काल ऐसी को5रियों में ठहरे रइना जिसमें बहुत से आदमी हा अथवा .. 
ज़िंड़कियां पर्याप्त न हो और जिनका घायु विशेष करके दोष ..श्वुक्त हो उनमें “कार्वोनिक 
बसिडं, वायु अधिक परिमाण में होता है। और जिन स्थानां से शिरःपोड़ा. सूछा. शिर 
चकराना आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं उनका कारण गरमो अथवा “कार्बंनडाई अक्साइड, 
की उपस्थिति ही नहीं है। यह दोष वास्तव में झप्यु फे अस्वर आक्सीजन चा प्राणवायु के 
हिरी जाने से और कुछ वायु में माठ॒षी अथवा पश प्रायां के मलिन अणुओं के कारण 
जो फ़ेफड़ौ वा त्वचा द्वारा निकलते हैं, प दा होते हैं... । 

` _ फिर इस बात को दिखाने के लिये कि मछुष्य अथवा पशुओं के मलिन अणओं का 
परिणाम कडां तक हानिकारक होता है, डा० लैननाटर इसी पृष्ठ पर लिखते हैं किः-- 

“उस वायु का दम लेने से जिसमे मलिन अणु मिल रहे द्वो भारीपन, आशस्य, 
शिरःपीडा आदि रोग उत्पन्न होते हैं । पशुओं पर जो प्रयोग ( तज्ञुरये ) किये गये उनमे' 
घाष्प और 'कावोनिकडाई अवसाईड' को वायु से पृथक्‌ कर लिया गया, केवल मलिन 
अणुं को दवा मे. मिला हुआ स्दने दिया तो प्रतीत हुआ कि यड मलिन अणओं से. युक्त 

वायु बड़ा विषमय है यदं तक कि एक चूदा ४५ मिनट में मर गया? ॥। | 
पश्चिमीय इन माणो से इम यदद कड सकते हैं कि “कार्वनडाई अक्साईड, तो 
हानिकारक नँ, किन्तु मलिनता के णु हैं और इन मलिन अणुओ को इलका करके दूर 
दूर तक भगा देने मे' हवन करने अथवा अग्नि के जलाने के सिवाय और कोई उप्तम साधन 
है दी नदीं। इधन के यद लाभ हे-- | े ; 
. ` ` (१) हवन करने से सुगन्धि फेलती है जिसकी साक्षी प्रत्येक नासिका रखने घाला 
नीरोग मञ्चष्य दे सकता है और इस सुगन्धि के कारण वायु मे' आक्सीजन तथा ओज़न 
भर जाता है। ( २) “कार्वनडाई अक्साईड, ६वन करते से नाममात्र उत्पन्न होती है वह 
स्वयं किसो प्रकार के रोग का कारण नहीं होता, जैसा कि हम ऊपर डा० नाटर के लेख 
खे दिखा चुके हैं। ( ३) वे मलिन-अण जो अत्यन्त विषमय. होते हैं और जिनके कारण 
चूहे तक मर जाते हैं उनको इलका और खूच्म बना कर घरों .से बाहर अन्तरित मे' पहुं- 
चाने का साधन दवन की अग्निहै। . ... .. . 
.._प्रशनकर्त्ता ने जो यद क्षा था कि “कार्वनडाई अक्साइड, ही मनुष्यो को आलसी 
बना देता है सो यद बात संवाश मे ठीक नदीं जैसा कि हाईजिन के प्रसिद्धकर्ता : के लेखा- 


दुखार,.मडुष्यो अथवा पशुओं के मलिन अण आलस आदि अनेक रोगों के कारण होते हैं । 
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यतः प्रश्न+.त्ता करते हैं कि आज कल लोगों को आक्सोज़न और श्रोजून की जरुरत हैअतः () 
इम धाईजिन के भरमाणो से दिखाना चादते हैं झि आक्सोजन और ओज़न क्या 
अड सुगन्धि होती है अथवा और क पर ? | 
> n= ह a a 
"यद गेस ( धूम ) बहुत झारी होती है पानी मे' य८ घुल जाती है स्थान और ऋतु 
के अज्जुसार यइ सदैव घायु मे' :पस्थित र८तो है। .लंडन को गायों मे. प्रति खू भाग 
पोछे ३६ अंश के परिमाण मे' पाई जाती है और ग्रामीण स्थानः अथवा पद्दाड़ं! की चोटियां 
पर प्रतिसइस्त, ३ अंश के परिमाण मे उपस्थित रदत है, । ` | 


यादि स्वच्छ वायु के १००० भाग : तो नसमे' ४ भांग 'कार्वोनिक एशिड गेस के 
सदैव पाये जायँगे जव तक कार्बोनिक एसिड गेस इस अवधि से बढ़ न जाये तय तक 
घद घायु को विषमय नहीं करता ( देखो पृष्ठ ४० नाटरछत हाईजिय )।, इससे यद्द दतत 
अकर है कि हवन की सुगन्वि के साथ जो बहुत अल्प परिमाण मे' काबेनडाई अच्साईड 
उत्पन्न होता हे उसका होना ज़रूरो है और सदैच निर्मल घायु में भो प्रति 'सहसू ४ अंश 
के परिमाण मे' पाया ही जाता है । अ 
- _ “आक्सीजन की एक बदली हुई दशा जो कि वायुमंगल मे. थोड़ी ९ पाई जातो. है. 
उसका नाम “ओज़न, है । यह 5पयोगी गैस है और पक प्रकार को दोन आदसीजन है, ` 
. निमेल वायु में यद बहुत अधि 5 पाई आती है और उन स्थलों मे' जहां पर मङुष्य अथवा 
पशुओं की म£नता के अणु बहुत दो वहां यह अत्यन्तःन्यून पाई जाती है और जहां पर 
मजुष्य अथवा पशु बहुत वसे हुए हैं बहां भी कम होतो हे । जच कभी वायु मे' बिजली का 
` ्रसार।हो तव ओज़ न पैदा द जाता है | फिर यरी ओज न साधारण 'आ<खीजन के रूप 
से अग्नि की क्रिया से बदल जाता है। ओज़.न की प:चान «सका गन्ध है जो कि बहुत 
तीक्ष्ण होतो है यां तक रि यदि वायु के पश्चीस लाख भाग हो और ३ससे' शोऊन का 
साग एक दो तो फिर भी उसको उपस्थित्ति प्रकट शे सःतो है। जगंल का खुला कायु और 
' समुद्र के वायु मे उसको तीवा विशेष करके प्रतोत होतो है, -( देखो हाईजिन नाटरकूत 
पृष्ठ २०)। . | ह 
इससे प्रकट होता है कि जिसको पश्चिमोय डाक्टरों की परिभाषा से “आज़ न, 
'कह गया है उसको संस्कत भाषा मे' सुगन्थित वायु अथवा शुद्ध वायु कहते हैँ और. 
झाक्सीजन गेस का “प्राएवायु, नाम है। , 


ओज न निमेल वायु मे' मिली रइतो हे, जनस और समुद्र के तर पर उसको 
उष्णता दी|जाय तो यह ओज़ न आक्सीजन का रूप बन जाती है, परन्तु उसकी सुसन्धि 
यहां तक तीब्र होती है कि--२१००००० ( पञ्चीस लाख ) भागों मे एक भाग दोने पर सी ` 
अपना प्रभाव प्रकट किये बिना नहीं.रहेगी । 


` इसी कारण थोड़े भी सुगन्धित दरव्या का हवन किया हुआ सुगन्धि को सर्वत्र कान 
में अथवा गली कूचो में फेला देता है और जिस प्रकार जङ्गल अथवा बाग को हवा से 
मस्तिष्क आनन्द प्राप्त करता है उसी प्रकार उस स्थल की वायु से, जहां हवन होरहा . 
अथवा हो चुका है, मस्तिष्क आनन्द अनुभव करने लग जाता है अतव हवन करने से 
निस्सन्वेर भोज़,ज और आक्सीजन कॉ बेड होती है ` 


. जद # संस्कारचन्द्रिका ॐ | 


i अब हम यह दिखाना चाहते हैं फि ( Carbonic Acib or Cardondi Oxide ) 
“कारबोनिक एसिड था कार्वन डाई अवसाईड, कहां कहां पापा जाता है और उसको र ह्‌ 
चाल किस प्रकार हो सकती है ? सोडावारर के कारली में जहां “कारवोनिक एसिड 

बहुत तैयार होता है वहां को वायु में प्रतिसहल्ल भाग में दंश भागों तक मिलता है। जद 
“कारबोनिक एसिड,, सदरा भागो से पचइत्तर भाग पाया जावे तो उस समय यह पिषरूप 
हो जाता है अ र जत्र साइज भाग प.छे पन्द्रह भाग इसक बायु मे ह, ता शिरः-पौड़ा 

मूच्छा, सिर चकराना और श्वास उखड़ने को बीमारियां पैदा हो जातो हैं । जब प्रति सहन 

' दृश भागों तक पाया जावे तय तो स्वास्थ्य पर कोई विशेष डुष्ममाव नहीं दिखाता। जव 

बहुत परिम्माल मे हो तवं मून्छारोग उत्पन्न कर देता है । हम सव : ख दुर्गन्धित वायु को 
जानते हैं जो कि विना खिड़कियो के कमर! वा उन कोःरियो से आतो है जिनमे' वहुत से 
मुष्य तंग बैठे रुए रहते हैं। जव “कारवो निक एसिड, सहञ्ज भाग पीछे छः दशमलच के 
के परिमाण मे हो तो इसके दोने का पता तह चहो अतत होता, क्योंकि इतना प रिमाश 
बायु के साथ भित्र कर प्रतोद होने घा” डुगेल्धि नहीं बनती और इतने ६ रिमाण का हवा 
मे होना आवश्यकीय है और यह परिमाण हामिकारक नहीं। जब कि “कार्वोनिक एसिड" 
गैस» इस परिमाण से व: जाता है. तब साथ के मलिन ण, जो हवा से' होते हैं,एतीत होने 

लगते हैं, ( देखो हाईजिन पृष्ठ १३ )। | न 

जो लोग कहा करते हैं कि हवन करने से “कार्बनडाई अकलाईड', बहुत पैदा होता 
है वह कभो भो किलो सायंस का ममा नही दे सकते | उपरोक्त लेख से यह परके है 
कातिक Ro धता -र्थेनडाई अवसाईड, मर्यादा से अधिक वढ़ जाता 

’ ग श्‌ नाका हारा दुर्गन्थि के रूप मे' प्रतीत होने लगते हैं और घरति सहस्र 
अण्‌ भाग छः दशलव के एरिमाण मे' उसका रइना कुछ भी दानि नहीं करता । अतः हवन 
करते समय अथवा उस के पशात कोई भी सजुष्य कभी दुर्गन्धि प्रतीत नहीं करता इस 
लिये पूर्वोक्त पश्चिमोग्रप्रभाण दारा कह सकते हैं कि हवन करने से “कार्षनडाई अक्ष्खाईड 

कमी भो अधिक इट: नहीं रोता जिससे कि हानि के भय की सम्भाधना हो प्रत्युत बड़ी 
भारो खुगन्थि फैलती है जो कि सर्वथा रोगनिवारक है। ॒ 
यूरोशदि मे. जितने प्रकार आज कन वायुशुद्धि के अचलित हैं, उनमे' प्रायः “फायर 
स्टोव्जञ, # ( अंगोडियो ) का उपयोग किया जाता है ताकि दूषित बायु उष्ण होकर फैले 
हलका चन कर ग्रह को खिड़को अथवा भिन्न मार्गों से दूर निकळ जावे और उसको 
जगद तात्कालिक ठण्डी वायु नीच के द्वारों से आ सके । यही नियम हवन के करने में 
पाया जाता है। भेद इतना है फि स्टोवज़ ( अंगोठी । को दशा मे' आकाश मे' सुगन्धि नहीं 
फळ सकतो जव कि हवन को दशा मे' घर और वायुर उल सुगन्धि से महक उठता है । 

( प्रश्न ) अन्धक ज गते तथा फेनाइल छिड़कने से रोग के त्रसरेण तथा जन्तु नष्ट 
होते हैं इस लिये दघन के साथ इनका भी उपयोग किया जाय तो अधिक ळाभ रहेगा । 

( उत्तर ) गन्वक के जलाने अथवा फेनाइळ के चिड़कडे की आवश्यकता नहीं, दृवन 
का करना ही पर्याप्त है।'गस्धक जलाने से कई प्रकार के रोगोत्प दक अणदूर कात 
हें किंतु गत्धक को जो विलक्षण डुगेन्धि है ब मस्तिष्क के लिये बहुत हानिकारक है और 

क कापा ककत TS 
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गन्थक का धूम लेने से खांसी तथा छींक आती हैं । यद प्रत्येक मचुष्य प्रत्यक्ष अनुभव करता ` - . 
९ जव कि बः दियासलाई की खींक दा धूआं असावधानी से ले बैटता है। फेनाइल मे 
अति दुर्गन्धि क्ष है और जहां पर यइ छिड़का जाय घहां पर ने वाले मजुष्म को अवश्य 
शिरः-पोड़ा मतोत हाने लगतो है, इस लिये इसके उपयोग को आवश्यकता नहीं 1 हवन की 
सामओ गन्धक और/फेनाइन से बढ़ कर गुणदायंक होने पर किसी प्रकार के रोग की, जो 
कि ग्न्धक या फेनाइल, खांसो और शिरःपीड़ा के रूप'मे करते हैं, नहीं: करती.। जो लोग 
गरम कपड़ों अथवा जेब में फेनाइल को गोजियां रखते हैं से कसी भो .डसकी, अयक्कर दु 
न्थि से वच नहीं सकते । जेव में जटामांसी वा कपूरकचरी वा' नागरमोथा वा कपूर की 
टिकिया रखना सर्वोत्तम है। . । र SR] 

5 वस्नो .जराभांसी आदि रखने से उससें वढ़कर प्रयोजन सिद्ध होता है। 'गुंग्गुल,धूप 
«5 अरामांसों को धूनो खोने और घारंण करने के बल्लो को दो लावे, यहसुक्षेत में 
लिखा है । + न iT TSS कराच नि ब्ला का 
हवन विषयक पश्चिमीय| हवन का करना पक ऐसो लायंस को बात हेकि इसके विरळ ' 
___विब्वानो का साह्य | अंज कल कोई भो विद्वाम्‌ नहीं हो सकता 1. “दी . इरिष्यन , 

—————— रिव्यू" ¢ The Indian Reviow ) अपेल सन्‌ १६१२ क्रे. 
अङ्क ३६4. पर जो 'होम को सफलता? विषयक अंगरेज़ो में लेख, प्रकांशित हुआ है उसका 
हिन्दी अजुवाद नीचे दिया जाता है, जिससे निष्पक्ष पाउ स्वंबं जान लेंगे कि पशचिमीय., 
पिंद्वांनों का मत हवन के सिद्धान्तो को पुष्ट करता है। . द डा 
पदार्थ विज्ञान से होम | एक विद्वत्ताूणे 'अनिश्चितज्ञान और पदार्थ-विज्ञान' सस्ब- 

` . की सफलता े 


< | 


= 


| न्वी लेख जो ९ सितम्बर के पायोनिवर मे सुख्यभाग में निकला. 
- है, उसमें निम्नलिखित बचन हुँ 7 ` ' ¦ ०+ ॐ 


“यहः सिद्धान्त कि सार्वजनिक स्थानां में आन्नि जलाने से जनविध्वंसकार कुरोगशमन : 
होते हैं, ऐसा सिद्धान्त था कि जिसकी नींव साधारण अनिश्दित अइलोकन पर, थी । - इस र 
का सम्बन्ध मानवीय उन्नति संस्बन्धी एक बंडे प्रसिद्ध आविष्कार से था.कि थनी देने खै : 
घाणियों के शारीरिक पदार्थ, विकार पाने से इंकते हैं। जद स्था शक्रस्मात्‌ आविष्कार - 
हुआ फेबल हमारे समय में तयां परिअमं में चेवशोल ्रयोग से, यह बात निश्‍चित हुई, कि; 


धूम का प्रभाव रोगनाशक है अथवा यो कहो कि लकड़ी. फे धूम म॑ कुछ :वल्सु है झि लो, 

विकोरोत्रादक जन्तुं के लिये हानिकारक है। मि० दिलिद्‌: ने.मालूस किसा है कि अमुक; 
परिमाण में खांड के शेज जलने से 'फार्मिक एलडि झाइ ड? नामों वाष्प उत्प झोती है, ओ , 

. रोग के सूच्म जन्तुओ के नाश के लिये अवल औषधि है। यह रोगताशक घरूतु जलाचे जाले... 
योग्य. लकौ के धूम में होतों है। एक सेर चीड़ को लकड़ी के चुम: मे को सेकड़ा ३२ संश 
शाइबलूत को लकड़ो में फो सेकड़ा ३४ अंश, शुद्ध खांड से. फो सकए ७० अंश और साओ 
रणं धूय.मे फी सैकड़ा १८ अंश'“पलडि हाइड? के होते हैं। महामारी: के समय लो -अरनि. ` 
प्रत्रल्तित की. जाती है. उसका. प्रत्यत्त प्रभाग्न. शारीरिक तथा 'राखयलिक- है आज 
आध्यात्मिक प्रभाव के अतिरिक्त जो लोगो को निराशा, भय और आलस्य से बचने के किये 


ये. 
र 4 


इच करना सिखाता है । अतः प्राचीन आसकालिय का हो करला,शिष्कल न था ।ए. 


= 


3 
अ ० हैं ह र ड 


< 


३० ; # संस्कारचन्द्रिका # 
र: यज्ञदेश ( व्याख्याभ.ग ) 
न प्रश्‍न ) यज्ञदेश किसे समभना चाहिए ? . 
( उत्तर ) मानव धर्मशास्त्र अध्य,य २ स्छे.क २३-२४ भें लिखा है किः-- 
कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्न स्वभावत |. 
' स झेयो यज्ञियो देशो ग्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥ २१३ ॥ 


एतान्‌ दिजातयो देशान्‌ संश्रथेरन्‌ प्रयत्नेतः । 
शूद्रस्तु थस्मिन्कस्मिन्वा निवसेद्दृत्तिकशितः ॥ २४ 0 


. जिसका भाव यह है कि जहां कालाकवरा हिरण पाया जावे बह यशदेश है और 
उसमे विद्वानो को प्रयत्न से रहना चाहिये। आज कल यूरोप में प्रश्‍न उठ रहा है कि मजुप्य 
को किस देश का रहने वाला समभना चाहिये | इसके उत्तर में डावटर लोग ऐसा मत 
रखते हैं कि मजुष्य की खाल पर लम्बे रोम नहीं है. इस लिए यह अत्यन्त शीत प्रधान देशा 
का रहने दाज़ा नहीं हो सकता ओर आइखळेण ३ झौनलेस्ड आदि में जो एस्क्रोमो लोग पाये 
आते है वे,बहाँ के ख्थासाचि म निव.सो नहीं, +ल्‍्तु यूरोप के अनेक देशों से भपङ्कर युद्ध के 
`. समय से भाग कर बसे हुए हैं। एथ्डी पर मनुष्य जाति के भौतर सब से छोटे कद बाळे 
यहीं एस्कीमो हैं । इनका ये अति छोट' कृर घुद्धिमारो की दृष्टि में एष्ट प्रमाण है कि पेरू 
अत्यन्त शोतप्रधान देश मजुष्य का स्व:भाविक निया स्थान नहों । , 


महर्षि मजु ने उक्त छोका में इसी प्रश्न का थी उत्तर उत्तमता से दिया है। उनका 

यद कहना कि जहां कृप्णसार मृग रह सकता है वदी महुष्य की खाभाविक रहने वी जगद्द 
है और बां ही मडुष्य रह सकते हैँ । उत्तरीय भ्रुव कटिवन्ध और दक्तिणीय भूच कंटिबन्च | 
अन्तर्गत देश मलुष्य के रहने का निवा&सथन नहीं है। जो यह प्रश्न होता है कि एस्कीमो. 
अं दिं लोगश्रन्त्येष्ि संस्कार अथवा यज्ञ हवन,इन्धनके न मिलनेसे के रेकर इसका उत्तर उक्त 
. ब्छोको में आगा जो देश मजुष्य का स्वाभाविक निवासस्थान ही नहीं और जहां मनुष्य 

की जीवन-सामओो उपलब्ध ही नहीं तो वहां के रहने वाले कैदियों के समान जीवन व्यतीत 
कर रहे हैं। उनका जीवन आपत्तिकाश का जोधन है । स्लेच्छु वा श॒द्॒बत्‌ उनको आचरण 
रखना ही पड़ता है । ऐसे देशों मे अकृष्ण्सग, जिसको अंग्रेज़ी में “रेणिडयर,, कहते हैं, 
स्त्रभाव से विचरतो है। मडर्षि मड॒ का वत राया हुआ वह. 'कृष्णसारसूग' नहीं । आज कल 
यदि हम यह कहें कि जहां श्वेत ग घिचरता है वड मनुष्य का निवासस्थान नहीं और जहां 
'कृष्णसारस्ग पाया जाता है बदी निवासस्थान है; इसमे' कुछ भी सन्देद नदी । 

सि यं भूमि उत्तरोय तथा दक्षिणीय .भ्रू.वभदेश को छोड़कर स्त्र दो 

| सकतो है। जहां मचुष्य को रने, बसने तथा यज्ञसाधन प्राप्त करने 
में अत्यंत कठिनारै न पड़े वही यक्षभूमि है। साधारण भूमि को खच्छ कर यज्ञभूमि बनाने 
के लिये पारस्कर .गृह्सूत्र कारड १ करिडका १ ( कुशकणिडका.) सत्र. दो में पेसा . 
विधान छह. > , [ हि > ey. CN ee 
परिसमुद्योपलिप्योल्लिस्पोद्धुत्याभ्युक्याग्निसुपसमांधाय । „ ` 


क 
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अर्थात्‌ यक्षभूमि का पाँच प्रकार से शोधन कर लेना चादिये-( १) पृथ्वी पर यदि 
अनस्त पड़ी हो तो उन्हें इरा देवे, पथ्यो को ऊ चो नची न रखे, किन्तु समान चारों 
अर से वना लेवे, कमि कोर पतङ्गारि से शऱ्य कर लेवे । (२) फिर गोवर आःरश्जल से 
लेपन कर डाले। (३) ९.२ भो कोई कराटक या कंकड़ आदि मालूम हाँ तो उन्हें साफ 
: करके रेखा निकाले। (४) रेखाओं के इधर उधर को मिट्टी निकाले । (५. ) जल से 
चिड़क देवे। | क्य 
आहिकसूत्रावलि अंथ के पू० ७८ पर सबसे प्रथम “आहवनीय कुण्ड” 
यज्ञकुर्डादि | का निस्नलिखित चित्र दिया है-- । ° 


र 


यञ्ञकुराइी के परिमाण और भेद आहिक सुत्रादि के प्रथम भाग मे' लिखे हे । दो 
प्रकार के कुर डी का विधान कुण्डरत्नावलि आदि ग्रंथौ में पाया जाता है । एक चतुष्कोण, 
दूसरे बृत्त दा गोल । चतुब्कोण-चौकोना कुराड-एक एक थिलस्त का चारों ओर से होना 
चाहिये । कुरो की. कल्पना खस्बुदुद्धयनुकूत्र प्राचीन आचायों ने को है, इसोलिये कई 
विकल्प हैं । फिर इसके दो भेद हैं-पक निर्मेखल दूसरे समेखल। | 
मणउप के भोतर ङुराड की स्थापना होती है। मण्डप केसा दोना चाढ्यि इसमे भी 
- बिकल्प है । पञ्चरत्न ग्रंथ मे लिखा हैः-- Ce 
“कनीयान्‌ दृशहस्तः स्यःत्‌ सध्यमो दादशोन्मितः । . 
__ तथा षोडशभिहंस्तेमेण्डपः स्थादिहोत्तमः” ! | 
र अर्थ--दृश हाथ का निकृष्ट, बारह हाथ का मध्यम, सोलह हाथ का उत्तम मण्डप 
होता है । कल्पलता ग्रस्थकार का मत है कि मण्डप को लम्बाई और चौड़ाई बराबर को 
ःहोनी चादिये। मन्त्रमुक्तावलि.ग्रंथ मे. चोवीस हाथ पर्ययन्त मरडपव्रद्धि लिखी हे और 
बस्तुशाक्ल (जिसमें मकान बनाने की विद्या है) मे'.तो पांच हाथ से लेकर बत्तीस ( ३२) 
हाथ पर्यन्त मण्डपवृद्धि लिखी है । यह. मराडप, अहा का आंखन, यजमानादि दा आसन, 
“यजमानपत्नो कां आसन, होता आदि के आसनो का विचार करके बनाया जातः है जिससे 
उन्हे येठने में तंगी.न हो । प्रत्येक मरडप में चार दवार होने चाहिये । सिद्धान्तशेज़र अंथ 
. मे लिखा है--चतुरसू चतुरं बतुस्तोरणभूषितम्‌” चौकोना हो,चार द्वार हो,चार तोरणे 
भूषित हो | कुर्ड को आर मराडप की ऊ चाहे आदि को कह्पना 'आइतियो के प्रमाण से 
कल्पित कर लेंनो चादिये। “ओषित्यादर्थात्‌ परिमाणम्‌, इस कात्यायनोक्ति से सिद्ध है 
कि उचितरूप से प्रयंजनाजुसा ९ मण्ड़पादि को कपना कर लेनी चाब्यि।॥ कल 
मण्डप के बीच में ही वेदी बनाई जातो है । यह प्रायः ई टो दस बनायी जातो है, और 
भूमि से एक हाथ ऊ चो होनी चाहिये, यह भी चौकोस और पसणीय वनानो चाहिये । 
बेदियों के अनेके कु एडरत्नावलिं अंथ मे हैं । वेदियो को. आरतियां सो विशेयसागर 
बम्बई की छुपी “कुणडरत्ता;लि , के म चें पृष्ठ से लेकर १४ पृष्ठ तक है ककी 
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2 ¬ बँकेचं बक्षप्रकरण में थञ्ञपाशवं न्थ में लिखा हैर `. 7 


-, ` « - ` बशाङग॒लंतु देव्बेण विस्तारे चतुरुड लम । 


omer 


MS PF ` जैसे इस आसि में हैः-- 


- - षंड्ङ्शुलं तु डच्छूःये मेखला दु'यङ्युल्धा मृता ॥ . 
* “¬ अर्थता के इर कोदोबता दश अंगुल की हो, बिस्तार चार अंगुल का हो,ऊंचाई 


छ छः अंछल की रहे, मेखला दो अंगुल की हो। 


र लखा है। 

व . हध्मांदिविचारः कांतीयरे-इच्मस्तु ब्िशणः कार्यः परिविख्तिगुणः स्मतः । 
'संमातेः प्रादेश इध्मे गुंणःपसिविर्तरतेः साजित्पं ३८८ ८ 

त देश इध्मो वा दिएणःपरिबरिर जले! समिंत्पंविच वेद्‌ च अये प्रादेश- 

सान्मतम्‌ ॥ अष्टादुशसंख्यासभित्क. एकदिशतिसंख्यासभित्को चा अरत्निः 

सात्रः पालाशो वा इध्मः कायः । पालाशाऽभावे विवेकङ्कतः कार्यः । तद्भावे 

कमः । कार्मथः ( ओपणबक्तः ); तदभावे या येस्वो वा औदुम्बे वा 


£ : पक्षयाओ्ं कौ आङतिपो का खरूपआ हेक-लूनावलि पृष्ठ ७& से पृष्ठ ८३ तकमें हि 


'खाद्रो वा ॥ | 

_ oN 
नय डयन होना चाहिये । और परिश्ि तिशुनी होनी चाहिये । स्माते 

कमो मै इन्धन प्रादेशमाल होना चाहिये। परिधि दुगबो होनी चा हिये;। र र. 4. 


` _ _, समिधा, वेद्‌ ( दर्भतुष्टिविशेष ) तथा पवित्र ( कुशाओं से. बनाया हुआ क वश 


. खजुदाथ ) ये तीनो चोज़' प्रादेशमात्र बिलस्त भर होनी चाहियें। अठारह “अथवा बोल 


खडयक अरत्निमात्रे ( एक हाथ ) परिमाण वाला पलाश का रन्धन- होर ह म 

ब तितने प नल मा बाल न्धन-होना चाहिये -। पलाश के 
गा त्त कधी आधा में कहते हे) का होता चाहिये | उसके भी न मिलने 
पलन होया का ईन्धन होना चाहिये । वह भी न मिले तो. बे (लर: या खैर 

इन्धन होचा चाहिये। . 15 TERE 12128 आ आ 
5 ` `  यज्ञियशचताः वायुपुराण-पलाशफर एन्वग्रोधाः चचारवत्थविकङ्कताः। 
उड्स्बरल्तश्षा .बिल्य रचन्दमो यज्ञियाश्चये॥ संरलो देवदारुश्च श।लर्च 
7 अक । समिदं प्रशस्ताः : स्युरेते बचा विशेषतः ॥:ग्राद्या; कण्टः 
किनेवं प्रज्ञिया एव केचन । पूजिता 'सनिदर्थेबु पितणां बंचनं यंश्रा ॥.... - 


भनु 
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काष्ठ ह भावार्थ-घायुपुराण में बक्ष में टपयोगी बूक के नाम इस प्रकार £,नाप: हैँ-डाक, _ 
०७७ काकभरिया जिस को कि बंग आपा में यक्ष डभर नाम से व्यवहार में लाते हैं, बड, 
पिलंखन, पीपल, विकङ्कत जिस को चङ्गभावा में घइची नाम से व्यवहार में लाते हैँ,«शूलर 
` वल, चन्दन, पीतदारु जिसको कि धूप काछ शी कडते हैं देवदारु .शाल, खेर तथा और भी 
जिसको याज्ञिक लोग काम मेः लाते हो, ये ब॒त्त यज्ञ.मे' विशेषतया अच्छेकलमःे जाते हैं। 
र कि दृद्ध योक्षिक लोग वताचे ऐसे यक्षिन्य कांटे बाले वृक्ष भी समिधां कें उपयोग 
"म आतं ह। 
समिधाविचारः कात्यायनः नःङ्युष्ठादयिका ग्राह्या सामित्स्थल्- 
:त्या कचित्‌! न निसुर्ात्वचा चच म सकीधा न पाटिता ॥ 
अव समिधा का विचार करते हैं, संमिधाओं के विषय में ` कात्यायन ने ऐसा 
शिखा है कि कभो भो अंगूठे से अधिक मोरी,छिलका उतरी ६ई,कीड़ा लगी हुई अथवा फोडी 
“हुई समिधा नहीं लेनी चादिये। 
समिधा - प्रमाणम” कात्यायनः--प्रादेशाज्ञाथिका . नोना नभ्य 
'शाखासमांयुता। न सपणा न निर्चीयी होमेषु तु विजानता ॥ | 
“समिधां का प्रमा, इस विषय में कात्यायन नेपा लिखा है कि होम में प्रादेश 
( अंगूठे तया उसके पास को अंशुली.को फेला कर यदि रब्खे तो वह प्रादेश कहाता है ) 
से छोटे या बड़े परिमाण वालो शांखावाली प्तौ से युक्त तथा कमज़ोर समिधा विज्ञ पुरुषो 
को उपयोग में.न लानो! चाहिये । ; 


इध्मांथे समिदुग्रहण म”. मि्ररिशिष्टे-पणोर्वत्थर्रदिररोहितकोदुस्ब- 
राणां तद्लाभे सर्ववनस्पतीनां तिम्दुकधवदपञ्जचिम्वराजबृदचशाल्म्यरत्न- 
शकपित्दको विद्र विभीतकरेष्सातकसवकएटकशचाचवजित _ ॥ 
? ईधन के लिये सम्निदुग्रहण के विषय में “परिशिष्ट” मै ऐसा. लिखा है कि पलाश, 
पीपल, खैर, रोहितक तथा शूलर डी समिधायें उपत्रोग मै लानी चाहियं। यदि ये न. मिलें 
तो बहु भाषा में गाव नाभ से प्रसिद्ध घव, आम, पियाल, खिम्भल, रत्न, कथ, कचनाल, 
'बहेड़ा, शळेष्मार्तक जिसको बहू भाषा में बहुयार भी कहते है, तथा सारे कांटे के पेड़ों को 
छोड़ कर सारी धनस्पतियां समिधा!ओ के उपंयोग में लायो जा सकती दवँ। : क 
“चज्ञाथेऽग्रादयद्वच्षः” वायुपुराए-निचासा ये च कीटानां लताभिर्चेष्ठि 
तर्च ये! अयज्ञिया गर्हिताश्च वल्मीकेश्च समावताः । शकुनीनां निया-. 
- -साइचः वजेयेत्तान्‌ मंहीरुहान्‌ । अन्यांश्चेवं विधान्सचान्‌ ` यज्षियाँइ्च 
विवजीयेल्‌॥ | 
यज्ञं में अग्राह्मत॒त्ञो कै विषय मे वायुपुराण मे यह लिखा हे किः--जो वृक्ष 
(ग्राह्य तथा निन्दित: ह पेसे; तथा जिन पर कीड़े अधिक रहते हो, छताएं लिपटी 


मे 
जो 
-चमई से घिरे हुए हो जिन. पर पक्षी-रदते हो तथा और भी जो ऐसे दोषो, से दूषितः यशिय 
भी दक्ष हौ उनको समिधाओं कं उपयोग मे न लाना चाहिये । 35 Ro 
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ae ै _ क संसेकारचन्दरिका ` 
“अग्नाह्मसमिथः” बायुपुराणे-विशीणों विदला हृस्वा वक्राः सशुषिराः 
. कृशाः दीभो स्थूला घुणेदु छाः कमसिद्धि विनाशकाः ॥ | 
` . श्म हा खमिधाओं के विषय मे कायुपु राण मे' यह लिखा है किः-सूखी य, पुगी, 
' छात्र टतरी इ, छोटो,.टेढ़ी, 'छेद्‌ बाली, पतलो, लग्बी, माटी या. घुन लगी हुई समिधां 
. कमेसिद्धि विनाशक हैं । ४ enn oe | 
_ “ग्रा्समिघः” कात्यायनः- प्रागग्रा: समिधो देयास्ताश्च यागेष 
घातिताः । शान्त्यर्थेषु प्रशस्ताद्री विपरीता जिघाँसति ॥ होतव्या मघ- 
. खर्षिम्या दध्ना चीरेण संयुताः । प्रादेशमाच्ाःसमिधो ग्राह्याः सर्वश्ष 
. चेव घा ॥ Ee जी जसी 
न समिय का अभाग आगे को करके यक्ष मे गेरमा चादिये । शान्त्यर्थं यागो में 
,गैरो इर समिघाय अच्छी तथा गीली दोनी चःहिये। यदि वे रुमिधायें अप्रशस्त तथा सूखी 
हो तो नष्ट कर डा ज़तो दै, मधु तथा घृत से दूध तया दही खे संयुक्त समिधाओं का होम 
. करना चादिये। सच कार्यो में प्रादेश (फेले अंगूठे और उसके पास की अंगुली का परिमाण) . 
माल समिथायें लेनी घाहिये। ` | ` ७ ३ ‘+ | 
__` “ससवान्यानि” षद्तरिशम्मते -यवगोघूनधान्यानि तिला; कडुण॒श्च 
झुद्गकाः । रयामाकारचणकाश्‍श्चच ससधान्यछुदाहृतम्‌' ॥ 
षदलिशन्मत में सपतधाम्य ये बताए हैं। जौ, गेहूं, चावल, तिल, कंगनी, मू'ग, सबां 
-और चना, ये सात चान्य हैं ( जिनका यज्ञ मे' उपयीग होता है )1 


“अष्टादशधान्यानि? हेमाद्रौ-यवगोधूमधान्यानि तिलाः कङ्कुलत्थकाः 
“*साषा झुदगा मसूरारच निष्पावाः श्यामसर्षपाः ॥ गवेधुकश्च नीवारा ` 
आइक्योऽथ सतीनकाः । चणकाअ्जीनकारचेच धान्यान्यष्टादशेच तु ॥ 
हेमाद्रि मे' अठारह ( यक्षिय ) धान्य बताए हैं--जौ, गे, ध कंगनो 

oa द , गेहूँ, धान, तिल, कंगनी, कुलथी 
| घोव, सू'ग, मसूर, सफेदफली का , काली सरसों, गवेधुक ( गड़गड़ ), पसाई, 
.अहर, मटर, चने और चैना, ये अठारह ही घान्य ( यश्चिय ) हैँ। क 
हे “होमद्रव्याणि” चरुडीहोमविधिः-पायसाज्नेस्रिमध्वत्ते 

आनि: ; व “पायसान्नस्त्रिमध्वक्त द्राक्षारम्भा 
.सलादिभ्मि। सातुलुङ्गैरिचुखणडेनारिकेलय॒तेस्तिलेः ॥ जातीफलेराजफलैर- 
स्पमंघुरवस्तुमिः ॥ | म्य नार | 
ना 'चरडी-डोमविधि भें दोमदव्यो का इस प्रकार उल्लेख किया है कि!--खीर आदि से 
या यस. | य सम्पया केलो आदि से मालकंगनी से ईज के खराडी से 
वीक 8 जायफल से: से तथा 
'क्रतुओ से होम करना चाहिये। - .. अर र a ह 
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“होप्ने उक्तधान्यानि” कात्यायनः - कृतमोदन सकत्शादि तण्ड 
लादि कृताकुतम्‌ । त्रीद्यादि चाकूतं प्रोक्तमिति वेद्य त्रिघा युघेः ५ स्मृत्य- 
न्तरे-हविष्यान्ञ' तिला मावा नीवारा ज्रीहयो यवाः। इच्च्ः शाखचो सुदुगःः . 
पयो दधि घृतं मघु ॥ हृविष्येषु दवाः सुरूपास्तदनु प्रीहयः स्मृताः । त्री हीणा- 
मप्परलाभे तु दध्नापि पपसापि वा ॥ यथोक्तवस्त्वसम्पत्तो ग्राह्य तदलुक- 
` ल्पतः | यवानामिक्षुगोधूमा त्रीहीणासिव शालयः॥ 

होम में ये चान्य लेने चाहिरे, ऐसा कात्यायन ने कहा हैः--वनाये हुप असे कि 
भात तथा सत्तू आदि कुछ बने और कुछ बे बने जैसे कि चावल आइ तथा कुछ सर्वथा ये 
बने जैसें कि मोदि आदि इस प्रकार तोन प्रकार के समझने चादिय॑ । दूसरो स्मूबि मे भौ 
इस भिवय में ऐसा लिखा है हि तिज्ञ, उड़द, पसाई, घान, जौ, इचत, शालि, सू ग, दू, | 
दही, धूत तथा मधु ये हविष्य अन्न हैँ । हविष्य अशो में जो मुख्य हैं उससे दुखरे नम्घर पर= . 
` श्रोद्दि ( घान ) हैं, यदि बदि न मिले तो दूध अथवा दंही से कार्य-मिवाद करना स्ादिये। 
सारांश यह है कि यथोक्त घस्तु के न मिलने पर उसके सहश वस्तु से कार्य-निवांह करना 
चाहिये । जिस प्रकार जौ के स्थान में गेडू और बोहि के स्थान में शालि । 


“आहुतयः” बृहस्पतिः--प्रस्थ शन्यं चतुःष्टिरांहुतेः परिकीर्तितम्‌ । 
तिलानां तु तंद्ध स्पासदर्धेस्यादुधृतस्य च ॥ बौघायनः-अंहीणां च यवानां 
ष्य शतमाहुतिरिष्यते ॥ 


चौसठ आइतियौ का परिमाण, सेर पक्का घान है । आध सेर तिलौ का है और 
पांच भर घो का परिमाण है। घान और जौ को १०० आइतियां होती हैं ऐसा. बौधायन 


नें माना है। | | म 


“द्चिप्र्चलनम्‌” आपस्तम्बः ~न कुयोदग्निधमन कदाचिद्धयज- ` 
नादिना । सुखेनेव घमेद्रिनि धमन्या येणुजात्तय'॥ .( नाग्नि सुखेनेति तु 
थल्बौकिके योजयन्ति तत्‌) | कप 
कभी भी पंखे आदि से यज्ञाभ़ि को न जलाना चादिये, किन्तु बांस की फुंकनी के. 
द्वारा मुख से दी जलानां उचित है। ‘7 Ro ol ह 
` ८होमनिषेधः” हरिहर भाष्ये चुस्तृदकोधलमायुक्तो हीनर्मणं. 
, जुहोति यः। अप्रवृद्ध सधूमे वा सोऽन्धः स्याद्न्यजन्मनि ॥ स्वल्पे स्ह” 


९ लि चाळे ५ कक 
सस्फलिङ्ञे वामाव्ते भयानके । ऊध्व काष्ठर्च सम्पूर्ण फूत्कारयति पावके॥ ` 


2 ® 


कृष्णाचिषि सुदुगन्ये तथा लिहति मेदिनीम्‌. आहुतीसुशुपाचश्तु सस्य 
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...  : भूख, प्यास, क्रोध के बशोभूत होकर और मग को छोड़ कर, अथवा. अश्नि के 
अच्छी तरह न जलने पर अथवा घुआं निक [ते र जो यक्ष करता है बह अन्य जन्म में | 
अन्धदा 'को प्रात होता है । तथा जो कि थोड़े रूखे,विंगारो वाळे चक्कर काटने घाले, भयानक | 
ऊपर तक. काष्ठा से भरे हुए . फूंक मारे हुए, मेली रपर घाले, वदवू वाळे तथा पृथ्वी परः | 
“लगते हुए अभि में जो झाडुतिर्यो को गेरता है । निश्चय ही ऐसे होता का नाश हो. | 
“प्रेषपद्धतिः” त्राह्मणत्तवस्वे हलायु 4! -ऋचो यजू थि साझानि प षा-.. 
र्चेनि मंजर ताः । तज्ञ सरवेरसानवेइयोस्तु,संत्रा उधे; पथोज्याः ॥ यजुर्वेद- 
संत्रा उपांशप्रयोज्याः ॥ . be । ख 

. ` ऋग्‌ यजुः साम तथा प्रौष ये याक्षिक परिभाषा में मंत्र संक कहाते हैं, उनमें ऋत्‌ः ि 
तथा साम के मन्त्रों को ज़ोर से बोलना चाहिये | यजुबेद के मन्हों को सन में (जिससे शब्द्‌ . 
नःझुनाई पड़े ) बोलने चाहिये । 12 ॥ ` पक 

`` “ब्राह्मणाय दद्षिणाविचारः?: कात्यायनः--त्राह्मणे. दक्षिणा ` देया या ` 

i ४. २ «७ 5 न > Ri» कु _ 
यंत्र परिकःतिता । कर्मान्तेऽनुच्यम/नाया पूर्णपोञ्ञादिका भवेत. ॥ थादता'' 
बहु मोक्तुस्तु तृसिः पूर्णेन जायते ॥ | की, 

_ कितनी को जं विधान है रतनो ही दक्षिणा बाह्मण को देती, चाडिये। और जहां 
पर कि दाशिणा का विघान.न हो बाँ पणेग्ात्रादि को दक्षिणा देनो चाये। जितने पात्र; 
के भरने से अविक खाने वाढे का भी पेट अ: जाय । बदी पूर्ण पाज हे । ल: 

(प्रश्न ) क्य किसो आर्षे ग्रल्य से मिञ भिन्न ऋतुओं के सम्बन्ध मे भिन्न भिन्न 
हवन खामग्रो का विधान है? कई फन | टि : 
: , (उत्तर) मरते)... ककत की 3 Sree hie? 
व यज्ञ-मेद होने पर भी सामग्रो-भेद नहीं होता । आवः यही निम है, परन्तु: : 
विद्वान लोग ऋतु-गेद्‌ से सांमभियो मे न्यूनाधिक भाव वा भेदभाव को कल्पना करले तो 
कोई दति. मर्दा । र र 
( रशन ) मोहनभोग, खीरादि पाक किन किन यक्षों में डालने चादिये और किस' . 
न अ 


४ . (उत्तर ) प्राथः बड़े यज्ञा.वा संस्कारों में और जहां जहां, थिथान.हो.घहां वहां ही 
मोइन भोगादिं अपेरिंत हैं, खेत नहीं । कदां कहां किन किन यज्ञा में डाळे: जाते. हे इस के 
. विस्तार को आवश्यकता नहीं । 0.0 3128 र... 
'„ ` इनके डालने का बही प्रयोजन है जो हवन को सामग्री के डालने का हे: जैसे यव, 
गेहूं, चावल, सूं ग यद ओ अन्न हैं और इनको हवनयज्ञ में डालने- का विधान है। इसके 
अंतिरिक्त घृत और शकर वा खांड का विधान भी है। अतः मोहनभोग डालने सें. हम गई; 
शृत, शंकर मानो तीनों एकदे हवन में डालते.हे |. ris RR 
३०: झडा नमक रहित आत को.दशा में. मू'ग-को दाल, चावल और घृत हघन-में. पकत्रिंत- रूप 
द जाला है । जार को दा में दूध और चावल इकदूठे करके/डाळे जाते हैं|. ,.. ..?. 
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हे बड़े बड़े यशों मे वा विशेष संस्करो मे' जहां अधिक सामझी है वहां ही इनका डप- 
ना गया है। नित्य के हवन मे' जहां चार आइुतियां ही होती हैं बहां उनके डालने 
क विधान.इसलिये न रॉ कि हवनकुरड में समिधा ही इतनी नहीं, खीर घ मोइनभोग आदि 
असाधारण वस्तु को आाडुति रो के डालने और उसको पूर्णतया से जलाने के लिये समिधा 
भो अविक चाशियें। साधारण स्थिति के मड्ष्य रोज मो६नभोग हवन से अधिक व्यय के 
कारश भो नीं डाल सकते । इसलिये आर्य्य ऋषियों ने जहां जहां विधान किया हे. वहां 
वहां अनेक वातं उपलक्ष्य मे' रख कर ही किया है। 
दघन-सामग्रो अनेक प्रकार को होती है, संस्कार भास्कर ग्रन्थ के पृष्ठ १५ पर इसर 
विषय मे ओ लिखा है उसले चार प्रकार के होमद्रव्य सिद्ध होते हैं । 
अथाऽमुताह यधूपद्रव्याणि-अगरु चन्दनं सुस्ता सिहुक बृषणन्तथा 
सम भागन्तु कत्तव्य घृपोऽयमसताहृघः ॥ Nz 
सगर, चन्दन, नागरमोथा, सिहक,-ुषण ( ये दनो वैक ग्रन्थो मे' मिलेंगे ) इनका 
समभाग करने से “अशुत' धूप बन जाता है । 
पं चभगाः-अरयत्थोदुम्बरञ्ज्तचृतन्फम्रोघपल्लवाः। 
पीपल, गूलर, पिल्जन, आमू, बड़, इन पांच बृ के पत्तो को “पंचभंग” कहत्ते हैं। 
यबकद्मः-कस्तूरिकाप्रा दो भागो दो भागो कुङ्कुमस्य च । 
चन्द्नस्प अयो भागा; शशिनस्त्वेक एव हि॥ 
दो भाग कस्तूरी, द! भाग कुडूम, तीन भाग चन्दन और एक भाग कर्पूर मिलाने से 
„ महासुगन्ध बनता है, इसी को यक्षकर्दम कहते हैं। . 
सवंगन्धद्रऽ्पाणि-कुङझमोगरुकपू र॑ कस्तूरी चन्दनन्तथा । जातीफ- 
_ खमितिप्रोक्ताः सवनन्धाः सदा बधः ॥ - . शर 
, कुडूम, अगर, कूर, कस्तूरी, चन्दन, जायफल, इन छुः को विद्वान लोग सर्वगन्ध 
द्रव्य कदते हैं 
सर्वोषधयः-कुष्टं मांसी हरिद्रे दे सुरा शेखेयचन्दूनम्‌। वचा चस्पक 
सुस्त च सर्वोबध्यो दश स्मृताः ॥ 


कुड, जटामांसी, दोनो हलदी, मोरमांशो, शिलाजीत, चन्दन, बच, खम्पा, मोथा, 
` इन दश को सर्वोषधि कहते हें । ( गर्भाधान संस्कार मे' ये औषधियां काम आती हैँ ) । 


क 
“९० | 
3.) 


%.«, कक 


सामान्य-प्रकरण-व्याख्यांमाग॥ `. टे ग 
( प्रश्नोत्तर ) CN 3: 
( प्रश्न ) हवनकुराड को मेखला बारकी ओर होनी चाहिये वा अन्द्र की तरफ. कोः. 
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( उत्तर ) हंधनकुराड को सेखला दिण तथा गुजरात देश मे' सदैव यत करने वाले 
बाहिर की तरफ ही लगाते हैं । गुरुकुल शांताकरूस ( बम्बई ), अहमदाबाद आय्येसमाजं. 
तथा भंडौच आरय्येसमाजो के उत्सवा पर हमने ऐसे ही हवनकुएड देखे कि जिनको मेखलां 
बाहिर को होती है। आयुत बावू हीरालाल जी साहब मीरपुँशी रेज़ीडंसी उद्यपुर (मेवाड़) 
तथा प्रधान आय्यैसपाज भरतपुर ने बड़ी रूपा से एक पत्र हमको लिखा जिसमें उन्होंने 
- बाहिर की तरफ मेखला वाले हवनकुएड के लाभ दर्शाये, उनके शाब्द यह हेः-- . 


“मेरे ख्याल में इस प्रकार मेखला बाहिर की तरफ़ होनी चाहिये” 


FE \ /'. 


उसके लाभ यहं हैँ?-- 


(१) इन मेखलाओं पर यदि कीट आदि चढ़े तो बादिर को गिर जा सकते हैं, 
अन्द्र कठिनता से पहुंचेंगे । 


(२) इस प्रकार फे हवनङुराड में अझ्नि बहुत अच्छी तरह प्रचण्ड हो सकती 
' है, क्योकि प्रायः तोन असिं चालो भंट्वियां इस आंकार को होती हैं, यथा--कांच, गिलास . 
वाली भट्टी । कै र 
(३) हवन करने वाले को भी यह मेखला ताप से वचा सकती है । 
_ (४) वाहिर से ऊ चे होने के कारण इसमें कोई वस्तु नहीं गिर सकती है। 


दी एक प्रसिद्ध वादित्र है। कई संस्कारों में वीणा आदि बजाने का विधान 
„७०७ संस्कारविधि में है। तंजोर को वीणा जगत्‌-विश्यात है । बड़ौदा के संग्रह-स्थान 


में नारद वीणा, सरस्वती वीणा आदि <रक्‍्खी हुई हैं। जिनको देखकर एक मञुध्य यह 
कह सकता है कि सितार आदि को भाता यही है । और खरांगी ( सारंगी) के नियम इसके ' 
अत्द्र पाये जाते हैं । कुछ वर्ष हुए कि “इण्डियन मेगज़ीन लण्डन” में फरवरो १४१२ के 
* ` अङ्क में इसको बहुत सी. स्तुति प्रकाशित हुई -थी।:नीचे के आंगल 'भाषा के शब्द पढ़ने 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 898190 
> _ 


कॅ. सामान्यप्रकरणम्‌ # 88 


«The Veena iso national instrament v:ry highlz evolved with 
many harmonic strings and capablc of grout variety 01 treatment. The 
east can teath the west, in music as it has done in philosophy and 
religion” (The Indien Magazine London, ) Fabruary, 1912 


अर्थ--“वोणा एक राष्ट्रीय वादित्र है, बहुत ही यह उन्नत दशा को पहुंचा इ है। 
इसमे बहुत सो राग की तारे होती हैं और उनसे. बहुत प्रकार के आलाप निकलते हैं -****- 
पूर्व, पश्चिम को संगीतकला में शिक्षण दे सकता है। जेसा कि इसने दर्शन-शासत्र और 
धमेशास्त्र में दिया है ।“ | | - ; 


मथुरा के मन्त्रौ मे पुजारी लोग खरांगी ( सारंगी ) उत्तमता से बजाते हैं । मद्रास 
` में बोणा के साथ मंजीरे प्रायः अच्छे खंगीतकुशल बजाते हैं। तांनपूर ( तंबूरा ) कई दत्त 
दक्षिणी लोग उत्तमता से बजाते हें1 5 


(गुंजरात)काउियावाड़ के ग्राम ग्रामे विवाहादि के अवसरो“ स्वरनाद्‌' पर (सहनाई) 
की मधुर तथा उच्च ध्वनि मोहित कर देती है । श्रीमन्त महाराजा बड़ौदा ने सहनाई का 
शिक्षण देने के लिये एक शाला खोल रकी है, अनेक संस्कारो के शुभ अवसरों 'पर जहां 
गाना सेस्कार का एक अंग है वहां देशकाल तथा शक्ति अदुसार वीणा आदि से मन प्रसन्न 
करना सी ज़रूरी है। डा 
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गाफान-सस्कार 
& अथ मभोधानसंस्कारविधिः । 


जिस रात्रि को गर्भाधान करवा दो एस रात्रि होने से पूर्वे दिन के | 


दिन के समय 
समय में यक्षका्ये आरम्भ करना चाहिये। उसकी विधि निम्नलिखित 


में यज्ञकांय 
प्रकार से है-- 
(१) ईश्वरस्तुति, प्रार्थना, उपासना “विश्वानि देवादि” मंत्रों द्वारा । 
. (९) स्वस्तिवाचन' तथा: शान्तिपाठ । 
( ३ ) सामान्यप्रकरणस्थ होम, तदनन्तर - 
(४) निम्नलिखित बीस मन्त्रो से बीस आडुति देनी । 
आहुति के मंत्र | आहुति देते समय वधू अपने दत्तिण हाथ से वर के दक्षिण स्कन्द पर 


हाथ रक्खे॥ 
| झं झरने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित््िरसि ब्राह्मणस्त्या 
नाथकाम उपधावामि याऽस्थाः पापी लच्सीस्तनूस्तामस्पा अपजहि स्राहा। 
इद्मग्नये-इद्न्न मम ॥ २॥ ` । 

--( प्रायश्चित्ते ) सर्वदोषनिवारक ! (अग्ने) हे अग्ने ! ( त्वम्‌ ) तू ( देवानाम्‌ ) 
सब देवताओं के बोच मे अर्थात्‌ द्व्यगुणयुक्त पदार्था में१( प्रायश्वित्तिःअसि ) दोषों का 
नाशक है, अतः ( नाथकामः ) ऐश्‍वर्य को इच्छा करने धाला में ( ब्राह्मणः ) ब्रह्म को 
मानने घाला ( त्वा ) तेरा ( उपथावामि ) सेवन करता हुं । और तू ( अस्याः) इस वधू 
को ( या, पापी लक्ष्मीस्तनः ) जो घुरो शरोर की शोभा है ( अस्याः, ताम्‌) इसकी उस 
दुष्ट कॉन्ति को ( अपजहि ) दूर कर ¶ ॥ १॥ 

ओं यायो प्रायरिचत्त त्वं देवानाँ प्रायश्चित्तिरसि त्रा ह्मणस्त्वा नाथकाम 
उपधावामि याऽस्याः पापी लच्मीस्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा । इदं 
वाथवे-इद्न्न मम ॥ २॥ 


# विवरणः--गर्भा धानसंस्कार - का. दूसरा {नाम-“चतुर्थी कर्म” वा “पुचि” है । 
1 पाएस्करगु्यसूत्र में प्रातःकाल का लेख है । ( व्याख्याता ) 
1 विवरण:--सामवेद मन्त्र ब्रा० प्र० १। खं० ४। मं० १-५ । तथा पारस्कर गृ० सू० 
[> १। क० ११। सू ० २। इन्हीं मन्त्रों'कीज़आवृत्ति की गई है, - गदाधरमाष्य में इस स्थान पर 
कुडे द्रष्टव्य बाते! गर्भाभान-विषय में लिखी हैं। ( अनुवादक ) 
¶ विवरणं:--यहां पारस्कर गृहसूत्र में पाठभेद है “याऽस्य पतिष्नीतनूस्तामस्य नाशय 
इत्यादि साठ है। पारस्करसंमत पाठ को भी मन्त्रों में रक्खा है पर कुछ २ भेद है हो ॥ 
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अंथ;--( प्रायश्त्ति ) सर्येदोपनिवारक ( वायो ) हे घायो' ( त्य ' देवामाम्‌ )` 
संब देवताओं के वोच में अर्थात्‌ दिव्यगुणयुक्त पदार्थों में ( म | दोषो ड 
नाशक है अतः ( नाथकामः ) ऐश्ववे को इच्छा करने वाखा मैं ( द्राह्मशः ) ऋछ्म को मानने 
चाला ( त्वा ) तेरा .( उपधांबामि ) सेबन करता हूं। और तू ( अस्ताः ) इस बच की 
_ ( या, पापो, लढरीस्तनूः.) जो घुरी शरीर की शोभा है ( अस्याः, ताम्‌) उस दुष्टकारिति 
को ( अपजहि ) दूर कर ॥ २॥ | 


ओं चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानाँ प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम 


उपधावासि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनूस्तामस्था अपजहि स्वाहा । इद्‌ चन्द्राय - 
इद्न्ञ समम ॥ ३ ॥ 


अर्थे सर्वेदोषनिवारक # चन्द्र | तू सब देवताओं फे बीच में यथात्‌ दिव्वगुण- 
युक्त पदार्थों में दोषो' का नाशक है अतः पश्वर्थ को इच्छा करने घाला, तेरा सेवन करता 
हैं और तू इस वधू को जो युरी शरीर को शोभा है उस दुष्टकान्ति को दूर कर ॥ ३॥ | 
: ` ओं खये प्रायश्वित्त त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि त्राह्मणरूवा नाथकाम 
उपधावामि यास्याः पापी लच्मीर”नूस्तामस्पा अपजहि स्वाहा । इद्‌ सूर्याय. 
इदन्न मम ॥ ४ ॥ ही 


अर्थः--सर्वेदोषनिघारक.हे सूर्य ! तू सब दिव्य पदार्थों के बीच में अर्थात्‌ दिव्यगुणः 
युक्त पदार्थों में दोषो का नाशक है अतः पेश्‍बय' इच्मा करना वाला मैं ब्रह्म को मानने घाला 
तेरा सेवन करता हू और तू इस वधू की जो. बुरो शरोर को शोभा है उस दुष्टकात्ति 1७ 
दूरकर ॥ ४॥ ` `` | ी ह | 


') 
त Math, Varanasi 


ओं अग्निवायुचन्द्रसूयोः प्रायश्चित्तयो यूयं देवानाँ प्रायस्चित्तयः स्थ 
ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधांचामि यस्याः पापी लच्मीस्तनूस्तामस्या अप-' 
हत स्वाहा । इदमग्निवायुचन्द्रु येभ्यः ¬ इद्न्न मस .॥ ५॥ 
अर्थ:--सर्वदोषनिवारण अग्नि, वायु, चन्द्र और सूय | तुम सब दिव्य गुणयुक्त 
पदार्थों के बीच में' दोषों के नाशक हो, अतः ऐेश्वय की इच्छा करने वाला में ब्रह्म को 
मानने घाला तुम्हारा सेवन करता हुं और तुम इस वधू को जो बुरी शरीर की शोभा है 
उस दुष्टकान्ति को दूर करो ॥ ५.॥ | Ei x 
ओं अग्ने प्रायश्चिते त्वं देवांनाँ प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकास | 
उपधाचासि यास्याः पतिघ्नी तनूस्तामस्यां अपजहि स्वाहा । इदसग्नये- 
इदन्न मम ॥ ९४७ 1 कक 10 कक चद 
अर्थः--सर्वदोषनिवारक हे अग्ने ! तू सब देवताओं के बीच में अथात्‌ द्व्यगुणयुक्त 


३० 


पदार्थों में दोषों का नाशक है, अतः ऐेश्वय को इच्छा करने वाला मे अस्तिक तेरा सेवन 
पदाथा में दोषा का नाश दे) अतः "त ल जयी 


& आयुर्वेद में जो चन्द्र में जल रख कर उपयोग करने का विधान है, उसका मूल यह . 
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.१०२ # संस्कारचन्द्रका * 
करता ह और तू इस वधू को जो बुरी शरीर. की शोभा है उस दुष्ट कान्ति को 
कर ॥ ६॥ कर, क: 
र छॉ वायो प्रापश्चित्त त्वं देवानाँ प्रायश्चित्तिरसि ब्रांह्यणस्त्या नाथ. 
कास उपधावामि यास्याः पतिन्नी तनूस्तामस्यां अपजहि स्वाहा । द्‌ 
वायवे इदन्न मम ॥ ७॥ | हू 
: श्र्थ+--सर्वदोषनिवारक हे बायु | तू सब देवताओं के बीच मेईअर्थात्‌ दिव्यशुणयुक्त 
पदार्थों में दोषों का नाशक है, अतः ऐश्वर्य की इच्छा करने वाहा मैं ब्रह्म को मानने चाला 
तेरां सेवन करता हूं और तू इस बधू की बुरी शरीर को जो शोभा है उस दुष्ट कान्ति को 
दूर कर.॥ ७ ॥ ; | 
` ` सं चन्द्र प्रायश्चित्त त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ! ब्राह्मणस्त्वा नाथः 
काम उपधावामि यास्याः पतिघ्नी तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा । इदं चन्द्राय 
इद््ञ मम .॥ ८ ॥ = | 
झर्थः--सवंदोषनिवारक प्रसन्न करने वाले. चन्द्र ! तू सब देवताओं के बीच में 
अंथांत्‌ दिव्यगुणयुक्त पदार्थों में दोषों का नाशंक है, अतः ऐश्वय' की इच्छा करने घाला मैं 
ब्रह्म को मानने वाला तेरा सेबन करता हूं और तू इस बधू की जो बुरी शरीर की शोभा 
 श्रथांत्‌ दुष्ट कान्ति है उसंको दूर कर ॥ ८॥ ` > | 
* ओं सूय आयश्चित्त त्वं देवानाँ प्रायरिचस्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम 
उपधावामि यास्याः पतिप्ती तनूस्तासस्यां अपजहि स्वाहा । इद्‌ खूयाय 
इदन्न मप ॥ ६ ॥ = 
| अर्थः--सवेदोषनिवारक सूर्य | तू सब देवताओं. के बीच में अर्थात्‌ दिव्यगुणयुक्त 
पदांथों में दोषों का नाशक है, अतः ऐश्वर्य' की इच्छा करने वाला मैं अहा को मानने बाला 


तेरा सेवन करता हूं और तू इस वधू को जो बुरी शरीर की शोभा है. उस दुष्टं कान्ति.को 
दूर कर ॥ &॥ 


:__ ओं अग्निवायुचन्द्रसवाः प्रायश्चिक्षयों यूयं देवानाँ प्रायरिचत्तयः स्थ 
ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि - घास्याः 'पत्तिप्ती तनूस्तामस्या अपहत 
खाहा। हद्‌ गग्निवायुचन्त्रसूर्येभ्यः-इद्न्न मम ॥ १० ॥ | 

:-.  आर्थ+--सर्वदोषनिवारक अग्नि, वाय॒, चन्द्र और सूयः | तुम. डन सब देवताओं के 
चीच में अर्थात दिव्य शायुरू पदार्थों में दोषों के नाशक हों, अतः ऐश्वर्य' की इच्छा करने 


~ 


- चाला मै ब्रह्म को मानने घाला तुम्हारा सेवन करता हूं और तुस इस वधू क्री .जो.शीर 


कौ बुरी शोभा है उसको दूर कर ॥ १०॥ SE 

.... आओ अने मार्यरिचत्ते त्वं देवानाँ प्रायश्‍्चित्तिरसि बाह्यणस्त्वा नाथकाम 
उपधायामि यास्या अपुन्पास्तासस्या अपजहि खाहा 1 इदं वाबचे-इद्न्नः 
0 व वा 9 अहा ह 
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गे खामात्यमकणम ई १०३ 
` अर्थः--सर्चदोषनिवारक हे अग्ने | तू सव देवताओं के बीच में अर्थात्‌ दविव्यगुण- 
` युक्त पदाथो' मे' दोषो का नाशक है, अतः ऐश्‍वर्य को इच्छा करने वाला में अह का मानने 
वाला तेरा सेवन करता हूं और तू इस बघू की जो बुरी शरीर की शोभा दै डखको 
दूर कर ॥ ११॥ प + | 
ओं वायो प्रायश्चित्ते व देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा माथ- 
कास उपधावामि यास्या अपुश्यास्तनूस्तामश्या अपजहि स्वाहा । इष्‌मग्नये 
इदन्न मम ॥ १९ ॥ 
अर्थः--सवेदोषनिवारक घायु ! तू सब देवताओं के वीच में अर्थात्‌ दिव्यमुण्युक्त 
पदार्थों मे” दोषौ का नाशक हैं, अतः ऐश्‍वर्य की इच्छा करने वाला मैं ब्रह्म को मानने 


- घाला तेरा सेवन करता, हुँ और तू इस घधू को जो बुरी शरोर की शोभा है उसको 
दूर कर ॥ १२॥ 


आं चन्द्र प्रायरिचत्त त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि घ्राह्मणरत्वां नाधः 
कास उपघावासि यस्पा'अपुश्र्यास्तनूःतामस्या अपजहि स्वाहा । इद्‌ चन्द्राय 
इद्न्न मम ॥ १३॥ | | 

अर्थः -दोषनिवारक प्रसक्ष करने घाले चन्द्र ! तू सब देवताओं के वीच में अथांतू 
'दिव्यणुणयुक्त पदार्थों मे दोष का नाशक है, अतः पशव्यं की इच्छा करने बाला में ब्रह्म 
को मानने वाला तेरा सेवन करता हुं और त्‌ इस घधू की जो शरीर की घुरी शोमा है 
उसको दूर कर ॥ १३॥ हः 


ओं सर्य प्रायश्चित्ते देवानां प्रायरिचत्तिरसि ञ्राश्यणस्त्या नाथ- 
काम उपधावामि यास्या अपुतर्यास्तनस्तःमस्या अपजहि स्वाहा । इद्‌ 
सूर्याय -इद्क्ष मम ॥ १४॥ | 
` अर्थः-हे सर्वदोषनिवारक सूया ! तू सब देवताओं के बीच मे शर्थात्‌ दिव्यगुण 
युक्त पदार्थों मे' दोषों का नाशक है, अतः पेश्वय की इच्छा करने घाला में इहा को मागमे 
चाला तेरा सेवन करता इं. और तू इस वधू की जो शरीर की बुरी शोभा है डखको 
'दुर कर ॥ १७ ॥ [ | जॅ 
ओं अग्निवायुचन्द्रसूयीः प्रायश्चित्तयो-यूयं देवानां प्रायश्चिसयः 
स्थ ज्राह्मणो घो नाथकाम उपधावामि यास्या अपुत््यास्तनुस्तासस्था 
अपहत साहा । इद्मण्वायुचन्द्रसू्येभ्यः-इदञ्ञ सम ॥ १५॥ 

. ` अथः-सर्वदोषनिवारक अभि, चायु, चन्द्र और सूया! तुम देवताओं के बीच में 
अर्थात्‌ दिव्यगुणयुक्त पदार्थों में दोषों के. नाशक्त हो,,अतः ऐश्‍वय की इच्छा करने : घाला 
कैं अझ: को मानने वाला तुम्हारा सेवन 'करता.इं और तुम इश: बभू को जो खुरी शरीर "की 
शोमाइुदै अर्थात बर्हात्तरादरि होप हैं, उनकी दूर हासी, ह 


१०३ क संस्कारवन्द्रका ३ 


औँ अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्र:यश्चित्तिर॒सि ब्राह्मणस्त्वा नांथ- 
काम उपधावांभि यास्यां अपसव्या तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा । 
इद्मग्नये-इ दस सल ॥ १६॥ 
अर्थः सषेदोऽनिवारक हे आने ! तू सब देवताओं के बीच में अर्थात्‌ दिव्यगुणयक्त 
पदायों मे दोषों का नाशक है, शतः में ऐश्‍वर्या को इच्छा करने बाला तेरा सेघन करता हूं 
और तू इस घध को जो बुरी शरोर की शोभा है उसको दूर कर ॥ १६॥ 
झो बाधो प्रायश्चित्त त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्रा ह्यणस्त्वा नाथ- 
'काम उपधावानि यास्या अपसव्या तनसतासस्या अपजहि स्वाहा इदं 
` ायवे-इद्ज्ञ मस ॥ १७॥ 
'परयैः—सर्घदोषनिवारक वायु ! तू सब देवताओं के बीच मे' अर्थात्‌ दिव्यशुणयुक्त 
पदाथ मे दोषौ का नाशक है, अतः ऐश्‍वर्या को इच्छा करने वाला मैं ब्रह्म को मानने घाला 
"सेर सेबन करता हूँ और तू इख वधू को जो शरोर को बुरे शोभा है उसको दूर कर ॥१७॥ 
` &ह चन्द्र प्रायरिषबत्त त्वं देवाना प्राघश्चितिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकापर उपधावामि यास्या अपसव्या तनूरतामस्या अपजहि साहा । 
- इद्चन्द्राय--इदक्ञ मम ॥ १८ ॥ 


अथः--सर्वदोषनिवारक प्रसन्न करने वाले चन्द्र! तु सव देवताओं के बीच मे दो षो 
“का नोशक हे, अतः ऐेश्यव को इच्छा करते वाला मे ब्रह्म को मानने वाला तेरा सेवन करता 
हुँ अर तू इस बघू को जो शरीर को बुरे शोभा है उसको दूर कर ॥ १८॥ 


 झंसूय प्रायश्चित्त त्वं देवःनां प्रापश्चिस्िरसि त्राह्मणस्त्वा नाथकाम 

* उपथाचःमि यास्याः पतिप्नी . तनूस्तासस्या !अपजहि स्वाहा । इद्‌ स्थाय 
इदन्न सम ॥ १९ 0 

| अर्थे:--सर्वेदोबनिवारक सूर्या ! तू सब देवताओं के बीच में अर्थात्‌ दिंव्यगुणयुक्त 

:: पदार्थों में दोषों का नाशक है, अतः ऐश्वय' को इच्छा करने वाला में ब्रह्म को मानने 
घाला तेरा सेवन क ता इं और तू इख घधू की जो शरीर को बुरी शोभा है उसको 
दूर कर ॥ १६ ॥ क 

ी ओं अग्निवायुचन्द्रसयोः प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां प्रायश्चित्तयः 

स्थ द्राह्मलो वो नाथकाम उपघावोसि यास्या अपसव्य़ा तनूस्तामस्या अप- 
हत खाहा । इदमग्निवायचन्द्रसयभ्य:--इदन्न मम ॥ २० ॥ 


` ` ` अथः--सर्वदोषनिवारक अधि, वायु, चन्द्र और सूर्य ! तुम सब देवताओं के. बीच 
: में अर्थात्‌ दिव्यगुण्युक्त पदार्थों मे' दोषों के नाशक हों, अतः ऐश्वर्य की इच्छा करने 
' वाला में ब्रह्म को मानने. वाला तुम्हारा सेवन करता हूं और तुम इस बघू. को जो. शरीर ' 


को चुरो शोभा है उसको दूर करो ॥ २०, पीस झा इति by मात हुई ) 


अ . # गर्भाधानसंस्कार. ॐ १०५ 

इन वीस मन्त्रौ से वोस आहुति देनो # । और वीस आहुति देनेसेजो यत्किचित्‌ 

धृत वचे वह कांसे के पात्र में ढोक के रख देवे । इसके पश्चात्‌ भात की झाहुति देने के 
लिये यह वियि करना अर्थात्‌ एक चांदो वा कांसेके पात्र मे' भात रख के उसमें घी. द्‌ 
आर. शक्कर मिलाके कुछ थोड़ी देर रख के जब घृत आदि भात मे” एक रख हो जाय 


पश्चात्‌ नोचे लिखे एक एक मन्त्र से एक एक आइति अञ्निमे देवे और सवामेका शेष, 
आगे घरे हुए कांसे के उद्कपात्र में छोड़ता जाचे॥ | ड 


|श्रोम्‌ अग्नये पवमानाय खाहा 1॥ 


$ उक्त भात ee र 
> “आहुति । | दैमग्नये पवमानाप--इदक्ष मम [[.१॥ 


अथेः--दे जउराग्ने ! तू रोगों को शरोरसे रहित करने वांली है इसलिये हम तेरा 
शुभ उपयोग करें ॥ ES 


ओं अर्नयेपावकाय खाहा ॥ पाठः १7 जी 
इदमग्नये पावकाय--इदन्न मस ॥ २॥ ! 
अर्थः--हे प्रचण्ड ज्वाला तू पावक ( डिसइनफेकडैन्ट ) दूषित घाथु को शोध 
है इसलिये हम तेरा शुभ उपयोग करे । | - 
थं अग्नये शुचये साहा ॥ 
इदमग्नये शुचये--इ दक्ष मम || ३ ॥ Fe 
'अथेः--हे विद्युत्रूपी अभि ! तू शुचिकारक है इम तेरा सदुपयोग करे । 
ओं अदित्ये खाहा ॥ इद्मदित्ये-इद्न्न मम ॥ ४ ॥ ` ` 
. अर्थ--हेसूर्य ! यह हमारा दिया हुझया:खुडुत ददो अर्थात्‌ तेरे प्रकाश द्वारा हम 
उपयोगी काम करे ॥ ४॥ 
झं प्रजापनये स्वाहा ॥ 
इद्‌ प्रजापतये-इदन्न मम ॥ ४॥ | 
अर्थः-वायु से उपकार लेने के लिये हम शुभ कर्म कर । 

& विवरणः--इन बीस आहुति देते समय वधू अपने दक्षिण हाथ से वर के दक्षिण 
स्कन्ध पर स्पशे कर रक्‍खे 1 अरिनिसुपसमाधांय ग्रायश्चित्ताभ्यांहुतीजुहोति “अग्ने प्राय- 
शिचत्ते” इति चतु: | भोमि० शु० सू० प्र २। का० ५ | सू० २। यहाँ “चतु” शब्द वीप्सत 
है और मन्त्र भी वीप्सित है । एवं '२० आहुतियां हो जाती है । यह बात चन्द्रकान्त तको- 
लङ्कार के गोमि० ग्रु० सूत्र भाष्य से स्पष्ट है । न न 

- ..पके हुएतवण रहित चावल॥ . ` . ` ` 
$ कातीय श्रौतसूत्र ९ क० ५॥ तथा पारस्करगू० का०.१। क० २। सू छा 
: हुरिहरभाष्येऽप्येवम्‌ । (०-०. Jahgamwadi Math Colléctign. Digitized by eGangotri 


" + संस्कारचन्द्रिका # 
आं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्गा न्यूनमिहाकरम्‌ । अग्निष्टत्स्वि- 
छकूबिययात्सव खिष्टं सुहुतं करोतु मे । अग्नये खिष्टकते सुहुतहुते सर्वे- 
प्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समधेयित्रे सवान्नः कामान्त्समधय खाहा 
इृद्मग्नये स्विष्टकुते--इदन्न मम ॥ ६ ॥ | | 
-  अर्थः-जो इस कर्म के विषय में मैंने अधिक किया अथवा यहां थोड़ा किया 
गया, सब इष्ट वस्तुओ को जानने वालो और अच्छे इष्ट पदार्थो का करने वाला परमात्मा 
उस सब को मेरे लिए अच्छे प्रकार शुभ कर ओर शोभन यज्ञ सम्पादक झुइत को ग्रहण 
करने वाले, सचे प्रायश्चित्त की. आइतियाँ को बढ़ाने वाले भौतिक अशि के लिफ, हे 
ईश्वर ! हमारे सव अभिलषित पदार्थों को बढ़ाओ #॥ ६ ॥. 
. इन छुः मंत्रों खे उस भात को आहुति देने के पश्चात्‌ पूर्व सामान्यग्रकरणोक्त 
आठ मंत्रों से अष्ठाज्याइति देवे तथा निम्नलिखित मन्हो से भी आज्य तथा पाकाइति 
देवे । 
| - & आज्य तथा पाक ( मोहनसोग ) आहुति & मन्त्रो द्वारा । 
` विष्णुर्थोनिं कल्पयतु त्वष्ठा रूपाणि पिंशतु । आसिश्चतु प्रजापतिः ˆ 


च्य 


) घाता गभे दधातु ते स्वाहा ॥१॥ 


१०६ 


अर्थः-हे वधू ! ( विष्णः ) व्यापक ( ते ) तेरे (योनिम्‌) गर्भ स्थान को (कल्पयतु) 
गर्भप्रहण के उपयुक्त करे ( त्वष्ठा ) सर्वोत्यादक ईश्वर ( रूपाणि ) गर्भ के आकारो को 
(पिंशतु ) प्रकाशित करे और ( प्रजापतिः ) वायु (आ, सिञ्चतु) जीवनी शक्ति से सेवन 
करे और ( घाता) धारण करने वाला वही देव (गर्भम्‌) गर्भ को ( दधातु) 
पुष्टिकरे॥१॥ ` ` | 
गभ घेहि सिनीवालि गभ' धेहि सरखति । गभ" ते अश्विनौ 
` देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ स्वाहा ॥२॥ 
अर्थः-हे ( सिनीवालि ) चन्द्रशक्ते ! प्रसन्न करने घाली शक्ति से सम्पन्न वधू | तू 
( गर्भम ) गर्भे को ( घेहि ) धारण कर। हे ( सरस्वति) सुन्दर ज्ञान बाली! तू 
( गभधेहि ) गर्भ को धारण कर ( पुष्करस्रजौ ) आकाश से व्यात ( अश्विनौ. देवौ ) 
दिव्य सुन्द्र प्राण और अपानवायु ( ते गर्भम्‌ ) तेरे गर्भ का, ईश्वर करे कि (धत्ताम्‌) 
पोषण करे ॥ २॥ क 
हिरण्ययी अरणी यं निमन्थतो अश्विना! तं ते गर्भ' हवामहे 
दशमे मासि सूतवे खाहा॥।३॥ ऋ० मं० १० । खू० १८४। मं० १-३॥ ` 
' अझर्थः-( हिरण्ययी ) सुवणंवत्‌ शुद्ध ( अरणी ) प्राप्त करने योग्य ( अश्विना ) . 
भाण और अपानवायु ( यम्‌) जिस गर्भ कोः ( निर्मन्थतः ) शोधन करते हैं ( तं, ते; 
गर्भम्‌ ) घेसे हो तेरे गर्भका हम लोग ( हवामहे ) आहान.करते हैं (दशमे, मा, सूतवे) 
दशव महीने में उत्पन्न होने के लिये.॥ ३॥ : ... : TE 


& विवरणः--य़रहु मंत्र मनुष्य की 'अल्पज्ञता का भक, है. 


En Bs) 
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_ हेतो सूत्रं विजहाति योनि प्रविशदिन्द्रियम्‌। गभो. जरायुणाब्ृत 
उर्व जहाति जन्मना | ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपान, शुक्रमन्‍्धस इन्द्र- 
स्येन्द्रियमिद्‌ं पयोऽसतं मधु स्वाहा ॥४॥ यजु० अ०.१६। सं० ७६॥ 

क अर्थः इन्द्रियम्‌ ) गर्भोत्पत्ति का हेतु पुरुषेन्द्रिय (योनि, प्रविशत्‌ ) योनिं 
मे भविष्ट हो हुआ ( रेतः ) बोय को पथक्‌ ( वि, जद्दाति ) छोड़ता हे और ( सूतम्‌ ) 
सूत्र को पृथक छोड़ता है ( इन दोनों वा यद्यपि निकलने का द्वार एक है. परन्तु इनका 
स्थाने भिन्न भिन्न है ) ( जरायुणा ) जरायु-जेर से ( आबतः ) ढका हुआ ( गर्भः ) गर्भ 
( जन्मना ) जन्म होने से ( उल्वम्‌_) गर्भे के ढकने वाले चमड़े को ( जहाति ) छोड़ता 
है ( ऋतेन ) वाह्य वायु के सम्बन्ध से, वहो गर्भस्थ जीव ( अन्धसः) आवरण को रा 
कर ( सत्यम ) यथार्थे ( विपानम्‌ ) विविध रक्षा के साधन ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध ( इन्द्रस्य ) 
ज.वसम्वन्धी ( इन्द्रियम्‌ ) जीव से ही स्वकर्म द्वारा उत्पादित. द्रव्य को और ( इदम्‌, 
मभु, पयो(मृतम्‌ ) इस प्रत्यक्ष ज्ञान के साधन, मिष्ट दुग्धरूप अमृत के तुल्य ( इन्द्रियम्‌) 

. चक्षुरादि को प्रात हो ॥४॥ ॒ 
यत्ते सुसीमे हृदयं दिचि चन्द्रमसि श्रितम्‌। वेदाहं तन्मा तदिय/त्‌ 
( पार० क(० १ । क० ११ | सू० & ) ॥ पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः 
श4४शुणुयास शरदः शतं प्रत्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरद: शतं 
भुयरच शरदः शतात्‌ स्वाहा ॥५॥ यजुवेंद अ० ३६' मं० २४॥ 
अर्थे:--(सुसोमे) शोभन केशपद्धति घाली वधु ! ( यंत्‌; ते, हृद्यम्‌ ) जो तेरा हृदय 
( दिवि, चन्द्रमसि, शितम्‌) आकांशस्थ चन्द्रमा मे स्थित है अर्थात्‌ आहादयुक्त है 
( तत्‌, अहम्‌ वेद ) उसको में सममू और ( तत्‌, मां, विद्यात्‌ ) बह मन सुरे अर्थात्‌ 
इम तुर दोनों के मन परस्पर समझ और दम सौ वर्ष, देख, जीवं, सुने, बोले, दीन 
कगाल न हो और सो वर्ष से ऊरर भी यह सव कार्ये सम्पादन करें ॥ ५. ॥ 
यथेयं पृथिवी मही भ.तानां गभ मद्धे । एवा ते ध्रियत गर्भा 
अनु सूतं सवितवे खाहा ॥६॥ अ० का० ६। सू० १७। मं. १॥ . 
अर्थैः बघु ! (यथा) जैसे (इयम्‌) यद (मदी) बड़ी (पृथवी) भूमि 
( भूतानाम्‌ ) पं बमहाम्‌तों के ( गर्भम्‌ ) गर्भ को ( आदधे ) रखती है अर्थात्‌ जेसे अपने 
बोच में शांति के साथ पंचमहाभूतो को पृथिवी रष्खे हुए है ( ते, गर्भ: ) तेरा गर्भ भी 
(पवा ) वेले ही ( ध्रियताम्‌) इश्वर करे कि शांति से स्थित हो ( अनुः सतुम ) 
अनुकूलता पूर्वक दशव महीने उतपन्न होते के लिये और (सबितये) ऐश्वये के लिये ॥६॥ 
- - यथेयं एथिवी मही दाधारेमाम्‌ .वनस्पतीन,। एवा ते घियतां गभो 
अनुसूतुं सवितवे खाद्य ॥ ७॥ अथ० कांश ६॥ सू २७।मं०२॥ ` » | 
अर्थः--( यथा, इयम्‌ ) जैसे यह एथिवो, ( मही ) विस्तृत पृथिवों ( इमान वन- ` 
स्पतीन ) इन वनस्पतियों को घा घटादि को ( दाधार ) धारण करतो है, चेसे ही..." 
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यथेयं एथिवी मही दाधार' पवंतान गिरीन्‌ । एवा ते धियतां गर्भो 
थनुसूतु सवितवे स्वाहा ॥८॥ अथ० कां० ६ ।सूं० {७ म०४॥ ` 
अर्थेः--( यथा, इयम्‌) जेसे यह ( पृथिवी मही ) विस्तृत प्रथिवी ( धर्तमान्‌ , 
मिरीब्‌ ) सब प्रकार के पतो को (.दाधार ) धारण करतो है, बैसे दी०शेप पूर्ववत्‌ ॥८॥ 
` यथेथं एथिची मही दाधार विष्ठ'तं जगत्‌ । एवा ध्रियतां गर्भो अनुः 
सतु सवितवे खाहा ॥द॥। अप कां० ६। खू० १७। सं० १ ॥ 
. अरशः( यथा,इयम्‌) जेसे. यह्‌ ( पृथिवो,. मही ) विस्तृत पूथिचो ( चिष्ठितं; 
जगत्‌.) विशेष रूप से स्थित. जगत्‌ को ( दाधार ) धारण करतो. हे, बैसे ही० शेष. 
पूर्वत्‌ ॥ & ॥. 
`- _. इन नव मंत्रों से नव आाज्य-और मोहनभाग को आहुति देकर नीचे लिखे मंत्रों से. 


चार घृताहुति देवे ॥ 


चार घृताहुति। . 
` ओं भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मस ॥ ६ ॥ 
अथः-क्ञानखरूप ईश्वर के लिये शुभ कर्म हो ॥ १॥ 
ओ भुववीयचे स्वाहा ॥ इदं वाथये--इद्न्न सम ॥ २॥ 
अर्थः--वलरूप ईश्वर के लिये शुभ कर्म करें॥ २॥ ; 
. ओं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय-इद्न्न मम ॥ ३॥ 
अर्थ:--आदित्यव॒त्‌ प्रकांशक ईश्वर के लिये शुभ कर्म करें ॥ ३॥' 
` ओं अग्निवाय्वादित्येभ्यः ` प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥ इदमंग्नि- 
वाय्वादित्तयेभ्यः प्राणापानव्यानभ्यः--इद्न्न मस्त ॥ ४ ॥ 

. अर्थेः-आणरुपी ज्ञान, अपानरूपो बल, व्यानरूपी तेज के निमित्त हम शुभ कर्म 
कर ॥ ४॥ ` SF 
यी _ २ घृताइति 

पश्चात्‌ नीचे लिखे मंदा. से भी घृत की दो आइति देनी-- | 

. ओं अयास्यननेर्वषट्कृतं यष्कर्मणोऽ्यरीरिचं देवा. गातुविदः स्वाहा ly १ 
इद्‌ २38 ग।तुविद्भ्यः-इ दन्न मम & ॥ १ ॥ हट 
हे ( गातुविदो देवाः ) यंज्ञ के जानने चाले लोगो ! ( अग्नेः 
(अझ्निसम्बंन्धी जो ( वषट्छतम्‌ ) हा किया है तथा A , रीज i 
'जो कर्तब्य कमे से अधिक-मैं कर चुका हूं षह सब ( यासि ) अविनश्वर हो.॥. 

शो. प्रज।पतये स्वाहा ॥ इद्‌ प्रजापतये--इद्न्न मम ॥२॥.. -- 
-अर्थ:--प्रजाओं. के. पालक के लिये शुभ कमे हो, मेरे लिये नहीं ॥ २॥ ::- ` : : 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४ गर्भाधान संस्कार. ॐ १०७ 


ईन आइतियों के पश्चात्‌ सामान्यप्रकरणोक्त, “आ यदस्य कर्मणो5त्यरीरिर्म०,, 
इस मन्त्र से एंक स्वि्छत्‌ आहुति घृत की देवे इन मन्त्रो से आहुति देते समय 
प्रत्येक आइुति के सञ्‌ वा में शेप रहे धृत को आगे घरे हुए कांसे के उदकपात्र मेः इक 
दूइ करते जाव । जब आहत होचुके तव उन आइुतियों के शेष घृत को-- 
घधू लेके स्नान. के घर में जाकर उस घो को पग के नख से लेके शिर पर्यन्त सब अंगों 
पर मदेन करके स्नान करे। तत्यश्‍वात शुद्ध वज्ञ से शरोर पोछ शुद्ध बह्म धारण . करके 
कुराड के समोप आये तब दोनो बंध, वर कुण्ड को प्रदक्षिणा करके सूर्य का दर्शन कर, 
उस समय इन मन्द्रां को वोलेः-- 


आं, आदित्यं गभ पयसा समङ ग्धि सहस्रस्य प्रतिसाँ विश्व 
रूपम्‌ । परिवङ ग्घि हरसा माभिमअंस्याः शतायुषं कृणहि चीयमानः।१॥ 
य° अ० १३.। म० ४१॥ 
अर्थः-हे ईश्वर ! ( सहस्रस्य, प्रतिमाम्‌ ) ज्ञारौ मञुष्यो की उपमा चाले 
( विश्व रूपम्‌) जगत्‌ का निरूप करने वाले ( आदित्यम्‌.) रसा का ग्रहण करने वाले 
( गर्भ) इस गर्म को ( पयसा) फलके रस, दुग्धादि रसौ से ( समङ्ग्धि) कान्तियुक् 
करो ( इरसा ) वीर्यापहरक तेज से, इसको ( परिखुङ.ग्धि) हराओ (मा अभिमंस्थाः) 
इसे पीड़ित मत करो ( चीयमानः ) प्रतिदिन वढ्ने बाले इसको ( शतायुषम्‌) सौ वर्षे 
पर्यन्त जीवन धारण करने वाला (छणुहि ) करो॥ ४ ॥ || 
( भावार्थ ) फले दूध आदि । | 
ख्यो नो दिवस्पालु घातो अन्तरिच्षात्‌। अग्निनः पार्थिवेभ्य ॥२॥.. ` 
अर्थ;--परमात्मा ! आपको कृपा से (सूयः) सूयं ( दिवः ) द्युलोकस्य बाधक से 
(नः) हमारी ( पातु) रदा करे और ( अन्तरिद्ात्‌) चुलोक और पृथिवी लोक के बीच 
लोक के बाधक से ( वातः ) वायु; मारो रक्षा करे। ( पार्थिवेभ्यः ) पूथिवी मे होने 
घाले शत्र आदि से ( नः) हमारो ( अनिः) अग्नि, रक्ता करे ॥ २॥ 
जोषा सवितथस्प ते हरः शतं सवाँ अहेति ! पाहि नो :दिद्य॒त 
पतन्त्या: ॥३॥ 


६ विवरण--श्री परिडत नारायण भक्तजी कि जिन्होंने इस विषय पर बहुत आन्दोलन 

किया है.. उन्हीं के शब्दों को हम नीचे उद्धृत करते हैँ: FR > 
गभीधानसंस्कार पष्ठ ७ र 

- '::. (यास्यग्नेव इस परं पंडित राजारामजी. अपने पारस्कर शृद्दयसून्न भाषांनु-. - 

: .: बाद के प्रष्ठ २३ की टीप में लिखते हैं कि अब यह निःसन्देह होजाता. है. कि “अयास्यग्ते:- 

ओर वषट्कलम?? यह दोनों प्रतीके हैं। इनके पूरे मन्त्र कहां हैं; वे. ढूंढने योग्य हैं। इनका 

पता न मिलने से ही टीकाकारों ने इन चासं प्रतीकों का एक मंत्र बनाकर कदाचित्‌ अथे भी ३ 

कर दिया हो; परन्तु यहः उनकी आल लै. किः. मे. दो. मन्ना प्रतीके हैं. 


| 
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अर्थः--( सषि: ) सर्वोत्पाइक ईश्घर ! ( जोष ) हम से प्रीति कर। (यस्य, ते) 
जो तेरा ( हरः ) तेज ( शतं. सवान.) बहुत से यश्ञों के प्रति ( अहेति ) योग्य धोता है 
बा सहायता देता है। ऐसे तेज बाला तू ( पतःत्याः) शत्रु आदि से. फेंको गई (विद्य त:) 
बिजली वा विजलो के वने शस्त्र से ( नः ) मारी ( पाहि ) रका कर ॥ ३॥ "५ 
. चल्षनो देवः सविता 'चचुनं उत पवतः । चचुधोता दधातु नः ॥४॥ 
` झ्थोः--( सविता, देवः ) सर्वोत्पादक देव ( नः ) हमारे लिये ( चक्षः) प्रकाशक 
हो। ( ब्त ) और ( ५र्घेतः ) पूर्ण परमात्मा देव ( नः ) हमारे. लिये-( चक्षुः ) वस्तुओं 
का प्रकाश 5 हो । ( घाता ) जगत्‌ का धारण करने बाला परमात्मा ( नः ) हमारी 
( चक्षुः ) मेन्नेन्द्रिय को ( दधातु ) पोषण करे ॥ ४॥ | हा 
' च्ल्नों घहि चक्षुषे चचुविंख्ये तनूभ्यः । सं चदं वि च पश्येम ॥५॥ 
अर्थे--हे ईश्वर ! ( नः ) हमारा ( चक्षुषे ) नेत्रन्द्रियं के लिये ( चक्षु) प्रकाशंक 
तेंज को ( घोदि ) दीजिये ( तनूम्बः ) मारे पुल्नां के छिये ( विख्ये ) प्रकाश के लिये 
( चक्षु: ) अपने प्रकाश को दीजिये, जिससे हम लोग ( वि, इदम्‌) च, च, सम्‌, पश्येम ) 
विविध प्रकार के इस जगत्‌ को वार वार अच्छे प्रकार देख ॥ ५ ॥ चः 
सुसंदृशं त्वां वयं प्रतिपश्येम सूर्य । वि पश्येम इचच्‌सः॥ ६॥ 
ऋ० मं० १०। अ० १२। सुक्त १५८। मं० १-६॥ | 
 अझर्थः-हे( सूर्य ) सब के प्रेरक ईश्वर ! ( वयम्‌ ) हम लोग ( सुसंदशम ) अच्छी 
_ तरह सब प्राणियों को देखने वाले ( त्वा ) तुमको ( प्रतिपश्येम्‌ ) ज्ञान द्वारा जाने और 
(जुचंक्तसंः) मनुष्यों से देखते योग्य सब पदार्था की (वि, पश्येम) विशेष रूप से देखें ॥६॥ 
. इन मन्त्रो का मनन करके बघू - ` - ; 
. ओं ( अलुक & गोत्रा, शुभदा, असुकनाम्नी 1 अहं भो अवन्त: 
मभिवादयामि ) . oT म 
अर्थेः--हे- स्वामिन्‌ | अमुक गोत्र वाली नामवाली मैं 
प ण ये तुका कर्पाचारा अमुक माली में आपको 
वाक्य बोल के अपने पति को वन्दन अर्थात्‌ नमरुक1र करे, तत्पश्चात्‌ स्वपति 
' के पिता पितामहादि और जो वहां अन्य माननीय पुरुष तथा पति की माता तथा अन्य 
कुड्म्वी और सम्बन्धियों की वृद्ध स्त्रियां हौ उनको भी इसो प्रकार बन्दन करे । 
इख प्रमाणे वधू वर के गोत्र को हुई अर्थात्‌ वधू पत्नीत्व और घर पतित्व को प्राप्त हुए 
पश्चात्‌ दोनो पति पत्नी पूर्वाभिमुख वेदी के पश्चिमभाग में बैठ के वामदेव्य्गान करे । 
तत्पश्चात्‌ यथाशास्त्रोक्त # भोजन दोनो जने करे और पुरोहितादि सब मराइली को. 
सस्मानाथे यथाशक्ति भोजन करा के आदर सत्कार पूर्वक सब को विदा करे । प पी भोजन करा के आद्र सत्कार पूवेक सब को विदा करे | __ 
„~ & इस ठिकाने वर के गोत्र अथवा वर के कुल का का नामोचारण करे। _ | ज 
. य इस ठिकाने वधूकानाम उच्चारण करे |... ...... ..... 
'& ढत्तस. सन्तानः करने का मुख्य हेतु. यथोक्त, वध. चर के आहारः पर निर्भर है; 
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इसके पश्चात्‌ रात्रि मे नियत समय पर जब दोनों का शरोर आरोग्य, श्रत्यन्त 
प्रसन्न और देनों अत्यन्त प्रेम वढा हो, उस समय गर्भाधान क्रिया करनी। गर्भाधान 
क्रिया का समय प्रहररात्रो के गये पश्चात्‌-प्रदर रात्रि रहे नक है । जव योय के गर्भाशय 
में जाने का समय आवे तब दोनो स्थिरशरोर, प्रसन्नवद्न,# मुखके रमते मुख, नासिका 
के सामने नासिकांदि सब सूथां शरोर रखे ॥ घोर्य का प्रक्षेप पुरुष करे जब बाया खी 
` के शरोर में प्राप्त हे उस समय अपना पायु मूलेन्द्रिय और योनान्द्रिय को कपर संकाच 


इस लिये पति पत्नी अपने शरीर आत्मा के पुष्टि के लिये वल ओर बुद्धि आदि को व्क 
सर्वोष थि का सेवन करे । सर्वोषधि- ये हेः--दो खराड आंवाहल्दी, दूसरी खाने फो हल्दी 
“चन्दन., सुरा ( यह नाम दक्षिण में प्रसिद्ध है ), कुष्ठ, जटामांसी, रीरयेल (यद भो नाम 
दक्षिण में प्रसिद्ध है ), शिलाजीत, कपूर, सुस्ता, भद्रमोथ. इन सब ओपधियों का चुर्ण 
करके सव सम भाग लेके उडुग्वर के काठ के'पात्र.स॑ गाय के दूध के खाथ मिला, उनका 
दही जमा और उदुम्बर ही के लकड़ी की मंधनी से मंथन द.रके उसमे' से भक्लन 
निकाल. उसको ताय, घृत केरके उसमें - सुपन्वित द्रव्य केशर, कस्तूरी, जायफल; 
इलायचो, जावित्री मिला के अर्थात्‌ सेर भर दूध में छुरा. भर. पूर्वोक्त सर्वोषधि मिला 
सिद्ध कर घी हुए पश्चातू एक सेर में एर रत्तो कस्तूरा और एक मासा केशर और 
एक एक मासा जा एफलादि भी मिला के नित्य प्रातःदाल उस थी में से सामान्य- 
प्रकरणोक्त आधारावाज्यभागाइति ४ (चार) और इसी संस्कार मे' लिखे“विप्णुर्यानि०., 
इत्यादि ७ (सात) मन्त्रो के अन्त में स्वाहा शब्द उच्चारण करके जिस रात्रि मे' गर्भे- 
स्थापन क्रिया करनी दो उसी के दिन मे' होस करके उसो अवशिष्ट घी फो दोनों. जने. 
खीर अथवा भात के साथ भिला के यथारुचि भोजन करे; इस प्रकार गर्भ स्थापन करे) 
तो सुशील, विद्वान्‌, दीर्घायु तेजस्वी, सुरढ़ और निरोग पुत्र उत्पन्न होवे । यदि: कन्या 
की इच्छा हो तो जल में चावल पका पूर्वोक्त प्रकार घृत, गूलर के पात्र मे जमाये हुए 
दही के साथ भोजन करने से उत्तम गुण युक्तकन्या होचे “आहारशुद्धौ सत्वशुद्धिः स- 
त्वशुद्धौ भ वा स्सृति, डान्दोग्यो? अ० ७। ख० मं० २॥ अर्थात्‌ शुद्ध आदार मद्य माँ- 
सांदि रहित, घृत, दुग्धादि, चावल, गट आदि के करने से अन्तःकरण को शुद्धि, बल, 
पुरुंषार्थ आरोग्य और बुद्धिकी प्राप्ति होती है, इस लिये पूणे युवावस्था में -विषाह 
कर इस प्रकार विधि से प्रेम पूर्वक गर्भाधान करे' ते! सन्तान और कुल, नित्य प्रति 
उत्कृ्ठता को प्राप्त हाता जाय । जव रजस्वला होने के समय में: १२-१३ पिन शेष रहे 
तब शुक्ल पक्ष में १२ दिन पूर्वोक्त घृत भिला के इसी खीर का भोजन करके १२ दिन का 
ब्रत भो करे अर्थात्‌ मिताहारी हो कर ऋतु समय मे पूर्वोक्त रोति से गर्भाधानः क्रिया 
करे तो अत्युत्तम सन्तान होवे, जैसे सब पदार्थों की उत्कृष्ट करने को यही विद्या है चेसे 


सन्तान उत्कृष्ट करनेको यही विद्याहै। इस पर मलुष्य लंग बहुत ध्यान देवे,क्योकि इसके - 
` न होने से कुल को हानि और नोचता और होने से कुल को वृद्धि और उत्तमता 


अवश्य होती है ॥ र रक, 
क अथ यामिच्छेत-गर्भ द्धीतेति तस्यामथ निष्ठप्यसुखेन सुखं संघायापा- 


१४। अ० & परण ७1०० ७%क%००१०१ केकी वयाच्या सः - ` 


स्याभिम्रारयादिन्द्रयेण रेतसा ते रेत आदधामीति गर्मिण्येच भवति॥ शतपथन्ना० आ० 


Eo” .... अडी शक. 0 


शक 
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और बीर्य कों खैंच ६र स्त्री ग “रशयसे' स्थिर करे । तत्पश्चात्‌ थोड़ा ठहर के स्नान करे, 
यदि शीतकाल हो तों प्रथम केशर, कस्तूरो, जाग्ररुल, जाथित्रो, छोरो इलायची डाल गमे 
कर रखे हुए शोतल दूध का यथेष्ट पान करके पश्चात्‌-इथक्‌ २ शयन करे । यदि री 
ठु निश्च हे कि गर्भ स्थिर हा गंया, ता उसके उसरे दिन और 
पुरुर को ऐसा डढ़ निशबय हो जाय कि हा गंया; ता उसके दुसरे दिन छो 
जो गर्म रडे का दृढ़ निश्‍चय न हो ता एक मददीत के पश्चात्‌ रजस्वुला होते के समय 
[ खरो रज स्वला न हा तो निश्चित जानना कि गर्भ स्थित हेणया है ] अर्थात्‌ दूसरे दिन 
वा दुसरे महीने के 'आरस्ग मे' निम्नलिखित मन्ञो से आइुति देवें ॥ 1 SS 
४५ ् - ANE न र - ५ 
यथा. वात; पुड्करिणी समिज्यति सवत; । एवा ले गभ एजतु 

निरेतु दशमास्यः खहा ॥ १॥ ऋ० सं? ४। सू ° ७द मं० ७॥ 

अर्थे वशु ! ( यथा ) जेसे ( वातः ) वायु ( सरतः ) सब तरफ से. ( पुष्क- 
रिणीम्‌ ) नदो आदि को (.सभिङ्ग॑यति') अच्छी तरद चलाता है। ( एवा ) ऐसे ही ( ते, | 


र | विवरणः--यवि दो कऋूतुकाल 'व्यर्थं जायं अर्थात्‌ दो पारदो महीनो मे 
गर्भाघान-क्रिया निष्फल - हा -जाय, गर्भास्थिति न हवे ता तीसरे महीने भे' जब 
ऋतु काल समय आवे तब पुण्यन जनक दिवस में अथम आातःकाल उपस्थित 
.होये तब प्रथम प्रसूता गाय का दरी दो माला और यव के दाणे को सेक के पीस के 
दो-मासा लेके इन दंनो का एकत्र करके पत्नी के हाथ में दे के, टस से पति पूछे “कि 
_पिबसि,, इस प्रकार तोन वार पूछे ओर स्त्रो भो अपने पति को “ पु'सवनम्‌,, इस वाकय 
“को तोन वार बोल के उत्तर देवे और उसका प्राशन करे । इसी रोति से पुनः पुनः तोन 
“बार बिधि करना तत्पश्चात्‌ सङ्खाहुलो घ भटकराई ओषधि को जल में मद्दीन पीस के 
उसका रस कपड़ेमे छानके पति, पत्नोके दादिन नाक के ठिद्रमे सिंचन करे आऔरपतिः- 
` इम्‌ इयमोष थी त्रायमाणा खदामाना सरस्वती । 
अस्या अहंदृहत्याः पुत्रः पितुरिब नाम जन्रभम्‌ ॥ ` 
| पार० का० १। कं० १३ | सू १॥ 

इस मन्त्र से जग़श्नियन्ता परमात्मा की प्रार्थना करके यथोक्त ऋतुदान-विधि करे, 

` यड्‌ सूत्रकार का मत है ॥ 


( त्रायमाणा ) प्रयोग करने वालों की रक्ता करने वाली ( सहमाना ) - दोपो' को 

“सहन करके भो नाश करगे घाली और ( सरस्वती ) अपने कारणरूप जल से सम्बन्ध 
रखने वालो (इयम्‌) यइ ओषधि, दोषो' को जलाने वाली दवा है ( अस्याः ) इस ( वृ- 
"त्याः )|घुत्रादि देकर बढ़ाने घाली के प्रभाव खे ( अहं पुः ) में पुल ( इब ) जैसे { पितुः 
नाम ) पिता के नाम को ( जग्रभम्‌) ग्रहण कर चुका इं, वेले ही यह पैदा होने घाला 
“ में इसका पुत्न हुं „ इस प्रकार मेरे नाम को प्रसिद्ध करे । $5 इक - 
लक ३ परिशिष्ट ) “ अथ गर्भांधनम्‌ „ इत्यादि पारस्कर ग्रू० सू० का घचन' लिखा है, . 
'परन्तु हमें अहक पार शु० सू० देखने पर भी इसका पता नहीं लगा, इस विषयमे आये 
-सिद्धान्तो के मम्मश् बइश्रू.त श्री नारायण दलपत भक्त छोटाश्डद्यघुरः वालों ने-लिखा है 
शकि “ यह बचन मैंने अहमदाबाद को लाइब्रेरी में रक्खी हुई पार० ग्रू सू० की पुस्तक . 


में देखा है, वह पुस्तक ज्येष्ठायाम मुकुन्व जी मुम्बई ने पर्व छपाई थी „|. 


~ 


रश गर्भाधानसंस्कारः ११३ 
गर्भः ) तेरा गभं. ( पजतु ) हिले, चले, फिरे और ईश्वर करे कि ( दशमास्यः ) दश 
मास का होकर ( निरेतु ) बांदर निकले ॥ १॥ - . :. ४ : न] 

यथा वातो यथा बन ग्रथा ससुद्र एजति । एवा त्व द्शमास्थ सहा- 

वेहि जरायुणा साहा ॥ २॥ ऋ० सं ३। सू०छद | मंण्द॥ ` 
... अर्थ--हे ( दशमास्य ) दश मास तक रदने वाले गर्भस्थ'जीव !. ( यथा, घातः ) 
घायु जैसे खतन्त्रता से ( एजति.) चलता है ( यथा, बनम्‌) चन जैसे , सेवनीय, होता है 
( यथा, सधुद्रः ) समुद्र जेसे गाम्भीयः धेयः के साथ चलता है ( एवं ) ऐसे ही ( त्वम्‌) 
तू ( जरायुणा ) जरायु--गर्भ के ढकने वाले चमड़े के साथ ( वेदि) ईश्वर करे कि 


आ्रासहो॥२॥ ' ` `. | 
`  दशमासाञ््शयानः छुमारो अधि मातरि | निरैतु जीवो ` अच्‌तो 
जीवो जीवन्या अधि स्वाहा ॥ ३ ॥ऋ० मं० ५ | सू० ७ंद | मं &॥  . 
: . अर्थः-हे परमात्मन्‌! ( दशमासान्‌); दश महीने.तक.(. अधि, मातरि ) मातां के 
` उद्र में ( शशयानः ) सोने घाला ( कुमारः, जीवः ) कुमार संद्रा .जिसकी होगी णेसा 
यह गर्भस्थ ( जोवः ) प्राण धारण करता हुआ ( ज़ीवप्त्या,: अधि ) जीती. हुई अपनी 
माता में ( अंक्षतः ) विना किसो दुःख के अर्थात्‌ सुख पूर्वक ( निरैतु ) बाहर निकले ॥३॥ 
एजतु दशमास्यों गभो जरायुणा सह | यथा यं वायुरेजति पथा ` 
सघुद्र एजति! एवाप दशमास्यो असूज्जरायुणा सह स्वाहा ॥ ३॥ 
Mam pd तान 
अर्थः--( दशमास्यः ) दश महीने तक उद्र मे' रहने घाला यह ( गर्भः ) ,( जरा- 
युणा, सह ) जरायु के साथ घी ( एजतु ) क्रम क्रम से बढ़े ( अयं, वायुः ) यह वायु 
( पजति ) चलता है और ( यथा; संमुद॒ः, एजति ) जैसे समुद्र शान्ति कें साथ चलता 
है ( एवं ) ऐसे ही ( अयम्‌) यह ( दशमास्यः ) दश मास तक रहने चाला गर्भ ( जरा- 
युणा, सह ) जरायु के साथ ददी ( अल्त्‌ ) उत्पन्न हो ॥ १॥ र 
यस्यै ते यज्ञियो गभा यस्ये योनि हिरण्ययी । अङ्गान्यह्‌ ता यस्य 
तम्मात्रा समजीगम०' खाहा ॥२॥यजु०अ०८। ` 
छार्थ:-- हे सौभाग्यवति ! ( यस्यै, ते ) जो तेरा ( गर्भैः ) गभे ( यज्ञियः ) यक्ष का 
हितकारक है और ( यस्ये ) जो तेरा ( योनिः ) गर्भाशय ( दिरएययी ) रोगरहित शुद्ध 
` है और ( यस्य ) जिस गर्भे के ( अज्ञानि ) अवयव (अहुता ) अकुटिल ठीक हैं (तम) 
उस गर्भ को ( मात्रा ) माता के साथ ही ( स्वाहा ) धमेयुक्त क्रिया से ( सम्‌, अजीग- 
मम्‌ ) से ईश्वर उसका मेल र्खे ॥ २ ॥ क 
- पुमाँसौ मित्रावरुणौ पुसांसावश्विनावुभी । पुस्तानग्निश्च वायुरच 
पुमान्‌ गमेस्तबोद्रे खाहा ५ १ ॥ सः° वे० सन्त्र त्रा» प्र १।ख० ४ 
म०८॥ 
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144. - # संस्कारचन्द्रिका # 


अर्थ:--है सुभगे | परमात्मा करे कि ( मित्रावरुणौ ) दिन और रात्रि तेरे लिये 
( पुमांसौ ) उत्पादन-शक्ति वाले हो और ( उभा, अश्विनौ ) दोनो प्राण और अपान वायु 
से (पुमांसौ ) उत्पादन-शक्ति चाले हों। (च) और (अग्नि) अग्नि ( च) और 
( चायुः ) वायु, उत्पादक शक्ति सम्पन्न हो ( तब, उद्रे ) तेरे पेट में (गर्भैः) गभ (पुमान्‌) 
उत्प्रादक-शक्ति वाला हो ॥ १॥ ; 
पुमानग्निः पुमानिन्द्रः पुमान्देवो दृहस्पतिः । पुसा०स॑ पुत्रं विन्द्स 
तं पुमानचु जायतां स्वाहा ॥ २॥ सा० वे० मन्त्र घ्रा० प्रक १। खं०४ | 
मं°६॥ NT १५ | 
अर्थे:-हे देवि ! ( अग्निः ) पूजनीय. ( इन्द्रः ) पेशवे बाला ( देवः ) दिव्यगुण- 
युक्त ( वृहस्पतिः बड़े बड़े पदार्थों का पति परमात्मा तेरे लिये (पुमान्‌ ३) उत्पादक शक्ति 
बाला हो ३। और तू ( पुमांसम्‌ , पुन्नमू.) उत्पादकशक्ति सम्पन्न वा वीर्येवान्‌ सन्तान के 
- रश्व रःपा से ( विन्द्ख ) प्राप्त हो, और ( तम्‌ , अनु ) उस सन्तान के पश्चात्‌ भी 
(पुमान, , जायताम्‌ ) बीर्येबान संतान उत्पन्न हो ॥२॥ 
न इन मन्त्रौ से आहुति देकर पूर्व लिखित सामास्यप्रकरण की शान्त्याहुति देके 
पूर्णाइुति देवे, पुनः खरी के भोजन छादन का खुनियम करे। कोई भादक मद्य र 
रेचक. हरीतकी. आदि, चार अतिलवणादि, अत्यस्ल अर्थात्‌ अधिक खराई, रुक्ष चणे 
> झादि, तीचण अधिक लालमिचं आदि खरी कभी न खाचे किन्तु घृत, दुग्ध, मिष्ट, दधि, 
- गेह, उद्‌, मू'ग, तु अर आदि अन्न और पुष्टिकारक शाक खावे, उसमें ऋतु ऋतु के 
मसाले, गर्मी मे उण्डे सफेद इलायची आदि और खरदी में केशर; कस्तूरी आदि डाल 
'कर खोया करे । युक्त आहार विहार खदा किया करें, जिससे संन्तान अति बद्धिमान 
रोग रंदित, शुभ गुण कर्म खभाव वाला होवे । | प्र 
इति गर्भाधानसंस्कारविधिः 


* क 
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` गर्माघान-सेसकार 


(प्रमाण भाग) 
मजुष्यों के शरीर और आसमा के उत्तम होने के लिये निषेक अर्थात्‌ गर्भाधान से 
श्मशानान्त अर्थात्‌ सृत्यु के पश्चात्‌ सतक शरीर का विधिपूर्वक अन्त्येष्टि संस्कार 
करने पर्यन्त सोलह संस्कार होते हें । शरीर का आरम्भ गर्भाधान और शरीर का 
अन्त अस्म कर देने तक, सोलह प्रकार-के उत्तम संस्कार करने होते हैं, उनमे से प्रथम 
गर्भाधान संस्कार है। ` 
न “गर्मेस्याऽधानं वीयेस्थापनं स्थिरोकरणं यस्मिन्येन वा कमेणा तद्‌ गर्भाधानस्‌ ,, 
भे का धारण, अर्थात्‌ वीर्ये का स्थापन--गर्भाशय-मे स्थिर करना जिसमें वा जिससे 
होता है उसे गर्भाधान कइते हैं । जैसे बोज और क्षेत्र के उत्तम होने से अन्नादि 
पदार्थ भी उत्तम होते हैं वैसे उत्तम संस्कत बलवान्‌ स्त्री पुरुषा से सन्तान भी उत्तम 
होते हैँ । इससे पूणे युवावस्था-प्यन्‍त यथावत्‌ ब्रह्मचर्या का पालन -और विद्याभ्यास . 
करके अथात्‌ न्यून से न्यून १६ वर्ष की कन्या और २५४ वर्ष का पुरुष, ब्रह्मचयं युक्त 
अधश्य हो और इससे झधिक वयवाले होने से अधिक उत्तमता होती है । क्योकि बिना 
सोलहचें वर्ष के गर्भाशय में वालक के शरीर को" यथावत्‌ बढ़ने के लिये अवकाश और . £ 
गर्भ के धारण पोषण का साम्यं कभी नहीं होता; और २५ वर्ष के बिना पुरुष का घ्रीयै 
भी उत्तम नहीं होता, इसमे यह प्रमाण हैः-- | 


पञ्चविंशे ततो वर्ष पुमान्नारी तु षोडशे । 
समत्वागतवीयों तौ जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥ 
सुश्रुते सूत्रस्थाने । अध्याय ३४ ॥ 
उपरोक्त सूत्र में परम वैद्य सु्रतकार कि जिनका प्रमाण सब विद्वान. लोग मानते 
हॅ. चे गर्भाधान का समय, न्यून से न्यून सोलद वर्षे को कन्या और पश्चीख वर्षे का 
पुरुष अवश्य होचे, यह लिखते है। जितना सामथ्यं पञ्चीसवे घ्षे में पुरुष के 
शरोर में होता है उतना ही सामर्थ्य सोलहवे वर्षे में कन्या के शरोर में हो जाता है, 
इसलिये वैद्य लोग पूर्वोक्त अवस्था में दोनो को समवीय अर्थात्‌ तुल्य सामथ्य 
वालेजाने | | 9 फट | 
ऊनषोडशवषोयामप्रापः पश्चविशतिम्‌ 1 
यद्याघत्ते पुमान्‌ गर्भ कुच्तिस््रः स विपद्यते ॥ खुशुत शा० आ० १० 
` अर्थात्‌ सोलह वर्ष से न्यून[अबरस्था की स्त्री मे पच्चीस बधे से कम. अवस्था का 
पुरष सदि गर्भाधान करता है तो बहु गर्भ उदर मैं ही बिगड़ जात है यदि गर्भाधान करता है तो वद्द गर्भे उदर मे ही बिगड़ जाता है 


SERS TST ESTES टा टा रः काक र 
छ विवरण--अन्त्येष्टि संस्कार, केवल स्थूल शरीर का होता है, अन्य सब स्थूल शरीर 
और लिङ्ग शरीर दोनों कै होते'हैं?'अत्त, ५३९ प्संघ्कार, मअ व्यावाग्रयुक्त नहीं ॥ 


` ६ : # संस्कारचन्द्रिका # 


जातो वा न चिरंजीबेज्जीवेद्वा दुबलेन्द्रियः 
तस्मादत्यन्लबालायां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥ 
सुश्रत शरीरस्थाने। अ० १० ॥ 


-.. शर्थ:-और जो उत्पन्न भी हुआ तो अधिक नदी जीता अथवा कदाचित .जीचे 
भौ तो उसके अत्यन्त डुबल शरीर और इन्द्रिय हो, इसरि.ये अत्यन्त वाला अर्थात्‌ सोलह - 
घे की अवस्था से कम अवस्था वाली रत्री में कभी गर्भाधान नहीं करना चाऱ्यि । 


इससे यद्द सिद्ध होता है.कि यदि. शीघ्र .विवाह करना चाहे तो व. १६ : 
(सोलह) वर्षे की और पुरुष २५ (पश्चास) वर्ष का अवश्य दोना चाहिये | +घ्यम समय ' 
कन्या का २० (व.स) वर्ष पय न्त और पुरुष का ४० (> लीस) वर्ष अर उत्तम समय 
` कन्या का २४ (चौबीस) वर्षे ओर पुरुष का ४८ (अड़तालोस) वषं पर्यन्त का हे । जो : 
अपने कुल की उत्तमता उत्तम सम्तान दीर्घायु, शं ल बुद्धि दल पराक्रम युक्त विद्वान्‌ ` 
और श्रीमान करना चाहे वे सोलह्वे' वर्ष से पूरे कन्या और पश्दीसघे' घर्ष से पूर्व 
` पुत्र का विवाह कभी न करे । यही सब सुधार का सुधार, सर सोभाम्यो का सौभाग्य 
और सव उन्नतियां की उन्नति करने घाला कमं है इस छवस्था में ्रह्मचथा रख के 
`. अपने सन्तामों को विद्या द्योरःसुशिद्दा ग्रहण कराचे कि जिससे उत्तम सम्तान होवे । 


दे अआतुदान का काल 
ऋतुकालाभिगामी स्याऱखदार निरतः सदा । 


पववज द्रजच्चनां सदुत्रतो रतिकाम्यया १॥ 


अर्थः-मञज्ञ आदि महर्षियी ने ऋतुदान के समय का निश्चय इस प्रकार से 
` किया है सदा पुरुष ऋतुकाल में ही खी का समागम करे और अपनी खी के बिना 
द्सरो स्त्री का सवदा त्याग रवखे वैसे ही स्री भी अपने विवाहित पुरुष बो छोड़ के 
अरन्य उ से सदेध. पृथक रहे | जो ख्ीशत अर्थात्‌ अपनी विवाहित स्त्री हो से प्रसन्न 
रहता है जल कि पति्रता स्त्री अपने विवाहित पुरुष को छोड़ दूसरे पुरुष दा संग ' 
कभी नहीं करती, वह पुरुष, जब ऋतुदान हो तब पूव अथांत जो उन ऋतुदान के १६ . 
[सोलह] दिनो भे पौणेमासी, अभाघस्या, चतुरशी वा अश्मी आवे उसको छोड़ देवे 
: इनमे स्त्री पुरुष रतिक्रिया कभी न करे' ॥ १॥ 
` ऋतु: स्वाभाबिकः स्त्रीणां राऽ.यः षोडश स्खताः 
चतुमिरितरः साद्धसहोमिः सङ्गिहितः ॥ २॥ ` 
` ` झर्थेः_रिक्रयों का स्वाभाविक ऋतुकाल १६ [ स.लह ] रात्रि का है अर्थात्‌ ` 
रलोदर्शन दिनं से लेके १६ [ सोलह वे ] दिम तक ऋतु समय हे, उनमे प्रथम की चार 
रात्रि अर्थात्‌ जिस दिन से रजरवला हो उस दिन स ले चार निन्दित हैं प्रथम, द्वितीय, : 
तृतीय और चतुर्थ रात्रि भे पुरुष रत्री का स्पर्श और स्त्री पुरुष का सरबन्ध कभी न 
. करे अर्थात्‌ उस रजस्थला के हाथ का छुआ पानी भी न पीचे न वह स्त्री कुछ काम करे 


* CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अ गर्भाधानसँस्कारव्पारः7 १ १३७ ` 


किन्तु प हान्त में बैटी रहे, क्यं 7 इन चार रात्रियो मे समागम करना व्यर्थ थोर 
महारोगकारक है #॥ २॥ 


तासामाद्याश्‍्चतस््जस्तु निन्दितकादशी च या ! 
खयोदशी च शेषास्त्‌ प्रशस्ता दृश रात्रयः ॥ ३.॥ | 
अर्थ:--जेसे प्रथम को चार रात्रि ऋतुदांन देन मे निन्दित हें वैले ग्यारहवी 
ओर तेरहवीं रात्रियां भी निन्दित हैं और बाकी रहीं दृश रात्रियां सो ऋतुदान देने 
"में श्रेष्ठ हैं ॥३ ॥ ह 
_ थुग्मासु पुत्राः जायन्ते स्त्रियोऽयुग्माछु राजिष | 
तस्माद्‌ युग्मासु पुत्रार्थी संविरोदात्तवे ख्रियम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थः-जिनको पुत्र की इच्छा धो, वे छरी, आठवीं, दशवीं, - बारहवीं, चौद्हचीं : 
और सोलहवीं, ये छः रालियां ऋतुदान में उत्तम जानें परन्तु इनमें भी उत्तरोत्तर शष्ठ 
हैं और जिनको कन्या की इच्छा हो, वे पांचवीं, सातवी, नवीं और पन्द्रहवीं, ये चार . 
- रात्रि | उत्तम समभ इससे पुत्रार्थी युग्म रात्षियां में ऋछुदान देवे ॥ ४ ॥ : 
¬ . पुमान पुंसोऽधिके शक्र स्त्री भवत्यधिके स्त्रिया: 
| समे पमान्‌ पृस्मियों वा च्ीणऽल्पे च विपय्यय: ॥ ५॥ । 
_ झथ्थेः-पुरुष के अधिक चौर्य होने से पुत्र और स्त्री के.आत्तंव अधिक होने से 
कन्या, तुल्य होने से नपुंसक पुरुष था बन्ध्या सत्री, क्षीण और अहपवीये से गर्भ का न 
रहना घा रहकर गिर जाना होता है ॥ ५.॥ 
निन्याखष्टासु चान्यासु स्त्रियो रातिषु वजयन। श्रह्मचायंच भवति ` 
यन्न तत्राश्रमे वसन ॥ ६ ॥ मनुस्टृतौ अ० ३ श्लो० ४४-४० ॥ | 
` अर्थ--जो पूर्व निन्दित ८ (आठ) रात्रि कह आये हैं उनमें जो'स्त्री का संग . 
छोड़ देता है वह ग्रहाथ्रम मे वसता हुआ. भी त्रह्मचारी ही कहाता है । SFr 
उपनिषदि गभलम्भनम्‌॥ आश्व० अ० १। क० १३.। खू० १ i 
: , जैसा उपनिषद्‌ में गर्भस्थापन विधि लिखा है वेसा व्हरना चाहिये अथांत्‌ पूर्वोक्त 
खमय विवाह करके जैसा कि सोलहव और पञ्चीसचं वर्ष विवाह करके ऋतुदान लिखा 


है वही उपनिषदू से भी. विधान है॥ - s 
अथ ग्भाधान&ंस्न्रियाः पुष्पवत्याश्‍चतुरहादृध्वथ्स्नात्वा. विरुजाया- 
स्तस्मिन्नेव दिवा “आदित्यं गम मिति” ॥ ; 


यह पारस्कर णह्यसून का वचन है, ऐसा ही गोभिलोय और शौनक शहासू्ो 
में भी विधान है। खरो जव रजखला होकर चौथे दिन के उपरान्त पांचवें दिन स्नान 
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४ रुजः अथोत्‌ स्त्री के शरीर से एक प्रकार का विकृत उष्ण रुधिर जैसा कि. फोड़. 
में से पीव वा रुधिर निकलता. वेसा है । : 


वि न रात्रिगणना इसलिये की है. कि दिन में ऋतुदान क by नेषेघ है oe आ : 


३८ # सस्क्ारचस्द्रिका # 


` कंर रजोरोगरहित हो इसी दिन “आदित्यं गर्भमिति, इत्यादि मन्त्रौ से जेसां जिस 
रात्रि में गर्भस्थापन करने को इच्छा हो उससे पूर्वे दिन में एुगन्धादि पदार्थो सहित 
पूर्वे गर्भाधान प्रकरण में लिखे अनुसार हवन इत्यादि करे | यहां पल्ली, पति के वामभाग 
मे बेठे और पति बेदी से पश्‍िचमाभिसुख घा पूर्वे, दक्तिश वा उत्तर दिशा में यथाभीष्ट 
सुख करके बैठे और ऋत्विज भी चारों दिशाओं में यथामुख बेठ । | 
5२ गर्भाधानसंस्कार-सम्बन्धो व्याख्याभाग 
सुससमांनी सभ्यता | जव मुसलमान शासक भारत में अपनो सभ्यता लायेतो . 
का प्रभाव आय्ये-- | उस सभ्यता में कितनी बातें ऐसी थीं कि जो खष्टिनियम- 
प्रजा पर पड़ा विरुद्ध होने से सुसलमान और हिन्दू सबकी हानिकारक 
a ___ थीं। उनकी सभ्यता में स्त्रियों को पवित्र रहने के लिये सुख 
ढांपने की ज़रूरत थी। गर्भाधान आदि नियमों का वर्णन करना इनी सभ्यता में 
'फोहश? अर्थात्‌ अश्लील गिना गया । यही कारण है कि आज तक भारतवर्षं में विवाह 
आरं गर्भाधानसंम्बन्धी नियमो की दर्शक पुस्तके माननीय विद्वानों की ओरसे नहीं लिखी 
जाती और इन गुप्त विषयो का कोई उत्तम शिक्षण नहीं दिया जाता । ३ 
महर्षि द्यानन्द्जी का | अग्रेज्ञी शभराज्य अपने साथ अपनी सभ्यता लाया। 
लेख और पाश्चात्य | षिबर खामी द्यानन्द्‌ ने पुराने ऋषियों कळी स 
ट मर कक को : कर मजुष्य-शरोर के सब -अगो का कत्त र्‌ 
विद्वानों की अनुकूलता बतलाते हुप इनकी पवित्रता का वोधन कराया । और इन 
अगो की विद्या में शरम, लज्जा और अश्लीलता के झूठे ढकोसलों को उड्डाकर घूंघुट 
की कुरोलि का खराडन करते हुए गर्भाधान आदि के नियम शास्त्रीय रोत्यानुसार दिखाये॥ 
वह आये लोग जिनको पुराने ऋषियों पर अथवा वेदादि सत्यशास्त्रो पर पूर्ण अद्धा थी, 
उन्होने इन बातों को ज्ञानमयी समझ कर उपयोगी समभा और आज वे लोग पोडश 
संस्कारी के किये जाने पर ज़ोर देरे हैं। परन्तु जिन पुरुषो के मानसिक संस्कारो में 
मुसलमानी सभ्यता के अशुभ विचार ख्रीजाति-सम्वन्धो घुस रहे थे, उन्होने इन बातों 
के अश्ली समभा ।. | | 
' इन मनमाने यावनी विचारा को विशेष धक्का पाश्‍चात्य सभ्यता ने भी लगाया। 
Sexual Ph ४310!055 वह ` शास्त्र जिसमें शप्त ` अगो का पूणं वणन हे अर्थात्‌ 
यर्भाधान बिद्या-सम्बन्धो अने क पुस्तके इङ्गलिश भाषा में आये दिन निकलता हैं, जिनमें 
डपस्थे न्द्र, योनि, गर्भाशय का खरूप,.उनके कमं उद्देश्य चित्र और रोग आदि से 
बचने का विद्यामय डपदेश होता है। शमे लज्जा और अश्लीलपन का कृत्रिम भ्रम इनन 
चिद्यामथ अंग्रेज़ी पुस्तकों ने दूर भगा दिया है। जगह जगद मोडकल पुस्तक नर नांरियों 
के हाथों से देखीं जा रही हैं। जो उनको शुहयन्द्रियों को योग्य चष्ठाओं और उद्देश्यों से. 
अंग्रेज़ी भाषा में विज्ञ कर रही हैं। ,इन गुल्ेन्द्रिय-सम्बन्धी विद्या को बातो को सर्च- 
साधारख के कानो'तक पहुंचाने के लिये पादरी सिलवेनस स्टाल डी० डी० ने यह 
किताब अंग्रेज्ञो में लिखी है-( १) एक छोटे लड़के को क्या जानना चाहिये (२) 
एक' युवा पुरुष को का जाननो चाहिये. (३) एक युवा पति को क्या. जानना 
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._. , इसके अतिरिक्त मिसेस मेरी बुड एलन पम० डी० # ने इसी प्रकार की तीन 
पुस्तक कन्या तथा सियो के द्वितार्थ लिखी हैं । ये पश्चिमी उद्योग दर्शा रहे हैं कि 
जिस मागे पर हमारे ऋषि चले थे वड मागं रूत्य और सर्वहितकारी था और अब उसो 
मागे पर यूरुप के विद्वान और डाक्टर आगये हैं अर्थात्‌ इन्होंने मानलिया.है कि 
बाल्यावस्था में भी वच्चे को इतना शान अब:य दोना चादिये जिससे बह कोड़ा द्वारा 

वा हस्तम्रथुन न करने पावे और लडुको रजखला होने के दिनों मे' स्नान म करे 
उसको फोड़े का रुधिर सम कर उस पर पानी न डाले किन्तु एकांत में शान्त 
रहे। इन अनेक अंग्रेज़ो पुस्तकों ने युवा सरो और पुरुषों को विवाह का उद शय 
गर्भाधानविधि, गर्भरक्षा आदि अनेक बातो का स्पष्ट उपदेश सुनाया। आओ इम उनके 
इस भाषको दशां का 1 
हेरगेज साइव सरोखे विद्वान अपनी पुस्तक | मे' लिखते हैं“ कि गर्भाधान सम्बंधी 
विक्षान की आजकल बड़ी आवश्यकता हैं ।, ! 


सटा साहव लिखते हैं कि ५ $ मुझे निश्चय है के कोई धिचारशीत़ मजुष्य 
मजुष्य शरीर फो विद्या-उपलड:य करते समय ज़रूर विचार करेगा कि. गुप्त इन्द्रियां परम 
पवित्र इन्द्रियां हैं । जिसे ईश्वर ने वनाआ है .उसे हमे आदर दृष्टि से देखना 
चाहिये ।,, 7 
यूरुप के स्टाल आदि अनेक महाशया की अनेक पुस्तका के पाउ से जो खिदांत 
प्राप्त होते हैं बह हमारे ऋषियों ने वालको के लिये वेदारम्भ संस्कार में. उपदेश रूप 
से तथा बिह और गर्भाधान संस्कारों में लिज़ दिये हैं। यदि कोई मजुष्प यक्षो पचीत, 
वेदारम्भ, विवाह और गर्भाधान इन चाट संस्कारों के मर्म को समभअछे दो उसे 
इतना ज्ञान हो जावे जो यूरुप के कई डाक्दरो को अनेक पुस्तकों में लिखा गया हे”. 
झअर्लीलपन | माता, पिता, अध्यापक तथा शास्त्रों का छोटे वा बड़े बालको, युवा 
क्या है ? | पुरुषो वा युवा ख्रियों को उनके गुप्त अङ्गो सम्बन्धी|नाना-विधि उपदेश 
_ करना कभी अश्लीलता नदीं हो सकती, क्योंकि उस उपदेश का आशय उनको विश 
* बनाने का है । जब यथार्थ शान के स्थान में युसाङ्गो का प्रयोजन ऐसा बताया जावे जो . 
वास्तविक न हो और जिससे केवल विषयासक्ति की वृद्धि हो और सन्तान-रत्पत्ति की 
हानि हो तब उस ज्ञान वा उपदेश दो अश्लील कह सकते हैं । गर्भाधान संस्कार के 
मन्त्रौ में इन इन्दियो के प्रयोजन और सन्तान-उत्पत्ति के नियम दर्शाये हे विषयासक्ति 
की बृद्धि वा सत्तानोत्पत्ति की हानि करने के लिये संस्कार में एक अक्षर भी नहों 
तो फिर जो लोग इस संस्कार को अश्लील कहते है वे अश्लील न शब्द का अर्थं ही नही 
जानते । उदू वा संस्कृत के ऐसे काव्यप्रन्थ वा अंभ्रेजी'की माचिले' जो: विषयचासना की 
वृद्धि का प्रचल कारण हैं वे सब ग्रन्थ अवश्य अश्लीलः जान सकते दं।. -. - `. > 
oo ् भ्न 
क Miss Mary Wood Allen M. D. 
1 How to live for ever, By Harry Gaze. 
§ What s Young Boy Ought ५० know By Sylvanus Stall D. 0. 
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१२९० | ` # संस्कारचन्द्रिका ॐ | 
- .... विद्वान्‌ लोग बैठमे, सोने, खाने, व्यायाय करने; स्नान करने आदि सब शारीरिकः 
कार्यो को विधिपूर्वक करने को शशा देते हैं और उनकी विशि अनेक पुस्तकों में पाई 
* . जातो है | जब शरोर के सव अङ्गां के लिये काम करने को विधि होती है तो गुप्त इन्द्रिय 
द्वारा सन्तान उत्पन्न करने को भी विधिं होनी चाहिये जिस रे न जानने से या तो दम्पतो 
अपने शरीर की हानि कर बंठते हैं वा उसके सन्तति उत्पन्न नहीं होती, परम पवित्र 
वेदों में वे मन्त्र आते हैं जो कि पवित्र-ऋषियों ने श॒हाश्रम में उपयुक्त किये हैं %॥ ` 
गर्भाधान के सान इङ्कलेरंड के प्रसिद्ध प्रमाणिक डाक्टर णक्‍ंटन को पुस्तक 
'_की आवश्यकता से लेकर अमेरका के दाल; अर कावन$ आदि अनेक 
लेखकों के पुस्तकों से यह बात अंती मकार सि इ होतो हे हि जैसा प्रो० मेअर. # घी० 
_एस० सी का खिद्धान्त है कि मझुप्योत्पत्ति को विधि रूम्बन्धों प्रश्न सदैब उपस्थित 
होते हैं और थरि इनकें उत्तर बुद्धिमान और सदाचारी मलुष्यों के द्वारा नहीं दिये 
जायेगे तो मलिन आत्मा और अधेशिक्षित मडुष्या से युबा पुरुष उत्तर पायेंगे ही। 
श्टंगीऋषि से भोले सेभोले बश्चे आये दिन पेदा होते ही रहते हैं और रूच पूछो तो 
बाल्यावस्था अवोधपन या भोलेपन का दूसरा नाम है । बच्चे सधि में पशु पयो को 
गर्भाधान करते देख लेते हैँ और यदी प्रश्न उन दे मन में जम जाते हैं. कि महुष्य की 
उत्पत्ति कंसे होतो है। अमेरिका के तत्ववेत्ता तया योगोएण्डो जैक्सन डेचिल ने एक 
रूरी. कथां लिखो हे कि जब एक ग्रह में एक वच्चा पेदा हुआ तो घर वालो ने बड़े 
i वशो के इस प्रश्‍न को कि छोरा बच्चा कहां से छाया झूट बोल कर रालना चाहा । 
' डेविस साहिब उपदेश करते हैं कि बच्च को कभी झूठे उत्तरो से नहीं टालना चाहिये 
और जो प्रश्‍न आज कई वर्षो' से स्वाभाविक उःते हैं व उठने वाले हैं उनके उत्तर युवा 
पुरुषा को यथार्थ उनी योग्यताजुखार मिलने चादिये। | मे ली 
“.. पाद्री स्ट'ल; साहिब अपनी पक पुस्तक में ऐसी ही कहानी लिखते हैं कि जिस 
में एक बड़े बच्चे ने, जव कि उनके घर बच्चा पैदा.हुआ, पूछा था कि यह नया वच्चा 
कहां से आया और अन्त को उसंकी मातामही को ओर से सच्चा; सरल आर संक्षिप्त 
उत्तर दिया गया। जा उत्तर डेबिस वा स्टाल ने लिखा है उससे भी चढ़ फर सरल * 
माचच बसे ही गूढ़ आशय का ऋषि सदैव आशोवांदरूप से इस मन्त्र द्वारा. उत्तर देते 
रहे . . प द 
. 5 अङ्कादङ्गात्सम भवसि हृद्यादभिजायसे । हक हे 
, .. . आत्मा व पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥ निरुक्त ३। ४१ 
: ~ -> अर्थ--हे बालक | अङ्ग अङ्ग से उत्पन्न दोने घाले रज, घीयं और कामना .से तेरे 
शरीर का आरम्भ हुआ, तू माता (ता का परम प्यारा है इस लिये सौ वर्ष तक. जी । 
देखो विवाह--संस्कार ( संस्कार विधि ) 
{ Dr. Acton. { Dr. 11911. § Cowan. र 
क Mavap, Rev पाळया. 
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# गर्भाधान संस्कार अ १२१ 


.__ हमने अपने जीवन में एक कालिज के विद्यार्थी को, जो सदाचारी और 
बुद्धिमान्‌ था, एक्र'श्नि यह प्रश्न करते पाया हि उसने आज तक किसी 
भो पुस्तक में गर्भाधान को विधि नदीं पढ़ो । उसका विवाह हो गया था इस लिये 
उसको बड़ो सिनता हो रडी थो कि वर कया कऐ। उसको यथार्थ उत्तर हमने दिया 
और पढ़ने योग्य पुस्तक वंताई । पक विद्वान पुरुष को पुत्री को, जब उसे पदिलो ऋतु 
आहे, यद ज्ञान नहीं था कि यह क्या है और उसने फोड़े का लोह समझे कर बफ का 

' ठण्डा पानो उस पर डाला ओर थोड़े ही दिन पीछे उसको एक रोग होगया और इलाज 
से वह रोग दूर हुआ । . Sedat कि 03: कट 
स्कूल अर कालिज के अन्दर सा प्रति खैकड़ा पुरुष ऐसे निकलते हैँ कि जो 
रल अश्ञानबश हो दूसरे दुरायांरो लड़को को नकल करते हुये हस्तमैथुन जैसी 
कुचेष्टा में ग्रस्त हो जाते हैं और जब कुछ वर्ष प.छें उसका भयंकर परिणाम उनके शरीर 
पर किसो न किसो रू; में प्रकट होने लगता है ता सदैव उनके सुख से यही-निकलता है 
कि हाय | हंमका किमी ने गुप्त व्द्रिथॉके सम्बन्धमे कुछ भो यथार्थ उपदेश किया होता । 
चे ऋषि धन्यावाद के योग्य थे जो यक्षोपवोत के साथ अएबिघ मैथुन को व्याख्या करके 
उससे बचने का! उपदेश विद्यार्थियों का देते थे, और यूरोप के वे विद्वान्‌, जो वच्चो 
- और सन्तानौ को उनको गुप्त निद्रय कां छान देकर वचाते हैं, धन्यवाद के योग्य हैं । यदि 
युंचा पुरुष और सियो को अयङ्कर रोगौ से वचांना है तो गर्भाधान संस्कार के एक एक 
शब्द्‌ को व्याख्या कर के समभाओ नहीं तो भारंत-सन्तान को भारी हानि होगी । 


एक पुरुष सेव लाकर घड़े में रख छोड़ता है और बच्चो को भूख लगने पर 'नहीं 

, देता जब बच्चे चोरो करके एक सेव खा जाते हूँ ता उनके मार मार कर अधमरा कर 

देता है। वास्तव मे दोप बाप का है न॑ कि बच्चो का। जो जिसका आहार है उसे आहार 

को यदि विधि पूर्वेक खाने न दोगे ठो वद अवश्य कहाँ से चोरो करके खायगा। आज 
हमारे देश में मलु, चरक औरं संस्कार विधि आदि पुस्तकों का प्रचार नहीं रहा इसी 

: लिये लोग मनमायो बाते छुना कर लोगों के गर्भाधान आदि विषयक प्रश्‍नी के शान्त 
करना चाहते हैं और प्रायः लाभ के स्थान में हान अधिक कर बेटते हैं.॥ 


युवा पुरुष वा खरो के हृदय मे जब उनके शरीर मे युवावस्था के चिह्न प्रकट 
होने लगते हें ता झपनो गुते न्द्रिय-सम्बन्धो शान-प्रात्ति को. आवश्यकता. प्रतोत 

। हाने लगतो है, परन्तु ऋषि सुनियो को वाणी और विद्वाना की व्याख्या द्वारा 
डपदेश न पाकर घड मलोन आत्मा को बात चोत से विषयवासना बद्धक शान पाकर 

_ छत का अपनो हानि, कर बैठते हैं, जपान में माता, पिता और शुरु का करस्य होता हे 
कि उचित अवस्था मै अपने बच्चा ब शिष्यो को इस प्रकार का उपदेश करंद कि जिससे 
बड़े होकर डनको यह कदने का अवसर न मिले कि हुम को किसी ने असुक विषय का 

ज्ञान नदीं दिया था। | ; A 
छोटे बच्चों को विवाह गर्माधान संस्कार को बातें, वा नियमं वतलाना निरर्थक है। 
छोटे बच्चो को ऐसो बाते, जिससे उनके अह्म रये को हानि होनी संभव हो, स्पष्ट रीति से 
बताना अत्यन्त आवृश्युक है। अपने उपदेश और उससे बढ़ कर अपने आवर्ण दास 
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- १२२ ` # संस्कारचन्द्रिका + 
: सन्तान और शिष्यो को ब्रह्मचर्य का महत्व दिखलाना चाहिये ताकि चे पूणे ब्रह्मचारी और 
जितेन्द्रिय हो खक । ः ४4 NE Pies. 
र जिस थुवा लड़के और युवति लड़की का विवाह करना है, उसको विवाह से कुछ -. 
माचर विषाहसंस्कार और ग्रहाश्रम-सम्बन्धी अनेक ग्रन्थों का अंभ्यास कराना 
/ ` ` बाहिये। Ri 
= 9 गर्भाधान संस्कार में “ चतल्लोऽघस्था ” इत्यादि जो लेख सुचत का लिखा 
दट ह हे बह पाउ भेद से सूत्रस्थान अध्याय ३५ में जैसा मिलता हे वैसा . प्रमाण 
भाग में पूं लिख आए हैं। | 
“धाना संस्कारविधि में लिखा है कि जिस राति में गर्भाधान करना हो उस से 
सार पूर्वे दिन मे अर्थात्‌ यदि आज रात्रि में गर्भाधान करना हो तो आज 
` हकती दिन प्रातःकाल हवन का आरम्भ कर और पत्नी पति के घाम भाग में 
` बेठे। यूरोप आदि देशों में भी पत्नी पति के वामभाग में प्रायः बेटा करतो हैं। खह 
मय्यांदा प्राचीन समय से चली आ रही है । यूरोप आदि देशों के विद्वान, सुक्त कण्ठ से 
` इस बात को खीकार करते हैं कि स्त्री कोमल अंगो बाली होने से, पुरुष से जो - दढ़ अंगों 
` चाला-है, रक्तणीय होनी चाहिये | परन्तु इसी भाव के बोधक पत्नी और पति शब्द हैं 
` पत्नी अर्थात्‌ रक्षा के योग्य और पति अर्थात्‌ जो रक्षा करे शरीर केअन्द्र सब से कामल 
: और प्रेम का आधारभूत अंग हृदय है जौ घामभाग में इश्वर ने रक्‍खा है। इस लिए 
ऋषियों ने पत्नी को कोमल तथा प्रममूति समझ कर ही हृदय समान वामभाग में .थिठाने 
की भय्यांदा को थी॥ | 


5 देने का विधान है। 


खख oe sR न न सा पापच 


_ ` , . . ह मुस्पृति अध्याथ २.। श्लोक २७ ॥ _. .. . ,,... ७ ६.८२. 


ब 


# गर्भाधान. संस्कारव्याख्या % १२३. 


पन करने के लिये ज़रूरो है कि पुरुष स्री सदेव मन की प्रसन्नता पूर्वक भ्रम करें और _ 

मर्यादा का: उल्लंघन न कर । 
इस श्रम के फल सुर्य करके यह हैं--( १ ) प्रस्वेद द्वारा रोगो के कारण विपेले: 

तत्वों का निर्मल होना । ( २) थम करने वालों की भूख़रूपी जठराग्नि बढ़ती रहेगी। जो. 
श्रम नदीं करते उनकी जठरारिन अथवा भूख मन्द हो जाती है और लाखों रुपया से भी 
कोई इस भूख बा जररांग्नि को नहीं खरोद सकता । ( ३ ) श्रम करने वालों को ही निद्रा 
भली प्रकार आती है, जिससे शरीर तथा मन के अनक रोग नष्ट होते हैं। ( ४) धम. 
करने - वाले पुरुषार्थी लोग ही बलवान होते हैं, -विना श्रम किये बल. प्राप्त 
हो नहीं, सकतो। (५) धनप्रापि का एकमात्र साधन : निःसन्देह पुरुषार्थ 
वा थम ही है । (६) जो स्त्रियां अरम को. प्रसन्नता और मर्य्यांदापूर्वक करने . 
बाली हैं उंनका प्रसव में बहुत कष्ट नहीं होता, ओ.र उनको खतांन भो -दोर्घायु- को 
प्राप्त करतो है । (७) भ्रम करने घाली स्त्रियो को - कान्ति. सदेव मनोहर होती है और 
खुस्द्र कारित आरोग्यता का चिह्न है । र - 

:. ` जहां न्यून.धरम से पूरा लाभ नहीं होता घहां अधिक भ्रम से भी हानि होती है । 
इसलिये अम सदैब मय्यांदापूवेक करना चाहिये । थकावर श्रम की सीमा हे ।. जो थक. 
जाता है और फिर भी धरम करता है वह मर्य्यादा का उल्लंघन करता है इसलिये थक. 
जाने से कुछ पूर्वे ही श्रम छोड़ देना हित है। “एडवाइस टू प वाइफक ” ( भार्यादित] ). 
नाम के ग्रन्थ में उसके कतांबन्धुओ को चला फिरी और घर का धन्धा करने का उत्तम: 
उपदेश देते हैं । - , 


गर्भाधान संस्कार करने से पूर्वं अशि में आहुति देने के साथ साय दम्पति: 
मांनी प्रतिक्षा करते हैं कि हम सदैव श्रमी हागे और इस भारी सचाई कं! इस प्रकारः 
पाठ करते हैं कि “हे सर्वदोषनिवारक अग्ने ! तू सब देवताओं अर्थात्‌ दिव्यगुणयुक्त 
' पदार्थों में दोषा का नाशक है.। अतः ऐश्‍वर्य की इच्छा करने वाला मै ( इश्वरं को मानने 
, चाला) तेरा सेवन करता हूं । तू इस वधू की शरीर को चुरी शोभा वा उसकी दुष्ट कांति 
को दूर कर. म जरे 70 # 9 55 


इससे पाया जाता है कि पुरुष कद रहा है कि मैं अश्नि सेवन करूंगा ताकि में 
धन कमाने के योग्य होसकूं और मेरी खी झुन्द्र कांति को मात होती रहे! . . 
` `` यहांतक तो हम आभ्यन्तरिक अशि कै विषय मै लिख चुके अंब वाह्य अझिसेवन 
अभिद्दोत्र करना तथा अझ्नि जला कर उत्तम भोजन बनाना इत्यादि ह! | 
क (०) दूसरे म.्त्न मे वायु को सम्बोधन करके वायुसेवन का महत्व दर्शाया है! 
आंज यूरोप के सवं डाक्टर कहते हुए नहीं थकते कि प्रातःकाल में खुली वायु सेवन 
करने वालों के अनेक रोग नष्ट हो जाते हैं । शिरपीड़ा और छांती के अनेक रोगों को . 
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` _ { भायोहित-यह्‌ हिन्दी में [ एडवाइस दू ए वाइफ ] का अनुवाद है । नबलकिशोर 
प्रेस लखनऊ से मिल सकला दै,-मरसेक-युतलिः केले, योगस दहता मूल्य Rl 
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'ुद वायु दूर करती है । मल, मूत्र, भूम, मिडो के तैल ( यैसलेट ) और पत्थर के कोयले 
आंदि के जलाने से वायु मलिन होती है । शुद्ध वायु-सेवनार्थ खुले जंगलों और बागों 
' में जाना चार्दिये । घरों म॑ चक ज़रूर हो। कोठे दारान आदि मे पवन आने जाने के 
“लिये हार पुष्कल हो और दो काळ ग्रह मे हवन करने से दुर्गन्थित वायु को निकाल 


शुद्ध घायु का प्रवेश कराते रना चाथ्यि । सोने के कमरो मै गैस वा मिट्टी 
“के तैल के लैंप न जलने चाद्ये, किन्तु खरस वा अरंडी के तैल के दीपक अधिक 
-उत्तम हैँ। . 


Ra वायुसेवन भीदो अकार से हो सकता है। एंक आभ्यन्तरिक और दूसरा बाह्य । 
` आभ्यन्तरिक वायु सेवन के लिये श्रम करना, शिर और शरी! पर तैल लगाना, दूध, . 


` मलाई, घृत, बादाम आदिं स्निग्ध पदार्थ थि.घपूर्वंक खाना | बाह्य वायु सेवन के लिये 
-उन स्थानां में रहना, सोना, फिरना, जहां कः वायु शुद्ध दो, ज़रूरी है । चौमासे ` की 
घायु मे मकान की दूसरी घा तोखरी छुत पर सोनः, जहां को वायु जल के सम्बन्ध सं 
: रहित हो, हितकर है। ु | 
¦ (३) चन्द्र का प्रभाव समुद्र जल परं उसके वुद्धि के रूप में प्रत्यक्ष देखने में 
` आता है। औषधियों में रस की वृद्धि का एक हेतु चन्द्र है । कई फूल और ओषधियां 
'शुङ्कपत्त में चन्द्र के समान बढ़तो हें । स्री के गर्भाशय और रुधिर पर भी चन्द्र का 
प्रभाव पड़ता है । युवा लड़कियाँ को प्रायः शुक्कपक्ष में मासिकथम होना आरम्भ होता 
है। पुरुष स्त्री के शरोर में रक्त आदि धातुओं की बुद्धि तथा शुद्धि में चन्द्र-ज्योति 
सहायता देतो है । यदद तो चन्द्र के उख प्रभाव का वणन है जो शारीर के अन्द्र पड़ता 
है। गिलोय आदि 'ओषधियां सेवन करने, फल खाने तथा दूध पीने से रुधिर की शुद्धि 
ओर वृद्धि होती है। बाह्यरीति से चन्द्र सेबन उसको प्रभा मे कुछ समय चलने, फिरने; 
खेलने, गाने आदि द्वारा हो सकता है जिससे मन को शांति आती और रात्रि का खष्टि- 
` सौंदर्य दृष्टि पड़ता है । चांद को ज्योति में कंभी पढ़ना. सीधा बा टिकरिको लगा कर 
उसको ओर.विशेष'देखना नीं चारिये। इससे आंखों को शक्ति न्यून दोजाती है। पुराने 
_ समय में दर्श पौणमास के दिन विशेष हबन करके शारोरिक लोह आदि को' शुद्धि की 
"जाती थी. और-अनध्यारझ रखने से चन्द्र की ज्योति का प्रभाव समुद्र आदि पर देखने बा 
: सैर करने से मन को शांति बढ़ाते थे । र 


« (४) सूर्य नष्णता तथा तेज दो पदार्थ हें । बायु के स्पर्श आदि द्वारा मनुष्य _ 


. सदैव सूर्य की उष्णता का सेवन करता दी रःता है। और इस उष्ट्ता से शरीर के अङ्क 
- _ दृढ़ता को प्रात होते हैं और प्रस्वेद आता.हे। . ` न 

`` , सूर्य-सेवन को दूसरो विधि उसके तेज को अपने शरीर पर प्रातःकाल में लेने की 
` हैं। ज्ञातो. पर इसके तेज के लगने से वडुत लाभ होता है । पीठ सेकने से घात रोग 
` नह होते हैं| प्रातःकाल जव सूर्य उदय हो रदा हो, उस समय खुली वायु में भ्रमण 
करने से उसका मन्द्‌ मन्द्‌ तेज शरोर पर लगता थोर सुख की कान्ति को उज्ज्वल करता 
है। सूर्य के तेज में ओढने पहनने से वख और खार आदि रखने से विरले जन्तु भाग 
- “जाते हैँ. ।.जिन यहो मे सूर्य कां तेज दिन के पहिले और पिछले पहर में पड़ता है. उन में 
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भारी रोग नहीं होने पति । दम 


श्प 
` - जमेनो के डाक्टर लुई कूनो लिखते हैं कि यदि किसो वृत्त या वख की छाया में 
सूर्ये का प्रकाश कर लिया जावे तो अनेक रोग ६२ हो सकते हैं। इस्:ादिक कारणों से 
माचीन ऋषियों ने एक घोतो था एक कम्बल ओढुकर प्रातःकाल पूर्वं को मुख कर के 
"गायो जपने का विधान किया है । स्नान के पंछे जो सूर्य का तेज दातो पर पड़ता है. 
उससे क्षय रोग नहीं होने पाता इसी लिये पारो लोग सूय-दर्शन को पुण्य समझते 
है । चन्द्र और सूर्या को कभी आंख ऊपर उठाकर विशेष नहीं देखना चादिये नदी तो नेत्र 
रोग हो जावंगे। 
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(५ ) पांचवे मन्त्र मे फिर अग्नि, वायु, चन्द्र और सूय का बोधन कराया है 
और इनसे स्त्रियों के ८ शरीर को बुरो कान्ति को दूर करने और सुन्दर कान्ति लाने 
का उपदेश है आज यूरोप मे. करोड़ो रुपये साचुन खरीदने में लगाये जाते हे. और नाना- 
विधि से स्त्रिये. सुत्र बनने के लिये श्एङ्गार करतो हैं किन्तु इन मन्त्रो में अशि, वायु, 
सूर्य और चन्द्र के सेवन की सुन्दरता का मूलकारण बतलाया गया है! : ` 


2२ ~” छठ, सातवे. आठव नवं ओर दशवें मन्त्रौ मे यह बतलाया 
प्रसंग से होने पाले “गया है कि यदि स्री को कोई रोग होगा तो उससे उसको होने 
_ रोगों की शान्ति. 


& घाली सन्तान को जहां हानि धोगो वहां उसके पति को भी रोग 
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लग जाने का भय है । इस लिये गर्भाधान करने से पूर्व खरी को अग्नि, वायु, सूर्य और 
चन्द्र सेवन से अपने शरोर के रोगो को निर्मुल करना चाहिये जिस से उसके रोग 
पति के हानि का कारण न बनें । 
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> त त पन्द्र > में ५ हटा 
बन्ध्यापनं के रोकने ६ ग्यारद्द, बारह, तेरह चौदह ओर पन्द्राहच वाक्या में बतलाया 


की अपये विधि ६ गा है कि जो कन्या अग्नि, वायु. सय और चन्द्र को सेवन 
Ere करतो रहेगो उस तपिनी कन्या को कभी वन्ध्यापन का दोष 


नहाँ:लगेगा । सच डाक्टर लोग मानते हें कि मिहनत मजूरी वाले लोगों मे. बन्ध्या खी 
बहुत. कम होती हैं । और विचार-इष्टिसे देख तो पता लगेगा कि मज़दूर स्त्रियां दिनभर 
खुलो वायू और खुळे सूरज मे काम करती हैं. चन्द्र को ज्योति मे उठती हैं अमीर: घरो 
मे' जहां ख्रिय' तपखिनो नहीं होतों, वदाँ आप को.अधिक वन्ध्या मिलेंगो। ._.. 
सोलह से २० तक के मन्त्रौ मे अग्नि, वायु, सूया और चन्द्र के सेवन से जहां. 
पुरुष घन कमाने के योग्य हो सकता है वहाँ रो पशुपालन के योग्य होखकतो है क्योकि ` 
« जो खी अग्नि आदि का सेवन करने वालो है वह सब प्रकार से नीरोग और बलवान. 
दोगो । पुरुषार्थी खी ही पशुओं का हित करसकतो दै.झालस्य युक्त औरररोगो स्त्री नहीं) ` 
दूध, मलाई, घृत, दही, छाछ से बढ़कर कोई पौष्टिक पदार्थ आजतक इस संसार . 
मे! नहीं हुआ है और न होगा । # काडलिवर आयल से बढकर लाभ मलाई पहुंचातो 
है। जिनको इनमे से कोई पदार्थ अन्न के साथ साथ मिलता है उनको मानो पूणे आक्षर 
मिल रहा है। दूध, घृत, छाड को देने वाले गौ, मैस आदि प्रश ही हैं। पुराने समय मे. 
गौ से बढ़कर विवासंस्कार के समय और कोई दाणा दहेज वा. $ ( डोये.) नहीं समी 
द te ३ थो । लड़कों अपन माता पिता के घर से गाय लेकर आती थी । स गाय को चंदद 
wood ग दिकष०शुजर्तो से्यराबश्कै कःते है ( Dowry, ) 
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भले प्रकार तसी पालन करने.योग्य हो सकती थी जब.वद्द अग्नि आदि सेवंन कर के 

पुरुषार्थी हो, इंखो लिये इन अन्त के पांच वाक्यों मे' बताया है कि खी अग्नि आदि कॉ. 
खेवय करने वालो है, वढी पशुओं का हित करके दूध, मलाई, घृत आदि अमृत पदार्थों. 
की प्राप्ति कर स कतो है। झाज बड़े अमीर घरों की स्त्रियां खय' रोगी रने के कारण गो. 
आरि पशुँ को रख ही नरी सकतीं और बाज़ार का अपवित्र दूध पान करके. उल्टा 
सेगो को बुद्धि करती हैं । चाथ, तम्बाकू, शाराव आदि ब्यसनों मे आज लोगों का पैसा: 
जा रहा है और दूध, घृत से रहित हो जाने के कारण लोग यलद्दीन तथा निर्वंश दोते. 
चले. जा रदे हैं। गर्भाधान. करने वालो के लिये दूध, मलाई, घृत से बढ़ कर कोई भी 
पौष्टिक पदाथे नहीं है । ॒ | 


“ ` इन बील मन्त्रौ से आहुति देने के समय वधू अपने दक्षिण हाथ से घर के: 
दक्षिण स्कन्ध पर स्पशै कर रक्खे, पेखा खंस्कारचिधि में लिखा है । यह क्रिया उच्चभाव 
प्रकट करने को की जाती है अर्थात्‌ ऐसा करले से पुरुप. खी के हाथ को अपने कन्धे 
पर झहारा देता है जिसका अर्थ यह है किं वह पति कर्म करता हुआ सदैव समभे कि. 
सेल सपत्नी को आश्रय वा आधार देना “पति' शब्द्‌ को सार्थक करना है। स्री का हाथ 
ओर कन्धा नीचे है जिसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि खी को कष्ट न हो, उसकी रक्षा 
की, जावे और यही पति का धरम ( ड्यूटी # ) है। | 
_- . यूरुप आदि सम्य देशो में मर्यादा हे कि जब पति पत्नी दोनो. बाग़ वा ग्रह में 
खेर कस्ते हो तब पत्नी अपना हाथ घा भुजा पति की भुजा वा कन्धे के ऊपर ढीली 
रखे चलतो है । यूरुप के विद्वान्‌ लिखते है कि यद वह इस लिये करतो है कि उसका 
धमं पति से अबला होने के कारण सहारा लेने का है । यही नहीं, परञ्च. जब गाड़ी 
आदि यानौ में झंग्रेज्ञ पति, पत्नी चढ़ने लगें तो पति सदैव खपत्नी के हाथ वा कमर को 

पकड़ कर सह रा देता है इस लिये नहीं कि घह बिना पति की सहायता के चढू नहीं 
सकती किन्तु षह ऐसा करने से पातित्रत धर्म का चिह प्रकट करता है. जो. झांज 
सभ्यता का चिह माना जाता है और वही उत्तम चिह्न स्कंधस्पर्शके रूपमे यहां पर है1 

आत की छः | इन छः आहुतियों के देते समय सूचा में का शेष घृत आगे धरे 
: आहुति || कांसे के वततन में, जिसमें पानी भरा हो, छोड़ना चाहिये । यहद इस 
` लिये कि खवा के घृत में मन्द मन्द छुगन्ध बस जाती है और जब गर्म घी के बिंदु 
डदकपात्र मे छोड़े जावंगे तो वद मक्खन को तरह जम कर पानी के ऊपर तैरते रहेंगे. . 
बह घृत शरोर पर मलने के लिये गुणकारी होता है क्योकि व॒ छुगन्धित. से छोका. . 
 _ (मन्त्र१) हे. जटराग्ने ! तू पवमान अर्थात्‌ रोगो ` को शरीर से रहित करने 
-घाली है, इम शुभकर्म करे। | ER STR. 2 Rr NE 
.... (२) हे इघनकुण्ड की प्रचण्ड ज्वाला ( अग्नि)! तू पावक अर्थात्‌ वायु को 
दूषित करने काले भयङ्कर' रोगों की नाशक है, हम शुभकर्म करे)  : 
__ कु Duty. 
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# गर्भाधान संस्कारब्याख्या # नश 


(३) हे विद्युत्रू्पी आग्नि | तू शुविकारक है, हम शुभकर्म करे # तमी 
विवरण | खष्टि तथा शरोर मे विद्युत्‌, भारी काम कर रही है । शरीर मे: फुर्तीलश्रन 


_ शरीर को बिजली के कारण होता है, शरोर की विद्युत्‌ की रक्ता करनो और बाहर की 
विद्य त्‌ के आधात, संचार तथा अकस्मात्‌ प्रवेश से शरीर को बचाते रधना चादिये। 
जिस समय बादल हों वा विजक़ी चमके *स समय लोहे कांसे आदि धातु के 
वत्तेन खुलो जगह मे' से उठाकर अन्दर कोठे मे' रख लेने च'दिये। वृद्धा माताये सच 
कहा करतो हैं कि विजली तवे, कड़ाई आदि लोदेके काले ८त्त'नों पर और चम्रकने वाली 
सफ़ द्‌ धातु कांसा आदि के वत्त नो पर भरतो है + -. 
(४) आदित्य ( सूर्य ) से डपकाए लेने के लिये हम शुभकर्म करे । 
( ५) प्रजापति ( घायु ) से उपकार लेने के लिये हम शुभकर्म करे । | 
` (६) इस मन्त्र मे बतलाया है कि मनुष्य चाहे कितना भो शानी और कर्मकांडी 
दो, तथापि बह अल्पक्ष और अहपशक्ति बाला होंगे से उसका कमं न्यूनता अथबा 
अधिकता रूपो दोषों खे ६ सर्वथा रहित न "१ शो सकता 1 एकमात्र सर्व, और सर्वशक्ति-. 
` मान्‌ ईश्वर दी पूणं है, और उनका कमंरूपो अ्रह्माए ड छिंद्रहित है. इस तत्वक्षान के मम॑. 
.. को घोधन करते हुये और अभिमान से वचने के लिये इस मन्त्र का पा; किया जाता 
है जिसका तात्पर्य यह है कि जो इस कमे के विषय में मैंने अधिक किया 
. अथवा थोड़ा किया सब इष्ट घस्तुओ को जानने घाला और अच्छे इष्ट पदाथा का करने 
` घाला ईश्वर उस सब को मेरे लिये अच्छे प्रकार कर और शोभन यश-सम्पादक क 
को ग्रइण करने वाले, कामना वाले, सव शुद्धि सम्बन्धी आइुतियो को बढ़ाने बाले, 


* . ..# विवरण--सन्ध्या आदि जप करने के समब काष्ठ की चौको पर, ऊण घा कुश . 
का आसन विछाकर बैठ जाते हैं। इस लिये कि सूखा बाड तथा वाल वा ऊण घा खूसी. | 

` घास कुश आदि अवाद्दक गुण पाले ( नाम कन्डकटर ) हैं अर्थात्‌ शारीरिक बिजली के 
` प्रचा को बाहर जाने से और बाहरको बिजली को शरोर में रश करने से राकते हैं । 

` ` { विषरण-जिस समय बिजलो चमक रही दो उस खमयं यदि कोडे धातुकी 
` चौकी पर बैठेगा ता उसके शरीर में ज़मोन को षिजलो धातु द्वारा सञ्चार करके व्खके . 
. झति कष्ट देगो। उपासना के समय काष्ठ को चौकी, .उरण-कम्बल, लोई घा शाल 
` , इसी हेतु से पवित्र मान कर ओढे जाते हैं। 


सूत के बुने हुए वा निषाड़ी पलंग जिनके पाये.सुरादादादी कलई-मय पीतल के ` 

_ होते ह उन पर साना इसी लिये हानिकारक है खाट के पाये काष्ठ के होने चाहिये,.. 
और निवाड़ के स्थान में मुख ( बान ) से, जा एक प्रकार का तुण है, घुनी हुई खाट - 
अधिक उपयोगी है और अन्दर घाहर को बिजलो के अधिक रोकने घाली है। खोट 
कभी दोषार के साथ लगा कर नहीं सोना चाहिये, कहीं ऐेसा न हो कि दीवार के संसग 

: से बाहर को बिजली खाट में प्रवेश करके हानि का कारण बने । एक ओऔर हानि दीघार 

::के साथ खाट लगा कर साने से यह है कि सपे, बिच्छूं, कानखजूरा इत्यादि जस्तुःभी : 
खाट. पर दीवार कक सहारे चढू सकते ह Digitized by eGangotri , ~ मी > 


१२८ . # ख़ंस्कारचस्ट्रिका # 


_ भौतिक असि के सिये खुडुत डो । हे ईश्वर! “मारे खव अभिलदित पाथो को 
` आप बढ़ाइये और उनको बदि के लिये हग भी सदैव प्रयत्नशोल रहे । हा 


पुन! अष्ट आजञ्याहुति' पहिले वो ड, फिर छः, फिर 'सामान्यधकरणोक्त आउ झांज्या- 
तथा नच आज्य और हुति पुनः देने के पश्चात्‌ नव आज्य अर मोहनभं ग की 
सोहनसों आडति वेइमन्च पढ्कर देनो चाहिये । इनका भावार्थ यह 
हनभोग दी आएुनि| है, -: | 
(१) प्रथम मन्तन में बतलाया है कि ( क ) यं.नि, गर्भधारण करने योग्य और 
नोरोग हो, जब कन्या को पुष्प ( मासिक धर्म ) आने लःते हैं तव से लेकर क्रम- से 
३६ घार जः रजखला हो चुकी दो और जिसमे पुप्पवतो होने के दिनों में अलानबानो 
नहीं को उसकी योनि निरोग होगी । छत्तोस वार दा तोन वर्षे तक पुव्पवतो होने से 
योनि को अधिक गर्मी, जो गर्भ को नरीं रउने देतो, निकल जातो है, और योनि-अंग/ 
ी उक्षत अवस्था को भो प्रात हो जाता है इस गुत अङ्ग को उन्नति को प्रकट करने के 
' लिये युवा कन्या के स्तन हैं, वे भो गर्भाशय को उन्नति के साथ साथ उन्नत ष ते ह| 
` कड़ी वा तंग चोलो को कसकर पईिनने से भी स्तनों की शुद्धि से हानि हती हे । चोली 
` आदि ढोलो पदिननो चादिये ।-पथ्यपान से भो योनिरोग नए दाते हैं | 
| ( ख ) गर्भ के आकार उत्तमता से बनें, (ग) गर्भ पुष्टि को प्रात हो, ऐसी प्रार्थना 
` और तद्वत्‌ ही यत्न दोनों के करना चा ये । F 
(२) इस मन्त्र में पत्नो को चन्द्र को उपमा दो 
- विदुषो प्रसन्नतापूवेक गर्भ धारण करे । | 
बलयुक्त होने के कारण प्राण और अपान वायु से गर्भ को पोषण करे । जो जीवन | 


` शक्तिको बढ़ाता है वद घाण बायु है, और जो मलमूत्र को त्याग ने में -खदायता देता है 
बद अपान वायु है। 


गई है ओर दशाया है कि वह 


_. आज कल कलई चांदी के पायां की खःटों का हानिकारक रिवाज तो दूर हो रहा है; 

- किन्तु लोहे के पायों की खाटें जो अस्पतालों में केंचल इस प्रयोजन से चली होंगौ कि जल्दी 

~ टूटे नहीं, उनका रिवाज सवत्र हो चला है, जो हानिकारक है । उसको त्याग फर का के 
: पायों के मुज से बुने हुए खाटों का उपयोग करना चाहिये । प कक 

० पग में काष्ठ की खड़ाऊ रखने के अनेक लाभों में से एक लाभ यह है कि यह काष्ट 

- बिजली के संचार को पग द्वारा शरीर में जाने से रोकदी है वह जूते' जिनकी तली में काश 

हो वा चमड़े की तली के जूते भी उप-गेगी हैं और इसी लिये सृगचमे वा अन्य सूखे चमड़े 

` भी स्टृति-मन्थो में शुचि माने गये हैं, परन्तु चम में दुगन्धि रहती है, इसलिये चमं फ जूते 

` को हाथ लगाकर हाथ को धोने की आवश्यकता है । 

शरीर में वाल उन अङ्गों की बिजली से रक्षा करते हैं जिस पर वे उगे हुये हैं, 

भूकुटि या नाक के वाल कभी नष्ट नहीं करने चादियें। शरीर के रोम प्रसवेद के निकाल का 

भी काम देते हैं । 
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# गर्भाधानेसंस्कॉरब्याख्या ऋ १२५६ 
आज कल शिक्षित पुरुष और ज्यों को कुपच वा कौष्ठवद्ध अर्थात्‌ वदहज्मी या 
कब्जियत खतातो रहतो है। जिनके शरोर मे' मांश तथा अपान वायु वराबर काम करते 
हैं, वे इन रोगों से रहित होते हैं। मन्त्र वतलाता है कि गर्भाधान करने घाली खी में ये 
योग्यतायें दोनो चाहिये । अर्थात्‌ई-- .. क. 
(१) कोमलपन के बिहा से युक्त होने के कारण वद चन्द्र समान है । (२) उसको 
भूख न लगना, बदहज्मी और कृव्ज़ो रोग न होने पाचे और उंचित आहार विहार करके 
` इन रोगों को बड दूर करतो रहे । (३) वह सरखती अर्थात्‌ बिडुषी हो । ( ४) मन की 
इच्छा से गर्भ धारंण करे | विना इच्छा से गर्भ धारण किया हुआ गर्भ गिर जाता है वा 
कभी कभी मरा हुआ बालक उत्पन्न होता हे ।. | द 
(३) तीसरे मन्ध मे वतंलांया गंवां है कि जो गर्थिणी श्री. अपच और 
. कोष्ठवड आदि र'गासे सुक्त रहती है उस नारी के अर्भके दोषो को घाण और अपान शुद्ध 
. करते रहते हैं और घह पूरे दिन पीछे अर्थात्‌ सौर वर्ष के & मास हो जाने पर दशे 
भास में गसूता हती है जिससे उनका वालक चिरञ्जोव होताही, . -. : 
जिसको भूल की रुचि होती है उसका प्राण ठीक काम. करता है अर्थात्‌ प्राण 
भोजन शरीर में डालता है। उस योजन को पचाकर जो डसका दूषित अंश दै बह संल 
सत्र के रूप से यदि नियम पूर्वक निकलता-रहे ते समको कि अपान ठोक काम कर रह 
है। भूज लगते परभाजन खाना और ह्म होकर पीछे. उसमे से मलः सूत्र निकलंना 
' झरोग्यता है। गर्भागत वालक का जोवन माता के आहार के पचने पर निर्भर है क्‍योंकि 
उसे रस आदि तंब ही मिलते रहेंगे जच उसकी माता खातो और पचाती रहेगी.। खाना 
और पाना यही याता और उसके गर्भ को आरोग्यता-का साधन समको । टिप 
- देखने में आता है कि पहिले वा दूसरे मांस में गर्मिणी को भोजन में अरुचि हो 
ज्ञाती हैं और कभी कभी खाया हुआ अन्न बमन द्वारा निकल जाता है । इससे घवराने को 
` कोई बात नहीं है । ऐसी दशा मे और गर्भ के पहिले तीन मास में अन्न आदि के स्थान 
'म॑ विशेष रोचक ओर हितकर फलाहार करना चाहिये वा थोड़े से अन्न. के साथ विशेष 
फल ही खावे.। यदि केवल सेव आदि उत्तम फल हो खावे और. कभी कभी, इलायची 
` युक्त दूध पीचे ओर प्रातःकाल भ्रंमण करे तो बहुत लाऊ होता है । फिर तीन मास के 
पीछे ज्यो ज्यों को बन्द होती जावे त्यो त्यो फलातिरिक्त अन्न भो यथारुचि खावे । गसिंणी 
को फलाहार अधिक उपयोगी होता है । भोजन के साथ गर्मिणी पानो न पीवे और कुछ 
काल ठहर कर पीछे पचे तो भोजन के पचने में सहायता मिलतो है। को आदि को तुच्छ ` 
`` समक कर गसिणी चिन्ता ज़रा भौ न करे ओर कभी स्वप्नं मे भो घबरावे नंही और 
ro है ल में धो का दा हे! असेक 
गंसौधान बोधक | यद बहे मन्त्रं है, जिस मे गुपत । कोर्या दर्शाये हैँ । $सेक्‌ः 
"डकर के मिलते है उनमे मानो डस मत्त्र को सचित्र व्याख्यां होतो है । मत्ञ बतलाता 
~ # Se ?॥7 50055 अर्थात्‌ गुत नदियों को काय वाही स्वरूप तया सदुपयोग % 3650७1 0198100029 अथात्‌ गुप्त नदियों को काय चाही स्वरूप तथा संडुपयोग 


र को विद्या | CC-0. Jangamwadi Mafh:Gollestion. Digitized by eGangotri eS 


१३० + संस्कारचन्विका # 


है कि ( १) गर्भ उत्पत्ति के हेतु पुरुषेन्द्रिय योनि मे' प्रविष्ट होता हुआ वीर्यसेचन करता 
है। यद्यपि वीयः और मूत्र के निकलने का अन्तिम द्वार एक ही है तथापि जिस समय 
मूत्र नहीं निकलता । वीय अंडकोर्षो से आता है और मूत्र गुदों से | गर्भाधानक्रिया करने , 
से पूव स्री पुरुषां को पेशाब कर लेना तथा मूत्र मार्ग को जल से थो शुद्ध कर पोछ लेना 
चाहिये । ; CR द 
,__ (३) जरायु ( जेर-) गर्भ की रक्षा करता है और जब बालक बाहर निकलता 
द सता है तब जरायु को झन्द्र छोड़ आता है पीछे कुछ काल मे' वह जरायु बाहर 
कलता है, कभी कभो विदुषी दाइयो की सहायता वा कभी औषधि प्रयोग से जरायु 
के बाहर निकलने मे' सहायता मिलती हैं। 

.... (३) जन्मे हुये बालक के लिये माता का दूध स्वादिष्ट और अमृतसमान है इस 
लिये माता को चाहिये कि बच्चे को दूध पिलाने के बड़े अधिकार को प्राप्त होचे । 


सन्त्र ३ | इस मन्त्र में पति को सूचना दी गई है कि घह कभी खी की इच्छा घा प्रस- 
घता के विरुद्ध न करे। मन्त्र कहता है कि पति को जान लेना यदद चाहिये कि स्री खय' 
इसके लिये प्रसन्न है बा नहीं और जिन चिन्हा द्वारा पति यदद बांत जाने उनका घर्णन 

किया है-प्रथम यह कि खी ने केशो' का >एंगार किया है या नहीं ? आज तक पृथिवी 
के सबं देशों मे' यह रीति पाई जाती है कि स्रिया रात्रि मे' पुरुष संग करने से पूर्व दिन 
मे! नाना प्रकार के केशादि-9रंगार. करतो हे.। यदि स्त्री को रुचि उस दिन किसी कारण 
से न होगी तो वह शटंगारयुक्त न होगी दूसरे यह कि मानो स्त्री ने अपना "रंगार किया है 
परन्तु सन्ध्या समय किसी रोग वा दुष्ट समाचार के कारण उसका मन शोकयुक्त हो 
गया है। क्या ऐसी अवस्था मे' पुरुष उससे गमन करे ? कदापि नहीं। यद्यपि उसका 
शारीरिक म्टंगोर किया हुआ है किन्तु हर्ष रूपी :ंगार से उसका मन शून्य है, इस लिये 
पुरुष को सदैव उसके शारीरिक :एंगार और सन के अतीच हषे से यह निश्चय कर लेना 


_ पुरुष शारीरिक आरोग्यता और खरता तथा मानसिक आरोग्यता अर्थात्‌ इषं ` की ` 
“ दशा मे गभांधान क्रिया करेंगे, उनके बल को हानि नहीं होगी, प्रत्युत वे बली ही चने 


.__ संसार को इस महान्‌ आवश्यक उपदेश के समभने की कितनी ज़रूरत है। 
बुखार चढ़ा हुआ है, शिर-दर्द हो या पेट दुख रहा है और कामी पुरुष स्री से बलपूचंक . 
.संग करना चाहता है। अन्त को ज्ञी रोगों में ग्रस्त हो जाती है और पुरुष भी अनेक 
भयङ्कर रोगों में शीघ्र ही. पीड़ित होता है । पुरुष की दुकान में घाटा पंडा है वां डिसी 
अन्य हानि आदि के कारण उसका मन दुखो है, बह पत्नी को अपने दुःख की कथा 
इत्राता है और मूर्खा त्री उससे संग करना चाहतो है । ऐसी दशा में शिरः-दद आदि 
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अनेक रोग पुरुष को लग जाते हैं और उसे पागल बना देते हैं। संसार सुख रूप हो 
| जावे यदि वेद्‌ को इस सचाई को घर घर खुना द्विया जावे । अमरोका आदि सभ्य देशो 
` में बहुत कुछ ध्यान इस बात पर दिया जाता है ; 


सन्त्र दे | इस मन्त्र में स्रो को अपूव दैवोशक्ति का वणेन है। वतलाया गया है कि 


खी अपने आपको तुच्छ न समझे और गर्भधारण तथा रक्षण के कार्य को बड़ा भारी 
“थम और पवित्र-काम समझे । वेद कहता है कि खी निश्चय करले कि जिस प्रकार 
धर्यंखरूप एथिची भूतो को धारण किये हुए उनको पोषण करती है उसी प्रकार मैं 
धेये से गर्भ को धारण करके उसका धेये से पोषण करूंगी और यदि स्त्री गर्भ को धारण 
किये हुए अनेक विघ्न आने पर भी सदैव उसको रक्षा और वृद्धि अटल धैय' द्वारा करेगी 
तो उसका एक फल उसको यह मिलेगा कि उसको प्रसव-समय अधिक कष्ट न दोगा 
अर्थात्‌ घेय बती माता के बच्चा दशवं महोने में अनुकूलता ( सुख ) पूर्वक उत्पन्न होगा। 
संबसे बड़ी बात यह है. कि खी धैर्य का महत्व अनुभव करे और निश्चय रक्खे कि 
ईश्वर-कृपा से उसका प्रसव सुगम तथा पूरे दिनो में दोगा । केवल पक मात्र साधन 
यही है कि वद पूथिवो के समान धैर्य धारण करे और प्रसव को साधारण बात रूमभे । 
जिस प्रकार पृथिवी बड़े २ गर्भ घारण किए हुप.शांत है, इसी प्रकार अरूवसमय भेये 
धारण करने वाली जननी को प्रसव-पीड़ा बहुत कष्ट नहीं देगी। _ 
सन्त्र ७| वाउक नन्हेपन में बड़ा सरल दता है। प्रत्यक्ष देखने में आता है कि यदि 


` बालक को चोट खगे तो खाभाविक रीति से उतना ही रोवेगा जितना उसका दुःख है, 
परन्तु यदि उसके माता पिता उसकी ज़रा सी चोट को ऊँ ऊँ करके अति का रूप देदे 
तें बच्चे की मानसिक सहनशक्ति कम हो जाती है, निर्बल लोगों मै ज़रा से दुःख को 
बहुत दुःख कहने और फिर उस दुःख को विस्मरण करने के स्थान मे चितन करने की 
रुचि होती है, इससे उनके ऐसा मालूम होता है कि दम बड़े दुखी हें। ईश्वर की . 
विचित्र सृष्टि में ऑय, घोड़ी, वकरी आदि अनेक प्राणी प्रसव होते हैं और अपने दृष्टांत 
सें दिखा रहे हैं कि प्रसव-पीड़ा उतनी कठिन न: है जितनी कई स्त्रियां कल्पना .कर 
लेती हें । श्रम करने और सदैव प्रसन्न रहने वाली ग्रामीण स्त्रिया को भी प्रसव-पौड़ा' 
अधिक कष्ट नहीं देतो# जो शइरों को स्त्रियां श्रम नहीं करतीं उनको प्रसव-समय कुछ 

. अधिक कष्ट होतां है परन्तु उनको अनाड़ो सखिय॑ ऊहा करके प्रसब-पीड़ा का भययुक्त 

` चित्र नई बधू के मन में डाल देती हैं परन्तु जो बधू की माता वा कोई सच्ची टितकारिणो . 

होती है वद सबले बड़ा काम करती हैं कि गसिणी स्रौ को अनेक विधि अपने दृष्टान्त 

देकर समभाती है कि तू भयं न कर थैये रख और -ख्री जाति मै जो धेये का अपूव गुण 

है उसे जाणत करतो हुई उसके मानसिक बल का बढ़ा उसके दुःख पर जय पाने योग्य - 

बना देती है । बच्चे के पालन में कितने धैयां की आवश्यकता है ? बाप मे उतना धेया 

नहीं जितना मा में होता है । रात भर गीळे वख पर सोकर किस प्रकार हात माता अपू 

धैय' और प्रेम को प्रगट करती है । जिन स्त्रिया मे: घैय' होता है वा 'जिनकों शिक्षण 


— 
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द्वारा धेय करना सिखाया जाता है वे प्रसव-पीड़ा से लाखा अमर्जीवी स्त्रियों को. . 
नाई घबराती ही नों ,: हां, जिस; रकार शुरवीर मन के हार जाने से हार जाता 
है, उखो प्रकार स्त्री मन का निर्बल करने से प्रसव-समय' बहुत .घवराती है। जरूरत 
है कि स्त्रियां मनको दृढ़ करे और धेया घरें, इस लिंण {फिर दूसरा बेइ मन्त्र उन्हीं 
भाष घाले शब्दों में कहता है कि जैसे यहद बड़ी पृथिवी बड़े बड़े जक्तों को धारण किए 
हुए है वेसे-ही तेरा गर्भ भी इश्वर करे शान्ति से स्थित हो और अनुकूलता पूर्वक 
दृशवे' महीने में उत्पन्न हो । | 
लोग कहते हैं कि यदि खी को. जनते समय आर पुरुष को कमाते समय - 
_ कष्ट सहन न करना पड़ता तो अच्छा: होता, ऐसे वचन आलसी और 
अज्ञानियों के हैं । जब प्रसव-समय आता है तो गर्भ नीचे को सरकने लगता है, यदि. 
एकदम सरक कर आ सकता तो & मास कदापि ठहरा न रहता, इससे जो वस्तु. 
& मास एक जगह रहती है उसे वहां से & घटे मे निकलना कोई बड़ा समय नहीं है. 
ओर इसमें भी पूरे & घंटे पीड़ा के नहीं होते | उस करूणानिधान ईश्वर की द्यासे 
पहिले पानो गिरने लगता है, फिर धीरे धीरे कभी पीड़ा होती है और कभी बन्द हो : 
जाती है। जिस समय वच्चा जन्मने को होता है. उसे पूर्व प्रसव-पीड़ा ठहर ठहर कर 
अधिक होतो है, परन्तु धेय से सव स्त्रियों ने उसे जीता है और धेय से घह जीती : 
. जासकेगी । इसोलिये जैसे प्रसच-समय माता अपनी येरी को उन स्त्रियों के नाम ले- 
' लेकर, जिनको उनकी पुत्री जानतो है,, यह बतलाती है कि उन्होंने धैर्य से काम लिया . 
` है। उसी प्रकारे जगतू-जननी भ ति के पवित्र घचनों में कभी प्राणियों का दृष्टान्त देतो 
है जो सब भूत ` ( प्राणी ) थेथे से वच्चे जनते हैं। कभी यह जगत्‌-माता अपनी पुल्षियों ' 
को पृथिवी को संहनशक्ति का दृष्टान्त देतो है जो इक्षो को धारण किये इये है और इस 
मन्त्र में फिर यह कह रहो है कि हे पुत्रियों! जिस प्रकार यह बड़ी पृथियी बड़े और 
छोटे पर्वतो को घेर्यपूर्वक धारण किये हुये है उशी प्रकार तुम्हारे गर्भ शान्ति से स्थित 
हो और धर्य गुण के प्रताप से, जो नारीमात्र का खाभाविक भूषण है, वह गे दशम 
.मास में झुखंयूबंफ उत्पन्न हो 17 व - ५ 
यार | अञुष्य को ज्वर आता है तो उसके लिये ओषधिसेचन जरूरी है । खी: 
+ | को प्रसच-समय कुछ घंटे ठहर, रहर कर पीड़ा उठती है। इस ' . 
कष्ट की अपूर्व- औषधि पृथिवी -समान धेर्य को धारण करना है। इसीलिये फिर परम : 
कृपालु जगन्मातां-वेदवचन में अपनी पुत्षियों को आशीर्वाद देतो है किः-- 
“हे पुत्रियो ! जैसे. यह विस्तृत पृथित्री विषशेरूप से स्थित जगत्‌ को धारण 
"करती है उसी प्रकार तुम्हारे गभ भी शान्ति से स्थित हो और दशम मास में अनुकून. ` 
लतावूवेक उत्पन्न हो” `  . .. . IE 
इन अनेक मन्त्र में दो बातों का विशेष उपदेश मिलता है । | 
„ (१) यह कि ख्रो गर्भ को दश मास तक धारण करने का यत्न करे, जिन हानि- 
कारक क्रियाओं, चेशााओं; रेचक 'ओषधिया वा कुपथ्य आलस्य तथा मनकी कमज्ञोरी 
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से गर्भ के गिरने को सम्भावना हो सकलो है, उन बातों को छोड़ देवे, और ( २) 


* गर्भाधानसंस्कारव्याख्या # | १३३ 


र स्व : ५ | 
च ची ख्यो वा दाइयों वा संग, उचित आहार विहार, ईश्वर-उपा- 
काश सर्व यह योग्यता धारण करेजिससे उसको प्रसव-समय अधिक 

ष्ट न हने पावे अर ऊँसे अ्रमप्रिय घोरवती और आनन्द्यती स्रिया सुखपूर्धक बच्चे 
ज़नती हैं चैसे हो बह जन सके ।. क: 


चार घृताहुति | हरी ( जीवनदाता ) जउराग्नि से लाभ लेने के लिये हम शुभ 


( विवरण ) खाहा शब्द के अर्थ शुभरुमं था सत्यकमं के हैं । शुभ हो घा थुभकमे 
कर ऐसे पेसे भाषों का यह वोधक है। झ म्रेज़ी में जो ॥०८॥॥ ( इुरांह) शब्द 'शुभम्‌, ` 
भाव को प्रकट करने के लिये उपयःग किया जाता है वह खाहा शब्द का अपभ्रश है । 
स, को 'ह, से तो लोग बदल ही देते हैं और फिर उच्चारए-भेद से खाहा के स्थान में: 
हुराह हो गया है! | ; 

_. (२) अपानरूपो रोगनाशह वायु से लाभ लेने के लिये हम शभक करें। 

. _ (३) सूर्यसमान तेजखी व्यानरूपी आलस्यनाशक वायु से लाभ लेने के लिये हम 
शुभकमे करें । | Ro : र: 
_ (४ ) अग्नि, वायु, आदित्य, प्राण, अपान, व्यान को अपने शरीर मे उन्नति करने 


क लिये हम पक क हनर Wo 
= ` | (१) इस मन्त्र मे वतलाया है कि हवन जैसे कमे मे, पेसे 
अत की ९ झाहुति | - विद्वान लोग जो यज्ञ के कमे को भले प्रकार जानते हो, वें 
अवश्य. उपस्थित रहेँ जिससे उन इषा द्वेष से रहित पूरो ज्ञानी लोगों की अलुमति के. 
अनुसार यज्ञ होता रहे और पेसा होने की दशा में यक्ष अवश्य सफल होगा। न 
(२) प्रजापति अर्थात्‌ वायु से लाभ लेने के लिये हम थुभकमे कर । | 
. _एक स्विष्टकृत्त आहुति आहुति | “यदस्य कमंणो” इत्यदि मत्त से, जो मञुष्य की अर्पः: 
इता और अल्पशक्ति का बोधन कराने वाला और मिथ्या अभिमान का नाशक है, पढ़कर. . 
एंक घृतांइति दे । Te च 
स्नानः | शेष घृत को लेकर वधू स्नानानागार में अकेली जाकर पग के नख़ से लेकर ' 
` छर-पर्यत्त सब अंगो पर मदन कर के स्नान करे, ऐसा लेख है। इसका अभिप्राय यह: 
है कि शरीर में शुष्कता न रहे और खाज आदि दूर हो.शरीर नीरोग, सुन्दर और कोमल ' 
चने । सुश्रत में गर्भाधन करने चालो के लिये उस क्रिया से उचित काल पू शरीर परः: 
घृत मलने का विधान है जिसके लाभ प्रत्यक्ष हे ।. | | ; 
तत्पश्चात्‌ शुद्ध अंगोछे से शरीर पोछना लिखा है। लोग शुद्ध अंगोछे की झाव- 
श्यकता कम समझते हैं । अंगोछा यदि रोज़ साबुन आदि लगा कर:घोया जावे तो उत्तम : 
हे। यूरूप आदि सभ्य देशौ मे जिस अंगोछे से एक बार शरीर. पौछ लिया उसे फिर 
चिना साबुन से घोये उपयोग मे नहीं लाते। र | 
` फिर शुद्ध वस्त्र धारण करने का विधान है । आज कंल शुद्ध और योगी घसो 
का लाभ नई नई वर्धू भूल "नरे मोटा कितारी,; बादल ७० कुमाल्यावा ज आदि से 
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जडित चमकते हुए अतलस, सिटन, चिकन; मखमल आदि कंपड़ा को, चाहे वे पसीने 
से सड़ रहे दों, दिखाव के लिये पहिननां ऐसे शुभ अवसरों पर उचित समभतो हे. । 
इतना धन इस प्रकार के वस्त्र पर, जो केवल दिखावे के काम के हों और शरीर रक्षा में 
पूरी सहायता न कर सके, लगाना ठीक नहीं है। शुद्ध और उपयोगी इस ही खुन्दर और 
रोचक खममने चाहिए', उन शुद्ध वस्तरा के पहिनने का विधान किया गया है। 
` ` “बस्य धारण करके वधू के आनेके पश्चात्‌ वधू-घर दोनों कुण्ड की प्रदक्षिणाकर 
के सूर्य का दर्शन करं” ऐसा लेख है । इखका तात्पथ' यह है कि अग्नि को प्रकाशस्वरूप 
होने से पदार्थ कां यथार्थ बोधन कराती हुई सत्य का चिह समझना चाहिये । आनन्द 
का चिह्न चन्द्र और शान्ति का चिह्न जल इत्यादि लोग जानते ही हैं और दृचनकुणड की 
प्रदक्तिणा अरने का अर्थ यह है-एक काम को आरम्भ से लेकर की प्रतिज्ञा की जावे । 
ग्रद्क्तिणा में हम एक स्थल से चल कर फिर उसी स्थल पर दूसरी तरफु से पहुँच जाते. . 
हैं अर्थात्‌ किसी कर्म वा क्रिया का आरम्भ करके जद्दां बह समाप्त हो सकती है, वहां 
पर समाप्त छरना प्रदक्षिणा है। इस वाह्य चिहसे बोधकर लेना चाहिये कि हम जो अग्नि 
को प्रदक्षिणा करते हैं तो मन में यह भांव धारण करे कि जैसे अग्नि सत्प्रमकाश है बैसे 
ही हम सत्यकर्म का आरभ्भ करके उसे समाप्तिपय न्त पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करते हैं वा. 
याँ कंहों कि किसी काम को आरम्प् करके पूर्ण करने की सत्य प्रतिक्षा का धारण करना 
है। अतः प्रदस्षिणा नियमाचरण की बोधक है। भूवीय प्रदेश में चन्द्रादि मेरुदंएड : | 
को.प्रद्तिणा करते हुये इष्ट होते हें ॥ | क ५ 
. आरम्भ शर तो दुनियां में अनेक ह, परन्तु एक शुभ कर्म को आरम्भ करके उसे 

संमांसि तक पहुंचाना बड़े धर्मात्मा, धीर, वीर और ईश्वर विश्वासी खी पुरुषों का ही' 
अ 1 गर्भाधान जैसे कर्म को जो सन्तान-उन्नति का साधन है, आदि से अन्तंपर्य'न्तः 
अर्थात्‌ अंव तक सन्तांन का जन्म न हो, सफलता पूर्वक पूरा करना निस्सन्देद्द वीरपुरुष 
और धीर नारियाँ का ही कर्तव्य हो सकता है। हड र न ले 
सूर्यद्शन और | खय दर्शन करके छः मन्त्र वधू घर उच्चारण करे'। सूय का 

मंत्रोचरण | दर्शन कर के मन्त्र पढ़ने का अभिप्राय यदद है कि सूय की सुन्दर. 
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. (१)( क ) हे ईश्वर | उस गर्भ को जो वड़ो उपमा वाला हे और बड़े गुणा से 
युक्त है तथा आदित्य के समान तेजस्वी है उसे गर्भेदशा में पोषक रसो से कांतियुक्त 
करो, ( ख़ ) हरने वाले तेज से उसे बचाओ, ( ग ) उसे पीड़ित न करो । प्रतिदिन उस 


बढ़ने वाले को १०० वर्ष की आयु बालां करो । और में भी वैसे कर्म करूं जिससे उक्त 
मनोरथ सिद्ध हो । 


_ सावार्थ-परार्थना वा छुमसङ्कल्प ईश्वरीय सहायता के मन मे धारण करने का 
दूसरा नाम है । जहां प्राथेना से निस्सन्देह मानसिक वल और अन्तःकरण की शुद्धि 
ईश्वर करते हैं वहां पार्थी का सदैव अपनो प्रार्थना के अनुसार कायिक कमं वा पुरुषार्थ 
करने की आवश्यकता है इखीलिये-( क ) स्त्री के स्वयं ऐसे रस पान करने चाहिये . 
जो गर्भे की वृद्धि में सहायता करे', ( ख ) जहां परमेश्वर से सदेव प्रार्थना की आवश्य- 
कता है कि हरने वाले तेज से बह इसे वचावे, वहां पति पुरुष का धर्म है कि बह कदापि 
गर्भिणी-गमन से गर्भे के तेज के नष्ट न करे और इस कुचेष्टा से दाना बचे, (ग) 
जिन, कमों' से यथा अधिक भार उठाने, पहाड़ी अथवा बहुत ऊ ची नोची सीढ़ियों, पर. 
उतरने, उछुलने, कूद्ने, रेचक पदार्थ खाने तथा चोट आदि लगने, भयभीत होने आवि 
गर्भ के पीड़ा पहुंचाने घाले कमों' से उसकी रक्षा करे जिससे तेजस्वी गर्भ वाला बच्चा 
जन्म कर १०० वष को आयु धारण करने वाला हा। खी को स्वयं भी निर्भय और 
तेजस्वी रहना चादिये। उत्तम अनुभवी घयोवृद्ध सियो क! संग करना चाहिये । 


(२) फिर प्रार्थना करे कि सूर्य युलोकसम्बन्धी पीड़ाओं से अर्थात्‌ ऋतुओं की 
विषमता से हमको वचाचे । घायु अन्तरिच्ञ में हाने वाले उपद्रवो से रक्षा करे । यथा- 
ओले पड़ना, वायु में विषैले छमियौ का मरजाना और अग्नि घ पृथिवी मे' होने वाळे 
उपदा ( शत्रु ) तथा इिसक प्राणी आदि से हमारी रक्षा का. साधन बने और ह्म 
वैसे कर्म करे । 2 ४ “/: 2... 

: (३) मंत्र मे' वतलाया गया है कि ग'भिणी की विशेष रक्षा करनी चाहिये क्योंकि 
शत्रु आदिको के वजपहार अथवा अग्निमय अस्त्र के नाद से गर्भपात हा जाते हैं । इसी 
. लिये गभिणी स्त्रियों के यथाशक्ति सुरक्षित देश मे' रखना और रखबाना चाहिये और 
परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिये कि वह इन . विश से दूर रवखे और आप 


यत्न द्वारा इस प्रार्थना के! सार्थक करना चाहिये । 


(४) इस मन्त्र मे' वतलाया गया है कि ईशंवर को अपना नायक और शानदाता. 
माने तथा शरीर में जा चक्षुरूपी सूर्य है उसकी सदैव रक्ता करती रहे जिससे सन्तान 
उत्तम नेत्रा से युक्त होने के कारण अधिक ज्ञानी हा सके | 

(५) इस मन्त्र मे चक्तु इन्द्रिय खे यथावत्‌ काम लेने तथा उसकी रक्षा करने के. 
अतिरिक्त यह बतलाया है कि सन्तान भी उत्तम चक्षुओं से युक्त और ईश्वरीय ज्ञान- 
रूपी प्रकाश के हम और हमारी संतान इस जगत्‌ के समभने के लिये धारण करे | - . 


(६) इस मंत्र में चक्ष्‌, इंन्द्रिय ज्ञान का प्रबल साधन है यह बात बताई है । इस 
लिये प्राणियें के ज्ञान का धारण करके उनसे बचने का उपाय इस इंद्रिय द्वारा हा 


सकता है। और विशेषज्ूप, से, देख का।झछे, खग के/धारफ"काजे/ले अनेक अकार के. 
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कलाकौशल तयां अंस श्म निर्माण करने से र्या कर सकते हैं। अंतः शरीर को परम 
रकक चक्ष्‌, इ द्रिय है #॥ 
र न ] a < ~ नि 
पतली का गोअ बद्ल कर अजु अध्याय ३। शलोक ५ के अनुसार बोय की क्ष त्र परं 
. _ पति का होजाता है _ | प्रधानतः प्रतीत हातो है और इसी नियम के डाक्टर 
“दाल ने अपनी पुस्तक 93४11 ७5डॉ००:४ ( समागम शास्त्री ) के पृष्ठ २३० पर 
खोकार किवा है जिसका लार यह है कि सम्तान उत्पन्न करने में स्त्री का रज; 
चीर्य की रुक्षा करने का काम देता है और नघोन गुण पुरुष के दीय के प्रभाव खे 
होते हूँ. . | ी | 
देखने मे' आया है कि अनेक प्रकार दे वीज एक ही चेल मॅ' वोन से अपना 
भिन्न सिञ्च खरूप स्थिर रखते हैं । यह खच है कि ऊसर भूमि में अच्छा चोया 
हुआ वीज भी फलीभूत नहीं होता । इससे दया सिद्ध हुआ किं ऊपा-भूमि ८ 
घांसपन का. नाम है , परन्तु ऊपर न हॉन को अबस्था मे, यह चीज अमूकछूल सिद्ध | 
होता है अर्थात्‌ उर्वरा भूमि योज के सहायक होने में उसको प्रधानता को मानो सरोकार | 
कर रदो है। इस विश्वव्याप नियम के अनुसार पत्नी पति के गोद्वमें आनी ही चाहिये 
और इसो लिये घह अपने पति के नोज को अपना गोच बनाने से अपने शुभ .नाम के 
प्रकट करतो हुई पिले पति और पीछ अन्य सब माननीय खो पुरुप को नमस्कार 
-करतो है। कोई कद सकता है कि पत्नो पति को पिले नवस्कार क्यौ करे ? यह इस 
लिये कि संस्कार की सुख्परनायिका ( दिरोइन # ) वही है और उसको पहिले घन्द्न 
:करना अं.र सब से छाशोवांद लेना योग्य ही है। पति के पिता और पितामह आदि को 
बन्दन करने से यइ तो स्पट सि हा गया कि प्राचीन कालीन खिया में पर्दा और घंघर 
को छुरीति न थो और परिवार के पुरुध से वह बात चीत कर सकती थी जो उत्तम 
प्रणाली ग्राज पर्यन्त दरिणो ल्लिओं मे बियमान है तथा काश्मीरी परिडतो में भी यही 
रीति आज तक पाई जातो है । | 
त मे वामदेव्य गान के पश्चात्‌ संस्कार में आये हुए पुरुष स्त्रियों को आदर 
पूवक विदा करे ओर पुरोहित आदिको को भी भोजन और दक्षिणादि से यथा शक्ति 
सन्तु करे। | | ै 
गर्भाधान किंपा विथ यह तो संस्कार की क्रिया-खमापत हुई, आगे गर्भाधान 
प्प्ट््ळ&-0 ८३७७७८9 ८2४०९०0. क्रिया की विधि है, गर्भाधान क्रिया का समय भरहर 
राजि गये पश्चात्‌ खे प्रहर रात्रि रहे तक है । ८ 
ve + - ] स 
इडो ड द 10 ९१९४ इत्यादि अनेक लेखों होरा यूरुप के विद्वांन्‌ चक्षु इन्द्रिय के 
सयोग = कराते हुए दशो रहे हैं. कि यह ज्ञानप्राप्ति का परम साधन है । 
 {Dr.TruilM.D. of Amorjcs, क र 


,-. .  Heroing, . कार: हक कक 
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% विवाह. संस्कार! # १३७” 


आरोह तल्पं ससनस्यमामेह प्रजां जनय पत्ये अस्मे | इन्द्रणीच 
सुब॒था ब॒ध्यसाना ज्योतिरग्रा उषसः प्रति जागरासि ॥ अथवं० काण्ड 
१४। अ० २। स्‌० २॥ ( संस्कारविधि गृहाश्रम प्रकरण ) 

इसमें दर्शाया गया हे कि पुरुष स्त्री गभांधान क्रिया के निमित्त एक पङ्क (खा ट) 
पर इकट्टु शयन करे' और साथ ही यह भी बतलाया है कि जब जब चे गर्भाधान करे 
सत्र तब दोनो की प्रसन्नता हो । फिर अगला मन्त्र यह है किः-- 

देवा आग्र न्यपश्यन्त पत्नी: संमस्परशन्त तन्वस्तनूभिः ॥ 

अर्थात्‌ वे गर्भाधान करने चाले दम्पती ए दूसरे के शरर से अपने शारीर का 

स्पशे करे' । फिर निस्नलिखित मन्त्र यह उपदेश दे रहा है 

तां पूषं शिवतमामेरयस्व यस्यां बीजं -सनुष्या ३ चपन्ति!। या न 
ऊरू उशती विश्रयाति यस्पाछुशन्तः प्रहरेम शेपः ॥ (संस्कारचिधि गरहा० 
प्रकरण) 

अर्थात्‌ खरी पुरुष को कामना करती हुई अपनी जंघा पुरुष के उरू पर रखती है 
और पुरुष उसकी शुत्तेन्द्रिय में ३पस्थेन्द्रियका वार वार प्रहार करे जव तक चीयं गिरे नही । 

अथ यामिच्छेत्‌ । गभ दधीतेति तस्यासथ निष्ठाप्य सुखेन 
सुख» सन्धायापान्याभिप्राण्यादिन्द्रियेण रेतसा रेते रेत आंद्धामीति 
गर्मिण्येच 'भवति ॥” (बृहदारण्यक उ०) 

इसी का भावार्थ संस्कार विधि में अन्यत्र लिखा है कि “जब वीर्य के गर्भाशय में 
जाने का समय आवे तब दोनों प्रसन्न बदन, मुख के सामने . सुख, नासिका के सामने 
नासिका आदि सब सूधा शरीर रक्खें।,, । 

“दीर्य का प्रक्षेप पुरुष करे । जब उपस्थेन्द्रिय स्री की योनि मे प्रास्ति हो उसके 
पश्चात्‌ खी अपना पायु (गुदा) और योनि इन्द्रिय को ऊपर संकोच और वीयं को खींच 
कर गर्भाशय में स्थित करे 

r= ९ फिर कुछ ठहर कर पुरुष सूत्र-त्यागके लिये जावे और स्त्री कुछ-विशेष उद्र 
गाना कर सूत्र त्याग को जावे । पश्चात्‌ हाथ आदि धो, गुनगुनासा दूध यथारुचि 
पीवे । इस दूध मे छोरी इलायची उबालते समय डाली इई होनी चाहिये । दूध से बढ़ कर 
वाजीकरण ओषधि अन्य कोई नहीं हे । जिस पुरुष वा स्त्री को प्रति वात कफ प्रधान 
हो वह यदि केशर, कस्तूरी, जायफल, जावित्री औराये हुए दूध मे पीव तो हितकर है। 
पित्तप्रधान प्रकृति वालों को केवल इलायची बाला दूध ही ठीक है । कस्तूरी १ चावल 
भर ( अर्थात्‌ १ रत्ती के ८ वे भाग से अधिक न हो ), जायफल जावित्री १, १ मासा 
और इलायची छोटी ३ मासे जब कि दूध १% सेर हो इसे पश्चात्‌ पृथक्‌ पृथक खाट 
पर शयन करे और सदैव अपने अपने सोने के लिये अवश्य एथक पृथक खाट रक्खें। 
प्रातःकाल शौच आदि से निव्वत्त हो स्नान करें। 


— ooo 
४ विवरण--भारत में नाना प्रकार के तीन नाप होने से सेर भी भिन्न २ तोल के 
हैं यह्‌ ८ ०) २० भर त्त का सेर समझ लेता. तादिगे by eGangotri 


रैं ` . # संस्कांरचन्द्रिका # 
रनम दूसरे दिन अथवा दूसरे मास अर्थात्‌ जिस दिन गर्भ॑ का 
गर्भ के निश्‍चय | निशचय दो जावे उस दिन अथवा दूसरे मास के आरम्भ में 
होने पर विशेष निम्नलिखित सात मर्त्रा से होम करके आहुति दे । यदि दूसरे 
४५ | मास के आरम्म में छी रजस्पला दो तो इन मन्‍्त्रों से आहति : 
हवन देने की आवश्यकता नहीं है, कि्ठु जब किसी समय गभस्थिति 
का निश्‍चय हो जावे तो इन मन्त्रां से आहुति देना चाहिये । 


इन मन्त्रौ का अभिप्राय गर्भस्थ बालक की दशा और फड़कने तथा हिंलने जुलने का 
योधन करना है । | | 

इस मन्त्र में बतलाया गया है कि नदी था सरोवर पर वायु के लगने से जिस 
प्रकार लहरें उठती हैं उसी प्रकार माता को प्रायः तीसरे मास के पदचात्‌ 
बच्चा गभ में फड़कता या हिलता जुलता माळूम देता है और साथ ही इस 
मन्त्र में बतलाया है कि बच्चा गर्भ में पूरे दश मास का होकर बाहर आवे। 
जहाँ दस मास का उल्लेख है वहां दृश चान्द्र मासा से झभिप्राय है। दो सौ ( २८० ) 
दिन बच्चा गंभ में रढेता है और चान्द्र मास २८ दिन का होता है। इसलिये दश मास 


मन्त्र १ 


र में २८० दिन पूरे हो जाते हैं l ४ | 
इससे पहिले कई मन्त्रो में ऐसा वर्णन आया है कि बच्चा दशवे मास में उत्पन्न 
हो, तो वहां सौर मास समभना चाहिये और सौर मास के 2 महीने और १० दिन 
| 


प्रायः खी जानती है कि मास और 2 दिन पीछे प्रसव-तिथि आती 
. भर्गाधान की तिथि को लिख रखने से प्ररूव के दिन का पता लग जाता है। | 


दूसरे मन्त्र में विशेष करके यह बतलाया है कि गर्भगत बालक के उत्पन्न होने के 
पीछे जरायु भी भले प्रकार निकलना चाहिये, जो खी गर्म की दशा में . . 

मन्त्र २ | नीरोग रहती है उसका जरायु बालक उत्पत्ति के पीछे सुगमता से निकल 
आता है । ओषधि और दाई की बुद्धिमत्ता भी बड़ी सहायता देती है । 


तीसरे मन्त्र में यह बतलाया है कि गर्भगत बालक को चोट आदि से बचाने के 

| लिए बहुत आवश्यकता है और इसीलिए वैद्यक शाख में गर्भिणी खी को 

मन्त्र ३ | अधिक भार न उठाना,अधिक ऊं चे न चढ़ने आदि अनेक कमो से बचने को 
` | कद्दा गया है जिनसे गर्भे को क्षति पहुंचने की सम्भावनां है । 


चौथे मन्त्र मे (वेद के क में ) उग्ही भाषो को प्रकट किया गया है। . 
एक बात भिन्न भिन्न मन्ज। दारा प्रकर करने का डमिप्राय उसके मह 
मन्त्र ४ | को दशांने और ताकीद करने का है | 133 


कस 
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# विवाद संहार # १३९ 
पांचवें मन्त्र में बताया है कि जिस खी की योनि रोग रहित होंगी उसके 
ग्ेस्थ बच्चों के ठीक अंग और पूत्यङ्ग बनने की संम्भाषना है । 
मन्त्र ५ ह 


- इसमें बतलाया है कि जो जरी दिन में परिश्रम करती है और रात को टीक ठोक 
निद्रा लेती है, जिले प्राण और अपान नियमाडुकूल काम करते हैं अर्थात्‌ 
जिसे भूख लगती औ८ जिसका सहज में मलत्याग रोज दोता दै, बदी 
सी वीयंवान्‌ अर्थात्‌ उत्पादनशक्ति से युक्त होती है । 


अन्तिम मन्त्र में कहा गया है कि जो खरी उत्पादनशक्तियुक होगी उसकी पक 

के पीछे दूसरी सन्तान भी वैसी हो वीर्यवान्‌ होगी अर्थात्‌ वद्द आयु मे कहे 

मन्त्र ७ | उत्तम सन्तानं को उत्पन्न करने योग्य हो सकती है । चेद मे पुत्र शब्द 
सन्तान के अथे मे' आता हे । 


मन्त्र ६ 


इस संस्कारसम्वन्धी विषय में ऋषि दयानन्दरूत संस्कारविधि ग्रन्थ मे' पक 
विवरण दिया गया है जिसमे' सर्वोपधि सेवन करने का विधान है। लिखा 
विवरण | है-दो खणड अम्वा इल्दो अथात्‌ दो भाग अम्बा हल्दी लेनी चाहिये । 
प० दृत्तराम जी चौत्रे ने अपनी पुस्तक अभिनव निम्चयट्ु के पृष्ठ ५६ पर 
अम्बा दर्दी आदि के और नाम इस प्रकार लिखे हैं।-- RR 
खंस्झत-आ्रगन्था । हिन्दी-कपूर हल्दी, आंबाहल्दी । बंगाली-आम आंडा। 
मरदठी-आवे हलद । गुजराती--आंबा हलधर | 
दूसरे खाने की इल्दी १ भाग । तीसरे चन्दन १ भाग, इसे गुजराती मे. सुखड़ भी 
कहते हैं। चौथे सुरा एक भाग । अन्य भाषाओं मे सुरा के नाम-स०-सुरा । हि०-कपूर- 
कचूरी । बं० मरा०-पकांगी सुरा । गु०-कपूरकाचली । 
पांचवें कुष्ठ एक भाग | इसके अत्य नाम-सं०-कुष्ठ । हि०-कूठमीन । बं०-कुड | 
म०-कोष्ठ । गु०-कठ । छठे जरामासी ,१ भाग | अन्य नाम--स'०-जरामांसी । हि०- 
बाल छड़ । शु०-जरामांसी । सात“ मोरवेल । इसके अम्य नाम--स०--सूर्चा | 
दि०-चुरनद्वार । बं०-मूर्वा । गु०-मोरबैल, सुद्‌ विळूडी । म०-गोनसपत्रा, मोरवेल । आंडवे 
शिलाजीत १ भाग | यहद सर्वत्र इसी नाम से प्रसिद्ध है। नव कपूर एक भाग । दशवे 
सुस्ता एक भाग । सं०-सुस्ता । दि०-मोथा । गु०-मोथ । ग्यारदवं मद्रमोथ १ भांग । 
अन्य नाम-सं०-भद्रसुस्तक । दि०-नागरमोथा । शु०-नागरमोथ । 

. इन सव ओषधियों को समचचूणें कर उदुम्बर अर्थात्‌ गूलर को लकड़ी के बने हुए 
पात्र में डाल कर गाय के दूध के साथ उसे दद्दी जमाना लिखा है। गूलर की लकड़ी. 
पौष्टिक है, इसलिये उसका बना हुआ पात्र लेने को(कद्दा गया है जैसे पात्र में जो ओषधि 
रक्खो जावेगी रसायन योग से उस पात्र का गुण अवश्य ओषधि में आता है। ; 

फिर लिखा दे _कि गलर की खकड़ो की यनी से बसप से मफ्खन निकाले 
. और मक्खन को गर्म कर उसका धी बनाकर उसमें निस्नलिलित(सुगन्धी घाले दव्य । 
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मिलावे-केशर, कस्तूरी, जायफल, इलायची और जावित्रो । सेंर भर दूध में उक्त सम्पूणं 
चीज्ञें १ छटाक हां अयात पूर्वोक्त जो सर्वोषधि लिख आये हैं उनमें से आंबा इल्‍्दी दश 
मारे और शेष दश ओपधियां पांच पांच माशेलेनो चाहिये जिससे सब मिला कर ६० माशे 
या पांच तोला अर्थात्‌ १ छटांक हो सकें। 


. बद्द दूध, जिसमें डाल कर दद्दो बनाना है, एक सेर पक्का अर्थात्‌ ८० तोला 
लेना चाहिये । इस प्रकार जितना घी बने उसमें कस्तूरी आदि सुगन्धित पदार्थ इसी 
परिमाणं से डाले कि यदि सेर भर घो दो तो कस्तूरी १ रत्ती, केसर १ माशे, जायफल 
१ माशा, इलायची १ माशा और जाविश्नी १ माशा डाली जावे । 


पक सेर दूध से यदि एक छ्टांक घी बने तो उस दशा में रत्ती का सोलदवां 
भाग कस्तूरी और आधी रत्ती केशर आदि डाले जावें । 
नित्य प्रातःकाल इस सर्वौषधि घृत तथा खुगन्धित द्वव्यों से बने हुये घृत को ले 
कर ग्यारह मन्त्रौ से होम करने का विधान है । जिस रात्रि में समागम करना हो, उस 
दिन होम करके फिर प्रातःकाल दोनो जने खीर वा भात ( पके हुये चावल ) मिला कर 
यथारुचि भोजन करें । ऋषियों का कथन है कि इस प्रकार उत्तम आदार तथा दवन 
करने के पश्चात्‌ समागम करने से अपूव शुंणयुक्त सन्तान होगी अक्षरशः सत्य है। 
अज्ञमान है कि श्टंगीऋषि ने महाराज दशरथ को यद्दी घृत खिलाया दोगां और 
इसी से हवन विशेष[कराया होगा | 
यदि कन्या उत्पन्न करने की इच्छा हो तो संस्कारविधि गन्थ में लिखा. है कि 
“पूर्वोक्त प्रकार से घी सिद्ध करके जल में पके इये चावला में डाल कर उसके साथ 
गळर के पात्र में जमाद इये साधारण दृधी को खाना चाहिये” | उस चिघि से अपूब 
कन्या होनी सम्भव है। _ 
माँस, मदिरा, अण्डे आवि अमुष्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिये, क्यों- 
कि लिखा है कि आहार के शुद्ध दोने से बौर्य-शुद्ध होता है और. वीर्य के शुद्ध होने से 
बुद्धि की शक्तियां महान होती हैं। . । 


फिर लिखा है कि रजखला होने में १२ था १३ दिन रहने पर शक्लपच्ष में 

बारह दिन तक पूर्वोक्त घृतामिला करं खोर का भोजन करें और साथ हो १२ दिन का 
बूत भो करें अर्थात्‌ घ्र्चयं वृत पालें । इसका यह प्रयोजन नद्दो कि वे दोनों काल खीर 
ही खांवे' । हां प्रातःकाल” यथा&चि खीर खाना दो चाहिये और जो अय पदाथे खाने के 

हो उनमें भी मिताद्दार के नियम को लव्य में रक्‍खे | आगे लिखा है कि जब दो ऋतुकाल 

व्यथै जावें तो तीसरे मासमें ऋतुदान का दिन पुष्यनक्तत्रयुक्त निदचय करना चाहिये। जबर 

चन्द्रमा पुथ्यनक्षत्रयुक्त होता है तो जल के समान रस आदि पर भी इसका प्रभाव पड़ता 

है जिरूसे जलतत्व,रस और वोर्य जो रसका सांर है, कुछ वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इसदिन 

प्रातःकाल प्रथम प्रसूता गौ का दी ( यदद इसलिये कि पथम परसूता गाय का दूध ख उस 
की तरुण अवस्था के कारण अधिक गुण वाला है ) दो माये, यव के सुने हुये दाने पीर 
कर दो मारे, इन दोनों को मिला कर पत्नी के दाथ में देना चाहिये । फिर पति पूछे कि 

““क्िं पिबसि” अर्थात्‌ क्या पान करतो है।इस प्रकार तीन वार पूछे जिससे उसके मन - 
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पर मेस्पेरेज्म # के समान प्रभाव पड़े और उ (को इय्छा-शक्ति प्रवल होज।चे और उसके 
बिचार में सन्तति का ध्यान वँच जावे और वह उत्तर में कहे कि “पंसचनम्‌” अर्थात्‌ 
वीर्यवान्‌ सन्तान को हण करती हूं । इस वाद्य को वह उत्तर में तीन वार वोले और 
फिर उस ददी और यव को खा जावे । इसी रीति से एनः पुनः तीन वार यद भिन्न 
क्रिया करनी चाहिये जिससे खी की मानसिक शक्ति बढ़े । तत्पश्चात्‌ शंजाह शी जिसके ` 
भिन्न भिन्न नाम इस प्रकार हैं-सं० + शंखपुष्पी, हि० | शांखाहुलो, बं० | चोर कांचली, 
म०+ शंख्ांली और गुजराती शंखावली तथा भटकटाई ओषधि. जिस$ भिन्न भिन्न 
नाम-हि० मे,कटेली, बं०-कण्टकारि मराठी में रिंगडी और गुजराती में भोयरिंगणी . 
तथा राजपूतानी में कराली या करियाली कहते हैं, इन दोनों ओषधियां को लेकर जल में 
चारीक विस कर उसका रस कपड़े में छान कर तीन माशे के लगभग पति. पत्नी के द दिने 
नथुने में सेचन करे। इस नस्य का फल शीघू ही नसां दारा धारण शक्ति गर्भाशय और 
चीर्य को बढ़ाना है। . 

“मटकर वद्द अपू्ं गुणयुक्त ओषधि है जिसके सेवन से बोय: होती दै। 
और दिमाग की निर्बेलता अर्थात्‌ पागलपने का रोग तक मिट जाता है । भटकटई जो 
यहां लेनो चाहिये इसका हिंदी नाम सफेद केली है तया अत्य संस्कृत नाम 'चन्ट दासा? 
oe “दोत्रदूत्तिका' 'गर्मदा? “चन्द्रमा? हैं । इसका गुण वैद्यक शाक्में गमेकदुत्च 
लिया है। 

उत्तर हिन्दुस्तान में इस लच्मणा ओषधिका गुण इतना प्रसिद्ध है कि वैद्य इसके 

सेवन से शर्तिया सन्तान उत्पन्न कराते हैं। 


शंखाहूली के विषय में आयुवेद मे लिखा है कि इसका दूसरा नाम शंखपुष्पी है 
और गुण स्मरणशक्तिवद्धन तथा घोण प्रकर करना है । जव दो अपूव ओषधिये पेसी हैं 
जिनका शुण वीर्यवद्धन और गर्म-घारण कराना है तो फिर सन्तान के होने मे क्या 
सन्दे है । र 
यह जादू | पति के खी से अश्न पूछने और यव वृद्दी खिलाने तथा नस्य देने षी क्रिया 
टौना नहीं को कई लोग “जादू टौना” कहते हैं | पूइन पंछने से खी के मन को खंतान- 
उत्पत्ति की तरफ लगाना दो अभिप्राय है। प्राथना से भो चहो मानसिक 
बल प्राप्त होता है। अतः कई लोग प्राथना और सम्वाद को 'जादूः कहते हैं, और जो: 
नस्य द्वारा लक्म्णा ओषधि का सेवन कराना है, उसे उसके अपूच फलं देख कर 'दौना? 
कहते हैं । वास्तव में जादू टौना कुछ नहीं है । प्रथम किया योग का अङ्ग घा मेस्मेरेज्म है 
भिसे मन को दुत्तियां इढ़ दोती हैं और सन्तान उत्पन्न करने के लिये स्त्री के मन में 
' रुचि च्ढ॒ दोजाती है । जो स्री-पुरुष रून्तानोत्पत्ति के लिये रुचि ही नहीं रखते उनके, 
चाहे थे कितने दो बलवान्‌ दां, उत्तम संतान कम दोती है। इच्छाशक्ति को दृढ़ करने के 
अतिरिक्त दूसरी क्रिया जो यव खिलाने और नस्य प्रयोग की है चह निस्सन्देह छी के * 


-ङड्ग्र पक्का अयात सद मन चाले का जो प्रभाव निल मन बातो पर 
#विवरण-मेस्मेरेज्म अर्थात्‌ इढ़ मन वाले का जो प्रभाव निल मन चालो पर 

पड़ता है, उस मानसिक प्रभाव को “मेस्मेरेज्म” बहते हैं । जक 
“+ सं०-संस्क्रत, ', हिं०--हिन्दी, ग ब--वगला, + म०-मर।ठी' 
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शरीर में घीये तथा गर्भाशय के अंगो में घारशशक्ति बढ़ाती है । इस नसवार को सोना 
नहीं समझना चाहिए, किंतु ओषधि सेवन कराने की एक विधिभात्र । जो ओषधियां नस्य 
, अथवा हवन के भूम से नासिका द्वारा शिर में जाती हैं वे तत्काल प्रभाव पहुंचाती हैं 
इसीसे अशानी लोग उन्हे सैना कह देते हैं। क्लोरोफार्म जो एक प्रकार की सम्मोहनी 
ओषधि है उसके विचित्र प्रभाव को सूर्ख लोग जावू कह सकते हैं । | 
गभीधानसंस्कार पर एक इष्टि 
पुरुष स्रो को मित्र समझते हुए और विदा का सुख्य उद्देश्य सम्तानोत्पत्ति हे 
_ इन दो सुख्य नियमा को दृष्टि में रखते हुए ही, अ य विषया पर विचार किया गया है 
और किया ज्ञायगा। दस्पतीचूत को बहुविवाह पर इसलिये उत्छृष्टता है कि दम्पती- 
चूत के धारण करने बाले इसी रीति पर चलते हुए सन्तानो को सब से अच्छी और 
उत्तम रोति से पालन कर सकते और साथ ही परस्पर मित्र रद्द सकते हैं । स्वयंवर 
करने वालों को यह बात भ्यान में रखनी चाहिये कि हमने विवाह सन्तानोत्पत्ति के लिये 
करना है और जो गुण चा कर्म, कि सन्ताना के मानसिक और शारी रिक स्वास्थ्य में सेद्‌ 
डालने चाला है, उस गुण अथवा कम्मं के रखने चाले पुरुष स्री से विषाद का सम्बन्ध 
उत्पन्न न किया जाय। स्वयंवर जहां पुरुष श्री को पररुपर मित्र चुनने का उत्तम अवसर 
` देता है, वहां उत्तम मित्रों का सब से महान गुण यह बतलाता है क्लि वह सव से 
उत्ह्ृष्ट सन्तान उत्पन्न करने को योग्यता रखते द्दा । आयुसभ्बंघी विचार करते हुए याद 
रखना चाहिये कि जद्दां योचन की अवस्था वाले एक दूसरे के श्रेष्ठ मित्र हो सक हैं वहां 
. यहो अवस्था है जो कि उत्तम सन्तान उत्पन्न कर सकती है । विवाह का परमोइेइय 
` सन्तानोत्पत्ति हे दियाह करने वाले एक दूसरे के मित्र हैं और सम्तानोत्पत्ति को विधि 
सिखाना गर्भाधान संस्कार का काम है, यह हमें भूलना न चाहिये। 
यदि किसी सांचे में कोई वस्तु ढालनो हो तो, पहिले इसके कि सारी सांचे में 
ह ढाली जाय, आवइयकोय है कि इस सांचे को मुख्य रीति पर 
गभाधान संस्कार | उत्तम निर्माण किया जाय । प्राचीन आर्य्य लोग दोयेरूपी रामयी 
कयां है को गर्भाशय रूपी सांचे में डालने से पहिले, दोनां की शुद्धि और 


हढ़ता करते थे । पुरुष खी दोनों गर्भाधान करने से कई दिन पद्धिनें इस प्रकार का भोजन 
अथवा आओबधियां सेवन करते थे, जिनसे कि इच्छित उद्देश्य भली भांति प्राप्त दो सके । 
यह सिद्ध ही है, छि प्राचीन आय्ये, गर्भाधान करने से तेरह दिन पिले इस 
काम के लिये तैयारी करते थे और ऋतुवन्द होने के दूसरे दिन की रात्रि को अथवा 
ऋतुवन्द होने के पश्चात्‌ {अस उचित रान्नि.में गर्भाधान करना होता था उख रात से 
पहिले दिन के समय खुगधत और पुष्टिकारक द्रव्य श्रग्नि में जलाकर इनके घूम्‌ से 
मस्तिऽक और शरीर को बल पहुंबाते थे औरं हवन करते समय उन वेद्‌ मन्त्रौ को जो 
कि खंतति शातन सेक्सूयल +», फिजियालोजी ( समागमविषि ), ज्ेनिद्यालो जी f, 
अमत्रिआल्लोज्ञी | इत्यादि वियाश्र क महात्‌ श्रौर सत्य सिद्धान्तो को वणन कर रहे दै, अ 
साथ हो पढ़ते आते थे ताकि दोनों के चिद्ध में गर्मांघान के समय से लेकर सन्तान उत्पन्न 
होने के समय तरु के सव कर्मा का कर्तव्य अंकित होता ज्ञाय । इसके अतिरिक्त साम- 
गान करने से आत्मिक स्वास्थ्य और आनम्द प्रात करते थे । _गानकरनेसेआत्मिकस्थास्थ्यओरआनन्यप्रावकरपेथे) _____-- 
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एवं गर्भाधान संस्कार वद्द विधि सिखलाता है कि जिस पर वर्तांच करने से 
सन्तान उत्तम उत्पन्न हदो सके | यहद वतलाता है, कि गर्भाघान करने से ण्हिले पुरुष खी को 
मुख्य तैयारी करनी चाहिये। इसी संस्कार का दूसरा नाम पुत्रेषियक्ष है। आदि सृष्टि 
से लेकर महाभारत के समय तक आर्य लोग इसी रीति पर रूम्तानोत्पत्ति करते थे, परंतु 
इख समय भूलोक में सन्तान उत्पन्न करने के लिये कोई विशेष तैयारी नहीं की जाती । 
वतमान पश्चिमी देशों के कई बड़े बड़े विद्वान, इस संस्कार की आवश्यकता को अचुभव 
करने लगे है, परन्तु बद पूर्ण विधि जो कि ऊपर वर्शान की जाचुकी है, अंमीतक उनको 
पूरी पूरी ज्ञात नदी है 

डाक्टर टाल 1 कहते हैं कि “ गर्भाधान जो कि अत्यात .मइद कार्य है इसलिये 

इस संस्कार दी | सुख्य तैयारी इस सम्बस्धी करनी चाहिये” डाक्टर कौवन | का 

आवश्यकता प-| वचन है “आरम्मिक तैयारी. का समय गर्मांधान क्रिया से चार साद 

श्रिम में अनुभव पहिले होना चाहिये, इस समय में माता पिता के बिचार और कन्त न्य 

` होने लगी हे | उचच अंशी के होने चाा्दये। माटा पिता को परस्पर प्रेम रखते हुप 

घेये से उत्तम खन्दान उत्फन करने के साधन करने चाहिये, यदि इनमें 

शारी रिक अयवा मानसिक निकृष्ट स्वभाव दां तो चढ इच्छा से इनका दलन करना 
चाहिये ओर उनके स्थान में श्रेष्ठ यथार्थ पवित्र स्भमाव उ.पःन करना चादिये # । 

“ इस प्रकार की तैयांरी करते हुए निर्बल माता पिता अपनी न्यनताप' सन्तान 
में जाने से रोकते हैं। . 

अमेरकन डाक्टर होलविरुक + मद्दाशय पम. डो. लिखते हैं किः-- 

“ श्रेष्ठ संतान का उत्तमता से उत्पन्न करना सत्र से उच्च श्रेणी का काम है जो _ 
कमी इस पृथिवी पर हुआ दो । इम हैरेट होसमर की “प्रशंसा के पुळ बांध देते हैं 
जिसने कि जेनूविया के पत्थर की मूर्ति घढ़ो -है, परन्तु उस एुदब और खनी को. 
जितनी प्रशंसा करें उतनी हो, थोड़ी है जो कि संसार में रेष्ठ सन्तान उत्पन्न 
वरते हैं? । [ 
इसी संस्कार के | झम्भो बनिप्ठुगनिता शचीभिेसिमन्नग्र योन्या गमो अन्त?। 
बोधकअन्यवेदिक| प्लाशिब्यक्तः शतघार उत्सो दुह न ङुंभी स्था पितृभ्य ॥ 
भ्रमाण - 
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` `. भावार्थ-इस मन्त्रं मे प्रथमं बतलाया है कि पुरुष खी दोनों अपने शंरोर को 

वीयांदि घातुओ से भरपूर करं जैसे कि घड़ा पानो से भरपूर होता है । 

. (२) बतलाया है कि नवीन गर्भाशय के बीच जो गर्भधारण होता है उसकी रक्षा 

करें । नवीन गर्भाशय से प्रयोजन यह है कि जब खो रजरोग रहित हो जाय तब गर्भा- 

धान करें और उसको रक्षा करें। 

-.. (३) इस प्रश्‍न के उत्तर मै कि किस प्रकार पुरुष स्त्री बीर्यादि से भरपूर हो, 
. उत्तर दिया है कि वह अच्छे प्रकार भोजन करं। पुष्टिकारक औषधियों का उचित 
सेवन कर ताकि दोनो के शरीर मे बोय बृद्धि को प्राप्त हो सके, इसी वैदिक आशय को 
लेकर उपनिषदो मै और संस्कारविधि में पुष्टिकारक ओषधिये और सुख्य प्रकार का 
भोजन करने का विधान गर्भाधान के लिये किया गयः है। 


| (४) इस मन्त्र के अन्तिम भाग में यह शिक्षा है कि जदां ग्रहस्थी उत्तम भोजनादि 
से आप पुष्ट होते रहें घदां उत्तम भोजन से पूर्वजो की सेवा भी करते रहे । 


तमस्मेरा युवतयो युदानं मर्शज्यसानः परि यन्त्यापः । | 
स शुके भिः शिक्षमी रेवद्स्मे दीदायानिध्मो घृतनिर्णिगप्छु ॥ 
० सं० २। खू० ३५ । संत्र ४ ॥ 
अर्थेः--बहद पुरुष ( शिबवभिः ) शुद्ध गुण और ( शुक्रेभिः ) वीर्य से युक्त होकर 
हमारे मध्य में अपने तुल्य स्त्री को प्राप्त हो। - 
पुरुष को गर्भाधान के लिये उत्तम आहार व्यवहार से शुद्ध वीर्ये से युक्त होने को 
आवश्यकता मन्त्र के इस भाग में दशाईै गई है । 
“पुत्रां ` २2॥७५१००००१०७०७ ०७०००००७०० ० “कखु? ॥ ( ० म० १० | सूळ त्य | मं० डप्‌ ) 
- अर्थ-हे पुरुष ] तू सवेयुएसम्पन्न सन्तान को उत्पन्न कर । oe 
दोनों की प्रसन्नता जानने के लिये जो कि कट बन हैं इस मे 
: उत्तम विधि है ' इनमे से एक दूखरे पर 
__ यह्‌ संस्कार उत्तम विधि है _ अन्याय न बरे। यदि स्त्री की इच्छा गर्भा- 
धान के लिये विशेष समय नहीं तो पुरुष का इस. पर चलात्कार करने का कोई स्वत्व 
नहीं, इसी प्रकार रही भी पुरुष को दबा नहीं सकती, यदि कोई अभसन्नता से गर्भाधान. 
करेगा तो उत्तम सन्तान उत्पन्न नहीं छोंगी। प्राचीन आयों ने, ज्ञात रोता है कि परस्पर 
प्रसन्नता जानने की गर्भाधान-संस्कार ही : त्तम रीति नियत की इई थी। इस संस्कार 
सस्बग्धी हवन यज्ञ उस दिन किया जाता था जिस राजि को गभधन करना हो. इस 
लिये यदि खरी की इच्छा नहीं है तो घह पति को बड़ी सभ्यतापूर्घेक कह सकती थी कि 
शव के गर्भाधान संस्कार नदीं किया जायगा, और इसी प्रकार पुरुष कह सकता था। 
परन्तु कोई किसी. पर गर्भाधान के हि.ये कदापि. बलात्कार नडी. करता था। आज कल 
` एशिया और अफ्रीका में तो स्त्रियां पुरुषों ने विषय भोग का यन्त्र मान . सकी है, | 
परन्तु यूरोप आदि देशों में जहां स्त्री को-मित्न समभा जाता है, वहां के भी बर्ताव की. 
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रीति से उनके साथ मित्रव॒त्‌ शुश्च पा नहीं को जातो और जिख प्रकार कोर्टशिय में स्त्री 
को प्रसन्नता अशवश्यकीय नहीं समझी जाती, उसी घकार गर्भाधान के लिये भी स्त्री की 
प्रसन्नता का तनिक विचार नहीं किया जाता | हमारे इस कथन का अनुमोदन निम्न 
लिखित साळी से दो रदा हे: 
“परफेक्ट मेनदुड ? # नासी पुस्तक से सिखेज डफी महाशया केवचनइस प्रकार... 
लिखा है किः-- 

. “हे पुरुषो ! निस्तन्देह निर्बल अद्धमाग ( अवला नारियां.) तुम्हारे घश मे हैं 
तुम्हारे बल अर वाथित्व से यह प्राथेना करती हैं कि तुम स्त्रिया के साथ अपनी. आव- 
श्यकताओं में मञुष्य वनो, पश | मत घनो” कया एक लेडो ( स्वी) को यह प्रार्थना सव 
सुच दुःजदायो न? है? कया इस स्थत पर कसो गर्शाघान संस्कार का उद्देश्य पूर्णं हो 
सकता हे, जां कि पुरुष स्त्रियाँ से बलात्कार पशुत्व रोति पर सन्तानोत्पति करते हा 
जव तक अन्याय के स्थान पर प्रजन्नता का नियम काम न| करेगा तवच तक गर्भाधान 
खंस्कार का उद्देश्य कराणि पूर्ण नहीं हो सकेगा। जहां बलात्कार का नियम काम कर 
रहा है, घरं पर्ताव से दासत्व दलित है। जहां वर्ताच में मित्रता है, घहां अन्याय और 
दाखत्व ठहर नदा सकता । र कु 

डाक्टर दाख अगनो पुस्तक के पृष्ठ २०२ पर लिखते हें किः--. 

प्रत्येक को यह जानना चादिये कि जव एरुष खी दोनो में से एक प्रसन्न न हो 
तो उस समय समागम करना अन्याय है, जव दोनो प्रसन्न हो. तव ही गर्भाधान करना . 
चाहिये और चिना प्रसन्नता के किया जायगा तो यह हानिये' उत्पन्न होगीः--- 

(अ) एक अथवा दोनो के गुप्तस्थान के रोग ( व ) परस्पर वेमनस्य । 

(ल) गन्दी और घुरी सन्तान ओ.र निर्जीघ सम्तान। 

साथ ही यह भी लिखते हैं कि इससे बढ़स्र अनुचित सिद्धान्त क्या हो सकता 
है कि ईश्वर हमारे पापो को क्षमा फरता है? ईश्वर सदेव दण्डनीय को दर्ड और 
धर्मात्मा की रक्ता करता है पापी १) कमी रक्ता नटीं करता! ् 

डाक्टर कोवन महाशत्र ने अपनी पुस्तक के बाईसव अध्याय में गर्भहत्या के 
विषय मे लिखते हुए एलन # आदि अनेक डाक्टरों के प्रमाणो से यद सिद्ध कर 
दिखाया है कि पश्चिमी देशों मे इतनो गर्भहत्या होती है. कि हत्या करने वालो पर 
“घातको को जाति” का शब्द यथार्थ आ सकता है। और जो लोग कहते हैं. कि गर 
निर्जीव होता है उनके खण्डन में पुस्तक “मेडीकेल जूरिस पिरुड नस” | के रचयिता 
डाक्टर बैक ! महाशय का प्रमाण देकर सि ट्र किया है कि गर्भस्थिति के समय से ही 

*. Parf3ct manhood, By Mrs: Daphey - 

1 ब्रुट शब्द का अनुवाद पश्लु किया गया है, परन्तु यह स्मरण रहे कि. पशुओं में नह 
कभी ऐसी नारी के साथ,समागम नहीं करता जिसको इच्छा नहीं, एव वास्तविक मनुष्य पशु 
से भी गिरा हुआ है॥ | 
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ग्रथ सजीव होता है और दर्शाया है क्रि यदि गर्भ में जीव आरम्भ समय से न हो तो 
वह मर्भाशय में सड़ जाय, गर्भ सजीव होता है इसलिये गर्भहत्या करने घालौ को चह 
घातक उहराते हैं ।. 
आगे चलकर पृष्ठ २८० पर लिखते हैं कि इस भारी गर्भहत्या का सुख्य कारण 
यह है क्रि पुरुष झपनी स्त्रियों को प्रसन्नता के चित्ता उनसे समागम करते हैं। स्त्रियां उस 
“ गर्भ को भिरा देती हैं जो कि बलात्कार से उनको धारण करना पड़ता है और इस 
सहतो गर्भेहत्या के .रोकने का सुख्य उपाय वह यही बतलाते हैं कि गर्शाधघान कभी भी 
स्ली-प्रसन्षता' के विना न किया जाय | फिर पृष्ठ २०३ पर एक उपाय बतलाते हैं कि 
प्रत्येक मह्‌ बिद्यालय ( कालेज ) विद्यालय ( स्कूल ) में जहां और शिक्का दी जातो है 
वहां लड़के लड़कियों को फिज्ञिआलोजी ( शरीरतंत्रविद्या ) और गर्भाधानसस्बन्धी 
शिला भी अवश्य ही दी जानो चाहिये दाकि ग्रहस्थो वनकर वह विषय-भोग विवाह 
का उद्देश्य न समझे और गर्भाधान कभी स्त्री की प्रसक्तता के विना न करें। यही 
ग्रन्थकत्तां पृष्ठ ३०७ पर वतलाते हैं कि इन स्त्रियों को अपने इन पतियों! से एथकता कर 
वळेयी उत्तम है जो कि विना इनको ध्सचता के इनसे समागम करते हैं, री की विला 
प्रसन्नता गर्भाधान करने से जो दुःख पश्चिमी देशों में फैल रहे हैं उनका अत्यन्त 
भयानक परन्तु खच्या चित्र डाक्टर महाशय ने कदे एष्ठो में खींचा है. इनके लेख का 
सार यहद है कि गर्भाधान कभी भी खी को प्रसन्नता के विना न करना ऋआहिये। 
= | डाक्टर कोबन महाशय के लेख में जः तडां इस बात पर 
दूध का जला का | बल दिया गया है, खी को प्रज्ञता के विना गर्भाधान न 
ह पीता है । किया जाय और दर्शाया हे कि खो जब चाहे पति को : गर्भा- 
थान के लिये प्रेरणा करे और पति को उसकी प्रेरणा स्वीकार करनी चाहिये | डाक्टर 
.महाशय के इख लेख में घुरि है। उत्तम होता यदि यह डाक्टर महाशय इस चात पर 
बल देते कि गर्भाधान दोना की भसन्नतां से होना चाहिये । इस समय जो स्वत्व पतियों 
को पशि शमी देशों में प्राप्त हैं, इस खत्व का खिया को दिलाना यद्यपि समयाडुसार एक 
सीमा तक न्याय है परन्तु पत्तियों को इस खत्ब से सर्वथा निराश करने. का यल्न करना. 
सत्य न्याय से दूर है, जिस प्रकार दूध का जला. हुआ छाछ झूंक फूंक पोता है उसी . 
प्रकार पश्चिमी थिक्लन्‌ काम कर रहे हैं, परन्तु बैदिक उपदेश और वैदिक ऋषियों की 
शिक्षा में ये दोष नहीं हैं, वड पुरुष खी के समान स्वत्व सन्तानोत्पत्ति के विषय मेँ 
दृशति हैं, उनकी निष्पक्ष शिक्षा यह है. कि पुरुष स्त्री दोनों नित्य प्रसन्नता से गर्भाधान 
कर, यदि एक भी प्रसन्न महीं है तो यह संस्कार नहीं है वा यह संस्कार नहीं करना 
चाहिये । म्नुस्खति के अध्याय तीन में मनुजी का उपदेश इस विषय में केला उत्तम है, 
. उनके लेख में कौवन आदि पश्चिमी विद्वानो के इस पक्ष का कि खी जब चाहे पुरुष को 
दबा. सकती है, खण्डन पाया जाता है। मुजी बतलाते हैं ,कि यदि पुरुष दबाव से 
गर्भाधान करेंगे तो सन्तान उत्पन्न नहीं हो सकेगी, मानो जिस प्रकार वष्तमान दशा मे 
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गर्भाधान संस्कारंड:ाख्या # १३७ 
सन्तुष्टो भार्यया भता अन्ना भाग्या तथैवं च । 
यस्मिन्नेव झुले नित्यं कल्याणं. तत्र थे भू वम्‌ ॥ 
यदि हि खरी न रोचेत पुमांसं न प्रभोदयेत्‌। 
अप्रमोदात्पुनः पुंस; प्रजनं न प्रवत ते ॥ 
9 मनु० अ० ३। छोङ ६०, ६१॥ 
ट अर्थः--जिस कुल में नित्य स्री से पति और पतिं से खी प्रस रहती है, उ 
- झेल मे निश्चय कल्याण होता है ॥६०॥ यदि स्त्री शोभित न हो और पति को प्रसन्न न 
कर सके तो पुरुष के प्रसन्न न होने खे शरोर में कामोत्पत्ति कशी न होकर सन्तान नहीँ 
होती है; यरि होतो है तो दुष्ट होती हे ॥६१॥ - 59% | 
क यञ्च नाथेस्तु पूंज्यन्ते रसन्ते तंत्र देवता! । 
i; यञ्ञतरस्यु न पूज्यन्ते सर्वासतचाऽफलाः क्रियाः ॥ 
` -शोचन्ति जामयो यत्न विनश्यत्याशु तंत्कुंलस्‌ । 
` न शोचन्ति तु यन्ञेता वधते तद्धि सवदा ॥ 
~ Hn  सञ॒स्मृति अ० ३ -छोक ५६, ५७॥ . 
. _ अर्थः -जिस कुल में स्त्रियाँ की पूजा अर्थात्‌ सत्कार होता है टस कुल में [दिव्य 
गुण, दिव्य भोग और उत्तम सन्तानं होते हैं और जिस कुल में इनका पूजन नही. होता 
वहां रूम्पूणे क्रिया निष्फल हैं ॥५६॥ ` ै 
( विवरण ) जिस कुल में स्ल्रियों का सत्कार होता है वहां देवता कौड़ा करते हैं . 
अर्थात्‌ वहां ऐसी उत्तम प्रसंशा से प्रशंसित सन्तान उत्पन्न होती हे: जो देवता कददलाती 
` हैं. और जहां स्त्रियो.का सत्कार नहीं होता वहां सब क्रिया निष्फल जाती हैं, सब अन्य 


क्रियाओं में से गर्भाधान की क्रिया भी निष्फल जायगी, यदि स्त्री सत्कार अर्थात्‌. उसकी 
_ प्रसन्नता के विना गर्भाधान-क्रिया -की जायगी। 


` आर्थः-जिस कुल में स्तियें अपने पुरुषो के वेश्यागमन व्यभिचार आदि दोषों 
से शोकातुर रहती हें वह कुल शोध नाश को परापत हो [जाता है. और जिस कुल में 
स्त्रीगण पुरुषों के उत्तम आचरणो से प्रसन्न रदतो :है बह कुल सर्वदा बढ्ता र६ता 
है ॥ ५७॥ | ` 
- (विवरणः) महर्षि दथानन्द्जी ने स्त्रियों के शोकातुर होने का एक भारी कारण 
दर्शाया है जिसके दो विभाग-हो सकते हैं ( १). वेश्यागमन (२) व्यमिचार । घ्य- 
भिचार आवश्यकीय नटीं कि अन्य खी.से ही हो; प्रत्युत एक विवाहित स्त्री से उसकी 
प्रसन्नता के बिना विषय भोग के लिये जों खंमागम करना है. बह भी व्यभिचार है और 
यह भी खिया के अप्रसन्न-रहने का कारण है । जिस कुल में स्त्रियं अपने अन्यायी. 
ओर विषय-लम्पंट पतियों के अन्याय जा कारण मन में दुःखी रहेगी,. वह. कुल निःसन्वेद. 
शीघ्र नाश को. प्राप्त होगा?00 प्रथम ते वद हु/जिता "र्री निर्जीवध्वॉलक उत्पन्न करेगी 


१४८. # संस्कारचन्द्रिका क- 


जिससे कुल की बृद्धि हो ही नहीं सकेगी । द्वितीय स्त्री के भन में: पीड़ा होने के कारणं 
गर्भपात हो जायगा अथवा विलासी स्त्रिया के सदशं वह खयं ही गर्भ गिरा देगी। 
तृतीय यदि सन्तान जीवित उत्पन्न शो भी गई ता माता को दुर्दशा के कारण सर्वदा 
रागी रहेगी और यह बड़ी सन्तान होकर आगे वंश बढ़ाने फे अयोध्य होगी। मानों 
स्त्रिया के दुःखी. होने को दशा में प्रत्येक प्रकार से कुल नष्ट भ्रष्ट होने का मुह देखेगा। 
बिरूळ इसके, जिस कुल में स्त्रियं सन्न रतो हैं वह कुल सबेदा बढ़ता रहता है, कुल 
का बढ़नी य है कि सन्तान जोवित उत्पन्न होकर दीर्घायु को भोगे, इसलिप प्रसन्न 
थित्त खी ही उतम सन्तान को जो कि गर्भाधान संस्कार का उद्द श्य है, उत्पन्न करने से 
कुल की उन्नति चं भलाई का कारण वनतो है । 6 । | 


प्रजनाथ महा भागा; पूजाही गृहंदीसयः ! 
खयः यश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ 
अनु० अ० & । छोक २६.॥ 


'अर्थै-सम्तानोत्पत्ति -के लिये महा भाग उद्य करने वालो, पूजा के योग्य 
शद्दाभ्रम को प्रकाश करती, संन्तानोत्पत्ति करने कराने. हारो, घरो मे स्त्रिय है, चे श्री 
अर्थात्‌ लच्मीखरुप होतो हैं क्योकि लक्ष्मी शोभा धनं ऑर स्त्रियो में कुछ भेद नहीं है 
( संस्कार विधि पू० १६२ ) 

` _ ( विवरण ) इस श्लोक मै जहां सन्तानोत्पत्ति का वर्णन है इसके साथ ही 
खिंयो को पूजां अर्थात्‌ सत्कार के योग्य वतलाया गया है, क्‍या बद पति जो खी... 
को पूजा के. योग्य रमता है, वद कभो उस पर अन्याय कर सकता है अथवा : 
कया चड कमो विना अपनो खी को प्रसन्नता के गर्भाधान करने का साहस कर सकता 
है.? नहीं कदापि नहीं। ऋषियों सा यही उपदेश है कि किसी दशा मे खरी पर किसी 
प्रकार का अन्याय न किया जाय और कभी भी विना परस्पर प्रसन्नता के संतानोत्पत्ति 
न की जाय । ` 


ys परस्पर आता उसत्वः पश्यन्न ददर्श घाचझुतत्वः शुश्वन्न | 
क गभोधांनक पत्ये सर 1 FT De 
' की आज्ञा देते हैं। | शूणोत्येनान्‌। डतो त्वस्मं तन्वं २ वि सस्र 
जायेब पत्य उशती खुवासाः ॥ ऋ ० मं० १०। खू० ७१। मं० ४॥ 
` « --`¬--¬> ¬="  “खुन्दर बसखाभूषण धारण करती, अपने पति की कामना करती हुई 
स्री अपने शरोर और खरूप का प्रकाश पति के सामने करती है”। ( देखो सत्यार्थ 
प्रकाश, समुल्लास २) Sa 

`` *इस मन्ज्ञ के पिछले भाग में दर्शाया है किं स्री को गर्भाधान तब ही करना 
चाहिये जब कि उसने मंन मे पति-संग करने की कांमना हो ओर वेद मन्त्र .मे इसी 
भाव का घोथन कराने वाले शब्द “ पत्य उशती, विद्यमान: हैँ”: ह. 
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तां पूषज्छिवत मामेरयस्व यस” बीज मनुष्या ३ दर्पान्त (या न 
ऊरू उराती विश्रयाते यस्यासुशन्तः प्रहराम शपम्‌॥ ऋ० स० १०। 
सू० ८९ | से ३७॥ 


अर्थ:--हे वृद्धिकारक पुरू] जसमेंबीज धोया ज्ञाचे जो मेरी, (.<शंती ) कामना. 
करती हुई ( ऊरू) ऊरुओ को सुन्द्रता से ( विश्रयाते ) विशष कर ऋश्रय ले श्रथ 
गर्भाधान करती है ( यस्याम्‌ ) जिसमें ( उशन्तः ) सन्तान को कामना करता हुआ में 
( शेपम्‌ ) डपस्येन्द्रिय का ( प्रद्याम ) प्रहरण करता हूं (ताम्‌) उर ( श्िषतम'म्‌ ) 
अत्यन्त कल्याण करने हारी स्त्री को सन्तान त्पक्तिके £.ये (परयस्व)प्र से प्र रणा करू। 


इस मन्त्र में ( उशतो ) और ( उशन्तः । इन दो शब्दौ से दर्शाया हे कि गभा 
धान करने बाली खरी, पुरुष को कामना करते बाडी दो और गर्भाधान करने वाला पुरुष, 
सरो की कामना करने घाला हो अर्थात्‌ जब दोनों परस्पर प्रसन्न हों, तब दी गर्भाधाव 

करना चाहिये। 
आरोह तल्पं सुमनस्थमानेह प्रजां जनय. पत्ये अस्मं। इन्द्राणीव 

सुबधा बघ्यमाना ज्योतिरग्ना उषतः प्रति जागरासि | अथव का० १४। 
अ० २।म्‌०३१॥. `. 

हे खी ! तू ( सुमनस्यमाना ) प्रसन्न चित्त होकर ( तह्पम्‌ ) पल्यंक पर (आरोह) 
चढ़ कर ( शयन कर ) और ( इंह ) इस ग्रहाश्रम में रह कर ( अस्मै ) इस ( पत्ये ) 
पति के लिण ( प्रजां जनय ) प्रजा को उत्पन्न कर ( सुबुधा ) सुन्दर क्षानी ( बुध्यमानाः): 
उत्त शिता कों प्राप्त सूथ की कांति के समान तू उषा काल से पहिले ज्यो.त के" तुल्य 
. अत्यत सव कामो. मे जगातो रहे। 


ब तमस्मेरा यवतयो यवानं सम ज्यमानाः परि यन्त्यापः। स॒श- 
_ = कोभिः.शिक्कभी रेवदस्मे दीदायानिध्मो घतनिर्णिगप्सु ॥ ऋ७० मं० २। 
खू ३५ | सं० ३ गे आ कलन 

जैसे जलरूपी नदी समुद्र को खयं प्राप्त होती है वेसे युवती कन्यायें हम को. 
( परियस्ति ) अच्छे प्रकार प्राप्त हो । 

.. इस बेदमन्ञ में स्त्री कौ प्रसन्नता का किस'उत्तमता से नदी के अलंकार से.. 
चरणन किया है नदो खयं विना किसी भरणा के समुद्र की ओर जाती है इस से मन्त्र. 
में यह दर्शाया है कि गर्भाधानके लिए जब जब स्त्री खयं प्रसन्न हो तब तब ही गभाधान- 
करना चाहिये । | । 

वधरियं पतिमिच्छन्त्येतिःथ ई वहात महिषीमिषिरास । आस्य 
अवस्पाद्थ आ :चे घोषासुरू सहस्रा परिवतेयाते। ऋण संछे ५1) 
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संन सर्र ` ` 

- - हे भजुष्ष ! ( ईम्‌) संव प्रकार को परोंज्ञा करके ( महिषीम ) उत्तमं कुल में 
उत्पन्न हुई विद्य शुभगुण. रूपः सुशोलता आदि युक्त ( इथिराम्‌ ) वर की इच्छा करने' 
दारो हृदय की मिवा स्त्री को पति ( एति ) प्रात होता है और जो ( पतिम, ) पति ` 
को ( इच्छन्ति ) इच्छा ८ 8) हुई यह ( चधूः ) स्त्रो अपने पति को ( पसि ) प्रात 
दोतो है बह सथ प्रकार सें-आनम्दित होते हैं । | 
“. - इस मस्म में बतलाया है कि जो परस्पर भ्रखन्नता से गर्भाधान करते हैं वें हीं 
आमन्द को प्राप्त होते हें । 

; इल मन्त्र में दर्शाया है कि खरो गर्भाधान करने के लिये प्रसन्षचित्त होकर पय छू... 
पर आरूढ़ शोचे ओर अपनो प्रसंश्भतासे गर्भाधान करे! | jes 
अ स्पोन्योनेरघि बुध्यमानो हसासुदो महसा मोदमानो । सुय, 

_ सुपुत्रो खगहों तरायो जीवाइषसो विभातीः अथर्व? कार ६४॥ 
० २। खू २। सं ४३ ॥ 11 $ 
» _ हे सि और पुरुप्न ! जैसे रूप खुन्दर प्रकाशयुक्त प्रभात “को. प्राप्त होता है वैसे 
सुख से घर के मध्य में ( अथि, वुध्यमानो ) सन्तानांत्पति आदि की क्रिया को अच्छे. 

अकार जानने इरे सदा ( इसांसुदौ ) ) गस्य और आनन्द्थुक्तं ( महसो') बड़े भेम सें 

( मोदमानौ ) अत्यन्त प्रसन्न हुए ( सुगू ) उत्तम चाल चलने से घम्नेझुक्त व्यवहार में 

अच्छे प्रकार चलने द्वारे (छुपुओ) ड्चम पुत्र बाले ( खग्रहौ ) श्रेष्ट ग्रह्मदि युक्त (जीवौ) 

उत्तम प्रकार जीवन को धारण करते हुप. (तराथः) ग्रंदाश्वंम के व्यवहारी के पार हो 

( देखो संस्कारबिधि,. ग्रहाश्रमभ्रकरण ) “2 

,- _ इस्र मन्त-मे' दर्शाया है कि स्त्री-पुरुष दोनों बड़े मेम से हँसी प्रमोद के और 
प्रसन्नत। के साथ उत्तम सम्तान को उत्पन्न करें। ( इसामुदौ ) और ( मोदमानौ ) `येः : 
दोषों द्विवचन शब्द्‌ हैं इस लिये पुरुष खी दोनो का हास्य, प्रमोद और प्रसन्नता के साथ 
सन्तानोत्पत्ति आंदिं करने की आहा वेदमन्त्र देता है। परस्पर प्रसन्नता और परस्पर 
प्रमोद के. नियमों का. वर्णन किस उरामता .से. वेदमन्तर ,कर रहा” है, घी" 

पुरुष इस उत्तमता को अनुभव कर सकते हैं जो कि मन्त्रो के विचार के लिये कुछ समय: 
“अस्म तिस्रो अव्यथ्याय नारीदेंवांय. देवीर्दिधिषन्त्यज्षम | कुता ` 
इवोप. हि प्रसर्र अप्खु स. पीयूषं धवति पूर्वसूनाम ॥ ऋ० मं० ९ । खन्न 
३४। मंत्र ९॥ ग व्य तक्र br 
जैसे उत्तम, मध्यम और निष्ट खभावयुक्त :विंदान: नरो. कीं विंदुर्षी' खियां 
( अस्मै ) इस ( अव्यथ्ययाथ ) पीड़ा से रहित ( देवाय ) काम र के लिये ( अन्नम्‌) 
अन्नादि उत्तम पदार्थों को धारण करतो हैं ( ऊताःइक); को: इङ शिक्षायुक्त के. समान 
( झप्छु )'भाणवत्‌.प्रोति आदि ब्यवरो-मेः अदत्त होने के लिये खी से पुरुष ओर उदन 
से स्त्री ( उपप्रसस्त ) सम्बन्ध को प्राप्त होती है । (स दिं ) वही जा और: स्त्री आनन्द. 
को प्राप्त होतो है, जैसे अलो. मे-अदनरम रस. को, ज्म पसत, सिकय का चालक इ 


LS 


# गर्भाघानसंस्कारव्याख्य़य # "रचर 


प्रीकर बढ़ता है वैसे इस ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी स्त्री के. 'सन्त्त॑ंन पथावत्‌ बढ़ते हैं 
(संस्कारविधि सु शश्चम प्रकरण एए १४४ ) ॥ नः 
. इस सन्तर मे ,बत राया गया है कि उत्तम मध्यम और अम तीनों प्रकार के 
अह्ाच करन चाला अर्थात्‌ भिन्न भिन्न आयुओं मे`पिवाही गई सवे स्त्रिया को प्रसन्नता 
खे गर्भाधान करना चारिये और भर्राधान को पीड़ा से रित काम को उपमा देने से 
पाया गया कि गर्भाधान:किया चिना पीड़ा के करनी चारिये, क्योकि जिखको , प्रसन्नता 
के विरुद्ध करिया की जाय रखको अबश्य: पीड़ा पहुंचेगो। इस मन्य भे. यइ, सी बतलाया 
ग़या है कि ये लब: बातें बिना शिक्षा के आपत न शें हो सकतीं । व. पत्नो. पुरत गर्भाधान 
संस्कार कर खकते हैं जो कि शिक्षा पाये-:हुए हैं .। इस शिंये सड़के लड़कियों को 
गर्साधान-विद्या की शिक्षा देने को आवश्यकता सन्न ने दर्शाई है। फिर म्न उपदेश 
करता है कि जो पत्नी पुरुष पोड़ा के स्थान प्रीति से: पक दुसरे से सम्बन्ध (गर्भाथान) 
झरते"है वही आनन्द का पाते हैं और इससे अधिक पेसे गर्भाधान से उत्पन्न हुई सन्तान 
अवश्य बढ़ती अर्थात्‌ जीवित और पुष्ट रहत है और जो सन्तान जीवित अं.र पुष्ट होगी 
घइ आये भो. दंश जला सकेगो। य रक. धडे 
आश्वस्पाच जनिमास्य च स्वह होरिषः संम्पुचः पाहि सूरीन्‌ । 
आपासु पुषू परो समसृष्यं नारातयो . चिनंश छ: दतानि झ० सं० २-। 
सू० ४ । सं० ६॥ a 


. अर्थी-वैसे उत्तम पत्नो पुरुषों से (दुह) विंरुद्ादे दुगण और ( रिषः ) "सादि 
पाप ( न, सम्पुचः ) सम्बन्ध च" करते किन्तु जो युवावस्था मे विधाद कर दसनत 
यूवक थिथि से सन्तानं त्पत्ति करते हैं `बनफे इस ( अश्वश्च ) महान, शददाश्रस 
के मध्य से उत्तम बालकों का [ जनिम ] जन्म हाता है, [ संस्कारचिधि युहाथम 
प्रकरण पूष्ठ ११७ ]। . "SPEIRS $ हल $ र 

इस मस्ङ्ञ में पहिले बतलाया है कि स्त्री पुरुषों के मध्य द्रोह फदप नीं रहना 
चाहिए । फिर दर्शाता है कि उ त्त स्त्री पुरुषों से हिलादि पाप सम्बन्ध नहीं करते. 
 झर्थात्‌ उत्तम पत्नो पति सा से बघते हैँ यदि पुरुष बलात्कार पत्नी से संग करता है 
तो वह निःसन्देद इसा का भागी होता है, यंदि पत्नी ऐखा करतो है ता घद भी दिसा 
दोष से बच सकती । पत्नो गर्भदत्या करतो है तो भी बह हिंसा करतो है अथवा यदि 
यति पत्नी मांस आरडे खाते हैं ता भो दिसा के भागी होते हैं, इस सिबे वेदमन्त्र ने 
सिद्धान्त को रीति पर सब प्रकार की दिखा का निषेध कर दिया है, यदद भी प्रकर, रहे 
कि खा और द्रोड दोन; पर्यायबाची सन्द हैं | एवं चेद का उपदेशं है कि पति पत्नी 
मांखा<ार, गर्भेहत्वा और परस्पर द्रोह का त्याग कर आनन्द पूर्वक गभांधान करे आर 
'किसी प्रकार के हिखारूपी पाप के भागी स चनें । | 


` 


ऋतुदान ई गर्भाधान-संस्कारु का वणन करते हुए हमने दर्शाया है कि जहां स्त्री ` 
+8 59०भ्गै पुरुष को इस संसारके लिये विशेष तैयारी को आवश्यकता है, वहां इसके 
लिये आवश्यकीय है कि परस्पर प्रसक्षता से गर्भाधान करे नह तो रूम्तान कभी उत्तम 


उत्पन्न नहीं दो सकेगो अब इम, दिखाना चाहते है कि गर्माधाज, कुल, करना चाददिये. > 


* 


१५.२ # सस्कारचन्द्रिका # 


सृष्टि में जहां उस्पति का नियम बित होता है, वर! उसके साथ ऋतु का. 
सम्बन्ध लगा हुआ पाया जाता है । गंहुँ:वोने का मुख्य ऋतु है, पश मुख्य ऋतु में 
आएस में मिलते हैं, ऋतु पर चोया हुआ वीज कंभो निष्फल नहीं जाता | वीज की रक्षा 
अर वहतो के सिये जो वस्तु आवश्यकोय हातो है घह विशेष ऋतु में हो उ ्तमता और 
सहज से भार होतो है । इस लिये छथिकार सब ऋतु पर हो पौधे लगाते अथवा बीज 
बोते इं । जव साधारण मालो अथवा कृषिकार अपने बीज को नष्ट करना नहीं चाहते, 
.तो कया मजुप्य के अपने परमधातु # अर्थात्‌ वीय को घ्रःतुकाल के जिना बं.कर नष्ट 
करदेना चाहिये ? नहीं कदापि नहीं, सन्तानोत्पत्ति के लिये सडुष्य को जहां परस्पर 
प्रसन्नता फे नियम पर चलने को आबश्यकता हे, वहां साथ हो ऋतुकाल क॑ नियम परं 
चलना ज़रूरो पै । इस विषय में महर्षी मछुजो फे उपदेशपूण वाक्य जो हमने प्रमाए- 
भाग मे दिये हैं, उनका भावार्थ यहो है कि ' सदा पुरुष ऋतुकाल में सत्री से समागम 
करे और अःनो स्त्रो के बिना दूसरी स्त्रो का सर्वदा त्याग रश्खे। वैसे ही स्त्री भी 
अपने विवादित पुरुष को छुड़ कर अन्य पुरुषों से सदेव प्रथक रहे | जो स्त्रो बत 
अर्थात्‌ झपनो विवाहित स्त्री हो से प्रस« रहता जेसे कि पतिव्रता स्त्रो अपने बिवा- 
हित पुरुष के; छोड़ दूसरे पुएग का संग कभी नहीं करतो । पुरुष को जव ऋतुदान 
देना हो तब पव अथात्‌ जो उन ऋतुद्दान के सोलह दिनो मे पूर्णमासी, अमावास्या, 
वतुदेशो ब अष्टमो आवे ऊनके छोड़ देवे, इण मे स्त्री पुरुष रतिक्रिया कभी न कर। 
स्त्रियो की स्वासानिक ऋतुका ० को सोलह गात्रियां हैं अर्थात्‌ रजोदर्शन के दिन से 
सोलह च दिन तक खेतुसमय है। ऊनमे प्रथम की चार रात्रि अर्थात्‌ जिस दिन रजस्वला 
हो ऊस दिन से लेकर चार दिन निन्दित हैं। प्रथम छिंतोय, तृतीय और चतुर्थ रात्रि 
में पुरर सुतो और स्तो पुरुष का सम्बन्ध कशी न करे अर्थात इख रजस्वला के हाथ 
का छुआ हुआ पानो शी योषे, न वह स्तरो कुछ काम करे किन्तु एकान्त म घडा रह 
क्वेक्ति इत चार राजियाँ में समागम करना व्यर्थ और मदान्‌ रोगकारक है। रज 
अधातू इसके श र से एक प्रकार का विकृत उष्ग रुथिर जैसा कि फोड़ में से पोप व 
दविर निकलता हे, वैखा है । 

# रख रक्त आदि सस धातु आयुर्वेद में चतलाई गई हें उनमें सातवां अर्थात्‌ 
महान्‌ उत्कृष्ट घातु वोर्य कहाता है, घातु शद के अर्थ यहां पर धारण करने वाले पदार्थे 
के हैं | श्रंग्रेजो शब्द बेसिस्‌ आफ लाइफ 100513 ०६ 1.13. धातु शब्द का अडुवाद्‌ 
समझना चाहिये | पश्चिमो लोग प्रोटोपलाज्म 710५011931. ( बी:रूपी ओज ) को 
फिज्ञिकल बेसिस आफ लाइफ ॥!५5०९! ७७३३3 of Lif, टहराने हैं। एवं वीय 
` अत्युत्तम घातु है । प्रोट।पलाज्म को संस्कृत में ओज जो कि वीये कीएक मुख्य अवरम 
है, कडांगया है । डाक्टर दाल ने जो अपनी नवीन मुद्रित पुस्तक के पृष्ठ २६५ पर घे 
का वर्णन किया है, रखमें उन्दौने प्रोटोपलाज्म को वीयं के अथा में लिखा है, जिससे य 
इस वात को पुष्टि हो सकतो है कि पश्चिमो देशों के अनेक विद्वान बोय ओर 
शोटोपलाज्म मं न्यून अन्तर पाते हैं ।.खुश्रू.त में लिखा हे कि अष्टमास म॑ जो नील 
ऊत्पन्न होता है वदे इसलिये जीवित नहीं रहता रि इस में ओज पुष्ट नहीं हाता य. 
_ ओटोपलाज्म जीवनाधांर है जैखे कि' पश्चिमी विद्वान बतलाते हैं ती इस ओज़ का जो 
कि वीये दी सरे बनते हैं; जोन्नाभ्रार सिम करा. १ 'त्राहिप्ेक by Ee 


~ 
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“जैसे प्रथम को चार रानि प्संतुदान देने मे निन्दित हैं वैसे म्यारहबाँ और तेर” 
` बीं रात्नि भो निर्दित हैं. और शेष र १ दश राजियां खो ऋतुदान देने में अर षड VE 
“जिनको पुत्र को इच्छा हो घे छुटी, आठवीं, दशवीं, वारहवीं, चौदृदवी और खोल: 
- हवीं ये रचि ऋतुदान में 5च्चेम जानें परन्तु इन में भी उत्तरोत्तर भ्रष्ठ हैं आर जिनको 
` कन्या को इच्छा हो वे पांचवीं, सातवीं, नवीं और पन्‍्द्रहरवी यह चार रात्रि उत्तम समझे - 
इस से पुत्रार्थी युग्म रात्रि में ऋतुदान देवे” #। । 
“पुरुष के अधिक घौर्य होने से पुत्र और खी फें आतंव अधिक होने से. कन्या, 
तुल्य होने से नपुंसक पुरुष वा वल्ध्या स्त्री, क्षीण अल्प वीय स.गभेका न रहना वा. 
रह कर गिरजाना होता है”। : . 


“जो पूर्व निन्दित आउ रात्रि कह आये हैं उनमे जो पत्नी का. संग छोड़ देता है, 


घद ग्रहाश्रम में बसता हुआ भो ब्रह्मचारी ही कहाता है? ( देखो संस्कारविधि गर्भाधान 
प्रकरण ) ॥ न 1 


उन श्लोकों | पर्वतिथियों पर गर्भाधान का निषेध है- इसकी व्याख्या में.ही कुछ - 
की व्याख्या | लिखते हैँ: प | 
(१) पचलिथि ` विदित रहे क्रि प्रकृत्िक. भूगोल-विद्या ( फ़िंजिकल जौआफी) 
पर गर्झाधान | फे पश्‍चिमीय विद्वान्‌ इस,सिद्धान्त को सली प्रका! स्वीकार करते हे 

सिभ कि चन्द्र के आकर्षण का विशेष प्रभाव एथिवी के जल पर पड़ता. है” 
-का निज | और इली लिये पूर्णेमाखी और अमावास्या को समुद्र के तर पर जल. 


का भारी उभार देने मे आता है। कृष्ण तथा शुकलाष्टमोको जलमे वह उभार अथबा वह - 
बुद्धि नहीं रहतो किम्तु उसके स्थान मे हास अर्थात्‌जल इतरखसुद्तर पर इष्टिगोचर होता 
है। इसका वारण पश्सिय विद्वान यही मानते हैं कि चन्द्रमा एथ्बीस्थ जल पर भारी 
प्रमाव डालता है । एश्विमोय विद्वानों ने यदद भी माना हे कि पूणेसासी, ऊसाघास्या इख 
प्रभाव को झधिकता और शवल तथा छण्णाप्ठमी इस प्रभाव को न्यूनता को बोधन करने 
चालो तिथि हैं । प्राचीन आय तो अति प्राचोनकाल से इस वात को जानते थे कि चन्द्रसा 
रखोत्पादक है, इसका जल पर बड़ा प्रभाव पड़ता है. शर न केवल खसुद्र-जल मे. ही 
बुद्धि लाता है किन्तु वनस्पतियं में रखडुद्धि ओर मडुष्य-शरीर के रस रक्त आदि जल 
प्रधान घातु पर भारी प्रभाव डालता है । पूर्णमासो और अमावास्यां के दिन सञ्ुष्य 
शरीर के रख रक में कोम वा चृद्धि इती हे और शुक्ल तथा कृष्णा अष्टंमी को मानवीय 
शरीर के रख रक्त में हास होने से निवेलता रहती हे अथवा यो ब.हो कि पूणंमासी अमा- 
चास्या और देनो अष्टमियो को मजुष्य का रक्त विषम दशा को प्राप्त ही जाता हे । इस 
ँ ज 7 7 7 व घात ये है।+ ० वताना घातु ये हैं।-- ८: | 
(१) रस.(२) रक्त(३) मांस (४) मेदा (५) अस्थि ( ६) मज्जा ( ७ )वीये. 
(1) Gusle (2) -Blood. (3) Flas: (4) Fat (5) Bone. 
(6) Marrow (7 ) Semen. - - क ळे हतती के की की 
. -# (बिबरण ) राजिगणना इसलिए दै-कि दिन में ऋतुदान का निषेध दै]. .. . 
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श्प. - # संस्कारचन्द्रिका # 

लिये इन पर्वतिथियों पर समागम करने से यदि गर्भ रह गया तो नये बालक के रक्त 
आदि-दोषथुक्त होंगे अर्थात्‌ वह दाद और फोड़े फूंसी आदि रक्त-रोगो से अधिक पीड़ित 
रहेगा। इस लिये मजुष्य को कभी भी पर्वतिथियों पर गर्भाधान नहीं करना चाहिये। 

. “ इसके अतिरिक्त स्त्री पुरुषों के अधिक निवल होने को सम्भावना हे । क्योंकि ` 
इन दिनों रक्त आदि में विषमता रहती हे । इसी विषमता दोष को दूर करने तथा रूष्टी 
सौन्द्य' अनुभव करने के लिये प्राचीन आय इन तिथियों पर अनध्याय रक्खा करते थे 
शर व्यवसायो लोग ( दुकामदार ) भी दूकान बन्द कर छुट्टी मनाते थे। 

पवे के द दिन | पूणमासी, अमावास्या, शक्ल और कृष्णाष्टमी यह चार ते प्रसिद्ध 
पचे हैं ही । इनके अतिरिक्तदो चतुदेशो भी अर्थात्‌ एक अमावास्या का पहिला दिन और 
एक पूर्णिमा का पहिला दिंन आर्या लोग पर्वबतिथि मानते थे कारण कि शुक्‍ल चतुदेशी में 
भी पूर्णिमा का सा और कष्णचतुदंशो में अमांवास्या का सा प्रभःव होता हे । त 
रात्रि-गमन की व्याख्या | उपरोक्त श्लोको में मुजी ने ये शब्द लिखे हैं किः-- 


प्रशस्ता दरा रात्रयः ॥ . 
: . अर्थात्‌ गर्भाधान के लिये “दश दिन रात्रिय' उत्तम हैँ” । क बडे! 
` मजु॒जी'ने गर्भाधान के लिये दश दिन नीं लिखे प्रत्युत रात्रिये लिखी हैं । 
दिन मे'. गर्भाधान करने से उष्णता अति बढ़ जातो और बुद्धि मन्द हा जाती ह । 
शास्त्रकार लिखते हैं कि गर्भाधान के पश्चात्‌ उचित समय पर स्नान करना चाहिये; 
- क्योंकि गर्भेक्रिया से शारीरिक उष्णता उत्तेजित होजातो है और इसके उत्तेजित हो 
जाने से मस्तिष्क में आलस्य सा छाजाता है, जैसा कि आषाढ़ के मास में दोपहर के 
समय जब कि उष्णता अधिक प्रबल हो जाती है तो तन्द्रा ( ऊ घ) सी आने गतो है। 
गर्भेक्रिया के पश्चात्‌ यदि उचित समय पर स्नान न किया जाय तो शरीर शिथिल और 
रोगो हो जाता है । यदि दिन के समय ओ कि उष्णता का समय है गभाोधान किया 
जाय तो उष्णता के अत्यन्त उत्तेजित हो जाने से किसी रोग के हो जाने तक का सन्दे 
है.। जो लोग दिन को समागम करते हैं बह मन्दवुद्धि और आलसी हो जाते हैं। 
पश्चिमी देशों के अनेक डाक्टर गर्भाधान के लिये दिन का ही समय बतलाते हैं । 
डॉक्टर दाल और डा० कौवन तो विशेषता से दिन के समय में ही गभांध्रान करने का 
उंपरेश दे रहे हैं। इनको अभी तक पता ही नहीं कि गर्भाधान का समय दिन अच्छा है 
अथवा रात्रि, और हो भी क्योंकर जबतक वह वेदिक ज्योति से एक सीमा तक अपना 
अंश्रद्धा के कारण लाभ उठाना नहीं चाहते | यह डाक्टर दिन के समथ गमन करने के 
लाभ घुद्धिपूर्वक कुछ नहीं बतलाते, अधिकतर, एक भ्रान्ति के कारण दिवस-गमन पर 
बल दे रहे है । इनका विचार यह है कि लोग जो रात्रि को गमन करते हैं वद्द कदाचित्‌ 
इसलिये करते हैं कि गर्भाधान कोई पापकम है, जिसको छिपाकर रात्रि के समय करना 
।पड़ता है । आर जब कि इन डाक्टरो के. विचार में गर्भाधान पापकम नहीं इसलिये 
इस्रको दिन धौले मे करने की यह शिक्षा देते हैं। हम यहां तक तो इन डाक्टरों से 
« सहमत हैं(कि गर्भाधान : पापकम नदीं है, परन्तु हम पूंछते हैं कि..क्या रात्रि के समय , 
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जो कर्म किये जाते हैं वे सव पापकर्म ही दोते हें? और क्या दिन को जो कर्म किये 
जाते हैं घे.सव पुरयरूप ही होते हैं? घद कभी इख वात को सिद्ध नहीं कर सकेंगे 
कि दिनमे पाप नहीं किया जा सकता और रात्रि मे पुण्यकर्म नहीं हो सकता, जब यह 
बात है तो इनका यद कारण यथार्थ नहीं है । दूसरी ओर अन्तिम तरक डाक्टर कौवन 
_ महाशय ने अपनी पुस्तक. के पृष्ठ. १७१ पर दिघस-गमनसम्वन्थी यह दी है कि दिन के 
बारह बजे तक मलुष्य मे' पूर्ण बल होतो है इस. कारण :दिन के समय अर्थात्‌ दोपहर: 
. को गर्भाधान करना चा£यि । यहां पर डाक्टर महाशय से भूल इस कारण से हुई 
` कि प्रथम उन्होंने इस बात का विचार .नहीं किया कि गर्भाधान-क्रिया से कितनी 
उष्णता मस्तिष्क में बढ़ जातो है । दिन के समय जब कि पहले ही मस्तिष्क उष्ण 
` होता है उस समय इस क्रिया के करने से शिरपोड़ा और अनेक दशाओं मे सन्निपात 
अथवा विक्षिप्तता आदि कई प्रकार के रोगों के हो जाने का सन्देह है। द्वितीय मस्तिष्क 
शक्ति और शारीरिक शक्ति मे' इन्दोंने अन्तर नहीं रक्खा। अरद्धरात्रि से लेकर दिनके 
बारह वजे तक मजुष्य को मानसिक शक्ति और दिनके बारह वजे से लेकर अदधरालि 
तक शारोरिक शक्ति पूर्णता को पहुंचती है। गर्भाधान कोई रेखागणित को खाध्य 
शकल ) का साधन ( हल ) नहीं जिनमें कि अधिकतर मस्तिष्क अथघा मानसिक- 
शक्ति से काम लेना है बरन यह कर्मेन्ट्रियो का काय है जो कि विशेषकर शारीरिक 
अवस्था से सम्बन्ध रखाता है, इसलिये उसका समय दिनके स्थान मे रात्रि का होना ` 
चाहिये था । डाक्टर कौवन महाशय के विक्रार का खरडन अमेरिका के योगिराज 
तथा डाक्टर डेविस मदाशय के निम्नलिखित लेख से भो दो रहा हैः— - EY 

` «दोपहर के उपरान्त का समय शारीरिक कामो के लिये अत्यन्त योग्य है, रात्रि 
का समय विचार व शोच और पन के लिये ठीक नहीं वरन्‌ साधारण कार्य और मेल. 
जोल के लिये उचित है । रात्रि के नौ बजे का समय प्रेम के भोग ( गर्भाधान ) के लिये 
खांभाविक और उंचित है, ( देखो पुस्तक दारमोनिया जिल्द ४। पू० १७८ व. २९९ ) ॥. | 
.. . परन्तु सबसे पुष्ट कारण यद है, जैसा कि उपरोक्त संक्षेप रीति परं लिख आये 
हैं कि रात्रि-गमन से मस्तिष्क में उष्णता अधिक महीं बढृतो । गर्भक्रिया से श.रीरिक 
उष्णता प्रबल होजाती है और दिन के समय जब कि पित्त का राज्य है यह क्रिया करनी 
शिरपीड़ा और रोग उत्पन्न कर देती है, दिनके समय मे सोने से क्यो शिरपोड़ा होने 
लगती और शरीर निर्बल हो जाता है? इसका कारण यद हे कि सोने से मस्तिष्क में 
उष्णता बढ़ जाती है और मस्तिष्क मे जब उष्णबा अधिक होजाय तो शिरपीडा होने 
लगतो है, इस बात की पुष्टि मे' वि गर्भक्रिया से उष्णता उत्तेजित. दो जातो - है, हम 
महर्षि सुश्रु तकार का वचन लिखते है: क 2 चर 


... ततत्र स्रीपुंसयोः संयोगे तेज: शरीराद्ायुरुदीरयति. यतस्तेजो. निल- 
सन्निपातात्‌ शुक्रम ॥ २॥ ( सुश्रुत शरीरस्थान अश ३)  -. `" 
` अर्थः--स्रो पुरुष के संयोग होने पर जो उष्णता उत्पन्न होती है बह शरीर में 
वायु को उत्कट करती है. फिर उख गर्मी औरं वायु के मेल से पुरुष का वीर्य 
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१५६ क संस्कार चन्द्रिक क 


रजस्वला से संभागम | सारे विद्वान्‌ इस विषय में सहमत हैं कि रजस्वला स्त्री 
का निषेध और ऋतु- से खमागम न किया जाय नहीं तो दोनों को कठिन रोग 
कांख का निश्चय होने का भय है। स्वास्थ्य ei में स्त्रियों का प्रायः 

` ` | चौथे दिन रज चन्द्‌ हो जाता है इसलिये चोथे दिन के 
पश्चात्‌ गर्भाधान का समय प्रारम्भ होता है। लेडी डावरर मैरी बेलफ़ोर % महाशया' 
हिखतो हैं कि “ऋतु के दिना में गर्मी अं र सर्दी से बचाव करना चारिप, माच, खेल 
कूद अथवा व्यायाम नहीं करना चाहिए, यदि भारो काम करेगी तो रक्त की थैली फर' 
जायगी, । इसी कारण से ऋषि लोग बतलातते हैं कि इन दिनो खरी पृथक बेटी रहे और . 
किसी वस्तु को न स्पर्श करे । फिर वही लेडी डाक्टर लिखती है किः--“ऋठु के दिनों 
में शीतल जल से स्नान करना अथवा पग धोना अत्यप्त धानिकारक है, इन दिनो बुद्धि: ” 
मलिन और शरोर शिथिल होता है, इन दिनों में पढ़ना या-पाटशाला में जाना ठीक नहीं, 
बफ का पानो प्रीना अत्यन्त हानिकारक है जो स्त्रियां रज को रोकने का यत्न करती हैं 
उनका गर्भाशय सूक जाता है और बहुत दुःख पाती हैं । 


मजुजी के बचनाइुसार ऋतुकाल की अवधि सोलह रात्रि तक है जिसमें से 
चार रज को रातें ग्यारइबीं और तेरहीं रात त्यागने के योग्य बतलाई गई हैं, शेष जो 
दुश रालिये रह जातो हें उनको गर्भाधान के लिये उत्तम बतलाया गया है । हि 
___ (इख विषय में अमरीका के डाक्टर दाल मदएाय अपनी पुस्तक के एष्ड २०६. 
पर लिखते हैं. कि “पन्द्रह वर्ष हुए कि सैंत यह नियम प्रकाशित किया था और सहस्रो 
भलुष्यों ने इसको परोक्ता की और वह कृतकार्य हुए, थोड़े से अकृतका्य रहे और वह 
नियम यह है कि “रज बन्द होजाने के पश्चात्‌ एक प्रकार की आत्तंव स्त्री के गर्भाशय 
से निकलनी आरम्भ होती है और दश बारह दिन तक जारी रहंती है, यदि रज के 
बन्द होजाने के दिन से ले!.र इन दश या बारह दिनों के मध्य समागम न किया जाय 
वो गर्भस्थिति कभी नदीं होगी । व ण. 
इसमें डाक्टर दाल ने बारह दिन ऋतुकाल की अवधि. बतलाई है और यही 
मजुजी ने द्शाई है। परन्तु मजी ने इन बारह दिनों में से और तेरदथी रात्रि जिनमें 
प्रायः. गर्भेस्थिति की कम आशा है, त्यागनी दर्शाई हैं । सहस्रौ परीक्षाओं के पश्चात्‌ - 
पश्चिमी डाक्टर यहां तक पहुंचे. हें, अभी सहस्तनों परीक्षा और करने पर पश्चिमी 
विद्वानों को ग्यारहवीं और तेरदवीं रात्रि में. भी वीर्यदान की निष्फलता सिद्ध होगी। 
तथापि इसमें सन्देह नहीं कि वे ऋषिसिद्धान्त के अति निकट आरदे हैं। 


यदि ग्यारहवीं रात्रि में समागम करने से वौर्य' व्यर्थ जाता जिस प्रकार कि 
पर्वतिथि पर समागम करने से होता है तो मजुजी इसका निषेध पर्वेतिथि के साथ 
साथ करते परन्तु जो कि उन्होंने ऐसा नहीं किया इसलिये ज्ञात होतां है कि इन रात्रियों 
में खी का आतंव निर्बल होता होगा और यदि इन राल्ियों में गर्भेस्थिति हो जाय सो 
बलवान्‌ सस्तान उत्पन्न नहीं हो सकेगी इसी कारण से इसको त्यागने योग्य कहा गया 
. ' ‘*Ledy 10६ Maty-Balfur, कय रली 
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है ऐसा प्रतीत होता है । डाक्टर दाल मद्दाशप ने पृष्ठ २०८ परं जों यह लिखा हे किं 
इससे हमको यह अजुंमान करने मे सहायता मिलती है कि ग्यारहवीं और तेरहवीं राजि 
को आतव निर्यल होता होगा । 

“सहस्रौ पर्षा से यंह शात हुआ है कि एक चौथाई स्त्रियों की दशा में - 
आतव पांचवे, छठे और सातवें दिन रज बन्द हो जाने के पश्चात्‌ योनि के सुखकी ओर 


उतरा, जिनका छुठे दिन उतरा उनको संख्या सव से अधिर थी और शेष श्राउचें, चोथे 
नवें, तीसरे ओर दशवे दिन! 


इस लेख से पाया जाता है कि एक टिन विशेष ख्रियो की संख्या गर्भधारण 
करने के अति योग्य थी । यदि किसी झुख्य दिन गर्भधारण करने को योग्यता स्न्रियौ में 
अधिक होतो है तो कया इसके विरूद्ध एक अथवा दो दिन ऐसे नहीं हो सकते जिनमे 


कि स्त्रियों में गर्भधारण करने की योग्यता सव से कम हो और बह दिन हमे ग्यारहवों 
और तेरहवें प्रतीत होते हें । : 


सनोकासनानुसार | वक्त माज पश्चिमी देशों के विद्वानों की अपेक्ता. महर्षिगण 
तानोत्पत्ति करना उंत्तंमता से परीक्षा करने को योग्यता रखते इप किसी 
-“--+----' सिद्धान्त का सहज से निश्चय कर सकते थे। ऋषियों को 
झपनो परीक्षाओं में सिंद्धि इस कारण होती थी कि वे बाह्य साधनों के अतिरिक्त 
योगबल का अन्तरीय साधन भी रखते थे, जो कि अभी पुर्ण अवस्था में पश्चिमी 
विद्वानों के पास नहीं है । ऋषियों ने यंगबल ओर परीक्षा करके इस वात का निश्चय _ 
किया था कि पांचवी, सातवीं, नवां, और पन्द्रहवो रात्रि को खरी का आतंव पुरुष के 
घौये को अपेक्षा अधिक होता है । | 
यदि इन रांत्रिया मे गर्भाधान हो तो कन्यां उत्पन्न होगी उप्होने. यह भी अनुभव 
किया था कि छठी, आठवीं, दशवीं, बारहवीं, चौदहवीं आर सोलहवीं रात्रि को खी का 
आतंव पुरुष के वीर्य की अपेक्षा कम बलवान. होता है इसलिए इन रात्रियों मे गर्भाधान 
करने से लड़के का जन्म हो सकता हे । जहां उन्होने यद्द अंडुभव कियो था वहां पर 
उन्होने यह भी प्रतीत किया था कि ग्यारइवीं और तेरहचीं रात्रि को खत्री का आतंब 
सर्वथा निर्वल होता है जिसका प्रतिफल सन्तान निर्बल, बन्ध्या, या नपुंसक उत्पन्न हो। 
ऋषि हमें खयं सन्तानोत्पत्ति का सिद्धान्त निम्नलिखित प्रकार दशांते हैं इसलिये इस 
सिद्धान्त से हम यह अलुमान करते हैं कि अमुक दिन स्त्री का आतंघ पुरुष के वीये. की 
अपेच्षा न्यून या अधिक बलवान होता होगा । 


यह रात्रि-मीमांसा जिस सिद्धान्त की व्याख्या है अघ हम उस सिद्धान्त का 
वर्णन करते हे, और बह यह है.किः- : . 


पुरुष के अधिक वीर्य होने से पुत्र और खी के आतंव अधिक होने से कल्या; 
तुल्य होने से. नपुंसक पुरुष वा बन्ध्या स्री, क्षीण वीय से .गरभे का न रहना घा रहकर 
गिरजाना होता हे”-( ५) ॥ ; 
लड़का लड़को केसे उत्पन्न होते हैं ? इस आवश्यकीय प्रश्‍न का नियमानुसार 


उत्तर यह है, कि पुरुष के चीय की अधिकता लड़का और स्त्री के 'झातेव की+ 
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अधिकता के कारण लड़की होतो है। किसे दिन पुरुप का चोय अधिक बलवान होतां 
वा किस रात स्त्री का आत 3 अधिक होता है, किस भोजन से वीय अधिक वनता और 
किस भोजन से आतेव अधिक उत्पन्न होता है इन सब बातों का वणन इख सिद्धाम्त 
: को व्याख्या समझनो चाहिये | किसी मुख्य रात को आतंघ अधिक होता है न केवल 
. इसको हो ऋषियों ने दर्शाया है. धरन्‌ अनेक प्रकार के भोजन को विधि भी बतलाई है। : 
षक प्रकार का घद्द अग्नि-बद्गक भोजन है जिससे कि पुरुष में अधिक वीय उत्पन्न 
होता है जिससे कि बह लड़का 8त्पन्न कर सके । दूसरा वह भोजन है जिसमे' जल का 
अंश अधिक है और इसके सेवन से स्त्री मे आंतंव अधिक उत्पन्न हो सके ताकि कल्या 
उत्पन्न की जाव | प्रावोन समय मे' जो कि आर्यगण इन नियमा के गुणों को जानते थे: 
इस लये वह इच्छाजुसार पुत्र, कन्या उत्पन्न करने मे' समर्थ होतेथे। : `. ` 
पश्चिसी देशों में वेदिक जी लोग सच्चे विद्या सम्वन्धी य स ख ला 
न्तं उनको इस बात पर ध्यान देना चादिये, कि 
प प 3 हर, | सच्चे विद्यासस्वन्धी सिद्धान्तों मे उन्नति दा अवनति 
ord नदीं होती कया दो और दो-मिलाकर डार के स्थान मे 
उन्नति करते हुए कभी पांच क:ला सकते हैं ? शा्रकाग का यह सिद्धान्त प्राचीन 
समय से उनको पुस्तकों मे' लिखा था, कि यदि पुरुष का बोय' अधिक होगा तो लड़का. 
और यदि खो का आर्तव अधिक होगा तो कन्या उत्पन्न होगी । यह. सिद्धान्त ज्यों ळा. 
त्यों बना रहा । इस शताव्दी में पश्चिमी देशा मे जर्मनी के डाक्टर -सिवस्ट# महाशय' 
उडे और उन्हाने बतलाया कि जो वीये, दाये अण्डकोश मे बनता है वह लड़के की. 
उत्पत्ति और वाये' अण्डकोश का वीर्य कल्या को उत्पत्ति का कारण होता है। इनके 
सिद्धान्तानुसार ग्वाला ने पशुओं के. एक अएडकोश को निकम्मा बनाने का यल्न किया 
ताकि मनोकामना पूर्ण कर सकं । र पड रट. | 
पश्चिमी देशों मे बहुतसी परीक्षाये' इस सिद्धान्त की परीक्षा के लिये की गई" 
आर भिन्न भिन्न सम्मतिये. इंस विषय मे प्रयोक्षक्तों ने दीं। जिन चतुष्पादों के वाम 
अण्डकोश निकम्मे कर दिये गये थे उनके वीर्य से नर, नारी दोनों प्रकार के पशु उत्पन्न 
हुए और जिन स्त्रियों का एक ओर का अन्तरीय योनि अंग न था उन्हाने भी नर, नारी. 
दोनों जने । एवं सिस्ट महाशय का सिद्धान्त यथार्थ सिद्ध न हुआ.। दीर्घकाल तक 
पश्चिम देश-निवासी इस बात का और कोई कारण न बतला सके कि लड़का लड़की 
के भेद का कारण क्‍यों होता है ? सन्‌ १८६६ से लेकर: सन्‌ र तुक तक अत्य डाक्टरो ने. 
बहुतसी परीक्षाये' कीं और अधिक अनुसन्धान के पश्चात्‌ इस पर पर पहुंचे किं 
दाये वा बाये अरणडकोशों;को निकम्मा बनाने की आवश्यकता नहीं । यदि पुरुष का 
यौर्य स्त्री के ग्रातेव से अधिक है तो लड़का उत्पन्न होगा और दूसरी दशा मे लड़को। 
सन्‌ १८७७ मे जो पुस्तक कि डाक्टर दाल, एम० डी० ने संशोधन करके प्रकाशित 
की है. उसमें . इस : अन्वेषण का वर्णन इसी . विषय सम्बन्धी है । हमअत्यन्त 
ही संक्षिप्त शब्दों में उनके लेख का सार लिखते हैं बह यह है किः be 
` . मिस्टर,कालंडयूरिग ने.इस. विषय सम्बन्धी आन्दोलन किया और च विकर 
कल पर पहुंचे कि सृष्टि में एक नियमे'समानता से पायां ज़ाता है। यदि: खासा पन 
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समता में किसो प्रकार.का अन्तर डाला जायगा तो उतनो "ी संख्या शीघ्र उत्पन्न हो 
जातो है, इस प्रकार की जिस में कमो हो गई हो। पश्च पक्षी सृष्टि के मध्य में शी नश 
वरन मडुष्यो के मध्य में भो यही दशा है.। युद्ध में जव. पुरुष अधिक मारे जाते ह तब 
इस लिये युद्ध के पश्चःत्‌ प्रायः लड़के अधिकता से उत्पन्न थोते हैं, शान्ति और सभ्यता 

' के समय में स्त्रियों की संख्या अ'घक होतो है'''''*' “आगे चल कए डाक्टर. 
दांव लिखते हैं कि..." ०००००» > 


: “क्य कमो लड़का और कभी लड़को उत्पन्न धोती है ! मेरी सम्मति में जो दोनो. 
मे अधिक बलवान्‌ है, सन्तान उसके अनुसार दोगो । यदि, स्री का आतच अधिक बल- 
घान है और उसमें वीर्य अधिक है तो कन्या उत्पन्न होगी यढ़ केवल बल का प्रश्न है।' 
यह वही नियम है जो कि हश सर्वत्र सषि में पाते हैं । यदि दो विरुद्ध शक्तिये परस्परः 
मिलें तो इनमे से जो %थिक बलवान होगी वह अधिक प्रभाव उत्पन्न करेगो' 1" 
यदि पुरुष आयु और बल मै खी स अधिक है तो सन्तान अधिकतर नर उत्पन्न होगी, 
यदि स्त्री यल में पुरुष से अधिक है तो कन्यायें उत्पन्न &गो। इस सिद्धान्त की पुष्टि 
जन्मदाय भाग के नियम से भी हो रही है अर्थात्‌ यद कि पिता के शरीर का अधिक 
अंश लड़क, के और माता बा लड़कियों के दाय भाग मे अःता है? । 

फिर लिखते हैं कि क्या मनोकामना के अलुसार लड़का लड़की उत्पन्न कर सकते 
हैं, और उत्तर यद देते हैं किः- हः ८ पे 
५ हमारी विद्यामान विद्यासंबन्धी दशा ६में एक मागे बतलाती है ओर वह यह” 
है कि हम ऋतु कान्न के अनुसार चलें । बहुतायत से साल्ियें इस बात को भिलतो है 
कि पडिले दिनों में गर्भाधान से लड़कियां और पिछले दिनो में समागम करने से लड़के 
उत्पन्न होते हे” ( देखो पृष्ठ ३२५) ॥ | ै 
डाक्टर्‌ दाल के इस कथन से ये बात सिद्ध देतो हैं; ` 


१) यदि पुरुष का वीर्य अधिक है तो लड़का उत्पन्न होगा आर स्त्री के आतंव 
की FR से लड़को उत्पन्न होतो है, यद ऋषि सिद्धान्त को सर्चेथा पुष्टि है #। 
(२) उन्होंने बहुत सी साक्षियों से इस बात को अनुभव किया है कि ऋतुकात्क 
` के दिनो का विचार करके समागम-करना चाहिये ताकि लड़का लड़की मनोकामनाजु- 
सार उत्पन्न किये जायें और यह दर्शाया है कि पहिले दिनो के यभाधान करने से .लड़- 
का उत्पन्न होता है। जिस प्रकार तीस वषे के अन्वेरण के पश्चात्‌ पश्चिमी विद्वानों ने 
अन्त को इस सिद्धान्त को खोकार किषा कि पुरुष के वीये को अधिकता वट से लड़का 
उत्पन्न होता है और जब कि वह ऋतुंकाल मनुजी के सदश ऋतु के बन्द होने से बारड 
दिन का मानते हैं और यहां तर अ्रलुभव कर चुके कि ऋतुकाल के मुख्य दिनो में 


छ (विवरण) फ्रान्स के वैज्ञानिक ग्रिन महाशय का वचन "णा दया जन्य क ेहादिक धिन महाशय का वचन है कि यदि पुरुष खी २ पुरुष खी से 
बढ़कर बलवान्‌ और वीय्यवान्‌ है तो लड़का उत्पन्न होगा और इसके विरुद्ध होने से लडकी । 
जिनीवा नगर के प्रोफेसर घरे महाशय इस बात को मानते हैं कि विशेष दिनों से राभोधान 
करने से लड़का और विशेष दिनं में गसोघान करने से लडकी उसन होती है। . . 
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१६० क संस्कारंचन्द्रिका # 


समागम करे से लड़का पैदा होता है ता हमे आशा रखनो चाहिये कि अन्तको विशेष 
अन्वेषण से उन पर युग्म और अयुग्म राशियों का सेद सो खुलेगा । 
नऋलुगसन के | प्रायः डाक्टर डोग डाक्टर वनशा [ के सदश अपनी पुस्तकों में 
सहत्व सम्बन्धी | पुरुप स्त्री का साताडिक समागम करने की शिक्षा देते रहे हैं परन्तु 
एक अ।, साची | जव से पश्चिम के कई विद्वान डाक्टरो ने विवाह का उद्देश्य 
स॒न्तानोत्पत्ति समक लिया है उस दिन से इनके लेखो को काया पलट गई है, परन्तु 
वर्तव कभी रोति पर यूरोप या अ्रमरोका में ऋतुगमन का अतिन्यून बर्ताव है। डाक्टर 
दाल या डाक्टर कोवन | प्रमृति विद्वानों के वि वार वद्दां सवसाधारण को आश्चर्य. के 
सुद्‌ से डाल रहे हैं। डाक्उर कोवन ऋतुकाल मे .अर्थात्‌ मास मे केवल एकवार 
सन्तान त्पत्ति के अभिमाय से समागमस की आजा देसे हैं ओर आतु-गमो पुरुष की प्रशंसा 
अपनो पुस्तक के पूर ११७ व २६३ पर इख कार करते किः 
५ यद्‌ पुरुष ऋतुपामों कहलाता है जिसमें सन्तानोत्पत्ति की शक्ति है और जो 
अपने धार्मिक जवन और शति के कारण केवल ऋतुकाल में सन्तानोत्पत्ति के लिये खी 
खे समागम: करता है ओर गर्भस्थिति के पश्चात्‌.दो घा तोन वर्ष तक ब्रह्मचारी रहता 
है। जो लोग थह कःते हैं फि तोन वर्ष तक घह्मचारो रहने से पुरुष की इन्द्रिये निकस्मी 
हो जायगो वे भूल पर हैं। जो. लोग भऋइनुगामी नदीं होते उनका शक्ति-संबात# निवेल 
सायन-पाचदराक्ति को निर्वेज्ञ कर देते है आं र परिणाम में वद्ध कोष्ट, कुपच, गठिया, 
राअयस्म। आदि खारे रोप उत्पन्न हो जाते हें।-ऋतुगासो पुरुष खरो सदेव परस्पर प्रेम 
झोर आनन्द से जोचन ब्यतोत कर सकते हैं ।,, 
कौन ऋतुगामी | डाक्टर दाल अपनी पुस्तक के पृष्ठ ४५ पर लिखते हैं, कि जिस 
नहीं हो सकते? | प्रकार मद्यप वा पेटू की भूख बारस्वार खाते से तृत नहीं होतो, 


इसो प्रकार जो पूर्ण खास्थ्य की दशा मे नहीं उसका चित्त बार वार विषय-भेःग को 
चाइता है परन्तु उसकी तृप्ति कभी नडी होती । 
डाक्टर कौवन अपत्तो पुस्तक के पृष्ठ ३६३ पर लिखते हैं, कि जो पुरुष खरी पृथक्‌ 
. पृथक पय क ( पलंग ) पर नहीं सोते, उनके लिये ऋतुगामी होना कठिन है, इसलिये 
प्रत्येक को अल अलग सोना चाहिये । 
जैसा कि पुरुष खी के लिये आदार आवश्यकीय है, वैसा ही इनके. लिये काम 
काज सें लगे रहना आवश्यकोय है। जो पुरुष रू निकम्मे रहते हैं. वह ऋतु गामी नहीं 


'हो सकते ( कोवन, एए १२६ )। 
' जो लोग किसो प्रकार का भ्रम वा व्यायाम नहीं करते वह ऋतुगामी नहीं दो 


सकते, सबसे उत्तम व्यायाम शोम्ता के लाथ प्रातःकाल पांच दश मील भ्रमण करना दै 
( कोवन, पृष्ठ २३, १२५, १३०) | 
 fDr:Bunsiaw Dr. 005803 M.D 
४ शक्तिसंघात-.1617005 $5४२० वेद्‌ के इस मन्त्र में शक पिंड शब्द शक्तिसंघात' 
के लिये है, देखो शरीरविज्ञान नामी लंघ पुस्तक जिसमें वेद के इस. मन्त्र की वैज्ञानिक 
व्याख्या की गई है । मिलने का पता--जयदेव त्रादस बड़ोदा मू० । 
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* # संस्कार बनद्रिका क १६१ 

. जिस समय प्रातःकाल निद्रा से जाग्रत्‌ अवस्था में आये तुरन्त शय्या छोड़ कर 
शोचादि के लिये जाना चादिये। 775 क STA 

` बस्ति के भरे हुए होने फे कारण से अथवा शौच के उतरने के क.रण गुप्तइन्द्रिय 

. गतिमान्‌ हो जातो है और सूख लोग समभते हैं कि हमें इस . समय ख्रीसंग की आवश्य- 

कता है, या! इस समय उनको मलमूत्र त्यागने की. आवश्यकता है इसलिये प्रातःकाल 

जिस समय कोई बुरा स्वप्न आवे, शीघ्र उठ कर शौचादि फे लिये जाना चाहिये, जो 

लोग प्राःत नहीं उठते उनके लिये ऋतुगामी होना 'कांउन है ( कौचन पृष्ठ १२५ ) । 
” तम्बाकू, मदिरा, पेट भर अधिक खाना, रात्रि को देर से खाना, मिष्टान्न, मांस; 


अचा! चर्बी त्यांग देनो चाहिये ( कौन पृष्ठ १२७)। ` | 

मतः सायं ईश्वरोपासना करनी चाहिये ( पृष्ठ १३०) ` | | 

यद्यपि डाक्टर कौवन इसाई हैं परन्तु यह ईसाइयोकी प्रचलित प्रार्थना का खण्डन 
करते हुँ जैसा कि पृष्ठ २१३ पर लिखते हैं किः-- ह 

“जव तक मन को शुद्धि न करलो तब तक केवल वाणी द्वारा प्रार्थना करने से 
परमेश्वर के साथ हास्य करना है, | फिर पूछ १५३ पर लिखते हें कि... 

“ सत्य धर्म सिखलाता है कि माता पिए अ छ वनने की इच्छा धारण करे और 
सच्चे मन से निकली हुई इ .छा जो कि प्रातः और साय़ दोहराई जाय बह कमे करने की 
शक्ति उत्पन्न कर देगी । प्रातः और सायं .पुरुष स्री को. अपनो इच्छा के प्रकाश करने की 
व्यायाम करना और साथ ही ईश्वर का धन्यव दः करना चाहिये, । - श 

अमरोका के डाक्टर कौवनके इन वचना से सिद्ध है कि वह ईसाइयोकी पाठमयी 

` प्रार्थना को अयोग्य होने के कारण खोकार नदीं करते वरन इसके स्थान में मन को इच्छा 
प्रकाश करने अथवा धारण करने का नाम प्रार्थना रखते हैं और वास्तविक यदी वैदिक 
प्रार्थना है वेर मंत्र में इस प्रार्थना का नाम शिवसंकल्प है और शिवसंकल्प का अर्थ 
उत्तम इच्छा ( कल्याणकारक इच्छा) के हैं इस विषय को हम अपनो एक पुस्तक ब्रह्मयज्ञ- 
नामी में विस्तारपूर्वक वर्णन क! चुके हैं । इसलिये यहां पर अधिक लेख की आवश्यकता 
नहीं है, हां याद-रहे कि आपटेकृत ,सुंस्त अंशी शब्दकोश में प्राथना का अथे इच्छा 
(D3३२) दिया है । | जि र र हू 
ऋतुगामी पुरुष स्त्री ही | डाक्टर दाल पृष्ठ ३८३ पर लिखते हैं कि--“संसार- मे 
चानपस्थ और संन्यास | इससे बढ़ कर क्या भूल हो सकती है कि लोग युवाव- 
न ba -__' ` 3 स्था को आनन्द भोगने का सबसे उत्तम समय बतलाते 
'का आनन्द भोगसकतेः ह. ह । वास्तविक युवावस्था का समय.उच्षति करने का है। 
` चुढ़ापा आनन्इ भोग करने का समय है । ईश्वरीय नियम यही'बतलाता है : मजुष्य 'चाहे 
किसी प्रकार माने बे खटके आनन्र भोगने के लिये बुढ़ापे से. बढ़ करं॑ कौनसा समय _ 
उत्तम हो सकता है? मानसिक शक्ति इस समय वश में होती है । खुमीति की शक्तियां. 
पूरप्रकार से उन्नति पाये हुए होतो हैं । बुद्धि, विद्यानिथि से भरपूर होतो. हे, अद्शता- 
_ बी तक टोकरे खाते और भूल करते इप बुद्धिमत्ता के शिखर पर पहुंचे इप होते हैं। 
- इस समय सत्यासत्य-के निपज. काते कअत, होता. है।गरही/लमय हे जब कि सृष्टि 
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` के.रूब॒ पदार्थो, का यथायोग्य उपयोग कर सकते हैं। शोतोष्णकाल के सहस्रो परिवर्तन 
से नाश (दित आत्मा अत्यन्त रढृता और उत्तम विश्‍वास से. भावी जीवन को स्वीकार 
करने वाला होता है ।.सव मलुष्यों और सृष्टि के पालक के साथ ठीक टीक वर्ताव तब 

. रोह करलक्तेहे। "£... MP TN 
. >. “यदि. कोई मचुष्य जान लेता दै कि बुढ़ापे. का समय शारीरिक कष्ट, मानसिक 


चिन्तां, विस्मरण. और.छुनीति के तिमिर क्रा है तो.इसका कारण यह है कि. बहवे .लगाम 


स्वभावः का :अनुचर रद चुका है | जा शक्तियां . कि दुग्धपान को. अवस्था में तोब थीं) 


वचंपन.कौ दशा. में वे बिगड़ सकतो थीं, युवावस्था में इनका अयोग्य सेबन किया गया, 

' यौवन में व ६ अत्यन्त बलिष्ड दशा भे थीं, अब बुढ़ापे के समय पर. साम्यावस्था पर 
आगई', पवित्र वन गयीं, सुनोति और मानसिक शक्तिये, का साग विस्तृत हगया। ऐसे 

_ पुरुष सियो: के असंख्य दृष्टान्त मिलते दै जिनके शरीरिक कौर सानसिक खास्थ्य व 

` बल सत्तर, अस्सो, नव्वे से ओर इससे भीं अधिक वषं तक अम्बा रदा जिन लोगो ने 
जोवन .खडिनियमाजुसार व्यतोत किया चे स्वयं ही प्रसन्न नहों रहे प्रत्युत मर'एपयेन्त 
लाभदायक ब॑ने रहे । वे औरो को सदायता क रने वाले नव॑युवाओं के मागे में दीपक . का 
काम देने वाले और मध्य अवस्था बालो के लिये शिंशेक सिद्ध हुए,,। क्ति 
1. “क्यो यह कथन इस बात का अउ॒मोदन नहीं करता कि दानपरस्थो अर संन्यासी 
अनुमती मूजुष्य होने के काएण उपदेशक होने के योग्य हैं । खंन्यासाअम का समय सब 

` से अधिक आनन्द-मोग का समय होना चाहिये, क्या इससे यह नहीं पाया जाता कि 
वानप्रस्थ का- समय गृहस्थ से एक भाग बढ़ कर आनन्द | भोग का है और दोनो समय 
उनको हीं प्रांत हो सकते हैं जो कि युंबावस्था में “बे लगाम स्वभाव, के अनुचर नहा. 

हुएए वीये को जो कि परम बल है, 


बनतेःव्रन्‌ ऋतु गेमन के उत्तम नियम. पए चंलते 
सन के |. डाक्ट< वैलफोर! महाशग का कडनाहैकि-- ' 
| नाम सम्बन्धी “विवादित लोगों के मध्य में अत्न्मत विषय सेवन मानो यथार्थ 


'क अन्य डां: | रप से ब्यभिचाए है, (पृष्ठ ५३) ` ` `` 


| क्टरों : की |... पुस्तक “परफौकटमे जे . 
MIR य .- पुस्तक “परफेक्टमैन इुड,2 का रचयिता लिखता है किः 
सि 7 SSS IS ताक FT मा 
.:: - “जव जव वीय उत्पन्न होता है, तब तब महुष्य के मन में समःगम की इच्छा डत्यन्न 
,दोंतो है परन्तु यह इच्छा इस योग्य नहीं कि प्रत्येक अवसर पर इसको पूर्ण किया . जाय, 
.यद्रि पूरा कियां जायगा तो बोये को शरीर में दुबारा पोषण. का अवस: नहों . मिलेगा 


हि लेक हि 


'और ऐसा न होने की दशा में मस्तिष्क और शरीर की शक्ति देने वाला रत्न खोया जामा 


र] } 


a] क 
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ॐ संस्कारचन्द्रिका ॐ कर १६३ 


जो विंवाद को आड में घोर्य जैसें अत्यन्त लाभकारी रत्न को नष्ट कर देते हें ? 
८ बहू अगनो शारीरिक उन्नति के मूल पर कुल्हाड़ा मारते 1 
डाक्टर फोलर.$ महाशय कहते.हे किः-- - र 
उन लोगों में जो अत्यन्त विषय-भोग करते हैं वही निस्तेजपन छा जाता है जो कि 
हस्तमेथन करने वालो में पाय जा+ हैं, अत्यंत विषय-भोग करने वाले प्रमभाव. का नष्ट 
कंर बे ते हैं और एक दूसरे को घ॒णा करने लग जाते हे, । : 
पं ह और डाक : लिखते हैं कि-"इ गलिस्तान में आठ स्रिया में से एक बन्ध्या है 


शा १२॥ प्रति सँकंडा अग्रज्ञो सियो के यहां. सन्तान. नदीं. होतो ). कारण 
ह्‌ 


1: 


( १.) प्रायः निर्बेलता.जो कि विष्य-भोंग से.होतो है 1 ( २.) गर्भाशय का अपने 
स्थान से गिर जाना जो. विषयभोंग का प्रतिफल है।. ( ३-) . अत्यन्त मोटा होना । 
रजस्वला स्त्री | एवं शद्धशकातंआ. ऋतो. .प्रथमदिवसात्‌ प्रभृति ब्रह्मचा- 
का क्तेब्य, रिणी दिवा स्वप्नांजनाश्रुपातस्नानांनुलेपन!भ्यंगनखच्छ 
प्रणा 77 दनप्रधावंनहसनकथनातिशऽ्द्श्रवणावलेखनानिलायांसान्नः ` 
परिहरेत्‌ ॥ .३॥ . * 
al ( सुश्चत शरीरस्था अध्याय २: ) 
, अर्थः -- ° इस प्रकार कथन किये इप शुद्ध चीय.और शुद्ध. आते के होने:से सुन्दर. - 
गर्भ होता है। खी को चाहिये कि रजस्वला देने के पहिले दिन से लेकर अन्त होने: तक 
ब्रह्मचारिणी रहे । और दिन में सोना, . अंजन .लगाना, अश्रुपात करना अर्थात्‌ रोना, 
स्नान करना, चन्दन लगाना, अथव! डबटन मलना, तल का मदन. करना, नख काटना, ` 
दौड़ कंर चलना, हंसना, अधिक बोलना, तोरण शब्द सुनना, उल्ले इन. अर्थात्‌ कधी से 
केश खुध.रन! अथव! भमि कुरेइना, प्रच ड चायु खाना, परिस करना इन सबको न - 
करे किन्तु त्याग दे । र 
किं कारणंस्‌ । दिवा स्वपंत्याः :स्वापशीलोंऽजनादन्धो - रोंदनादिकूत- 
इंब्टि: स्नानानुलेपनाद्‌ दुःखशीलस्तलाभ्यंगात्कुष्ठी. नखकत्तनात्‌ कुन र्री ` 
प्रधावनाच्चंचज्ञो हसनाच्छयावदंतोष्ठतालुजिह वः प्रलापी चातिकथना- 
दतिशब्दश्रवणादबंधिरोऽचलेखनात्खलतिमोरुतायोससेवनान्मत्तो गभो 


अवतीत्येबसेतान परिहरेत्‌ ॥ २॥ 
अर्थः -“यदि इज्ञश्वला अवस्था में दिन के समग्र सोचे तो उस' ऋतुमं गभे रहे तो 
बह बालक बहुत सोने वाला उत्पन्न हो, और काजल अथवा सुरमा लगाने से अल्या; 
रोते से विकतडष्टि, स्नान और अजुलेप से. दुःखशीले; तेल . के मर्दन सें. कुष्ठी, नख 
तने वाली का बरे नंख बाला; दौड़ने से चंचल, हंसने से काले. दांत काले: ओष्ठ आर, 
ताल तथा जिह्नां वाला, बहुत बोलने से बकबादी, दुध इृत्य दि की धमक सुनने स. 
बहरा; कंघी क ने से. गंजा, अधिक वाय खाने से, और कंप्ट करने से उन्मत्त.(मतत्राल) 
बालक उत्पन्न दोता दे. अतपच, रजस्तत्रा खी. इन कामा को 
§. Dr, Fowler M. 


4 १.६३ & चरा 7च.नसंस्क;रब्यशया भ 


. “जब किसी को .जुल,ब दिया जाता है तब उस पुरुष व खी को शरोर के शु'गार 
अथचां रोज़ के काम करते से रोका जता है। आराम से बैठने में दिन व्यतीत किया 
जाता है | इसका कारण यह है किं शारोरिक प्रकृति शारीर में से मलके निकलने में 
लगी हुई है। यदि इस प्रझति और मनोवृत्ति को किसो और तरफ लगाया जायगा तो 
मल के रुळ जांने का भंयं है । इंस दशा में शरीर के शू गा( करने से रुथिर विशेष करके 
उंस अंग की ओरं जावेगं। । रुधिर से जो जो मल जलाब द्वारा निकल रदा है उस मल 
का कुछ सूचन भाग अंग विदोंब में रह जायगा और उस अंग को दूत अथवा रोगी कर 
देगा । विशेशश्रंम तथा काम काज करने से भी यही हानि निस्सःदेह. होगी । देखा गया है - 
कि जंल.ब को दशा में काम थंये में लग जानें से जैसा जुलाव लगना चाहिये नहींलगंता 1 
और लड़ने झगड़ने से शिर पीड़ा बहुत दिनों तक थोड़ो वरत चलती रहती है। इस- 
लिये परम विद्वान मद धन्वन्तरि का उपदेश है कि रजस्वला स्त्री सार दिन कोई 

_ शंगांर अथघा कुचेष्टा न करे क्योंकि जिस अङ्ग का वह श्एंगःर करेगी उस अंग में 
रुचिर के जाने से मल अंश साथ ही जरू जायगा और रोग का बीज उत अजग में बोया 
जायगा और जो संन्तान इस खो के उत्पन्न होगी उसके वहअ्रंग रोगी अथवा निर्षल | 
होंगे । रजस्वला स्त्री के बहुत काम करने आदि से भो अवश्य दोष उत्पन्न होगे । 
इसलिये ऐसा जानकर खरी. श्रम औट काम घ्न्या बहुत भो न करे किन्तु यद ज.ने "कि 
उसको इश्वर ने जुज्ञाब .दे रकखा है और तद्त्‌ अ.चरण करे। 


द्म(१) संस्तरशाविनीं करतलशरावपणोन्यतमभोजिनीं हविष्यं 
' ऽघहं मत्त संर त्‌ ॥२९७ ॥ (सुश्रुत शरीरस्थान अ० २) 
“रजस्‌ रला स्त्री को रजस्वला अबंस्या में कुश के खाट पर सोना, हथेली अथवा ' 
मिट्टी के बर्तन अथवा पत्तों की पत्तल इनमें से किसी में रख कर हविष्य अथात 
जो, चावल, गेह, उड़द,सू'गादि(जिक्षमें मांस नदो) खाना च,हिये और पुरुष के मिलाप 
से रूवेथ. बचना च:द्यि ।, - । 
ततः शुद्धस्नातां चतुर्थेहहन्यहतवाससमलंकूृतां क्ृतभंगलस स्ति- 
वाचनां भतोर दशयेत्‌ तत्‌ कस्य हेतोः ॥२६॥ (सुत्नत) 

“किर चौथे दिन शुद्ध स्न.न कराके वस्त्र पहना कए आभूरण धारण कराके मंग- 
 लाचरण स्वस्तिवाचन करके वैद्य पति का दर्शन करावे इसका काएण क्या है? 
पून पश्येहतुस्नाता याइशं नरमंगना । 

.. त्ताइशं जनयेत्पतन्न' भर्तारं दशेयेद्तः ॥२७। (खु) 


(१) दुभे 'अ्थात:कुश घासंकी खाट इसलिये बतलाई है. कि शुष्क घास शारीरिक विद्यूत्‌ 
की शक्ति को नहीं निकलने देती | बान'की खाट इसलिये हितकर है । लोहे के पग वाला 

. अथवा निवाडी पंलंङ्ग खराब है । क्योंकि लोहे वा घातु के पाये वाले खाट में धांतु के हारा: 
बिजली अवेश:करके हानि पहुँचाती है। दीवार (भीत) के सांथ भीः खाट डालिकर कभी नहीं 


: सोना चाहिये ताकि बिजली दी वार में स RM करे, eGangotri 


टं बज 


क संस्कार चेन्ट्रिका ॐ १६५. 


रश 


. _ “ऋतु-स्नान करते ही पुरुष.के दर्शन का का:ण कःते हैं कि, ऋतु से शुद्ध स्नान 
करे स्री जेते पुरुर का पदले दशेत करे उसके बेसी ही आकृति को सन्तान उरपन्त 
होती है ।, (सुभ) 


ततो विधानं पत्रीयसुपाध्यायः संमाचरेत ˆ 
कमा ते च कस ह्ये नमार सेत विचक्षण: ॥२दा 
तब उपाध्याय (परिडत) सन्तान की कामना फे अर्थ विधात (पुत्र्टि यश) कवे. 
पुत्रष्टि यत के पीछे इस कमं का आएम्भ कर: -- 
ततोपराहणे पमान्‌ मासं व्रह्मचारी सपि: स्निग्धः सर्पि:-- 
राभ्यां शाल्योदनं भक्त्वा मासं ब्रह्मचारिणी ` तलस्निग्धां तेल- 
मोवोत्तरांहारां नारीसुपेपाद्राचो सासादिभिर्विश्वांस्य विकर्प्येमां चतुथ्यो 
षष्ठयामष्ठम्यां द्वादश्यां चोपेयादिति पत्रकामः ॥२६॥ (छु०) 
पुत्र ष्टि यज्ञ करके अपर।हणकाल में महीने भर से ब्रचारी रहा हुआ पुरुष श ८ 
में घृत का मदन करके घृत और दूध के संग चावल के भात का भोजन करके ओर 
महीने भर ब्रह्मचारिणी रही स्त्री शरीर में तेल का मर्दन करके तल और माष (उडद) 
प्रधान भोजन करे। जो पसो खरी फे सांथ रात्रि में गमन वरे और प्रेम के वचनो से खी 
-की प्रसन्नता: से विवार कः रजस्यला होने के रिन से चौथी, छडी, आठवीं, दसवीं और 
बारहवीं रात्रि को पुत्र को इछा ब.ला गभाधान कर। 
एषृत्तरोत्तरं विद्यादायुरारोग्यमेव 'च। 
प्रजा सौभाग्यमेश्‍वये बलं च दिवसेष थे ॥३०॥ 
इन चौथे, छठे, आठव आदि दिनो मे उत्तरोत्तर आयु, आरोगय, सौभाग्य, पेश्‍वयं 


तथा बलं सम्तान में दोता हे ऐसा जानना चाहिये अर्थात्‌ रजस्वला होने के दिन से 
जितना पोछे गर्भ धारण. होगा उतना ही अधिक श्रे वालक होगा । 


अतः परं पञ्चम्यां सप्तम्यां नवम्यामेकाद्श्याश्च . ्रीकामः, अयो- 
द्शीप्रभृतयो निद्या; ॥ ३१॥ 


इसके अतिरिक्त जिसको इःछा कन्या की हो घह पाँचवीं, सातवीं, नवी, और 
` ग्याएदवीं रात्रि मे गमन करे और तेरहवों, इत्यादि रात निन्दित हैं | 
संख्या २ (सुश्र त श रीरस्थान अध्याय ३) 
ऋतुगसन के | गर्भाशय में घीय की अधिकता फे कारण लड़का होता है। आर्तेच' 
निय | को अधिकता से कन्या उत्पन्न होती है, तथा दोनों को समता से. 
नपु'सक सन्तान होती है।,, (४) 
यज्ञवेद्‌ अध्याय १६ के ८७ मन्त्र मे यद शब्द आय हः ` `` ` 
: कुम्भो वंनिष्ठेजेनितां शन्वीभियोरिमिन्नग्रो योन्यां गर्भा अन्तः । 
प्लाशिब्पंक्त शतधारं उत्सो दुहः मःकुंस्मीः स्वा "पिवृश्य! ॥ 


= | 


"5: =.) = बंणबुद्धां वंयोबृद्धा तथा व्याधिप्रपीडिताम्‌ ॥ 


,(& अकामा अर्थात्‌ जिसकी इ<छा गॅभाथ.न के लिए नःदो। 


~ 


a , 
१६३ _ * गर्भाचे नखंस्कारऽ्यांद व 


अर्थात्‌ [यस्मिन्‌] जिस [अत्र] नबोन अर्थात्‌ रजस्थंला होने के. पश्चात्‌ [योन्या] 
गभी ऽय के (अम्तः) बोच (गभः) गर्भ धरण किया जातं; है इसको निएन्तर रक्षा करे 
इस मत्र से ऋतु काळ का बोधन होता. है । यकि य रां पर बतलाया गया है कि जब 
जब स्त्रो.को योनि नवीन अर्थात्‌ रजणेग से शुद्ध दोतो है तब तव ही ऋआतुकाल का 
निश्चय कि! है असा कि सुथ त शपेएस्थ न के अध्याय ३ के वाक्य ८- में मह घन्व- 


 न्तरिःजो का उपदेश इस प्रकार लिखा है किः 


“जिस प्रका” कनि के व्यतोत हो जाने पर कमल बन्द दो. जाता हैं. उसी: प्रकार: 
चतु अथात्‌ सोलंहे रात्रि व्यतं त हो. ज.ने पर क्री को योनि अर्थात्‌ गर्भाशय का सुख. 


` चन्द्‌ हो जाता हे # ।,,(८) 


'- . बह आतंब जब एक म.ख भर से एकत्र, होता रहता है. तव. कुछ काला आर: 
दुर्गत्घयुक्त घम नयो दारा योनि के सुख पर वाइर आज.ता. है (इसी को रजोदशेन 


कहते ह्‌) 39 &) हट 1 
चह अनुमान वाऽह वर्ष के अ-स्था से पीछे खिमा को होता दै और जब बुढ़ापे . 

से शरो! पकजातः है तंब पचास वर्षे की अवस्था होज.ने प॑र क्षय दो ज.ता है, (१०) . . 
के युग्मेष तु पमान्‌ प्रोक्तो द्विसेष्वन्यथाउक्ला । 

:.. 7... > /.च्पकालेप शंचिस्तस्थादपत्याथी,,स्त्रियं चुजेत्‌ ॥११॥ 

:  झ्थ--सम दिनों में (बोय को प्रवलता होने से पुत्र उत्पन्न होता है और विषम - 
दिनो में (रज को प्रबलता के काएण) कन्या होतो: है 'इसले - पुष्पकाल (ऋतु काल ) मे 
सन्तान को इछा. वाजा. पुरुष पवित्र होकर स्त्रो-गसन करे (११) हु 


. र॑जस्वलामकामाञ्च मलिनांमपिया तथा ! 


= 
t . 


हीनांगीं गर्भिणीं द ष्यां योनिदोषसमन्बितांम्‌। ` 


~: + = सगोत्रां गुरुपत्रीं च तथा प्रवूजितासपि ॥ ENP 

सन्ध्यापवस्वगस्यां च नोपेयात्प्रमदां नर! ॥ ns 
SE (सुश्रत चिकित्सास्थान अध्याय २४) 7122 
| महर्षि धन्वन्तर जी लिखते हैं कि निम्नलिखित दशाओं में खी से कमी समागम . 
न करे-- . ~). हुए त 
. (0 स्जस्वलासे। "` - ` व 


(३) मलिन अर्थात्‌ मेली रहने वाली 1 (श मलिन अर्थात मैली रहनेषाली) / (| पाया ’ Mo TF य 


: „ॐ गर्भाशय का मुख ऋतु के दिन से खुलता दै और सोलह दिन, तक: खुला रदत 
परे 


है इसीलिये इसका नाझ ऋतु काज कहा गाया १4, मनवा, एक, by रआ जका १४. २. 
§. what a girl of 12 years should know 
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(४) अप्रिय अर्थात्‌ जो प्रिय न हो। -. . ` EAE F 
(५) वणाबृद्धा अर्थात्‌ जौ अपने से घण मे: उत्तम हो)  . . 
(६) वयोवृद्धा अथात्‌ जो अपने से आयु में अधिक दो । 
(७).रागभ्रस्त अर्थात्‌ रंगो। . | जे द 
(=) हीनाङ्गो अर्थात्‌ लंगड़ी इत्यादि। `. . 4 + 
(2, गर्भिणी अर्यात्‌ जिसको गर्भ हो a PR ES, और 

१०) विंवर्ण--जो घ॒णां करने बाली दो । . 
(११) यनिरोंष वा हो. अयात्‌ जिसको.योगि के बाह्याभ्यन्तर किसी प्रकार का रोग हो । 
(१२).सगोत्रवाळी अर्थात्‌ चंचों इत्यदि की कन्या को न ,बयःहे. rae 
(१३) शुरुपत्मो शुरु की खरी से भो पुनर्विवाह अथंवा निय ग न करे। ' .. ' ` . ' 
(९७) प्रबजित। अर्थात्‌ चर खा जिसने सन्य. धारण किया हो। “ 
-(र५) आम्या अर्थात्‌ भगिनो, पत्रवध ; लड़को अदिः से कभी विवह न करे। ' , 
(१६) सन्ध्याक.ल. औ : पर्वकाल मे कद्‌.पि खी-खंग न करे | ऋतु गमनं के नियमों: को 
म:मडुजी के कथनाइसार. वंर्णन-करते: हुर :६मने. दशा. दिग्रा' कि. किंस प्रकार 
परचम के विद्वान्‌ इनकी पुष्टि करते और इनके निकट आ. रहे हैं, इन्दी नियस्गी की 
विशेष पुष्टि महर्षि धन्वन्तरि जी के व वनौ से. भी. देशाने के. पश्वात्‌ अव हम यद (दिखाना 
चाहते हैं कि इन सब सिद्धाम्तौ का सुरं निधि वेंदे हे । 


ऋतुगमन के | उच्छन्तीरद्य चितपन्त्‌ भोजांनाधो देयायोषंसो: मघोनी: .। 
निग्रमों के : | अचित्रे अन्तः पणयः :स सन्त्त्रबुध्य्सानास्तमसो विसध्ये ॥ 
बोधक वेदसंअ ऋऊऋष०.स० ४। ०.५. स्मू० ५१। स० ३.॥ न 
चयरदित । 
__ पक) ) भादल „|ˆ कि 
(ब्रिमध्ये) मध्य में | # पत किक Ni 
` .. _,.. (उषसः) उबा के सम;न अर्थात्‌ हराभरा. -. ह 
१८ "` '(मधोनोः) संत्कं र किया थनं काजिन्होनेउनरीस्त्रियां .. 
` .(इञ्डुन्तोः) उत्तमं प्रकार वांसं देतो हुई te 
` "` ` (अन्तः) मंध्य, मे RS लय 
` - (ससन्तु) सुँखं से सेय अर्थात्‌ गर्भाधान कर "` `, ... | क -. जज 
ˆ `` “ बारुया-जिसको मंजुजी ने पवरात्रि कहा है उसके घ्रिषय में हम लिख चुके है 
अर्थात्‌ पर्वरत्रि.वइ है जब कि पृथ्वीपर आश्चय का प्रकाश हो । अमावस्या, पूरमासी 
और अष्टमो के दिन चन्द्र सूये के कोतुक समुद्र के ज्वार सार के स्वरूप में प्रत्येक को 
आश्चर्य में डालते हैं प्रत्येक 'चतुदेशो-अमांवास्या और पूर्णिमा के अस्तंगत -रहतो है । 
अमावस्या अथवा पूर्णिमा से पहिले दिन का. नाम चतुदंशों है ( चतुदेशी औए इसके 
. दूसरे.दिन कया क्या कौतुक समुद्र के धरातल पर दिखाई देते और. सूय्य, चन्द्र के 
' आकईण और प्रभाव को बतलाते हैं उसे वे.ही जान सकते है. जिन्होने कि. कसी समुद्र 
ग का दृशेन किया है झ्टमो के विवय गेम i चुके है कि को प्वेरात्ि हे र द 
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अदेय ` « - अ गर्भाधानसंर्कारव्य.ख्य। % . 


१: अव हमें इस बात. को समभ लेना चादिये कि जिसको पर्वर/त्षि कहते हैं, चेदमंत्र | 
ने इसीको चित्र राजि अर्थात्‌ आश्वयमय रानि कडा है और उप्यक्त मंत्र में “अचित्र 
तमसः, इन शः द्वारा वतङाया है कि आश्‍शचय-रहित रात्रि के मध्य गर्साधान करना 
चाहिये जो कि आश्चय से रदित दो । क्या प्रयोजन कि पर्वेतिथि की रात्रि छोड़कर अन्य 
किली राजि में गर्भाधान करना उचित दे. । { EE 
यदो नॉ कि इस वेर मत्र में पवरात्रि एर गर्भाधान का निषेध किया है वरन 
साय ही गाभाधान कः समय भो बतला दिया है अर्थात्‌. यइ दर्शाया है किं दिन का 
समय गर्भाधान के लिये नहीं प्रत्युत र.जि को गंभाध ने करना चाहिये, क्योकि “तमस 
विमध्ये, शब्दों के अर्थ रात्रि के «प के हैं। एंवं यह वेइमंभ ऋतुगमन के दो निम्न- 
लिखित नियमा का बोधन क [ रहा हेः-- 
(प्रथम) पर्वर,नि के अर्थात्‌ पूर्णिमा, अमावस्या, चलुदशी. ओर अष्टमी इनमें 
-गभाधान न काना चाहिये । 


(द्वितीय) यर्भाध,न राजि के समय में करना चाहिये । 


' `. पुसाँसं पत्र जनय तं पृपाननु जयताम्‌ । अयासि पन्नाणां माता 
जाताना जनयारच यान्‌ । अथवृवेद्‌ का० ३ अ० ५ । खू० २३। सं० ३ 
[ अर्थः - पुम पुत्र (लड़का) उत्पन्न कर जो कि पुरुष के बौर्य अधिक होने से 
दोता है इस मंत्र ने जतला द्या कि लड़का पुरुष के बीये अधिक होने से होता 
है अर्थापति से यइ भो सिद्ध हुआ कि पुरुप के बीय कम होने से लड़को दोती है। इस 
संत्र में इस वड़े भारो प्रश्‍न को कि लड़का लड़को उत्पंज्ञ होने का कारण क्य है, किस 
उत्तमता से उत्तर दिया गय, है । 
. संवत्सरस्य प्रतिमां याँ त्वा राश्युपास्महे। सा न आयुष्मतीं प्रजाँ 
रायस्पोषेण संख ज | अथवे० का० ३! झ० २। खू० १०। सं०३ । | 
अर्थ--संवत्ख ९ के.जो मुहर्तादि म.प के साधन हैं. तुमको रजि में घात होते हैं 
वरो खी आयु और पेश्वर्थव ली सन्‍त न मलो प्रकार उत्पन्न करे। 
इस मन्त्र को व्य.ख्या ऋग्वे रादिभाष्य भूमिका के ग्रन्थ प्रमाण विंबय में सी लिखी 


है। यद मंत्र रिय: के कई नियमों का योधन करा रहा है. इन खब के अतिक एक यह 
. भो है कि गर्भाघान राजि में करना चाल्यि बतल्लाया है कि रात्रि में गर्भाधानं करने से . 


` आयु और थन की उन्नति-करने वाली सन्तान उत्पन्न होती है 


इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छदास्वितरासु . चरति प्रविष्टा । महन्तो 


` अस्यां महिम्रानो अन्तवधरजिंगाय नवगज्जनित्री.॥ अथवे० कां ० ३.। अ० 
' २ स्‌ १०्म०४॥। . 


अथव. खी जो.प इले दिनो से इतरो (दूसरों) में प्रवेश करके पति को प्राप्त 


होती है चह बड़ी माइमा से युक्त होवे बह सुख से रहने बाली खी .नयेपन को प्रास 


हुई उत्पन्न करने बाली. होती-है 


C-0. Jangamwadi Math Gollection.-Digitized 0%७७१५०॥ 
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इस मंत्र में बतलाया है कि रजस्वला स्रो से समागम नहीं करना जा । जब 
स्री रजरोग से रहित दो$र शुद्ध हो जाती है तभो बह गम/थान का के योग्य दोः है | 
ऋतुकाल का पदिला समय अर्थात्‌ जो रजस्व॒ता होने के दिन हैं बद त्याग देते चादियें। 
ऋतुकाल का आरम्भ रजोदर्शन फे दिन'से प्रारम्भ होता है ओर ऋतु ऋल का पदिला 
सय त्य(गने योग्य है । A 
` . ऋतून्‌ यज ऋतुपत्तीनातेवचाचुत हायनान्‌। समाः संवत्सरान्‌ 
मासान्‌ भूतस्य '` पतये यजे ॥ अथवे) काँ, ३॥ अ°० १।. 
सू० १०। सं० ६॥ । प त आह के पिर 
अर्थ-हे पुरुष | ऋतुकाल में सम।गम किया कर और ऋतुओ के पालन करनेवाले 
( झर्तवदान,) (आर्तव रखनेवाले या आतंवप्रधान ) जो दिन,,समय, संबत्छर, मास है 
उनको भूता अर्थात्‌ प्राणियों के पति परमात्मा की आज्ञानुसार भोग-॥ . 5] 
इस मत्र में बतलाया गय। है कि सदैव )ऋतुगामो .होना चाहिये और: साथ ही 
दर्शाया है. कि आतंवप्रधान रात्रियों का अनुसन्धान करके ग नधान करना चाहिये। 
इससे पहिले ऊपर के एक मंत्र में बतलाया जा चुका है कि पुरुष के अधिक घोयं होने से 
(लड़का होता है, इस मंत्र में कन्या उत्पन्न करने के लिये उन राजियो को, ओर ध्यान 
दिलाया गया है जो कि आतंघप्रधान होतो हैँ इस प्रकार के मन्त्रो के आशय को लेकर दो 
मन्वादि ऋषियों ने बतलाय। है कि विषम राजियां आतेवप्रधान होती हैं। .. . 
.. .. इन्द्रपुत्रे सोमपुत्र दृहितासि प्रजापते:। कामानस्माक पूरय प्रति 
गृहणाहि नो हविः॥ अथचे० कां० ३। आ० ९ सू १०१ सं० १३॥ `: 
अर्थ)--लक्ष्मो से पवित्र करने वालो और कोमलत। से पवित्र करने बालो दुहिता 
कन्या होती है। प्रजापते! हमारी कामनाओ को पूणे कर हमारा वाये अमोघ हो । इससे 
पडिले एक मन्त्र में बतलाया जा चुका है कि आर्तवप्रधानं रायो पर विचार करो? 
` इल मन्त्र मे बतलाया है कि कन्या लइमो और शान्ति का हेतु दै इसी आशय को 
लेकर मजुस्द त में लिखा गया है कि खी और लरमी में कुछ भेद नहीं है । जहां एक. 
मन्त्र मे लड़के को “पुमान. पुत्र” अर्थात्‌ दोयंघान, होने से लड़का बतलाया गया था ओर 
नर की विशेषता वीय की अधिकता से दर्शा थां । वहां इस मन्त्र में लड़की की विशेषता 
कोमलता से बर्णन की है। न केवल यदी किन्तु दर्शाया है कि लड़के लड़कियां अपनी 
कामनाजुसार उत्पन्न कर सकते दो यदि आतुगमन फे नियमो पर चलो । 
उखां कुणोलु शक्त्या बाहुभ्यामदि्तिधिया । माता पुत्रं यथोपस्थे 
साग्नि बिभतु गभे आ मखस्प शिरोऽसि ॥ यजु० अ० ११। सं० ५७॥ 
अर्थः -हे गृहस्थ ! जिस कारण तू यश के शिर के समान हे इस कारण बुद्धि वा 
कम्मे से पवित्र विद्या के सामय्यं और दानो बाहुओ से ( उखाम्‌ ) स्थालीपाक को सिद्ध 
कर जो आपकी खी है बह अपने गभे मे जेसे माता. अपनी गोद मे सन्तान को चारण 


क कू जाता है 


, १७७ «>. ® गैमाथिनिससेकारव्याख्या # 
' को (बिसितु ) धारण करे, इस. मन्त्र का जो भावार्थ महर्षि दयानत्दजी ने संस्कृत में 
उसका आशय यह हैं कि उत्तम सन्तान उत्पन्न करने के लिये उत्तम उत्तम 
ओपधियो के पाक सेवन करने चाधिय और विधिपूर्वक गर्भाधान करके पथ्य से 
"रहना चाहिये॥ ` र्य । 
इस मन्त्र में पुरुष के वीयं को अशनि से उपमा दी गई है और यह उपमा अत्यन्त 
“योग्य है । पश्चिमी डाक्टरों ने परीक्षाओं से निश्चय किया है कि दीय पर पानो 
. डालाज़ाय तो वह मध्यम . पड़जाता है ओर उत्पत्ति-शक्ति खो बैठता हैं । पानो अञ्चि को 
शान्त करता है। बोय जो कि आझमय़ होता है बह पानो के संसर्ग से निकम्मा हो जाता 
है । वीयं के त्रसरेणुआँ को जब कोई पश्चिमो डाक्टर खुद्‌बोनो (निकटवीच ण) से 
देखते हैं तो उनको कृमि से प्रतीत होते. हे. वास्तव में बह कमि नहीं होते प्रत्युत 
- असरेणु होते हैं जो कि गति कर रहे हैँ । डाक्टर दाल अपनी. पुस्तक के. पृष्ठ ६५ 
पर लिखते हैं कि ` ES TERN BO I 
6. ४६ स्परमेटोजुआं ) अर्थात्‌ वीये में कीड़े नहीं होते और जिस प्रकार कि रक्त के 
बिन्दुं को कीड़े नहीं मान सकते उसी प्रकार. वीर्ये के विन्दु को कीड़े नहीं मान 
सकते” जो गतिमान्‌ सू:म कृति कि असरेणुओं के स्वरूप में हो उसको कोडे कहना 
: पश्चिमी विद्वानों को परिप।टी दोगई है इसी प्रकार खो के चह गिहिटयां जो गर्भाशय के 
: 'भीदे होतो दे बह अर्डे नहीं हैं यद्यपि अणी का शब्द उनपर पश्चमी लोग 5पबदार कर 
रहे हैं, डाक्टर दाल भी इन्हें जीवधारी अण्डे नहीं मानते । ह INP Fe 
७ ~ पाक कि लड़का उत्पन्न. करने के समय खाया जाता है उसमें अस्‍ि की प्रधानता 
ओर वार्ष उत्पन्न करनवाले दरव्यो की अधिकता रहती है। इस बात का बोधन मंत्र ने कए 


, दिया कि थीय अग्निमय होता. है। और गर्भाधान के लिये इस बात को विचार कर 


` स्थालोपाक बनाना चाहिये मानो जब पुत्र उत्पंक्न करना दो तो उस समथ उन पदार्था 
दा पार नना चारिये [वशर अनि के बारवाले हो] | 
Fe :गर्भाधात संस्कार-सम्बन्धी जो पाक अर्थात्‌ पुष्टिवरद्धक ओषधियों का सेवन करने 
की ` शिक्षा शांखों में पाई जाती हे उनका. मूलवत्‌ उपदेश उक्त मंत्र में पाया 
„=. < कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे । उपोपेन्ठु मघवन्भूय 
उईन्चु.ते दानं देवस्य प्रच्यत आदित्येभ्यस्त्वा ॥ यजु० अ० ८! मं० २॥ 
अथेमे. ख्री-माव से ( आदित्येभ्यः ) प्रति महीने खुख देनेवाले आपका 

आश्रय करतो हूं॥ . . 


उपरोक्त मंत्र में बतलाया. है कि महीने में केबल एक वार ऋतुकाल में गर्भाधान 
करना चाहिये। . “आल 


'संजथां माता पिता च रेतसो 'भवाथः। मये 


~ सं पितरावृत्विये ` | न 
शव, योषामधि सेहयेनां अजां कूरवाथामिह पुष्यतं : इथिम्र॥ अथव 


», 
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£ संस्कात्वन्द्िका + १७६: 
अथ-हे खी पुरुषो | तुम ( पितरो ) बालकों के जनक ( ऋत्विये ) ऋतु समय... 
में सन्तान को ( संसजेथाम्‌ ) अच्छे प्रकार उत्पन्न करो र 
* (देखो संस्कारविधि शृहाश्रमप्रकरण ) इस मन्त्र से. भी ऋतुकाल में दी सन्तान 
उत्पन्न करने की आज्ञा दी गई है 
यस्य ते. यज्ञियो गर्भा यरये योनिर्हिरण्ययी । अङझान्यह रुतो यस्य 
तस्माञा समजीगम& स्वाहा ॥ यज० अ० ८ । मं० २६ ॥ "हम हाहि 
अर्थः-हे स्रो ( यस्य ) जो ( ते ) तेरा ( हि(यययी ) रोगरदित शुद्ध गर्भाशय है 
शौर जो तेरा यक्ष के योग्य गर्भ है । जिस गर्भ के सुन्दर अंग हे. उसको ( मात्रा) गर्भ 
को कामना करने बानो ते? साथ समागम करके धसंयक्त. क्रिया से अच्छी 
प्रकार प्राप्त होऊ ॥ | 
-. इस मन्त्र में बतलाया है कि जव स्त्री रजस्वल। होने के पश्चात्‌ शुद्ध होजाय जिस 
समय उसका गर्भाशय रजरोग से रहित हो उस समय अर्थात्‌ ऋतुकाल में गर्भाधान 
करना चाहिये। । 
` अपत्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तृभिः। सूराय यिश्वचछसे ॥ .. 
ऋ० म० १।स्‌ ५०। अ° १०। २॥ ` - 

- इस मत्त्रमे दर्शाया गया है कि जिस प्रकार पानी को वाष्प (भाप ) से भरा हुआ 
पवन ( ऋतु की वागु ) नियत समय पर चलता है उसी प्रकार पुरुष, र्री को गर्भाधान | 
नियत ऋतुका न पर कएना चाहिये और जिस प्रकार सूय्ये अस्त होने पर तारागण गात से 
मेल और सूर्योदय पए उसे वियोग करते हैं उसी प्रक र गृहस्थी के गर्माणंन के लिये _ 
रत के समय स्त्री से समागम करना और दिन.के समय उससे न करना चादियें । "` ' 

यह मन्त्र दो नियमों का उपदेश दे रहा है--( १) यर कि.पुरुष खी सदा ऋतु 
गामी हो। (२) गर्भाधान का समय रात का हे दिन का नहीं। 
. . इसी मंत्र की अत्पत्तम व्याख्या ्रोमान्‌ महात्मा पणित गरुद्त्तजी ने अपनी 


शहस्थ नामी पुस्तक में भी की है और उसका सारांश यही है जो कि हम ऊपर = 


लिख चुके हैं। 
ऋतुगामी होने के होने के (१) उपासना करने वाला ही अपनी इन्द्रियो को. जीतंकए 


ऋतुगामी हो सकता 

लिये और ५ „आत्मिक बल अथवा . मःनसिक शक्ति जिससे £3 इन्द्रियां 
नियमों पर चलना| जोती जाये विना उपासना के घात नहीँ होती इस, लिये जो ऋतु--- 

वश्यक है। | गामी होना चाहे उसको चैरिक स्तुति प्राथना और उपा- _ 
सना कानी चाहिये । पश्चिमी देशौ के विद्वान्‌ लोग ईसाई मत से सुख मोड 
नास्तिक और प्रकृति;:डपांसक हो रहे हैं ओर यही कारण है कि घह' विवाह फे. आदश 
पर चल नहीं सकते | ऋतुगमन के नियम तब ही बरते.जा सकते हैं जब इन पर चलने ... 
बाले आत्मबल से युक्त हो और आत्मबल-वित्ता:ईैशव 0७३पासना "केर “नही झा! सकता, 


... व्यायाम न क्रे । जेसे-- UTILS जत... OS SU 


--१७६ + ग्भिधामसंस्कारब्याल्या १ 


इस लिए क्याःपूँचे क्या. पश्चिम, सभी देशौ के रदने वालों को ईश्वरोपासना उक्तमता 
खे करते इप आत्मबल लाभ करना. चाहिये। . 
. _:'उपासना के गुण महर्षिं द्यानन्द्जी सत्यार्थग्रकाश के ससुल्लाल सात में इस 
प्रकार लिखते हे-“जो आठ पह! में एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान करता है यह 
सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है, जैसे शोत से आतुर पुरुष का अग्नि के पाख जानें से 
शीत निवत्त हो जाता है असे ही परमेश्‍वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष, दुःख छूट 
कर परमेश्वर के गुण, कम, खभाव फे सडश जोवात्मा के गुण, कर्मे, खभाव पवित्र हो 
जाते हें इस लिये.परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिये 
आत्मा का बल इतना बढ़ेगा कि पर्वत के समान दुःख प्राप्त होने पर भी न घबरांबेगा 
र संब को सहन कर सकेगा क्या यह छोरी बात है ?” अव दम वेदमन्त्रं इसी विषय 
का बोधक लिखझूते हैं-- 


युज्ञानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः । अग्नेज्योंतिनिचाय्य 
पृथिव्या अध्या भरत्‌ ॥ यज० अ० ११ | सं १॥ 


इस मन्त्रं में बतलाया गया है कि 5पासक # जब अपने मन को इश्वर में लगाते 
हैं तो ईश्वर अपनी कृपा से उनकी बुद्धियोको अपने में युक्त कर-लेता है और बह. ईश्वर 
के प्रकाश को निश्चित धारण -कए लेते हैं अर्थात्‌ जो उपाखन,करते हैं उनमे अवश्य 
प्रकाश आता है और यह ईश्वरीय प्रकाश ही आत्मा | का बल है। - 

(२) व्यायाम अर्थात्‌ शारोरिक श्रमः-- 

संसार में: व्यायाम काने के इतने प्रकार के यन्त्र और रीतिय प्रचलित हैं कि 
यदि हम उनको केवल गिनाने लगें तो कई पृष्ठ इस प्रयोजन के लिये आवश्यकीय होगे । 

ई सेन्डो से पश्चिमी मल्ल किसी मुख्य यन्त्र का व्यायाम के लिये होना इतना 

आवश्यकोय नहीं बतलाते.वह केवल इस नियम का उपदेश देते हैं किः-- 


/ „5 -घही व्यायाम. बळ दे सकता है ओ कि मन लगा कर किया जाय, जिस. उत्तमता 
से व्यायाम जिते आवश्यक विषय सम्बन्ध मे महर्षि धन्वन्तरिजीने सुध्र.त के चिकित्सा 
स्थान के अध्याय २४ में उपदेश किया है, उसका एक पक शब्द स्रणंभय पानी से. 
लिखने. योग्य है| . .. 
सौन्द्य्यं, खुडौलपन, पाचकशक्ति, »ानन्द, बल. दीर्घायु आदि सब खुख. व्यायाम 
_ करने घाले. को प्राप्त. हो सकते हैं. इसको अति उत्तमता और योग्यतां के साथ सु्,.तकार 
ने वर्णन किया है, ० क स्थल पए यह भी वणन किया है कि किस प्रकार के मलुष्य 


& काम इत्यादि दोष कहलाते हैं-यह दोष उपासकके उपासनाके.प्रताप से छूट सकते है 

शअथात्‌ उप्रासक ही ऋतुगामी हो सकता.हे।.  : ER 
{' सब-डाक्टर -बतलाते हैं आत्मबल ( विल. पावर ॥11 £०१ ७: के विने( ऋतुगामी: 

दोना.कठिन है, ज़िंस ब्यायाम से यद आत्मबल पराप होता दै.उसका नाम. उपासना है। 
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' - रक्तपित्ती कृश: शोषी रवासकासचतातुरः। ` - 
भुक्तवान्‌ ख्रीषु च चीणो भ्रमातरच विवजयेल्‌ ॥ ` 


ह . अर्थः -रक्त पित्त वाला, कश ( दुबला ). शो श्रोगी। श्‍वास खांखी झौर घाव 
घाला, भोजन किया दुआ, स्त्रियों के संसगे से क्षीण और भ्रमात इतने सजुष्य ब्यांयाम 
को त्याग दें।. | ै क 
(05110:1१९९ कौस्त्रिज मै वलवान्‌ विद्य; थियो को कठिन व्यायाम कराया आता _ 

है और साधारण शपीर वाले विद्यार्थियों को दो घरटे श्रमण के लिये दिये जाते हैं. जिनमें 
कि वह प्रायः आउ मौल का चक्कर लगा लेते हैं। महःत्मा परिडत गुरुदश जी  महवि 


दयनन्दजी के सदश भारतवर्षीय व्यायाम की रोति को उत्तम बतलाते और उसे पर 
धर्ताव भी करते थे। न पहल 217४: 


द सुतार ने चिकित्सास्थान अध्याय २४ में व्यायाम का बोध इस प्रकार 
1 ह-< ५४5 ० 


- “जिससे शरीर के सब अंगो को श्रम होबे उस कर्म को व्यायाम कहते हैं, 
इससे सिद्ध होता है कि व्यायाम श्रम का साघत. है अम व्यायाम का फल है। 
साथ हो धन्बन्तरिजी उपदेश करते हैं कि जब थकावट अनुभव होने लगे तो. उस 

समय ल व्यायाम करना बन्द कर. देना चाहिये नहीं तो लाभ के स्थान में दानि का 
सन्देह हे। | ‘- उ 
` _ इस अम को धारण करने का उपदेश बेद में इस प्रकार दिया गया है 


अमेण तपसा सषा ब्रह्मणा वित्त ऋते भिताः ॥ अथथे० कां० १२। 
झअनु० ५। म॑ १॥ ५77 शाल्व न का चाचा 
. अर्थः--तुम लोग भ्रम और तप से युक्त रहो, अर्थात्‌ ष्यायाम और प्राणायाम 
करते रहो । आज कल के पश्चिमी मल्ला के व्यायाम आए प्राणायाम साथ ही सम्मिलित 
`. "होते हैं। परन्तु प्राचीन आये लोग व्यायाम से पृथक्‌ प्राणायाम उपासना के समय भी 
किया करते थे। ` 
| मुंजी ने प्राणायाम को परम तप कहा है ( देखो मजुस्सति अ० ६ ६ स्हो० ४० ) 
महर्षि दयानन्द जी ने संस्क/रविधि में इस मन्त्र का अथे करते हुए तप के झर्थ 
प्राणायाम के किये हैं जो कि सर्वथा यथार्थ है । 


» यदि उपासना आत्मा का व्यायाम है तो श्रम शीर का ब्यायांम है, उपासना से 
` आत्मा में बल आता है, और व्यायाम कने में सारे शरीर में बल आता हे, और यीयेको 


भीतर शोषण करने का अवसर मिलता है इस लिये ऋतुगामी मनुष्य के लिये .ब्यायाम . 
' का करना अत्यावश्यक है। | ' 


(३) प्राणायाम--प्राणायाम करने की शिक्षा उपयुक्त मन्त्र में दी गई है। 
` ` . प्राणायाम को डाक्टर एलिन्सन्‌ 4४7५०7 महाशय छाती के रोग दूर करने की एक 
- परम खाभाषिक हसि बतलाते दै... Digitized by वकि ; | हे 


१७४ ; ` # गभाधानसंस्कारत योख्या # 
` कई डाक्टर संपुद्रीय यात्रियों को इसकी शिक्षा कते हैं ताकि वमन ( को) कम 
हो डाक्टर एन्डरो जैक्सन डैविस योगी इसको आमाशय और छाती के कई रोगौ को 
दूर करने चाला लिखते हैं परन्तु. किसो भो पश्चिमी विद्वान ने इसकी उत्तमता और 
गुणौ को इस सीमा-तक अनुभव. नहीं किया, जिस सीमा तक कि ऋषि लोग कर चुके. 
हैं]. मचुजी इसको मन आदि इन्द्रियो के विकारों को दूर करने का महान साधन 
बतलाते और दर्शाते हैं कि जिस प्रकार धातु अग्नि में डालने से शुद्ध हो जाता है इसी 
प्रकार प्राणाय/म करने से मन आदि इन्द्रियां पवित्र हो जाती हैं, (देखो म ]ुस्सति 'अ०- _ 
KES) Ps PPR रफ RE | RS 
» 5... प्राणायाम फे करने से पचाने के अंगो और फेफड़ के दोष जहां एक ओर. दूर 
होते हैं बहाँ दूसरी ओर मन आदि इन्द्रियो के विकार भी नष्ट हो जाने से मञुष्य 
ऊदुध्व रेता हो सकता है और इन्द्रियों को जीत सकता है जो मजुष्य वर्षो' ब्रह्मचारी _ 
रहना चाहे बद उपासना, व्यायाम, प्राणायाम . आहार और काम में लगा रहने के कारण 
' रह सकता है प्राणायाम के लाभो का वर्णन इस प्रका! महरि दय'नन्द जी ने सत्यार्थ 
प्रकाश समुज्नास तीन में किया हैः-“एाण अपने वश में होने से भन ओर इन्द्रियां भी 
खाधीन होते हैं । पुरुशर्थ बढ़ कर चुद्धि केवर सूम विजय को भी शोघ्र ग्रहण करती है, 
इससे मनुष्य के शरीर में चोय बृद्धिको प्र्त होकर स्थिर बल, पराक्रम. जितेन्द्रियता,' 
सबःशाख्रौ को थोड़े ही काल ? समझ कर उपस्थित कर लेगा । खी भी इमी. प्रकार 
योगाभ्यास करे 1, (देखो सत्यर्थे प्र०.) , वक अहण 
` प्राणायाम कएने की विधि सत्यार्थप्रकाश के तृतीय समुल्लास में पूर्ण दी हुई है 
उसी के अनुसार प्राणायोम' करना चाहिये । FFE - 
- निम्नलिखित घेदमन्त्र प्राणायाम के मरत्व का बोधन करा रदा है और मन्वादि 
महर्षियो के अःशय को मूलवत्‌ दर्शा रह! हैः -- े गी 
„अयं. दक्षिणा विश्वकर्मा तस्य सनो वेश्वकर्मणं ग्रीष्मो मानसंस्त्रिष्टुच्‌ 
्रेषमी त्रिष्ट्मः स्वारम्‌॥ यज्‌ ० अ० १३।म्५शा ` ` ¦ ` 
` इस मन्त्र में बतलाया गया है कि “स्री पुरुषों को जानना चाहिये कि प्राण का 
मन और मन का प्राण संयम करने वाला है ऐस! जानकर प्राणायाम से आत्म! को शुद्ध 
करते हुए पुरु गे से सम्पूर्ण खष्टि के पदार्थों का विज्ञान स्वीकार करे |, oe 
क bo _ ( देखो यजुवंदभाष्य ) 
. (५) आहारः--पश्चिमी देशों के बड़े बड़े प्रसिद्ध विद्वान्‌ मास और मदिरा को. 
हानिकॉएक बतलाते इए दूध, मेवा, फल, अन:ज (अच) खाने पर बल दे रहे हे ।. मास. 
भक्ती और खुरापांनी कभी ऋतुगामो नहीं हो स रुते। क्यो कि मांस, मदिरा इन्द्रियो को, 
दुष्ट:करने. और मन को बिगाड़ने वाले पदार्थ हें । , RT 
_ मांस मदिरा में बल देने का भी तत्व अतिन्यूर्न है । दूध मदिराले और त रदे 
से बहुतं बढ़ कर पुष्टिकारक हैं । बंलकारक, और खास्थ्यर्च Lh न दुखे 
बदल है हा का कारण दो. यदि ` किली मशीन के पु 
चद क ( - gamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri -- 


.संस्कारचन्द्रिका:5 . . कली १९७५ 


ढ़ होंग्रे तो प्रकर है कि वह मंशीन (यन्त्र) चिरकाल तक काम देती रहेगी. 1 इस लिए 
जो आह कि मलुष्य के शरोर के पुर्जो को बल देता है बह बही -होसकता ४8 जो कि 
मनुष्य के दीर्घांय का कारण सिद्ध हो सके । सब डाक्टर इस वात कों स्तरीकार क ह, 
हि मांसाहा ऐ मनुष्य को आयु अधिक नहीं होती । एवं मांस बलका (क भोजन,, नहीं है। 
सिपादियों और क्षत्रियो को भी इसको सर्वथा आवश्यकता नहीं क्योंकि इसमें कोई भाग 
दाल से बढ़कर पुष्ट नहीं है, इस विषय में डाक्टर कौबन को नवीन साक्षी आनन्ददायक 
होगी । डि छड?) [ । 
__ "हस नावें स्वीडन, रूम; डेनमार्क, पोलेन्ड, जर्मनी, रूस, यूनान, स्वोटजरलेरड 
ओर पुतंगाल के कृपरिकारक लोग रूसके उत्तरीय सिरेके रहने वालों से लेकर जिवराल्टंर 
डोप तक शधिकत लोग फल, अन्न के. भोजन पर जीवन व्यतीतः करते. हैं स्पार्टा के' 
बलवान्‌ योद्धा जो कि अपन डीलडौल बल व शक्ति और घौरता के लिए सृष्टि की 
जातियों मे अद्वितोय हो चुके हैं, मांसाहरो न थे। यूनान और ` रूम को फौज अपने 
पराक्रम की दशा मं मांसाहारी न थीं। आदि सृष्टि से लेकर आजतक मनुष्य जाति का 
"एक बड़ा भाग अर्थात्‌ दो तिहाई से तीन चौथाई तक मांसके विना जोधन ब्यतोत करता 
चला. आय. है। » णा पनज कती] जी 
अवः हम मांस, मदिरा . डा. खरडन - ओर दृध फल, अन्न की पुष्टिमें वेदमंत्रौः के- 
uw” न ड़ 
प्रमाण दृगः-- हो कक न 
५ (- ° , ७ ७ ३९ ने 22 
पयश्च रसरचान्न चान्नाद्यं च कते च सत्यं चेष्टं च पूर्तं च प्रजा 
CQ ड . 
च पशवरच ॥ अथव० का० १२ । अ० ४ | सू० ५ | सं० १४॥ 
.. (षय ) दूध, जल ( रस) फल, घी, तक, आदि अ! CES 
( अन्न.) सब मकार के अच जैसे गेह, चावल, चने, मुंग, उड़द लोभिया आदि को. 


$ “~ 


तुम ख.ते.रहो । , देखो ऋग्वेदादिभाप्पभूमिका-घर्म विजय ) 


धानानां रूपं कुवलं परीवापस्य गोधूमाः सक्त्तूनां रूपम्बद्रमुपवाकाः 
करस्भस्य ॥ यजु ० अ० १६ । संत्र :२॥ | 

. इस मंत्र में धान अर्थात्‌ भुनेहुए जौ इत्यादि अन्न । | कह 
( गोधूमाः.) गेहूं सक्तु ( सत्तू) और दही मिले हुए भोजन खाने की शिक्षा है ॥ 


उत्सक्थ्या अब शुद्‌ं घेहि समञ्जिं चारया वृषन्‌ | यः स्त्रीणां जीव 
भोजनः ॥ यजु० अ० २३ । सं०-२१.॥ च... 
| “ (जीव भोजनः ) जीवा भोजन भक्तणं यस्य सः 5 


हे (.वुषन्‌ ) शक्तिमान. राजन्‌ ( यः ) जो ( ख्रीणाम्‌ ) स्त्रियों के बीच (जीवभोजनः ` 
प्राणियों का मांस खाने वाला व्यभिचारी पुरुष वा पुरुषों: के चोच उक्त प्रकार कायाय. हाका का 


- ~ 


-. पके क णा फ्त ला पा कका स्का 7 
„अत्न के गुर सब्जा नत 0 वरोप्त्रेव्यत्र, जतत ऽको" अआय॒चृद्धि का कारण कह. 


र्हा 


iT चा मय गर्भाधानसंस्कारव्याख्या # | 
` इ्यमिचातिणी खो वर्तमान हो उस पुरुष और इस स्री. को बांध कर ( उत्सकथ्याः ) ऊपर 
को पग और नोचे को शिर करके ताइना कर और अपनी प्रजा के मध्य (अवगुदम ) 
उत्तम सुख को ( घेदि ) धारण करो और ( अंजिम ) अपने प्रकट न्याय को. ( संचारय ) <. 
- भली भांति चलाओो। a के मलिक मी पक FM 
._.. यथा मांस यथा सुरा यथाक्षा अधिदेवने । यथा पुंसो वृषण्यत स्त्रियां 
निहन्यते मनः। एवा ते अघ्न्ये मनोधिवत्से निहन्यताम्‌॥ अथव 
का ६ | अ० ७० ।मं० ९॥ `ˆ | | । 
` `स मंत्र में बतलाया गया हे कि मांस और मदिरो का सेवन मनको अपवित्र 
कर देता है''' "इस लिये मनुष्यों को मदिरा का सेवन नहीं करना च हिये। 


: पिशितं रधिरादिकमाचामन्ति ते हिसका स्लेच्छा ब्रारिणो दुष्टाः । |. ३ 
` ` 'शक्तख यह है जो रो को पीड़ा देकर मनोरथ पूरा करे और पिशाच बह है 
_ जो जीवधारियो के लोह मांस जाने वाले दिखक म्लेच्छ आचरण वाले दुष्ट हो । 
न 'घव॑ं ऋतुगमन के नियम पर चलने बालों के लिए. मांसादि से सर्वथा बचना 
` उच्तिहे। . 
(५.) कार्य में लगा रहना-ऋतुगामी पुरुष स्त्री के लिये काम कांज में लगा 
_ शहना आवश्यक है। कर्म कएने से मनुष्य अहाँ पाप से बचता है वहां गहरुथ के 
व्यवहार चलाने के लिये धनोपाजेन क! सकता है, इसलिये वेद में आज्ञा है कि मडुष्य 
जब तक जीवे कर्म का त्य.ग कमो न करे | मानो जीवन का एक कर्तव्य कम हे-- . 
_. कुवन्नेवेह कमोणि जिजीविषेच्छतर्ऽसमाः । एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति ._ 
न के लिप्यते नरे ॥ यजु० अ० ४० । मं० २॥ fg 3८ 
` इस मंत्र में बतलाया गया है कि मनुष्य इंस संसार में धमेयुक्त कमो को करता 
हुआ ही सो घर्ष जीने को इच्छो करे, अर्थात्‌ कभी आलसी बनकर आर कर्म त्याग कर 
निषशार्य न रहे। . क Ee) | 
` शदस्थों के लिये दिनचर्या के नियमो पर चलना आवश्यकीय है.। प्रत्येक काम ` 
_नियत र पर करना चादिये इस विषय में संस्कारविधि के ग्रहाश्रम विषय में ऐसा 
: लिखा हे:--. . „` > | Fd हू %% 
: . .॥शौच-दन्तघावन, सुखमद्ञालन i स्नान करे, पश्चात्‌ एक कोस डेड, कोस 
एकांत जंगल में जाकर योगाभ्यास को रो से पप्मेश्वर की उपासना कर सुयो दय- 
पर्यन्त अर्थात्‌ आध घड़ी दिन चढ़े तक घर में आकर सर्ध्योपालन आदि नित्यकर्म नीचे 
लिखे प्रप्रा यथाविधि उदित समय में किया” कहे}? by eGangotri [sh SS 
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ठी *उभ्चक्षेफयहःहे कि घही"पुफक्र,:स्री'व्हतुझामोऱ्हो:सफतो हैं ज शान कसे: उपासना 
क्रिंसमान उन्नंतिप्क!ले रहे और/यही चातः दिखाने के; लिये: हसने “पाखत्रा5ऊ कायम; 


~ - “प्राणमिएआदा आराम मिं लगोःरहने:के विद्र काऽखंचोप सेःत्रणंत्र किया 557 


IP .:्यायाम,पराणायांम आडराव्यवदारऱ्ये संव कमे कारडकअन्तर्गतःहे (व हमने इन 
वख विषयों भें कमै और उपॉसनां दो सांधन वतला दिये अच शान-का: घर्यन0?अस्वध्त 
हा सत्रपशपदो मे करते हैं +पुरुष संरी को पढने सुननेंसे:अपने! शान विशान> सदैव 
- बढते रहनों चार्हिये। उपनिषद में कथा “ओता हैं 'किं/शहेस्थाभ्रम (के 'संवःव्य़वहीर 
करते हुए पढने पढ़ाने का उत्तम कार्य जारी/रखन “अं दिसे इसका विस्त: पूर्वक अन 
_सत्यार्थप्रकाशं संभुल्लास' तुती गेएंखा हे पे वेदादि संतूशास्त्र। करावे के अहल 
आत ग्रन्था और अन्य देशों के बुंद्धिमोनों के लेखो कोपढ़ने सुनने "सेर न निविंककी को 
वढ़ाते रहना चाहिये ) $ किक TSPRIS FSi. छा; ( » ) 185 1 1715 119 छ्ड ट 


“ 'ऋतुगमंन के नियम प्र "चलने र लि जितिन्दरयं पुंस A मलिने उपन्यास अंयोत्‌ 

प्रेमासक्तोय पुस्तकों को कमो हथ भी लगाना न 

{लये कोई वस्तु प्रेमासक्त कहानियों से(बंढकर “आज तेव आर्विष्कित नदीम शक तेश्याओं 

के नृत्य ( नाच ) और थियेटर के 'से जितेन्द्रियं पुरुंषोल्को”खंदेव मोते रहना 

चाहिये । मन बहलाने के लिये वाटिकी ओर जल संष्टि के 'चियेटेरे विंयंमन 

प्रत्येक स्थान में मिल सकते हे. । जिन प्रोमो थियेटर का कौंतुक करर वाले हर 
` जा सकते वंहां परं भी सष्टि के दृश्य पाये जोते है।इस लिये इमे 

से मन बहलांते इं सष्टिकतांको महिमाका अजुंमवे करनी खा हय । जिमेकें अपने अंथिवा 

पड़ौसियो के बालक विद्यमान हैं, उनको थियेटर के कौतुके देखने की अषिंश्येकसाम्क्या 
हे ? यदि शंहस्थी रात्रिको एक घंटा भी बाल बच्चो से खेले केता उसके ईिह्लत 
` “ होजाता है । मन बहलाने के लिये बड़े बड़े मजुष्य अपने अथा दुसे केक्स” के सत्य 
खेलना बुरा नहीं समझते पएन्तु अनेक मचुष्या' का बड़ो घत है किं मस ममक 
' छोड़कर अद्ध रात्रि तक चित्तचिनोदर' के लिये थियेररों में भटक फिरत हे) जानो जाग 

अपने तथा पराये बच्चों से खेलना अपना सोभाग्य समझकर सदैव ललिते हे (71 


19, TFs 
"चरक और | चरक के/रीरस्थान के अष्टम अध्याय डी भि द बे अडी यन 
संस्कार:समूबुल्भ्ी बहुत सी बातों का बर्णन 
दह लनर, बहु र मा 


भोधान | हैं ( २9 पु&फ इनके रज चीयं के निव ग न i) 

संस्कार | (8 वले लेकर ८ दिन तक्‌ मत्त. क 17 कर 

रते के अतिरिक्तः गीर क्ा,उत्तक सात्विक,अ.हाऱ़ [से पुष्ठ का म (जे; 

प्रकोर को संतान/उतमन्र करनाक्री इ बा हो, बे ले-ही; छम संस्कार, मनम स्त्री, व ण करे 
ओर तदत्‌ आएकरण,क्े) केसे ही ,हश्यो,कोःदेसे (ओर कथाओं, को; सुने LR: उडन 
आठ दिन में वैसे ही शम आचर कडे) (:४:)आडच्र दिन; ५जेष्टियूश अ ल 

- को विशेष हवर कोरनेकासिान है). 49) युग्म आर झयुरम णि 
अथव कित्या की उत्पत्ति क्रे निमित्तः द्रिन्5पोछ -श्दुतास / ४१४०३ सि ७७% "नका 


( कडव हम यही पूवोक्त याते उन्ही सूंतों के अखिर पर के जिका क 


4 रु Pir 


%  ग्भाधामसंस्कारव्याण्या # शके 
चतुर्थ सूत्र में लिखा है कि रज ब'द होने पर स्त्रो शरोर पर तैल लगा कः शिर 
सहित स्नान करे। और सुद्र, खःछ वस्त पहन कर फूलमाला अःदि स्त्री 
, पुरुष दोनो धारण कर ( जिससे उनको रुन्तानोत्पक्ति की इच्छा झौर मानसिक हर्षं 
: प्रकट हो ) फिर चैद्य को खम्मति लेकर ( जो अवश्य स्वास्थ्य के टीक होने पर अपनी 
सम्मति देगा ) निम्नलिखित अदस्था वाढी स्री को ढु छोड़ कर समागम करे। पेसी 
. अवस्था घाली स्त्री जो गमन के लिग्रे त्याज्य है।यह हैः--( १) जिसने अधिक भोजन 
: किया हो । (२) जो भूखी प्यासा हो। ( २) भयभीत हो। (४) जिल्को इच्छा 
मेथुन करने को न हो । (५) शोकातं। (६) क्रोध वालो। (७) दुसरे पुरुष की 
इच्छा रखने वालो ।.( ८ ) मर्य्यादा रहित मैथुन की इच्छा वाली । कारण किऐेसी अवस्था 
में खियो को प्रथम तो गर्भ ही नहीं ठहरता आर जा ठर गया तो सत्तान कुरूप और 
दुशुणी होगो । तथा ( & ) अति डोटां अवस्था बाली । ( १० )_अतिवुद्ध अवस्था घाली 
( ११) दोघेरोगिणी वा अत्य किसी विकार बालो ल भी सम्भोग मे त्याज्य है । ( सूत्र 
८8 ) इसो प्रकार उक्त दोषों वाले पुरुषी कां भी मेथुन में त्याज्य बताया है। 
` ` झोगमन को विधि--स््री आधी ( उल्टी ) लेड कर वा दाय बाये करवट से लेट 
'कर मैथुन न करे कारण कि आंधी होने सं बायु योनि का पोड़ित करता है। है गाय 
करवट लेटन से कफ टपक कर गर्भाशय को ढक लेत। हे और घायं करवट लेटने से 
` पीड़ित हुआ पित्त, रज और चोयें का दूषित करता हे । £सलिए !उत्तान' अर्थात्‌ सीधी 
चित्त लेट' हुए, गमाँशय का तकिया वा वख का नांच से आश्रय लेकर उन्नत किये हुए 
घोये का ग्रहण करे। इस प्रकार समागम करने से सम्पूण दोष अथात्‌ घात, पित्त और 
` कफ अपने अपने स्थानो मे स्थित रहते हं। तत्पश्चात्‌ न्यून से न्यून पंक प्रहर पीछे 
` झी शोतल जल से नेत्र, मुख तथा यो.न घोवे। ( सूत्र ७) जिसे गोर वणं, सिंह के 
' समान पराक्रमो, तेजस्वी, विद्वान और घानिक पुत्र उत्पन्न करने को इच्छा हो उसके 
: लिये. निम्न विधान, हैः ` ऱ्य ° 
| ऋतु स्नान से शुद्ध होने के पश्वात्‌ यव का मन्थ बनाकर घी और मधु मिला 
श्वेतवर्य गो के दूध के साथ चांदी वा कास के पात्र मे सात दिन तक बह खी नित्य 
खावे और भोजन भी शालिधान, यच के आटे का बना पदार्थ दही, मधु, घृत, दुग्ध 
आदि का करे। और साथ समय सुसज्जित ग्रह मे उत्तम. शय्या आदि आसन पर 
झाराम करे तथा सुत्त्दर वर, आभूषण आदि धारण किया करे। सायं प्रातः श्वेत षणं 
` के बड़ बेल का तथा <न्दन अत सफ अश्‍व को देखा. करं। अपन मन. को स 
` प्रकार घस्उुझो ल प्रसन्न आर पांबच रथख इसा अकार पुरूष भां मेन को प्रसन्न रखने 
- के लिय यथावत्‌ अ.चरण =रं। तथा दानो छन्द्र देवा वस्तु ओं ( भ.ृतिक दृश्य ) को 
देखा कर । स्रा का अन्य स<चांरांएया भा उस २ दित आ प्रेम क! बातं कर किन्तु 
इन स,त द्विसो मं वे सम्भाग न करे। फिर आठच नया शिरसहित स्नान करके सुन्दर 
न वरू घारण करे । ( सत्र १४ से १६ त ३ 
1 ह यानी पुत्रटि यज्ञ ( अथात्‌ खःतानात्पत्ति के लिये हवन विशेष ) करे. आर 
यश्च में रह शोप घृत का ( जा थाड़ा दो होता.हे ) भाजन भ दोनो. खाचे और डस रा 
को सहवास कर । इस प्रकार करन से मनोऽडुरूप सन्तान ¢ Ni आ. 
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१७३ # संस्कारचन्द्रिका # 
झार जो श्यामवर्णं, लाल नेच विश लस्कन्ध आर म गव! सम्तांन उत्पन्न करने 
को इच्छा हो तो उक्त विधि से यज्ञादि करने के अतिरक्त जगां य इ्वेतवन्न तथा 
श्वेत चर्म क! उपयोग कह है बदां जैएे पुत्र की इच्छा हो उसी के अनुरूप उसी रंग के 
चर्म, वस्त्र आदि तथा भोजन, होम करने चाहिये । वैसे ही आशीर्वाद कथा आदि का 
. स्मरण करें। जिस देश के मजुष्यो के समान पुत्र उत्पन्न काना हो उसी देश के मचुष्यौ 
के समान अपना भी आचार व्यवहार रक्खें । गर्भाधान के समय माता पितां का मन 
जैसा होता है, सन्तान का मन भी वैसा ही होगा । गर्भवती सत्री जिस प्रकार को कथा 
और आशीर्वाद गर्भ की अवस्था में श्रवण, स्मरण करेगी, सन्तान के मन के विचार भी 
वैसे ही होंगे और उसकी वृत्तियां भी उसी प्रकार के कम्मों की ओर भुकी इई होगी । 


(सूच २३ और २५ ) 
गर्भाधान के समय तेज, उदक तथा अन्तरिक्ष, इन धातु औ की अधिकता में 
सन्तति गौरवे की, प्रथिवी और वायु की अधिकता में रुष्णवणे की और सब घातुओँ 
के समान होने पर श्यामचणे की उत्पन्न होती दै। ( सूत्र २७ ) 
रज, वीये के शुद्ध हये चिना गर्भ स्थिर नहीं हो सकता । तथा श्र छ रज, षीय 
से श्र छ सन्तान ही उत्पन्न होगी ( सूत्र २६ से २८ तक ) 
२६ से २८ में कहे हण वचन का सार यइ है कि गर्भाधान करने वालो को रज 
अर वीर्य अवश्य शुद्ध करन' चाहिये। इससे च'र उपाच, हैं-प्रथम ओषध सेवन, 
जिसके अन्तर्ग त स्नेहन, स्वेदन, आस्थापन, अनुवासन, वमन और विरेचन हैं । 


तैल वा घृतादि द्वारा शरोर:की मालिश सनेन कर्म है। जिस: कमे वॉ. ओषधि 
सेवन से पसीना आवे वद स्वेदन है। शुदा ब्रारा जल तैठ अथवा औषधयुक्त जल की 
पिचकारी लेना वस्ति कमे है, उसी चस्ति कर्म के आस्थःपन और अनुचासन मांनो दो 
रूप हैं। 'वमन, यह खाये इये विष घा विगडे नये दोष को निकाणने की एक विधि है। 
“विरेचन. यह जगत्‌ पण्यात विधि है। इनमें से किमी एक वो अनेक प्रकार से रोगो को 
निवृत्ति करना दम्पती का धर्म है। (२) दसरा उपाय स'त्विक.आहार करना है। आय 
चेद के अनुसार चावलो में साती व शालि चावल उत्तम हैं। वाली में सग, अन्न में ' 
गहूँ तथा जौ, पौष्टिक पंदाथों में गाय का दूध, घृत तथा उद्‌ की. दाल, लवणा में संघा - 
वा लाहौरी नमक, मिठास, में इलं वा गन्ना और;!मिश्री, जलो में. आकाश-जल । 
यदि आकाशु-जल न मिल सके तो. शुद्ध क्रूप: के जल को छान 
चर्तन में ढाक कर पीने को.रक्खे। फल' में ओम, बादाम. अनार; सेव, किसमिस, 
छुहारा, नासपाती. नारियल; स्वजूर केला, आदि फल । शाकी में परवल, करेला, ककोड़ा 
लौकी वा घीया, तोरी आदि शाकं खंटांई में नींबू; असचूर, अनीरदाना । तीश्णे रस में | 
काली मिरच आदि। | 
1. (३) तीसरा उपाय-मानसिक विकारी का लोड़ना और प्रस॒क्षरूहना:है, भय शोक 
क्रोध आदि मानसिक विकार यत्त से. छोड़ने चाहिय । .. 
` (७) चौथा उपग्य-गररस्थाश्रम में ्रह्मचये पारून' है। गर्भाधान करने घालें जितने 
देर घट के पीछे 0.Jangamwadi Ro wet ments कौ दै 1 
ण 53 


स कतिक ऊ 


हिर फार एकप चा छ पि एनकफलुणी काई FI DF 
TS Wr Fore F (पळ Mee हि एकि क. 


के ए किए एरहा # 'लफििकितरान्से हवकार $ ~ लक 

एल डरी एक फली 7 661 Ce Eos wf: दक पक ही, 
EF BF 50 5 > ह्जजविधिभाम 5 रडा कै काध । ५ 

फाड कि तिही ISIS FHP rT fee! rn Sy EFS Ste Tf IFPI F 

1एक फहिलेपूर्कोक्त निश्वानिदे'हत्यादिः सन्तः वरि : ईश्वरः -स्तुत्छि ,लस्तित्राचन 
तुझ खाम्तिविर् करकेयशसमिधा;होमाके बुन्यःओर पाकर्याली आविःपू्ोक्तीररीसि उसे 
सकम, 5करसामारईउकरणुंस्य+ अयन्त इष्मळहत्ादिः कि {आश्रिते इसार ` 


र i सकस, इन से दो आइति देकर नीचे लिखे हुए सल्तों से 
पा ऱ्य जत डात.) क ए ; fe जि fs bests कोक 

आं आ ते गर्भो योसिमेतुः पुमन्धिएं इवेषधिमू आः ब्रीरो5जापन 
पुर्स्तेव्द्शाभास्व साही छ | अथर्व किर इमर् २३? सछे हैरी आशव ० 


२। यू० झ० १) खं० १३। सुद्‌ || "7 ) bh कक र 
कै ४ करमा सा ककत बट 5५ $ 


पः Bf JST Hes ५७०१०८ 


टु ैकेसौभगग्यव्ति ]:(ति)-तेरा (पुमान्‌) घीर्यवीन:(गर्म):गम-(वाण;हृषर्थिमिच 
बाण जेसे।त्रेकसःकी प्रात होवा हे-ेसेः (योनिम्‌) ?!इत्पत्तिः को? (ल्या ब 
सूजडे|मुकाए गाए, हो)2और £दशमास्यः) तदस महीनेःका ->कषेकठा तेपु तेरा 


ब क्रीत तेवी पसकमी- (<अ जायताम 3): अच्छे पकार उत्ज्ञ हो 19% छै 6 
चिः अग्निरेतु पथमो देवेताना सोऽस्यै अज ` खलु वुध i 
द Ras णच पन्यता. यर्थ खी: पोजसच त रोदात स्वाहा र; 


साइवेद स्ह ककम हर २०३१7म्‌ ०९) | § १ क एका एडक लीज 
5 तिथे (देवाना प्रथमः )'सभ्पूर्श दिव्यंशुशी ख्य! अग्निकावूर्जनॉय 
शेखर (पता) उपासना हीरा माप्त हौ 16 सः) वही इश्वर अस्ये) ईसा ल्क और 
( मसन्‌छेसःतान'को (सृत्युपीशंति ) मरेशादि फे बन्धन से एसि ) छोड़े 
5 nibs न्क 
श्चा 1 )” बर्ह स्गी 
>: कीन नारीपेविसा हीर करे फटी ह वग | 


मना महो की बोल कर दो इति किये श इकत की 
पु 1323 निमनलिछि I Br बोलेन ae ERT wi. 4 कि 


४ NIT SY 5 


हृद्ये 5्ञज्ञाः 


के. इसी आरव० सू० में, 'झमिफेका सह: म्नि त्त्र भी दे । 
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९८; # संस्कारचन्द्रिका '# 


` अ्थे--हे ( सुसीमे ) शोभन केशपद्धति -चाली ! (यत्‌) जो गर्भ (ते) तेरे 
( प्रजापतौ ) सन्तानपालक ( हृदये ) हृदय के. ( अन्तः ) भीतर ( हितम्‌) स्थित है 
(तत्‌ पिद्वान म्‌) उसको जानने घाला अपने आपको ( अहं मन्ये ) में मानता हूं 

परमात्मा से चाहता हूं कि (अहं ) मुझे (.पोत्ं अघम्‌) सन्तान सम्बन्धी दुःख 
( मा नियाम्‌ ) न प्राप्त हो 


तत्पश्चात्‌ खामःन्यप्रकश्णोक्त सामवेद आर्चिक और म हाव.मदेव्यगःन गा. के जो 
जो पुरुष वा स्त्री संस्कार-समय पर आथे हौ उनको चिदा छरदे। पुनः ६टबरच्त' के 
कोमल कौपल और गिल य को महीन बांट कणड़े में छुन गर्भिणी खी के दच्तिण नासापुट 
में खुंधा रे #1. तत्पश्चाल्‌ः-- 
हिरएयगभः समबतेताग्रो भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । सदाधार 
एथिवां द्यासुतेमां कस्मे देवाय हदिषा विधेम [| १॥ य० छ० १३ मं० ४॥` 
दो मन्त्रोज्चारण अर्थः--जो ( हिग्णयगभेः ) खंप्रकाशखरूप और जिसने प्रकाश करने 
हारे सूर्यचन्द्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किये हैं । उत्पन्न हुए सम्पूणं जगत्‌ का 
प्रसिद्ध खं'मी एक ही चेतन खरूप था, जो सब जगत्‌ के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था 
सो इस भूमि और सूर्यादि को धारण कर रहा है। हम लाग. उस सुखरूप परमा.मा 
कछलिह्ये ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अतिप्रेम से विशेष भक्ति क्रिम कुड 
अद्भ्यः संसृतः  एथिव्य रसाच्च विश्‍वकमण संपवत नसर 
_ त्वष्टा विद्धब्र,पसेति तन्मत्येस्य देवत्वमा जानमग्न । य° अ र सिरे . 
अर्थः--जो प्रतिरूप पदार्थ (अदुभ्यः।]*स्पेलेश्झलो को उत्पत्ति के लिये और 


या Ce i i म शक बि Ee 
LE ह के (वेचि (अलाभ 

Eo. (च हि डी द नि दला है) ८ नाशि 
रति ५00) 

। *सुर्पणौ्सि ग रुत्मा स्त्रवुत्त शिरो गायन चचरी स्तोम! ` 


ह मी सूजछषिःनामा मते लोमे ४12 
(झिम 
अंशही १०४ ( नड ) > ( & ) ७ लोड कोड vee ( किए: 


तर उलि पि सजाकाहार हिका बीर फल अङ्ना । से इन. 
निम्नस्थ तीनों मन्त्रों eT Do है I छा ह . 


# पु'संवनसंस्कारविचिः # १३३ 


-हे गर्भस्थ जीव ! तू ईशवर-ऊपा से (सुपर्णः) सुन्दर पंखो वाला (गरुत्मान) 
पत्ती जैसा ( असि ) हो। ( ते शिः ) तेरा शिर [ त्रिवृत्‌ ] तीन प्रकार के गुणों से 
उपासना और ज्ञान से व्याप्त हो [ गायत्रीम्‌ ! गायत्रीमन्त्रोपदिष्ट ईश्वरीय विज्ञान [ चु] 
तेरा शान साधन हो। [ पच्तौ | पंखौ की नाई [ ब्रृहद्रथन्तरे ] विशेर खाममन्त्र हो अथात. 
तुमे साममन्त्र गाने के लिये लोग जहां तदां बुल:व ( स्तोमः ) ईश ररस्तुतिसमूद ऋग्वेद 
रूप ( ते) अयव जेते हो ( नाम यज्‌ षि छन्दांसि अङ्गानि ) प्रसिद्ध यज्ञबंद्‌ रूप तेरे 
अवयव जैसे दो ( वामदेदप साथ ) वामदेव-सुन्दर विद्वान्‌ से जाना हुआ सामवेद 
(ते तनूः ) तेरा शरीर रूप हो ( यज्ञाय ङ्ञयम्‌ ) यक्षा के लिये उपयुक्त वस्तुएं ( पुच्छम्‌ ) 
सवदा पीछे लगने वागी हो ( शफाः ) शरीर को शान्ति देने के साधन पेर ( धिष्णयाः ) 
उच्च पद्‌ के योग्य हो । हे गर्भस्थ डीव ! तू ( छुपणंः ) उन्दर पत्तों वाला ( गरुत्मान्‌ ) 

पक्षी जैसा [ अ'स ] होकर [.दिवं गव्छ ] अपने शान द्वारा द्युलोक को प्राप्त हो 
[ खः पत ] खुल का उपभोग कर । 
इति पु'सवन संस्कारविधि !-- म 
इसके पश्चत्‌ स्री सुनियम से य॒क्ताहार विद्/र करे। विशेष 
गर्भिणीके लिये कर गिलोय, ब्राह्मी ओषधि और शटी को दृध के साथ थोड़ी थोड़ी 
सूचना | खाया करे। 
अधिक शयन, अधिक भाषण, अधिक खात तीला, खट्टा, कडबा रेचक, हरडं 
आदि न खावे । सइम आह।र # करे । क्रोध, देव, लोभादि दोषों में न फॅस, चित्त को 
सदा प्रसन्न रक्‍ख, इत्यादि शु“ाचरण करे | इति ॥ 


प्रसाण भाग 


` . त्र प्रमाणम--पुंखवत संस्हार का समय, गर्भस्थिति-श्ञान-काल से दूसरे वा 
तीसरे महीने में है उसो समय पंसवन संस्कार.करना चाहिये जिससे पुरुषत्व 
घीये का लाभ होवे और बालक के जन्म इये. पश्चात्‌ जब तक दो वर्षे न बीत जावें तब 
तक पुरुष ब्रह्मचारी रहकर स्वप्न में भी वीयं को नष्ट न होने देवे । भोजन, छादन, शयन, 
जागरणादि व्यवहार उसो प्रकार से करे जिससे वीर्य स्थिर रहे, और दूसरा सन्तान 
भी.उत्तम होवे। 
| पमाथंसो मित्रावरुणौ पमाछसावरिवनाव मौ । प॒मांनग्निश्य चायरप 
पुमान्‌ गभस्तवोदर ॥ १॥ सा० चे० मन्त्र ब्रा’ प° ९ । खं०४ । 
सण ८॥ . ` 
अ्थेः--हे सुभगे ! परमात्मा करे कि ( मित्रावरुणौ ) दिन और रात तेरे लिये 
(पुमांसौ ) उत्पादन शक्ति घाले हों और ( उभौ, अश्विनौ . दोनो प्राण और अपान 
घाय ( पुमांसौ ) उत्पादन शक्ति वाले हाँ ( च ) और ( अझ्िः ) अझि( च . और (वायः) 


&सूक्ष्माहार से मतलब शीघ्र पचजाने वाले आहार से है.अर्थात्‌ गरिष्ठ, पदार्थ. न खावे. 
सादा तथा उत्तमं भोजन किया करे।  . 
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१३ . |... संसकारचरिद्रिका » | 
` . वायु उत्पादकशक्ति-सम्पन्न हो । ( तव,) उद्रे / तेरे पेट में ( गर्भः ) गर्म भी ( पुमान्‌) 
उत्पादक शक्ति बाजा वा वीयंचान दो ॥ १॥ 


पुसानग्निः पुमानिन्द्रः पुमान्‌, देवो ब्रृहस्पतिः । पुमारंस पुत्रं 
विन्द्स्व तं० पुमाननु जायताम्‌ ॥ २ ॥ सामवेद मं: ज्ा० प्र १ । 
स्त्र डे || = & ॥ 


अर्थः-हे देवि ! ( अझि ) पूजनोय ( इन्द्रः ) ऐश्वय वाला ( देवः ) दिव्य-गुणयुक्त 

( बृहस्पतिः ) बड़े बड़े पदार्थों का स्वामी परमात्मा तेरे लिये ( पुमान्‌) उत्पादक शक्ति 

वाला दो, और तू ( पुमां सम्‌, पुत्रम्‌) उत्पादकशक्ति-सम्पन्न वा वीर्यवान्‌ सन्तान को 

इश्वर-कृपा से ( विन्दस्व ) प्राप्त हो और (तम्‌, अनु ) उस सन्तान के पोछु भी (पुमान; 
जायताम्‌ ) वीयंचान्‌ सन्तान इन्पन्न हो ॥ २॥ | सा 

शमीसरवत्य आरुदस्तन्न पुंसवनं कृतम्‌ । त्व पुत्रस्य वेदनं 
तत्स्त्रीष्वा भरामसि॥३॥ 


आथेः- हे मनुष्यो ! ( अश्वस्थं ) घोड़े के तुल्य बलवान्‌ पुरुष जब ( शप्तीम ) 
शास्त करने घाली स्त्री के प्रति ( आरूढः ) आरोदण कर चुकता है ( तत्र) उस काळ के 
पीछे ( पुएघनं कृतम्‌ ) संस्कार किया जावे ऐसा जानो। ( तद्वै) वही कर्म ( पुत्रस्य 


चेद्नम्‌ ) सस्तान का प्राप्त कराने घाला है (तत्‌) उस कर्म को हम ( खीषु ) स्रियो में 
( आ, भरामसि ) सम्पादन करते हैं ॥ ३॥ र 


पुंसि वे रेतो भवति तत्त्त्रियाम्ु षिच्यते । तदवे पुरस्य बेद्नं 
तत्प्रजापतिरत्रवीत्‌ ॥ ४.॥ a 

अर्थः-(पु'सि वै ) पुरुष में ही ( रेतः ) बीं ( भवति ) होता है ( तत्‌ ) ` बद्दी 
घीरय(खियाम्‌) खी में ( अनुषिच्यते ) पीछे से सेचन किया जाता है। ( तड ) उसमें ही 
( पुन्रस्य वेदनम्‌) सन्तान का लाभ होता है ( तत्‌) घही ( प्रजापतिः ) ईश्वर ने 
( अब्रचीत्‌) कहा है ॥ ४ ॥ 

प्रजापत्िरनुमतिः सिनीवाक्यचीक्लुपत्‌ । स्त्रेषूयमन्यत्र द्धत्पुमांसस 
दृधदिह ॥४॥ *थवे० कां० ९ | अनु०. २ । सूर ११ । मं० १, २, हे) 


अर्थः--( प्रजातिः) संवत्सर ( स्त्रैषूयम्‌ ) इञलौ्रसवसस्बन्धि निमित्त को 
` (अन्यत्र) स्थानान्तर म ( दधत्‌) रखता है, और ( इह ) यहां पुरुे मे ( पुमांसम्‌ ) 
उत्पादक शक्ति को ही ( दधत्‌) रता छुआ, ( प्रजापतिः ) सवत्सर और (अनुमतिः ) 
` पूणेमाखी ( सिनीवाली) अमावास्या, यह सब गर्भाशयस्थ रेत को हस्तपादादि अवयवो 
वी रचना से समर्थ (अचीक्लूपत्‌ ) बनाते हैं ॥ ४ ॥ | 


“भून मंत्रो का यहा अभिमाय है कि पुरुष को वीर्यवान दीना चादिये। "` ` 


क पुसवनसंस्कारंधिधि # ` . कप ` ५०७४ 
यी अथास्थ मण्डलागारच्छायायां दक्षिणस्यां ` नासिकायामजी- . 
. चार्माषधा न(तः करोत ॥ ८ , आरव; ग्रॅ सूर अ० १ । सत्रं १३। 
सू> ५-६॥ ` ¦: : $४ न ` 
अथेःफि २ (अस्य ) इस स्री को ( मरडलागार -छाय.याम्‌) मरडलाकार स्थान 
की छाया में वैठकर ' दरिणस्यां नासिकायाम्‌ ) दांई नाक में ( अजीताम्‌ ) जो पुरानी न 
. हो ऐसी ( ओषधिम्‌) ओषधि को ( नस्तः , नासिकासे चुपचाप करोति करता है 
४८ सुंघातां-है 210 6 PT WR rime’ ३ 2018 | 
` - ब्रजावञ्जीवपुत्राभ्यां हैके॥२॥ [| . ` ¦ 
अर्थः - प्रजाच न्‌ सक्त-आते गर्भे’ इत्यादि से घा जीवपुत्र सूक्त-अग्निरेतु' 
A २: धा (विध मानते इत्यादि 
से नासिका द्वार ओषधि को सुघाते हैं पेसा कई आं।चार्य मानते हैं । । उम] 
अथ पु'सवनम्‌ ॥ पुरास्पन्द्त $ इति मासे. द्वितीये तृतीये चा । 
पार० ग्रू खू० का० { | क्‌० १४। खू० १, २॥ ` 
_„ _ इसके अनभ्त८ पु सवन को कहते हैं। पूर्व ऋतुदान देकर गर्भस्थिति से दूसरे वा 
तीसरे मद्दीने मे पु सवन संस्कार किया ज.ता है; इसी प्रकार गोभिलीय और शौनक 
'गृह्मसूजं में भो लिला है। | नक र 
गर्भ के फड़कने वा हृदय गति से पूर्वे अर्थात्‌ दूसरे वा तीसरे महीने में पु'सवन 
करना चाहिये। है. धय CNM CRIN * 
“ गर्भ के दूसरे वा तोसरे मदीने में बट.ब॒क्ष की. जरावा. उसकी पत्ती लेके स्त्री 
. 'को दक्षिण नासापुट से सुघावे और कुछ अत्य, पुष्ट अर्थात्‌ गिलोय$ वा ब्राह्मो 
. ओषधि ख्रिलावे.1- 7 कक पी Morris 
 .' ` ` पुंसवनसंस्कारःसंबन्धी व्याख्या 
८ पुंसवन” संस्कार का समय गर्भस्थितिज्ञान हुए से दूसरे वा तीसरे मास में है। 
उसी समय पुंसवन संस्कार करना चाहिये । जिससे पुरुषत्व अर्थात्‌ वीये का लाभ हो । ” 
.__ “व्याख्या>-पश्चिम के &धुनिक सब विठ्ठाना ने अपने अन्वेषण से सिद्ध कर 
दिया है कि भूलोक पर अ.धी संख्या स्त्रिया की है और झ.घी. पुरुषी की । जब यह बात 
है त 'पुंसवन के अर्थे, कोई लोगों का केवळ पुत्रप्नात्ति मान लेना क्या कभी युक्ति संगत 
होंगा ? वा इस संस्क;र क! कभो कोई भो साथक वना सकता है । ईश्व तो सदैव आधे , 
. पुत्र और आयो पुत्रियां उत्पन करत, रह, है किन्तु वे लोग जिनके विचार में.खी शद्रा है, 
..*, विवरण*--पुरा,स्पन्दिष्यते चलिष्यति यावत्पुरानिपातयोलंडिति भविष्यदर्थे वत्त मान- 
वतूप्रयोगः । पुरा-गर्भस्पन्दनादुभवतीति , हेतोः शुद्धे द्वितीये बा ठृतीये मासे गर्भाधानादु 
भवतीतिटीका,गभकेफडकनेसेपूवेहोतहाही) |. ख 
$संभव,है कि शीतला कम निकले । _ 
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# संस्कारचन्द्रिका कह 1 १८४ 
हैं, वे अपने अनोखे विचार से इस संध्का: के छारा पुत्र ही बनाया चाहते हैं 1 न्ष 
द्यानम्द्‌ ने पु एने ऋषियों के समान 'पुंसवन' के अर्थ बही किये हैं जों सृष्टि « में ईश्वर 

- कार्यरूप में कर रहा है । उन्होंने लिखा है कि ' पुरुपत्व अर्थात्‌ घोर्य का ल.भ हो”? । महर 

_ दयानन्द भी के इस युक्तियुक्त अर्थ में इस संस्कार का सहत्य दशा दियः, इसको साफ 
बना दिया । | का ; 

| छापे की भूल | “यावत्‌ बालक के जन्म हुपपश्चात्‌ दो महीरे न बीत जाथ॑ तब तक 


पुरुष ब्रह्मचारो रहकर स्वप्न में भी बोय को नष्ट न होने देवे । भोजन, छादन, शयन 
‘#5 ~ ~ वीयं शोर Sf व] क 

जांगरण आदि व्यवहार उसी प्रकार से करे जिस से वीयं स्थिर रहे ओर दूंसरा'सन्तान 
“ भी उत्तम होवे 1 ? 


सक्त लेख में एक भूल शोधक री ४ सावधानी से रहगई प्रतीत होती है । 'यावत्‌, 


के स्थान में “दो वर्षे, यह शःद होना चाहिय । जिम्हाने ऋषि दयानन्द के अन्य न्थ पढ़े 


पहिले ५ सन्द्रों की व्याख्या 


(१) जो एक मलुष्य दिन को अम अथवा काम घन. करता है और 
रात के भर नोंद सोता है उसे मानो दिन रात वर्ववाभ बनारहे हैं जिसे 
भूख लगती है और मलजूत्र के त्यागने में कष्ट नहीं होता उसे प्राण, अपान वोर्यचान 
` बनाते हैं। जो अझिदोत्र और प्रातःकाल शुद्ध वायु का सेवन करता है बह वीर्यवन्‌ होता. 
है और उक्त गुणों बाली खी का गर्भ भो बलिष्ठ होता है। 
. ... (२) इस मन्त्र में आशीर्वाद है जिसका प्रयोजन खी के मानसिक बलको बढ़ाना 
आर उसे उत्साहित करना है। ` र हि 
(३) इस मन्त्र में अश्व की उपमा से तोत्पर्य यह है कि वही पुरुष सन्तान 
उत्पन्न करने के यंग्य हो सकता है |जसको उपस्थेन्द्रिय भें अश्वपन अर्थात्‌ तेजी का 
गुण हो अर्थात्‌ वह नपु'सक न दो । आगे बतलाया गया हे कि गर्भाधान के पीछे. 
पु'सवनसंस्कार करना चाहिये जिससे भर्भस्नाघ न हो और सन्तान वीयबान हो। ' 

(४) इस मन्त्र भें समागम-विधि का निरूपण किया गया है । 

(५ ) इस मन्त्र में बतलाया है कि गर्भगत बालक के अङ्ग और उपाङ्ग बनन में 
समय लगता इ । आट प्रसव .1 समय सृष्टि मे नियत है और पूणंमासा अमावास्या 
फडे पर्व बीत ज.ने पर बच्च का जल्म होता हैं । र 

मह्दर्दि द्यानन्द्‌ जी लिखते हैं कि “इन मन्दो का यही असिभ.य है कि पुरुष को 
बीयेवान्‌ होना चाहिये जिससे सन्त.न बोयेवान हो सके, इस संस्कार के अवसर पर्‌ 
` पंति को बोयंबान्‌ होने का उपदेश करना बंतला रहा है कि घह दा वर्ष तक अहाचर्यवत 

धारण करे । सृष्टि ५ जो पछ, पो गमिणी गमस न करन का मत रखते हैं. 


दही ब्रत 
पति रके । अथापि से.मी. जिज होता है (किम, पुर वान, रदेगातो गिणी 


ञ्श 


८९, 5... 5... 7 - -ै पु.सवनसंस्काण्याण्या क  ... ... 


खीःंभी पुरुष--संग न करने से वार्यवती ही रहेगी और उसके इस वीयवती. होने, का 
फल निणसन्देह यह होगा रि सन्तान भी वोर्यवान. होगी और यह. इस . संस्कार . का 
उद्केश्यःहै कि घीय चान्‌ सन्तान उत्पन्न हो! । विपरीत इसके यदि: स्त्री, पुरुष; व्यर्थं 
कुचेष्टाएं अथवा लस्परता करंगे तो सन्तान भी लम्पट और वौय दीन होगी -इसल्यि 
सन्तान को.वीय'वान्‌ बनाने के लिये यही उपाय है कि पुरुष ओ! उसकी गर्भिणी 

वीय चान्‌ होने का बत धारण करें । 


5 |... प्रसिद्ध पश्चिमी डाक्टर सरविलियम मूर अपनी पुस्तक फमिली 

गभके चिन्ह | मैडीसन में लिखते हैं .क--#गर्भिणी को गभसियति से १ मासपश्चात्‌ 
के लगभग प्रातःकाल में वमन होने लगती है। | 

(२) प्रथम मास से ही वह रजस्वला होनो बन्द हो जांती है। ' 

(:३ ) स्तनों .का बढ़ना प्रथम मांस के पीछे तीसरे मास तक |... 
1 ५ 3:38) स्तन. और उनको उरियौ का.काला रंग, तथा. कड़ा _होना तीसरे. मांस के 
लगभग होता हे 

(५ ) पेट का बढ़ना भौ प्रायः ती€रे मास सें हाता है। 


(६) बच्चे कां फड़कनाह्वचोथे प्रास के लगभग या पांचवे मांस तक प्रतोत होने 
लगता है। 
इंसंस पाया जाता है कि गर्भस्थ बालक प्रायः तीसरे मास के बीत जाने पर्‌. चौथे 
भास के लंगमंग फड़कने लगता है और चोथे मास में हृदय की गति भी प्रकट करता हे 
सूत्रकार का मत है कि फड़कने से पूर्वे यह संस्कार करना चाहिये । अतः तीसरे मास 
: >केःखर्म् होने से पूर्वं ही कर लेना 'चाहिये। चाहे कोई गर्भस्थिति के दूसरे मास में करे 
ओर चाहे तीसरे मे, यह करने वाले के खुभीते पर निर्भर है। _- “४ ४ 


क्रियारम्भ' ( व्याख्या ) 


८. ॐ हैश्‍वर-डपासत्ञाः--१ विशवानि देव०.। २ हिरण्यगर्भः । ३ य. आत्मदा०। ४. यः 
` प्राणतो० 1.५ येनः द्यौरुग्रा 71, ६ प्रजापते० । ७ सनो.बन्थु०.।.८ अग्ने . नय०। 

इन आठ!मम्तरा से दत्तचित्त होकर प्रार्थना करें. फिर. स्वस्तिवाचन और शन्ति 

पाठःकेःमन्त्रों का पाठ करे ओर यज्ञदेश, यज्ञशाला, यज्ञकुएड, यक्षसमिधा,. सामग्री और 

„~ प्ाकस्थाली.का निरीक्षण करके आड मन, ,अंगरुपशे, अग्न्याधान, समिदाध.न, : पंचघृत 

आहति, जलप्र क्ता बन, आघारावाज्यभागहु तो, व्य.हृति आइति तथा . सामान्य5क-ण को 

.. अम्य आईतियां देकर दो मन्आ से घृताहुति देवे । 


पुसांन्‌-सूयतें यस्मात्‌ इति “पु'सवनम!? अथेः--पुमान्‌ अथात्‌ वीर्यवान्‌ ( बंलंान्‌ ) 
ह सन्तान उत्पन्न हा जावे जिससे उसका नामं पु सबन है । 


sie a’ 


( फेमिली मेडीसन “डां० सर विलियम मूरकृत अंजी पुस्तक, ए० ५४५ ) 
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# सस्कॉरचन्दिका # १८७ 


प्रथम मन्त्र में बतलाया है कि कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिये जिससे गेभे 
के गिरने का भय हो। निर्वेल अथवा वायहान गर्भ अपेनीः निर्वेलता कें, कारण गिर 
कता है परन्तु वोयंवान्‌ गर्भ इस भय को प्राप्त नहीं होता । महर्षि. धन्वन्तरिजी - कहते 
हैं कि कन्या सोलह वर्ष और पुरुध पच्चीस वर्ष की आयु. से पूर्व यदि गर्भाधान करगेःतो 
धइ गर्भे उद्र में हीं विगड़ कर गिर जावे और यदि उत्पन्न भी हुआ-तो अधिक दिन 
नहीं. जीचेगा यदि जो भो' गया तो दुवेलेन्द्रिय और बलहीन तो अवश्य-द्दी होगा । अतः. _ 
मन्त्र मे बतलाया है कि गर्भ वीयंवान्‌ अर्थात्‌ वलव,न्‌ होना च दिये जिंससे बद पूरे: दिन 
“का होकर जन्मे और बलवान रहे । मानो पुरुष स्त्री ने योग्य अवस्था में गर्भाधान दे सब 
नियमों को समझ कर गर्भेस्थापन किया परन्तु यदि गर्भावस्‍था म॑ उसको विशेष रच्षा 

_.नहीं की तो उलके गिरजाने का भय है इस लिए पति, समागम तथा अन्य कुचेष्ठाएं छोड़ 

दे । गर्भिणी का पांव के बल्ल अधिक बैठना, ऊ'चे नीचे स्थलों पर अधिक चढ़ना, उत 
रना, मलमूत के वेगो को रो* ना, अतिपरिक्षम करना,अतिउष्ण पदार्थौ का सेघन करन' 

. भूखे रहना, चोट का लगना, भारी बोझ उठाना, भयानक दृश्य का. देखना, ऊट आदिं 
अधिक हिलाने वाली सतारो पर बैठना, तोप आदि. के भयंकर शब्द सुनंना,पऐऐसी ओषधि 
खाना जिससे गर्भ 'गर जावे, शोक, भय, तेज, जलाब, विंदेमय पदार्थ इत्यादि. के: सेंवेन 

से अलग रहे। अतः जिस प्रकार तरकस में तोर सुरक्षित रहता है इसी: प्रकार गर्भिणी 

, के गुह्य अंग में गर्भ रदित रहे अर्थात्‌ मन; वचन और कमे से गर्पिणी कपी: भोः उसके 

“ गिरा) का यत्न न करे किन्तु सदा उसकी रक्षा में तत्पर रहे । ; 

तोखरी बात मन्त्र में यह कही है कि पूरे दश महीने अर्थात्‌ च्न्दभास के दो सौ 
अस्सी दिन का होकर वालक ज'मे और वह बालक वीर अर्थात्‌ वलवान; वीयवान, और 
पराक्रमी हो । 
पुंसवन-सम्न्धी तीन बाते इस म'त्न में वतलाई गई हैं। प्रथन यह कि गमे चोये- 
` घान्‌ हो, दूसरे यह कि खो गभें को कंभो गिरने न दे और तीसरे यह कि वह पूर दिनों 
का हाकर वीर बालक जन्मे 


मन््र २ | इस मन्त्र में इस बात का उपदेश है कि परमदेव परमेश्वर अपनी 
कृपा से गर्सिणी के गर्भेगत बालक को गर्भ अवस्था में अथवा उत्पन्न होने पर 'अथांत्‌ 

_ दोना दशाओं में अल्प अवस्था म॑ मरने से बचाचे अर्थात्‌ माता पिता अपनी-.सन्तान को 
` 'मरते न देखे। यह आशोवांद तथा प्रार्थना मन के! पवित्रऔए उत्साहित करने: केः" लिये 
"न्वर्थं मानसिक ओषधि है । भला घह'लोग जो परमेश्वर से यह ऑर्थेना करें. कि हारी 


उडत्पक्ष करःसकतीःहै 1): ˆ` $ र ; क 
>= > र अहं बंतलायोद कि ईसबा 7 कां राजदरऽदोनाचाद्यि` किः कोई खी अपने गर्भ 


OT 


is | 
को रिरांनें न्‌ पाचे उत्पन्न कि gi Ma ककी /माता (पता २G कीः कोचः भरने न्‌ पाचे। य 
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इस लिये वेद की यह आज्ञा सब देशों के राजा शिरोधार्य कर रहे हैं। जो भा 
डाक्टर या बैद्य गर्भ गिराने में सहायंता देते हैं बे भी राजदण्ड के भागी होते हैं, प्रत्येक 
माता पिता को सन्तन के उत्पन्न करने का अधिकार है, उसके मारने का नहीं । 
इस सन्त्र का खार यह है किः-- 
Fo (१) पति, पत्नी दोनों गर्भेगत तथा जन्मे इए वालक के चिरायु होने की प्रार्थना... 
| से करते रहें तंथा कर्म हारा प्रार्थना के! सार्थक वनाचे । े 
-( २ ) गर्भपात करने वा कराने वाली स्त्री तथा उसके सहायक अथवा सम्तान के 
मारने 'बाले दुष्ट मनुष्य तथा उनके सहायको के लिये राजदरड हे।ना चाहिये । 
` __ मदाभारत तथा रामायण के पढ़ने से पता लगता है कि एक समय -था जव कि 
लोग पु सबन संस्कार का महत्व समभे इप थे, लिखा है कि उस समय कोई माता पिता 
अ नो सन्तान को मृत्यु के नहीं देखता था अथात्‌ सन्तान चिरायु होती थीं । 


हृद्ये हितमंतः USE PE | | 

( व्याख्या) एक.न्त में प'त पत्नी का लेज;कर उसके हृद्य पर दाथ रख कर जो 
कुछ कहता है बह आसाधरण बात है । संसार में देखा जाता हे कि जब भरी समा में 
से उठ कर कोई एकांत में किसी के केःई वःत करता है तो घह बात बहुत. शूढ़ और 
आसाधरण इआ करतो है । बह गृढ़ तत्त्व को बात पति एकांत में खी से इख प्रकार 
कहता है .कि, हे सुन्दर केश याली धर्मपत्नी! मैं पूर्णरीति से जानता हूं कि तेरा हृद्य 
खन्तान पालने के भव से भरपूर है और में परम.त्मा से घयी हूं कि में भी तेरे समान 
गर्भ तथा सन्तान की रक्षा में तत्पर रहु॥ 

अहो ! कैसे सुन्दर उच्च भाव से युक्त गूढ़ आशय से भरपूर, यह सम्बोधन पति, 
पत्नी से कर रहा है । पत्नी-सद्‌* व पर पूर्ण विश्वास रखता हुआ आप भी प्रतिज्ञा करता 
है कि उसके समान वह भी गर्भरक्षां की भारी ज़िम्मेदारी को अपने शिर पर 
खुशी से लेगा। 


पति जो पत्नी के हृदय पर हाथ रखता है, यह बाह्यक्रिया उसी महान्‌ पत्रित्न तथा 
अन्तरीय उच्च भावो की बोधक है जो वद मुह से कह रहा है कि तेरा भन गर्भ रक्ता में 
` इढ़ है वहां बह स्वतः ही उसके हृदय की. प्रशंसा को विशेष दिखाने के लिये दय अंग पर 
हाथ रखता है, देखा जाता है/कि जब कोई किसी के वाहु-वल की स्तुति: करता हैते। 
बह उसको बाहु पकड़ कर झथवा उसे छूकर घ:उस पर हाथ रख ब:र..छहती', है कि यह 
सजुष्य बहुत वीर है। . ४ fe हा 12661 pe कल हज 
| डाक्टर. डेविस और स्टाल से कई पश्चिमी महाजुभाव. कहते नहीं...थकतें कि 
गर्भाधान सेःपविञ्र कोई ' कम॑ नहीं और यह हेतु देतेःहैं कि रूष्टि उतरल, क्ली ईश्वरीय 


, „ ॐ यां तक कि.डाक्टरों को उपाधि ( डिप्लोमा ) मिलता है तो. उनकों- उफ्थ” उठानी 
पड़ती है कि वे अपने जीवन में किसी का गर्भ न गिरावेंगे । 
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कमं है और ईश्वर ने जो प्राणियौ के संतान-उत्पत्ति के अधिकार तथा साधन दिये हैँ 
वह उसको महान्‌ कपा है कि उनके अपना प्रतिनिधि बनाता है। महात्मा पूज्य पं० 
गुरुदत्त जीं पम० प० लिखते हैं कि संत.नोत्पत्ति से बढ़कर कोई भी भारी ज़िम्मेदारी 
का कॉम पृथ्वी पर नहीं है। पर तु प्रक्ति का उपासक पश्चिमी दुनिया का जनसमा'् 
अभी तक इन उच्च भावो पर॑ नहीं पहुंचा । धन्य थे वह आस्तिक ऋषि जिन्होंने संतान- 
उत्पत्ति और इसकी रंक्षा के सच सुच मन, वचन और कमे द्वारा ईश्वर-उपासना समक. 
रक्खा था | वह प्राचीन समय वास्तव हें पूर्वं था जव कि पु'सवन संस्कार का 


गर्भरक्ञा. और बोर संतान बनाने का साधन आय॑तत्त्वेत्ताओं ने वना 
रकंल्ला था । क. 


_ , आये पति, आर्या पत्नी से अपना भाव प्रकट करने के पश्चात्‌ सभामराडप में अ.ता 
है जिसके आते हो सामवेद का मनोरखक औरए शांतिमद गान गाकर.सभा विसर्जन हेःने 
के लिये तैयारी होती है, आये पति और य्था पत्नी सभा के सुशोभित करने बालेपुरुए, 
स्त्रियो को विदा करने के पश्चात्‌ ईश्वर से जिस वात की प्रार्थना की गई है उसी मङ्ग- 
लेव्छा को (वशेष पूर्ति औषधि द्वारा करते हैं, अर्थात्‌ गर्भेरका के लिये ओवधियों का 


प्रयोग किया जाता है और ओषधिया भी घे हैं जिन्हें आयवेद ने प्रमाणित किया है, 


i 
क नस्य गर्भ को धारण शक्ति को बढ़ाते वालो और गिरने की चेष्टाओं से रोकने 
चाली हे । 


: लिखा है कि "बटबु्तकी कोमल कोपल और गिलोयको महीन पीस कपड़े में छान 
- गर्भिणी स्त्री के दक्षिण नासापुट मे सुघ:बे“ और पारस्कर गृह्यसूत्र के अनसार उक्त 
नासिका में सींचे अथवा डाले। 


सुभ्र्‌ तसंहिता सूरस्थान अध्याय ३८ में न्यग्रोधादि गण में बड़ के गुण इस प्रकार 
लिखे हेः-वण को हितकारी, टूटे को जोड़ने वाता, रक्तपित्तनाशक, दाह और सेद नाशक | 
तथा स्त्रिया. के योनिदोषों को द्र करने बाला है । 


अत. बड़} रक्तपित्तनाशक होने से रक्तदोय तथा गर्मी से होने बाले उपद्वौ को दूर 
करके योनिर।ग। को शमन करता तथा गर्भे को पुष्टि देता है । प्रायः देखते हैं कि नकसोर 
में वैद्य इसको जटा को महीन पिसी इई नस्य देते-हैं। 


` आगे उसी पुस्तक मै गिलोय को ज्वरनाशक, पत्त, कफ, ख.ज,: अरुचि, चमन, 
.दरआ ओर दाह का दूर करने बाली तथा द्स्तावर लिखा है अर्थात्‌ जो जो उपद्रब उन 
“दिनो मे गर्मिणी.का होते हे उच सब को. गिलोय एक अन्यथ ओषधि है। गिलोय, . 
/ दस्वावर होने:के कारण उद्रव्याधि से सी ग्मिणी को मुक्त सक्खेगी। , 


४४77 अंतः अंक मासा, वटबुत्त-को: कोल. प्रतिय .को 'अथवा उसकी जरा. को 
' होन पॉस चणे करले - नर.९:: मासा. :मिलोयं काः महीन चणे ( चाहे यह वेनो 
ऽजे कपड छो को. झवी. अलो "कि जिनसे: नस्य लो जाः. सके. लेकर 
सादे अथवा उसे रलो मलक सो मकार का 'परल्तुळेच 
भिन्न रयोग रथ त में भी २२ रूव के कने के लिये लिखा है। षह प्रयोग यह हैः. 


) - 


वि FRI 12.7 a as . - वस्था 2 नन कि ल्ली ~ कौ ‘¢ "चोर CT वे 
की बिन जब ज्नी-पए गर्भावस्‍था में किसी मकार को लोन आवे, 


परमेश्‍वर ने सूर्य चन्द्रःअ.दि सब ब्रह्मारडौ को गर्भ अवस्था में स्वयं धारण किया; फिर 


६ व्याख्या : 3 


` विशेषरक्षा करे। ..€ २००८० 


१६५० $ पु संवभसंस्का रव्याच्या शी 
लब्धगर्भायाश्चेतेष्वहःसुलच्मणावटशु गासहदेवीविश्वदेवानामन्प- 
तमं क्षीरेणामिघुद्य जरींश्चतुरों वा विन्दून दद्यादक्तिणे -नासापुटे पुच्न- 


“कामायै न च तन्रिष्ठीवेत्‌॥ (सुश्रुत; शरीरस्थान अ० २) 


- - अर्थ:--जब स्त्री को गर्भ रह जावे ते इन दिनों में लक्ष्मणा, बट की कोपल, सह- 


५ देवी.( पोले फूल की कंघी ) और विश्‍वदेवा ( गंगेरन ) इन में. से किसो के. गाय के दूध 


में घिसकए संतान चाहनेवालो स्त्री के दाहिने नथुने में तीन चार बूद्‌ डाले र स्त्री का 
शिक्ना.करे.कि इसे थूके नहीं । डी पल 
“तत्पश्चात्‌ ८४ हिरिण्यगर्स «८००००० *और'अदुभ्य' सम्भृतः" र ५०००९० इन दो मंत्रो का 


पति उच्चारण करे। _ 


मन्त्रों की| पहिले मत्र में बतलाया है किं खी गर्भे द एक तुच्छ वस्तु न समभे किन्तु 


` चयार्या |. उसके महत्व को जाने और उसके रक्षण, पोषण में गौरव माने जैसे कि 


उत्पन्न. किया और दोनो अवस्था में वह उनका पति अथात्‌ रक्षक है इस लिये गर्भ एक 


. महान वस्तु है, इसका धारण करनेवाला महान्‌ है, इसका जन्म देनेवाला मदान्‌ और 


इसका र्ण करने वाला भो महान्‌ है। पृथ्वी पर जो पुरुष स्त्रियां महान ( ग्रेट ) हो गये 


_ हैं वे सब कभो अपनो माता के गर्भ में थे और जो उनकी माता गर्भ थारण करके उनकी 
_£िशेष रक्ता न करतो तेः भूगोल पए ऋषि सुनियों.का नाम हम कहां से सुनते। जबतक 


शिसी वस्तु का महत्व समभ मै नहीं आता तवतक उसके धाएण अथवा रक्षक करने में 
रुचि नहीं हाती । इसलिये गर्भ की महत्ता इससे बढ़कर और क्या दिखाई जा सकती हे 


` कि स्व परमेश्वर 'हिरण्यगंभे' है। 


दूसरे मन्त्र में बतलाया है कि जल स्थूल और सूये आदि पदार्थ अपने प्रकृतिरूपी 
गर्भ से उत्पन्न हुए और उस गर्भ का धाता परमात्मा है। जब ईश्वर स्वयं विश्वकर्मा है 


: तो पति पत्नी दे.नौ के सन्तान के उत्पन्न करने में गौरव होना चाहिये। माना मनुष्य, 
` सन्तान उत्पन्न क!के ईश्वर को आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इस मन्त्र मे. इश्वर, जीव 


आए प्रकृति का अनादित्व भी सिद्ध किया है। | 
> फिरुलिखा है कि स्वपत्नी के. गर्भाशय (पेट) पर हाथ रखकए यह मन्त्र 


न बोले-“सुपणा 5सि,, | i | ह ME iF 


मन्त्र, की डर पति का पत्नी के पेट पर हाथ रंखना यह वह क्रिया है. जो डसके 

प्या . है आन्तरिक भाव को प्रकट करती है ॥:इस भन्त्र में बतलाया गया है 

: 8 कि. सन्तान सर्वाज्सम्पन्न उत्पन्न हों औरं यह तभी हो. सज हे 
प्रिति. 1 है 1७५ १. ५ | + 


iA 
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५ .सम्प्रति अमेरिका के ऋषि अन्डीजेक्सन डेविस और अन्य अनेक विद्वानों ने 
इस बात को प्रकर किया है कि आदर्श मज्ुष्य वही हो सकता है जिसमें ज्ञान 
Wisdom, ( विज्ञडम ) कर्म ४011, ( विल) और उपासना 1,07०, («व ) यह 
'तीनौ- काण्ड. समान उन्नति के शिखर पर हो ) डाक्टर लोग ( परफेक्ट्हेट्थ ) का 
` लक्षण यही कहते हैं कि सब अंग और उपांग नीरं।ग अवस्था .मे हो । 
. .. उक्त मस्त्र में “त्रित्व? शब्द से ज्ञान, कर्म और उपासना की शक्तियां रखने वाला 
ओर पक्षी के अलंकार से सुन्दर पंखवाला.वरांन करने के रूप मे बतलाया है कि कोई 
_ पक्षी उस अवस्था तक आरोग्य नहीं कहा जा सकता जब तक किं उसका कोई अङ्ग व 
पंख दूषित हो । अंगहीनता की निन्दा इसमें बंतलाई हैं और इस भाव की स्त्री के हृद्य 
में डढ़ करने की चेष्टा को है कि उसका बालक अंगहीन उत्पन्न न हों। परम विद्वान, 
महर्षि धन्वन्तरि ने सुभ्‌ त के सूत्र स्थान में बतलाया है कि यदि दो पक्षी एक एक पंख 
“घाले हो तो: वे इतना काम मिलकर नदीं कर रूकते, जितना एक पक्षी दोनो. परो वाला 


कर खकता है, इसी प्रकार जानना चाहिये कि.अंगहीन सन्तान. अपना और सं सार का 


“ "(१0 प्रथम तो बतलाया है कि गर्भपात वालक छुन्द्र पंखों वाले पक्षी के. समान | 
. हो, अर्थात्‌ उसकी शारीरिक उन्नति का वर्णेन तथा खास्थ्य का आ।द्शे बतलाया है. कि 
.- घह अंगहीन न हो; अस्था; लूला, लंगड़ा, बहिरा, काना आदि दाषों वाल. न. हो । पक्षो 


के मुख्य अंग पक्ष है, उसका दृष्टान्त देने:का अभिप्र,य यह है कि जैसे विना. पंख के. पत्ती 
निकम्मा है घेसे ही मजुष्य विना किसी भी अंग से निक'म।. आर रोगी हे। मन्त्र क्री 


~ समाप्तिं पर यही बात फिर दुशोई है किं हे गर्भस्थ जीव ! तू खुन्दर पंखा वाले पक्षी जैसे 


* 


“ अर्थात्‌ उत्तम अज्ञयुक्त देकर उत्पन्न हो और जिस तरह पक्षी अन्तरिच् भे आनन्द से खतंत्र 


यिचरते हैं खी प्रकार तू सवेत्र पृथिबी के देशों में आनन्द का भोग कर सके | 
(२) दूसरी बात बतलाई है कि तेरा शिर जो ज्ञानप्राप्ति का अङ्ग है चह तीन 


` प्रकार के ज्ञान धारण करने वाला हो। |. 


; (३ ) ज्ञान; ईश्वरीय क्षानचक्षु के समन दो अर्थात्‌ जिल प्रकार आंखे सर्व शरीर 


. कौ नायक है उसी प्र हर ब्रह्म को आज्ञापाढन तू सर्बोपरि माने । 


=-=. (७) फिर एंक और पत्ती के अलंकार से बदाया है (क गन विद्या ( सामवेद ) 


- -लु्े एक स्थान से दूसरे स्थान में लेजाने वाळे पक्षा. के सनान हा और आदर आदि का 
:_ कारण बने अर्थात्‌ जहां तू जावे वहां ठे.ग.ब्रह्मतत्त्व के समभन. की तुझ से अशा रवे । 


जि: 7(ए.) फिर लिखा है कि स्तोम [ऋग्वे (` अथवा ऋ ( थियारेटीकल साइंस ] सवं 


= विद्या के सूल अर्थात्‌ “आत्मा, के समान है; ऐसा समक कर तू उन्नति कर । 


ची 
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-१&२ # पु सवनस स्कारव्याख्य। ॐ 
. (६) यजुरेद [1] प्रेक्टिल साइंस ] अर्थात्‌ कर्मक.रड तेरे हाथ आदि अङ्ग के 
समान है चर जाग कर तू कमंकाणडी भी अबश्य बन । हाथ जो कर्म का साधन है इसके 
साथ यजुबंद की उपमा देना कोसो उत्तम उपमा है। . | FD 
(७) महादामदेब्यगान अर्थात्‌ शुरु से नियमपूर्वक सीखा हुआ सामगान तेरे घड 


के समान खुख का साधन हो । 9 
थ (८) यहा अर्थात्‌ संसार दी सर्वे वस्तुएं और धन आदि सामग्री पक्षी को पं 

के समान ते त आधारभूत हो । धन सब बातो का आधार है यह जानो । "र 
पर “ ` (8) पग ऊंचे पद्‌ के योग्य हो अर्थात्‌ तू सदा उन्नतिशील वना रहे, आलसी 

र मिथ्यासन्तोबी होक न रहे। ` ` कट 9: (355 
ˆ इस लिये गर्भिणी को योग्य है कि बह अपने खास्थ्य का सदैव पूर्ण ध्यान रकखे 
अपने किसी झाकु को हानि न दाने दे क्योंकि यदि उसके किसी अङ्ग की दानि होगी ता 
ते उसका प्रभाव सन्तान के उसरी अन्ग पर चैसा ही पड़ेगा। “शच त-शरीरस्थान; 
अध्याय तीन, भें लिखा है किः. Fi he 


CAN ९ डॉस in ह | 
दोषाभिघातंगभिए्यां यो यो भागः ' प्रपीड्यते | . स 
2 ९ : क टं 
स॒ स 'मागः शिशोस्तस्य गर्भस्थस्य प्रपीज्यते-॥ १६ ॥- ... 
रथात्‌ वातादि दोषों के करण अथवा अभिघात (चोट ) के. कारण “से किसी 
स्त्रो के जिस जिस भाग को पीड़ा होगी, गर्भगत वालक के भी उसी उसी ओह का 
पीड़ा होगी । LSE ह... 
र संस्कार को समाप्ति पर लिखा है कि सन्नी विशेष कर गिलोय और ब्राह्मी नियम 
पूर्वक खावे ओर उचित मात्रा भें सोठ दूध के साथ सेवन करे।- । 


पाश्चात्य डाक्डरों ने सिद्ध किया है (क यदि गर्भिणी स्त्री को शीतला ( चेचक ) 
निकल आवे तो उसके गर्भ गिरने की अधिक' सम्भावना है।इस लिये गिलोय जो 
विषन.शक दै ब्राह्मो के साथ जो वीयरूक होने पर भी उंडी है, सेवन कएने से 
भारो लाभ देगी। व धे, र 5 55.8 ठऊाला 
` गह हस पदे वतला चुके हे. कि गिलोय, प्राह्मशक्ति घाली ओषधि है इस के 
सेवन से गिरने का भय नहीं है। कुनैन, जैस कि सब पश्चिमी डाक्टर मानते हैं भभ 
गिराने का गुण रखतो है. इस लिये भूल से भी इस का से८न' -न किया जाबे। गाय के 
दूध से वढ़ कर काई भी पौष्टिक पदार्थ नहीं औए डाक्टरों का सिद्धान्त है 
'कि यदि दूध और फलों का सेवन गर्भिणी “करतो रहेगी. ते! उसे अपच 
आदिं रोग नहीं होवेंगे। दूध में कफड्द्धि वा कुछ अंश है। उसके निवारण के लिये 
थोड़ी .सोठ का योग करना ` हितका है झर इसी लिये. वहां. भी है । 
.अग्त . में लखा .है कि. बद . अधिक शयव, अधिक , भाऽण, , अधिक खारी; 


Co 
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खट्टा, तोखा, कड़वा, रेचक ( दस्तावर हड़ांदि ) पदर्थ न खावे। सूइम आहार करे 
क्रोध, ड ष, लोभ अ.दि दोषो से वची रहे, शित्त को सदा प्रसन्न रवखे। यह बातें 
पेरी उपयोगी हैं कि किसी भो गर्भिणी स्रो को कव्‌ पि न भूलना चादिये । 


( प्रशन ) हम तो सुनते हैँ कि इस संस्कार माज से तीसरे माख 


प्रश्‍न और में गर्भ में लड़ शी वा लड़का बनाते हैं यइ बात घया है ? 


उन्तर्‌ 
(उत्तर ) गर्भाधान से पूर्व यत्न करने से, जैसा कि गर्भाधान संस्कार में लिख. ` | 
आये हैं लड़की वा लड़के का गर्भ एथःपित किया जा सकता है और" गर्भाधान के 
पश्चात्‌ गर्भाधान के समय “गर्भाशय मे घीर्य की प्रधानता से लड़का होता है और आतव 
की अधिकता से लड़की होतो है तथा दोनो के सम होने पर नपु'रूक सन्तान होती है। 
( सुश्रुत, शरो एस्थान, अध्याय ३। सूच ७) | 


एवं जिस प्रकार गर्भस्थिति के समय जीघात्मा उ समें ५विष्ट होता है उसी प्रकार 
वीयं और आतच की न्यूनाधिकता की गणना से नारो और नर के स्वरूप का _भी बीज 
बोया जाता है, जो स्वरूप कि गर्भ की अवस्था में शनेः शनेः उन्नति पाता रहता है, 
“दूसरे महीने में यद्यपि २.भे के अंग नहीं वनते परतु तो भी गर्भे न! न.रो आए नापु सक 
को सू.म आकृति का होता है, इसका वणन धन्वम्तर जी ने इस प्रकार किया है कि . | 
“दूसरे नहीते में शोत औए उष्य तथा व.यु से पापक हुए महाभूतो का कड़ा संघत | 
: होकर पिणड दोजा? है, तव यदि वद गोल पिणड खा हो तो पुत्र का गर्भे समझना | 
चाहिये और जो कत्या हो तो पेशो सुष्टी सो हातो दै और जो नपुरूक हो तो शबुंद | 
(जैसे गोल फल आधा किया हुआ दो) बेसा होता हे” Bd 
+ | ( सुश्रत, सूत्रस्थान, अध्याय ३--१८ ) 
( प्रश्न ) गर्भ चतुर्थमास में फड़कने लगता है इससे पहिले तो बह सजीव न 
होता होगा? | र | न 
( उत्तर) गर्भ आए्म्भ से ही सजीव होता है गर्भे मे यदि जीवात्मा न॑ हो तो 
गर्भ जीवित न रह कर सुतक शरीर के समान सड़ जावे और कभो वृद्धि को प्रात न 
हो । गर्भ का जीवन मुख्यतया जीव त्मा से युक्त होता है। वेशेजिक दर्शन में. जीवन 


जीवात्मा का एक लक्षण कहा गया है । गर्भ मे जीवन ( लाइफ )है, इस से उसमें आत्मा 
..छा होना सिद्ध है । यजुर्वेद अध्याय १२॥ म० १४। मे जीवात्मा 'को “अब्जा' कदा 


अर्थात्‌ जीवन स्थिर रखने वाला । FT 

ऋग्वेद्मंडल ५.सूंक्त ७८ मन्त्र & में लिखा है कि जीवात्मा आरम्भ की दशा से 
लेकर दश चान्द्रमास तक गभे कौ उन्नति करता है।- - 

` दशमासाजूबशंयानः कुमारो अधिमातरि , निरैतु जीवो अक्षतो 
जीवो जीवन्त्या अधि ॥ > ५ 

अर्थः-हे मन्नुष्यो ! जो ( जीव: ) प्राण, जीवन आदि का धारण करने वाला 
( अभि) ऊपर ( मातरि ) माता में ( दश मासान्‌) दश चास्द्रमाल तक ( शशयानः ) 
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शयन करता हुआ ( अच्ततः ) घाव से रहित ( कुमारः) बालक ( निरेतु) निकले बह 
( जीवः) जीव ( जीवन्त्याः ) जीवती हुई के ( अधि ऊपर जीता है। 
` इस मं मे बतलाया गया है कि गर्भ प्रारम्भ समय से लेकर दश मास तक 
सजीव होता है श्रौर पश्वात्‌ भी सजीव उत्पन्न होता है ( द्वितीय) पूणे अवधि तक 
.. . ठदरे हुए रक्षित गर्भे से उत्पन्न हुआ वालक अपने माता पिता से पहिले मरने घाला 
नहीं होता अर्थात्‌ दीर्घायु होता हे ( तृतीय ) इसले पाया गया कि उत्तम श्रेणी का 
बालक षह होता हे जो पूणे दश मास का दोकर जन्म लेता है। ... 
मदर्षि धन्वन्तरि जो भी लिलते हें कि गर्भस्थिति फे समय ही जीवात्मा घायु के ' 
डारा इसमें प्रविष्ट होता है। जेसेः- | 
“जीवात्मा सूक्ष्म लिंग शरीर के साथ सत्व, रज, तम गुणों से युक्त, देव, 
आदि अनेक भावो से युक्त, तत्काल बायु से प्र रणा किया हुआ गर्भाशय में गर्भ समय 


प्रविष्ट होकर स्थित होता है 
! ( सुश्रत, शरीर स्थान, अध्याय ३ । सूत्र ३ ) 


पश्चिमी डाक्टर भी मानते हैं कि गर्भ आरम्म से ही सजीव होता है 
( Medical Juris. Prudence ) मेडीकल ज्यूरिस प्रडन्स के निर्माता डॉक्टर बेक 
( Dr. 5९०८५.) महाशय लिखते हैं किः-- 
धति करने की दशा से पदिले गर्भ या तो सतक दो सकता है या जीवित, यदि 
दतो गर्म सड़ जाय परन्तु ऐसा नहीं होता, इसलिये गर्भ को निर्जीव मदीं कहना 
चाहिये जब निर्जीव नहीं तो प्रकट है कि यह सजीव है।,, 
` डाक्टर कौचन महाशय का वचन है किः--“गर्भस्थिति के समय से हो गमे में 
जान दोती है; ऐसा दी डाक्टर दू[ल का मत है। 
(प्रश्न ) गर्भ की किस किस मास में क्या क्या दशा होती दे? 


(उत्तर ) तत्र प्रथमेः मासि कललं जायते ॥ १७॥ . 


द्वितीये शीतोष्णानिलेरभिप्रपच्यमानानां महाभूतानां संघातो घन 
संजायते । यदि पिंड: पुमान्‌ स्त्री चेत्पेशी नपुंसकं चेदवदमिति ॥ १८॥ 


तृतीये हस्तपाद्शिरसां पंच पिण्डका निवतन्ते ड्झप्रत्यङ्गविभागश्च 
स्मो भवति ॥ १६ ॥ 


चतुर्थे सवाङप्रत्यङ्क विभागः प्रव्यक्ततरो . मवति गभहृद्यप्रव्यक्त 
मावाच्चेतन धातुरमिव्यक्तो भवति कस्मा त्तत्स्थानत्वात्तरमाद्‌गभरचतु- 
शैमास्पभिप्रायमिर्दरियार्थेष करोति द्विहृदयां. च: नारीं दौहृदिनी 
माचक्षते॥२०॥  - `. `. (सुश्रुत शरीरस्थानः अ० ३) 

अरथः गर्भे कात्याका7, दिले महिते मे लरोधड्ा.होत़ा दै ॥।१७॥ ` 


A 
A 


# संह्कारयन्द्रिका क १३५ ` 


फिर दूसरे महीने में शीत और उष्ण तथा चायु से परिपक्व हण महामूंतो का 
कड़ा संघात होकर पिणड हो जाता है तब यदि वह गोल पिणड सां हो ता पुत्र का गर्भे 
समझना चाहिये और ओ कन्या हा तब पेशी लम्बी सुषि सी होती है और जो नपुसक 
हो ते अबद ( जैसे गोल फल आधा किया हुआ हो ) वेसा होता है॥ १८॥ . . 

तीसरे मास में हाथ न. पांचों की पांच शाखा सी निकलने लगती 
हैं, और थोड़ा थोड़ा अंग प्क ps प होने लगता है ॥ १६॥ ने 

' चौथे मास में सारे अंग प्रत्यंगों के विभाग फटकर प्रकट होते हैं और गर्भस्थ का 
हृदय प्रकर हो जाने से चेतन्य धातु भी प्रकट प्रतीत हा जाता है क्योंकि हृदय 
चेतल्य जीव का स्थान है, हृद्य प्रकट होने से चेतन्यता प्रकट होने लगती है, इस कारण 
से चौथे मास में गर्भस्थ जीव इन्द्रियों के अर्थ में रुचि करने लगता है, जो कि चौथे 
मास गर्भवती स्त्री के दा हृद्य होते हैं, एक उस स्त्री का हृदय, दूस गर्भस्थ बालक 
का, इसलिये उसको दे! हृदयवाली कहते हैं ॥ २० ॥ 

( प्रश्न ) कोई कहता है कि गर्भ के पूरे दिन & मास हैं, कोई कःता है कि नौ 
मास और नौ दिन,इम में कौनसी यात सच है। . 

( उत्तर ) गर्भ प्रायः २८० दिन तक रहता है और फिर जन्मता है। चान्द्रमास 
में २८ दिन होते हैं अतः जब कहा जावे कि गर्भे दश मास तक रहता है ते दश चान्दर- 
मास जानने चादिय । जब नौ म'स अयत्रा नो दिन औए नो मास गर्म का काल कहें ते 

' उस दशा में सोर नौ मास गिनने औए समझने चहिये । के 


एकाष्टका तपसा तप्पसाना जजान गभ महिमानमिन्द्रम्‌ । 
तेन देवा व्यपहन्त शत्रन हन्ता द्स्यूनाम भवच्छचीपतिः ॥ अ० का० ३ 
अ० २।खु० १० | सं० १२॥ `` - 
[ एकाष्टका ] नौ सौरमास की तपस्या से जो युक्त है वह मदान्‌ ऐश्‍वय वाला 
गर्भ है उसको प्राप्त हो 


_ इस मन्त्र मे बतलाया गया है.कि जो वच्चे नौ सौयंमास के पूरे .होने के पश्चात्‌ 
उत्पन्न होते हैं बही उत्तम होते हैं, क्योंकि उत्तम गर्भ को अवधि पूरे नो सौयंमास से 


कम नहीं है इस से यद भी सिद्धहे कि नवे, आठवें, सातवें सौंयम,स पे उत्पन्न होने वाले 
बालक कदापि उत्तम नदीं हा सकते 


शुश्र त-शारीरस्थान, अध्याय ३ के वाक्य ३५ में इस विषय मे इस प्रकार 
लिखा हैः: ˆ 
__ नचमदंशमेका दशंदो दशानासन्यतमस्मिज्ञायंते अतोऽन्यथा विकारो 
भवति ३५ ॥. 
` अर्थः-न्नवं, दशव और कभी कभी. ग्या(हव॑- मास में बालक जन्मता हे और 
„कदाचित बार इचे. सास. मे. भी; अधिक: काल बीत: ज्मय-तो .उ सका गभ चिकार जानो | 
[ श्नः] गंभे के किस म.स में गरनेःकी-अधिक संस्भावना रहती है :. '` 
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"१8६ | # पु'सवनसंस्कारव्याल्या # a 
' [उत्तर] “दाइयन हिन्द, नामो पुस्तक में लुधियाना पंजाब के डाक्टर 


बाबू अविनाश महाशय पश्चिमो डाक्टरी के प्रमाणी से लिखते हैं छि पति को 


गर्मिणी-गमन न करन! चाहिये, नहो तो त॑ सरे महीने मे गर्भ गिर जायगा और जो 
खरो चाहतो है कि मेरा गर्भपात न हो, बह जहां एक ओर पतिसमागम से वचे वहां 

'दूखरी प्रौर तीसरे महीने में बहुत सावधाना से रहे, कोई कोई ग्रन्थकत्ता यदद तक 
लिखते हैं कि यदि ताखरा मदीना भलो प्रकार बीत गया तो फिर गर्भपात होने का भय 
मिट गया, पहिले तान महीनो भें गर्भपात का भय अधिकतर इस कारण से है कि ग- 
सांशय की धारकशक्ति आरम्भ में निर्बल होतो है शनेः शनेः वह बढ़ती है । सातवें 

' महीने से यह मय कुछ कुछ फिर उत्पन्न होजाता है और वह इख लिये नहीं कि गर्भायश 
धारक शक्ति खो बेठत: है धरन्‌ बालक की गति के काण यइ नया भय उत्पन्न हो जाता 
है, निस्सन्देड चोट आदि के लग जाने से गर्भे प्रत्येक समय ,गिर सकता है, इसलिये 
चोट आदि से गर्भ को प्रत्येक समय रक्षा करना गर्भिणी का वड़ा भारी काम है। 


( प्रश्न ) पु सवन संस्कार के नियमों पर चलना टीक है। उसके लिये पात पत्वो 
को सब नियम शाख में ही पढ़ लेना पर्याप्त है. मित्रमणउलो ( जञ.ति) को दुला क! 


__ उत्सव रचाकर इन निःमाँ के उपदेश की विशेश क्या आवश्यकता है? 


~ 


( उत्तर ) पुरुष खरा; वेद और देयक अन्था का अवलोकन अवश्य करे और इन 
नियमो के अभिप्रय को जाने परन्तु र त्सच करने अथवा समःज के मडुष्यां को एकत्र 
करके एक शुभकाय करत से स्त्री पुरुग के मन आर मस्तिष्क पर विशे? प्रभाव पहुंचता 
है और इस विशेष अवस्था में बड उपदेश जाकि प्रतिरिन मिलता हे विशेष माव उ.पन्न 
कर सकता है और इस विशेश प्रभव उत्पन्न करने के लिये ही यह उत्सव और संस्कार 
किया जाता है। 


बहुत से लोग इस प्रकार के प.ये ज.ते हैं जो पुस्तक-पाउ से इख ब.त को मानते. 

हैं कि मदिरा मनुष्य को आदार नहीं, परन्तु चे इख दुब्यलन के आप झमभ्प्ासी हैं। प्रश्न 
यह है कि क्या उनको मद्य बुराइयां ज्ञात नहीं ? उत्तर मिलता है कि वह इन बुराइयों 
को जानते हैं, पुनः प्रश्न :पस्थित होता है कि बह दुष्ट खभाष को छोड़ क्यौ नहीं देते ? 
तो उसको उत्तर यही हो सकता है कि इनके जित्त प! विशेश प्रभाव यदि पहुंचे -तो चह 
छोड़ द्‌. विना इसके वह कव छोड़ सकते हैं ? बह विशे 7 प्रभांव-कई. प्रकर से उत्पन्न 
हो सकता है। स्वाभाविक रीति ५र जोवन में ऐसे अवसर झे है जत्र कि मनष्य फे 

मन को ठ कर लगतो है। छार मन सुख्य प्रभाव खोकार कने के लिये तत्पर होजाता है। 
(क) दश अ दभिया के सम्मुख उपदेश से विशेत प्रभ.व उत्पन्न हो संकता है । (ख) 
खमाज का भय विशे र प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। (ग) सभा' में विशेर शोभा. उस 
विशे? प्रभावधक्रा कारण,बन सकता है | इस: ये-सभा क्ली उप्रस्थिति हन्‍मलुप्य के चित्त 
फाःकिस्थे!त्रियम की महिमा ब्रि: लने:के लिये-जाकू कः कामःःकछ सकते हे॥# कया 
कृ ल्लेजौ मे प्रतिदिन नहीं. पढ़ते कि उनको ङ्रिसो; गे वृती के गर्भे पातके 

लिये नहीं देनो च.दिये परन्तु इसी नियम को विशेत रोति से अङ्कित क ने के लिये 


» प्रतिवर्ष उस्सष किय जाता है. आर, ction ल्श, (५ डिएज्ञोमा ( यञ्ञोपवत ) द्या 


# खंस्काप्यन्द्रिका छै १६७ 


जाता है वहां साथ ही डाक्टरी के प 1चोतोण विद्य.थियों से समा के सामने प्रतिज्ञा 
कराई जातो और उनको उपदेश दिया जात; है किः-- र 


“कसी भो किसी स्त्री का गभ नहीं गिराना,, 


उस समय अवसर का विचित्रता और -मइत्ता के कारण उनका मन गम्मीर 
अवस्था में होने के का'ण आयुभर के लिये इस उपदेश को खोकार करने के लिये तत्पर 
होजाता है और भविष्यत्‌ में जब कोई डाक!र क्िसो को गर्भपात को ओःथि देने ख 
तव बह पूर्वं उपदेश को धारण किये हुए हाने के कारण कप उठता है कि मैं कया करने 

. लगा हू और वह कभो ऐसे बुरे क.म का साहस नद्दा «रता । 


क्या हम नहीं देखते कि स्कूल की वक परीक्षा के अवसर पए इन्पेकटर [ शि- 
क्षणनिरोकक ] महाशय के हाथ से चार झा) का दिया हुआ प.स्तिडिक एक साथा:ण 
दृश वर्षके व.लक को सदेव संस्कारथुक्त कर देता औए परिश्रम करने के संस्कार उसके 
हृदय में डाल देता है। यद्यपि उस छात्र ने वीलिया रुपये के पदार्थ आप मे.ल लिये हो 
बह उसको स्मरण तक नहीं रहते परन्तु चःर आने के परितेः£क की पुरतक जो सुख्य 
संस्क.र से प्राप्त हुई है, उसके जीवन भर नहीं भूलता । 


आओ हम इन उदाहरणा से पु सबन संरक.र को आवश्यकता पर विचार करे । 

जिस समय कोई स्त्री गभवतो हातो हागी उस समय उसके मन में : यह विचार .आता 

- होगा कि मे तोखरे मास में पु'सचन संध्कार हे.ना है। मेरी मत्ता और, मेरा 
असुक सम्बन्धी अमुक स्थान से आवेगा, मेरे लिये नये नये वस्त्र बनगे, बाजे 
बजंगे। समाचेर गान होगा, हवनयज्ञ किया जायगा, सुगति के मारे खारा घर 

महक डठेगा। बड़े २ परिडत, मित्र, पड़ोसी और अःय लोग एकत्र होंगे, उस समय . 

सेरा पति सुन्दर वज्ज पढिने हुए भरो सभा से उठ कर एक ओर होकः सुझ से ग्भरच्षा 

के लिये कहेगा । गर्भ को मदिमा दर्शाये ॥ और घर आनन्द मंगल से गूज उठेगा, झया 

“ इस स्वर्गीय दृश्य का मन में चित्र खोंचते हुप गणी फे चित्त को विशेष अवस्था नहों 
“ “होतो होगी और जब वह अव+र सचपुच आता होगा तो क्या वड उसकी उत्तमता झर 
> राम्भी!ता को अनुभव कःतो हुई उन. म.नलिक संस्कारों को. कभी झुला 
:+ सक्तो हैः जो कि गर्भरक्लासम्वन्धा उसने स. समध अहण किये हे, और क्‍या उ सके 
पति के रून में यर विचाए न अ.या दों कि मैं कभी गर्मिणी गमन.नदीं करूंगा दरं चह 
इसर, सतय का चित्र वित्त के खींचता हुआ इसको इमता प अनुभ कर्ता नद्या 


"` गम्गीरत. से संस्काएयुक्त नू रोता होगा । | ME र. 
व्य 12220 ते जन इज चाप रे कर 
पश्चिमी देश के के $ विद्वान्‌ डाइट) के लेख भं इस संस्का फे कई नियम पये 


प जाते हैं; प स्त बर्ताव मेलने के लिये जो प्रबन्ध चीन 9 आयी लें किंया*्था, रू. 
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शावश्यकता है || CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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१६८ a i पसवनसंस्कारण्याख्या कै 
चरक और पुंसवन | चरकसंहिता, शरीरस्थान, अध्याय ८ फे २६ चें सुत्र से 


पुखवन का वर्णन प्रारम्भ होता है। 

सूत्र ३१ में जो लेख है उसका अभिप्राय यह है कि गौओं के चरने की जगद्द में जो 
बड़ का पेड़ हो उसकी पूर्व, उत्तर के ओर वाली शाखा में से दो कोपल ( कली ) तोड़ 
लावे और दो खब्छ मोरे चावल तथा उड़द उन दो कलियो में मिला कर दो सफेद 
सरस। के दाने भो मिला, दही में मिला कर गर्भवती स्त्री पुस्य नक्षत्र मे पीवे। 


. अन्य सूत्र मे अनेक और यंग दिये हुए हैं उनको उद्धृत न करते इप सूत्र ३५. 
ओर ३६ का संक्षिप्त साए लिखते हैं । अर्थात्‌ पुष्य नक्षत्र मे' उखाड़ी हुई लक्ष्मणा को 
जड़ को दृध में घोट कर पुत्र की इच्छा घाली स्त्री नाक के दडिने नथने और कन्या की 
कामना वःली वये नुने द्वात पीचे; वा नस्य के प्रकार से टपकःचे ।'"*"''"""" "यह 
सव कमं अथवा अन्य पुंसवनकर्म घाण की और श्त पुरुषो' की आज्ञालुखार अनु- 
ष्ठान करने चाडिये' । 
सूत्र ४० से गर्भ के उपघात करने चली वात।' का वर्णन है । जैसे गर्भवती खी 
का उत्कर रीति से बैठना, ऊ चे नीचे तथा विषम स्थान मे' फिरना, कठिन आसन 
आदि पर बैठना, व.त सूल औए मल के वेग को रोकना, दारुण और अजुचित परिश्रम 
अःरि करना, ती.ण तथा उष्ण द्रव्या का अधिक सेचन करना, बः त भूखे रहना इत्यादि 
कारणो से गर्भ कुक्ति मे ही मर जातः है अथवा स्राव हो जाता वा सूख जाता है । 
` =.= ( सूत्र ४१) चोट आदि लगने से, किसी प्रकार से गर्भे के दब जाने से, अत्यन्त 
भयङ्कर गढ़े, कूप, पहाड़ के विकट गिरे हुए किनारे आदि भयकारक स्थःनो' को देखने 
से भो गर्भपात होजाता है। अथवा गर्भवतो के शरीर मे' किसी प्रकार अत्यन्त हलचल 
दो जाते से दा किलो विकट सवारी पर चढ़ने से, एवं अत्यंत भयङ्कर और बहुत ऊ'चा 
' शब्द्‌ सुनने से भयङ्कः अग्रिय बात के खुनने से भी अकाल में गर्भपात होजाता है। 
सदेव सीधी उत्त.न पड़ी रहने से गर्भ की नाभि से आश्वित नाड़ी गर्भे के कराठ मे लिपट 
जातो है उससे भी उपघात होतां है । 

( सूत्र ४२ ) यदि गर्भवती नग्न इं कर खोया करे अथवा इधर उधर व्यर्थं अधिक 
फि मो उन्मत्त ( पागल ) सन्तान होती है। गर्भवती यदि अधिक ब लह और उपद्रव 
कर वाली हो तो सुगी रोग घाली स'तान होगी, यदि बद मैथुन करे तो विकल और 
निज्ञज्ज वा स्त्रैण ( कामी ) सन्तान जन्मे । यदि घह निरन्तर शोकातुर रहे तो भया- 

* तुर, क्षीण और अल्पायु सन्तान हो । ५ 
9 यदि गर्भ के समय स्त्री ५रधन ले; की इव्छा किया करेगी तो इष्यांयुक्त तथा 
` > तथा स्त्रेण अथय . चोर, झालसो, अतिद्वं।दो, कुकर्मी सन्तान जन्मेगी । ड 
` यदि च. अतिक्रोध किया करेगी तो सन्ते ने क़्ं।यी, छली और चुगल खोरं ` होगी । 
- अति सोने वाली को सन्तन निद्रालु, आलसी, सूखे, मंदांझिबालो <त्पन्न' हो) यदि 
)+म्रद्यापिया करे तो तुष. ब-आए-विकंलचितः संतन जन्मे। यदिः: षदः गोमांस खाय तो 


ड अरे बन 


= . 
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शर्करा, पथरी और शनेमेह रोगो घाली सन्तान हो। यदि शूकर का मांस खाय तो 
छाल नेत्र वाली, इत्यारो, कठोर रामां वालो सन्तान हो । यदि मछली 


खाय तो सन्तान बहुत देर से पलक भपकने वालो तथा उेट़े नेत्रं बालो हो। 
यदि वह अति मीठा खावे तो शमेही, शूंगी और अधिक स्थूल सन्तान उत्पन्न हो अधिक 


3 


' खट्टा खाने से रक्तपित्त रोगवाली, त्यचा के रोग तथा नेत्र रोगवालो सन्त.न हो । अधिक 


लवण के सेवन से अकाल में श्वेत वाल हो जने वाली, सलबट दाली तथा गंजो संत,न 
उत्पन्न हो । चरपरे रस के अति सेवन से दुरबल, अल्पवीर्य तथा वांक वा नपुंसक सन्त.न 
जन्मती है। अति कड्या खाने से सूखे हुए शरोर वालो घा शोथरोग ( सूजनरोग ) चाली 
निर्बल और कश खन्त।न उत्पन्न होतो है। कषःयरस का अति सेवन करने से काले वणे 
को, अफूरा और उदाघर्त्त, रोगवाली सन्तान उत्पन्न होतो है। 

( सूत्र ४३ ) जो जो दव्य जिन जिन रोगों के उत्पादक कहे गये हैं. उनके अधिक 
सेवन से गर्भवती उन उन रोगों वाली सन्तान उत्पन्न करती है। " 

( खुत्र ४४) जिस प्रक;र माता के उपचारो से भावी सन्तति में रोग आते हैं उसो 
प्र धर उन्हीं उपचारो से पिता का शुक्र भो दूषित होता है। 

( सूत्र ४६ ) यरि गर्भवतो चौथे आर इसके. पिडले महीनो में क्रोध शोक, असूया 


(चुगली), ईषा भय, त्रास; मैथुन, परिश्रम, कोम घेगावरोध ( मल सूत्र का रोकना ) 


मर्यादा एदित भोजन, शयन तथा विद्म भाव से विषम स्थानों मे रहे एवं अधिक भूख 
प्यास के समय अधिक भोजन करे अथवा भूखो रहे वा दुष्ट अद्दाए व्यवहार करे ते. इन 
से गर्भ के पतन होने का भय है, इसलिये खी के उचित अद्दा आचार शुद्ध, प्रसन्न मन- 
युक्त रहना चाहिये । ह " > 

( सूत्र ७० ) प्रथम महीने में विना औषधि दूध यथारुचि ठंडा किया हुआ पीवे 
और प्रातः तथा सायं हितकारी भोजन करे। . 

( सूत्र ७१ ) दूसरे मद्दीने में गर्मिणी के मधुर अषधिया से सिद्ध र किया हुआ 
दूध पिलावे । छुआरा, इलायची आदि मधुर ओषधि हे । तोखरे, महीने .में शहद और 
घो से यक्त दूध पीना चाहिये ( शहद से घों आद हो, यह याद रहे कि शहद्‌ और घी 
समभाग होने से विष हो जाते है) चौथे महीने में दूध में एक ताला ताजा मक्खन 
मिलाकर पीचे। पांचवे मदीने में घी और दूध मिलाकर पीना चाहिये। छठे महीने में 
मधुर औषधिय( से सिद्ध किये हुए दूध में घो मिला पीना चाहिये। सांतवे महीने मै भा 
यही करना चाहिये । ९ 

( सूत्र ७२ ) सातवे महीनेमें गर्भ के उत्पीड़न होने से बत, पित्त, कफ घचस्थल में 
में प्राप्त हो दाह के उत्पन्न करते हैं इसलिये उस समय खाज प्रतोत होती है और उख 
खाज के हाते ही पेट की त्वचा के फाड़ देने वाली ह उत्पन्न होती है, उस समय स्त्री 
के घट के क्वाथ में मघुरगण की औषधियों से सिद्ध किया इआ मक्खनमात्र समय पर 
खिलावे.। चन्दन और कमळ के कल्क ( काढे ) के उस स्त्री के स्तनो तथा पेट पर मले 
अथवा सिरस का छिलका घावे के फूल, सरसो और मुलेठी के चणे से सिद्ध किया 


न हु 


इरा तैल स्तनों और पेट प०सले+८नाखूत तले /ज्ाज़ ज॒ «करे, खुज़ल़ी,के! यदि सद सके 
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ते अच्छा, नहीं ता खाज घ लो जगह पर हाथ फेरे, उस समय मधुर तथा वात नाशक 
अहार को थोड़ो विकन.ई मिलकर खाया करे और न+क बहुत थोड़ा खाचे तथा जल 
भो थोड़ा थोड़ा +िया करे । र 
\ सूर ७३ ) आवे महीने में दूध में सिद्ध को हुई यवागू. के घृतयुक्त 
हु ः करे 
समय प पिया करे । ड a ळे. 
र चन) Pe मधुर रन्यो से सिद्ध किये तैल द्वारा खरी के अजु «सन 
हेये और गर्भ 7 चिकना करने के लिये इस तेल क योनि में 
ता बाहविः | ल का फोआ योनि में 
( विवरण ) अजुवासन एक प्रकार का घरुरीकर्म है । चिना किसी अलुभवी वैद्य 
ब ड;क्टर के इसका न करे। डाक्टर सूअर साहब ( फेमिली मे डीशन ) के पृष्ठ ५४६ में 
लिखते हैँ कि गर्भ की सम.ति के दिनो में कब्जी को दूर करने के. लिये अरंडी के सेल का 
उपयोग करना चाहिये, मालूम हाता है कि अइवाखन का प्रयोजन भी गर्भिणी के कब्ज 
के खोलना है, चाहे अनुवासन हो चाहे अरंडो का जुलाब हो. परन्तु यह सब विना 
: डाक्टर अथवा बंच की समति के न हो यह भो विदित रहे कि दूध का जो नान/विधि 
सेवन क ने का विधान किया है उसको मात्रा का निणय किसी सद्वै्य की सम्मति से 
करना अति उत्तम हागा। और जैसा पहले महोने में प्रातः सायं दितकारी अह.र करने 
का (विधान है उसो भकार गर्भे को समाति तक करना चाहिये । जिस दवाई की पहिचान 
अने आपके अथवा अपने किसो कुदुम्बो के न हो ते, उस दव.ई अथव! औषधि की 
पढिचान्‌ किसी बेच द्वारा करचे । [ 

« इन में से छुअःरा, किसमिस सुलेटी, सॉफ और शताचर प्रत्येक तोन तीन माशे 
आधघवेर दूध मे आटाकर पांच तोले देशा मिश्रो डाल उपयोग में ल.वे, ऐसा इमारे एक 
भित्र का! कथन है। ` 

सधुरगण अथवा मधुरस्कंध को अऔषधियो की = एम.चली, चरकसंहिता विभान- 
स्थान, अध्य.य ८ सूत्र १६० पर है । उसके अ.घार पर कुछ यहां नामाबलो देते हैं इनमें 
से दा चार औषधियां को एक साथ उपये.ग में लाने को आ.घश्यकता नहीं । 

जीवक, किसमिस, सिंघाडा ऋषभक, छुहारा, गिलेब, जीव'तो, कौंच के बीज, 
धनिया, शतावर कमग, मुंडी, काकोलो, कसेरू, सइदेव!, क्ीरकाकोली, खजर, खाने 
को मिश्री, मषपर्शी, ६, अश्वगंधा, (असगंधा)मेदा, द्भ,गेखरू, मदामेदा,कुशा, सौंफ 
काकड़ासोगी, शोलो चावल, मुलेठी, गेहूं। . . 2 2 


इति पु स<नसंस्कार ब्याख्या ॥ 
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( विश्विभाग ) a, 
3 क क 
प्रथम सामान्यप्रकरणोक्त यथोचित विधि करके “आं देवसवितः” इस मन्त्र से कुण्ड के “` 
चारों ओर जल सेचन करके आधारावाञ्यभागाहुती चार और व्याहृति चार मिलाकर आठ 
आहुति देकर---- 


ओं प्रजापतये त्वां जट निर्वपामि ॥ | 
अथः-प्रजापति अभि के लिये तुझ को प्रीति से डालता हूं । ऐसा कह कर चावल, तिल, 
मूंग इन तीनों को समभाग लेकर-- ५ 
_ ओं प्रजापत्तये त्वा जुष्ठ प्रोक्षासि ॥ 


अर्थः-प्रजापति के लिये तुमे प्रीति से छोडता हूँ । ऐसे बोल, धोद र इनकी खिचड़ी 
. बना, उसमें पुष्कल घी डालकर निम्नलिखित मन्त्रों से आठ आहुति देवें । 


ओं घाता ददातु दाशुषे भारचीजीवातुर॒क्षिताम्‌। वयं देवस्य धीमहि 
खुमतिं वाजिनीवति ` $ स्वाहा ॥ इद्‌ं धाओे, इदन्न सम. :॥ १॥ 
अथर्व का० ७ | सू० १७। सं २॥ WE 

अथे:-हे ( वाजिनीवति ) बलय॒क्त सन्तति वाली वधू! ( प्राचीम्‌ ) - अच्छे प्रकार 
सतकरणीय ( उक्षितम्‌ ) रसादि से सिक्त ( जीवातुम्‌ ) जीवनौषध को ( दाशुषे ) हविरादि 
देने वाले के लिये ( धाता ) सब जगत्‌ का धारण करनेवाला ईश्वर ( ददातु ) देवे ( वयम्‌) 


हम तुम सब ( देवस्य ) उसी ईश्‍वर देव की ( सुमतिम्‌.) शोभन ज्ञानशक्ति का ( धीमहि ) 
चिन्तन करते हैं ॥ १॥ | न 


ओं घाता प्रजानासुत रायईशे धाञेदं विश्‍व सुवनं जजान ! धाता 


कृष्टीरनिमिषाभिचष्टे धात्रऽइद्धव्यं घृतवज्जुहोत स्वाहा । इदं धान्ने, इद्न्न 
सस ॥२॥ 


अ्थः-( घाता ) सब का धारक ईश्वर ( प्रजानाम्‌, ) प्राणिमात्र का ( उत ) जक 
( रायः) घन का ( इंशे ) स्वामी है। ( इदं, भुवनं, विश्वम्‌ ) यह उत्पन्न हुआ जगत्‌ ( धात्रा ) 
ईश्वर से ( जजान ) व्याप्त है। ( धाता ) इश्वर ही ( कृष्टी: ) सव मनुष्या को ( अननिभिषाऽभि- 
चष्टे ) विना विशेष व्यापार के दी देख रहा है ( धात्रे, इत्‌ ) घाता ही की प्रीति के लिए 
(चुदवत्‌, व्यम्‌) पूत से युक्त शाकल्यादि को, तुम सब सलुष्य (जुद्दोत ) आग में दिया 


* 


' करो ॥२॥ 
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२०२. * सॅस्का (चन्द्रिका # 

___ ओ राकामह' सुहवा झुष्टुती हुवे श्टणोतु नः सुभगा 'बोधतु 
त्मना । सीव्यत्वपः सूच्याच्छि्यमानया ददातु वीर शतदायसुक्थ्यं 
स्वाहा ॥ इद राकाये, इदन्न मम ॥३॥ ऋ० म० २। सू० ३२। मं० ४॥ 


अथ:-(-अहम्‌ ) मैं पति ( सुहृवाम ) प्रतिष्ठा से बुलाने योग्य ( राकाम्‌ ) पूर्णमासी 
की तरह सुशोभित स्वपन्नी को ( सुष्टुती ) अच्छी स्तुति, प्रशंसा से शुभ कार्यों में (हुवे ) 
निमन्त्रित करता हूं, जो कि ( नः ) हमारे आमन्त्रण को ( शणोतु ) सुने और ( सुभगा ) 
सोभांग्यवती वह ( त्मना ) अपने आत्मा से ( बोधतु ) समभे, और वह ( अप: ) पुत्रोत्पाद- 
नादि शुभ कार्यों को ( अच्छिद्यमानया, सूच्या ) निन्दारहित प्रसिद्धि के. साथ ( सीव्यतु ) 


UN 


विस्तृत करे, और प्रशंसनीय ( वीरम्‌ ) वीर पुत्र को ( ददातु ) उत्पन्न करके देवे ॥३॥ 


न यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो याभिदेदासि दाशुषे वखूनि। 
| ताभिनों अद्य सुमना उपागहि .सहतस्त्रयोषे सुभगे रराणा स्वाहा ॥ 

इद्‌ राकाय, इदन्न मम ॥.॥ ऋ० मं० २।स्रू> ३९। सं० ५॥ 

: अ्थः-हे ( राके ) सद्गुणशालिनि ! ( सुपेशसः ) शोभनरूप(याः, ते, सुमतयः ) 
जो तेरे अच्छे विचार हैं ( याभिः ) जिन विचारों से ( दाशुषे ) हृविरादि देने वाले मुझ पति 
के लिएँ,( बसूनि ) धनादि पदार्थों को ( ददासि ) सम्पादन करती है ( ताभिः ) उन विचारों 
से (अझ) आज (नः ) हमको ( सुमनाः ) प्रसन्नचित्त होकर ( उपागहि ) प्राप्त हो और 
हे ( सुभगे ) सौभाग्ययुक्तो ! ( सदृस्नपोपम्‌ ) हज़ारों संख्या वाले धन की पुष्टि को ( रराणा ) 
: देती हुई प्राप्त हो ॥४॥ 


नेजमेष पर।पत सुपुत्रः पुन रापत | अध्ये से पुत्रकामाये गर्भमाधेहि 
यः पुमान्स्वाहा ॥९॥ । 


५ अर्थः-( यः पुमान्‌ ) जो पु रुत्वगुणयुक्त मेरा पति ( अस्यै, मे, पुत्रकामाये ) सन्तान 
की इच्छा रखने वाली इस मेरे लिये गर्भम्‌, आधेहि ) गर्भ को धारण करा चुका है (एषः ) 
यह मेरा पति ( नेजम्‌ ) निन्दारहित कार्यों को ( परा, पत ) मेरे संमुख प्राप्त हो ( पुंनः ) और 
( सुपुत्रः ) शोभनंसन्तानयुक्त होकर मुझे ( आ; पत ) मिले ॥५॥ 

. यथेय पृथिवी मह्यूत्ताना गर्भमादधे। एवं त्वं गर्भभाधेहि दशमे 
मासि सूतवे स्वाहा ॥६' ` [ 

अर्थः-( यया ) जैसे यह ( इयम्‌ ) ( उत्ताना, मही, प्रथिवी ) ऊंचीःऔर बड़ी प्रथिवी | 
( गभम्‌, आदधे ) अपने भीतर बहुतसी वस्तुओं को-रखती है ( एवम). ऐसे हे सुभगे ! 
( दशमे, मासि; सूतवे ) दरा महीने में पैदा करने के लिये (त्वम्‌, र्भम्‌. आधेहि) गर्भ को 
धारण कर ॥७॥ * | 
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विष्णोः श्रेष्ठेन रूपेणास्यां नाया' गवीन्याम्‌। पुमांसं पुत्रानाधेहि 
दशमे मासि सूतवे स्वाहा !! ७॥ 


अ्थ:-हे गृहस्थ धमं के पालक ! ( गवि, इन्याम्‌ ) गवादि पशुओं की स्वामिनी 
( अस्यां, नायाम्‌ ) इस स्त्री में ( विष्णोः, श्रेष्ठेन, रूपेण ) ईश्वर के सर्वोत्तम प्रताप से 
_ अर्थात्‌ ईश्वर-स्वामाविक श्रेष्ठ प्रकृति के सात्विकांशा से ( पुमांसम्‌, पुत्रानाधेहि) पुं्त्वशक्ति 
बाले पुत्रों को उत्पन्न कर ( दशमे, मासि, सूतवे ) दशवें मास में उत्पन्न होने के लिये ॥७।] 
इन सात मन्त्रां से खिचड़ी की सात आहुति देके पुनः सामान्यप्रकरणोक्त ( प्रजापते 
न त्व») इस से एक, सब मिलाके ८ आठ आहुति देवे और ( ओं प्रजापतये स्वाहा ) मंत्र से 
एक भात की और (आं यदस्य कर्मणो० ) मंत्र से खिचड़ी की आहुति देवे । तत्पश्चात्‌ 
( ओं त्वन्नो अग्ने० ) इत्यादि से आठ घत की आहुति और ( ओं भूरग्नये ) इत्यादि ४ चार 
व्याहृति मंत्रों से चार आहुति देकर पति और पत्नी एकान्त में जाके उत्तमासन पर वेठ, 
पत्नी के पश्चात्‌ पुष्ठ की ओर बठ ॥ 


ओं सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु । दुर्मित्रियांस्तस्म सन्तु 
योऽस्मान्द्वेष्टि यं च वयं दविष्मः ॥ १॥ यजु० अ० ३। म॑० २२॥ 

अर्थः--( नः) हम याज्ञिक लोगों के लिए ( ज्राप:. ओपधयः ) जल और ओषधियां 
( सुमित्रियाः, सन्तु ) सुन्दर मित्र की तरह सुखदायक हों । और ( तस्मै) उस यज्ञादि से 
शन्य दुराचारी के लिए ( यः, अस्मान, दरेष्टि) जो हमसे द्वेष करता है ( च, यॅम्‌#:वयंम्‌, 
द्विष्मः ) और जिससे हम द्वेष करते हैं ( दुभित्रियाः, सन्तु ) शत्रु की तरह दुःखद हां ॥ १॥ 


ओं सूद्धोनं रिवो अरति एथिव्या देश्वानरमुत आजातमग्निम्‌। 
कवि ॐ सञ्राजम तर्थि जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ॥ २॥ य° 
अ० ७। म० २४॥ 

'अर्थः--( देवाः) विद्वान्‌ लोग ( दिवो, मूद्धीनम्‌) द्युलोक के मस्तकरूप अर्थात्‌ 
सूयोत्मा से अवस्थित ( एथिव्याः, अरतिम्‌) एथिवी के ऊपर दाह, पाक, प्रकाशादि कामों से 
उपराम रहित ( ऋते वैश्वानरम्‌, आजातम्‌ ) यज्ञ में वेश्वानर नाम से प्रसिद्ध ( कचिम्‌) 
ज्ञान प्रसिद्धि के साधन ( सम्राजम्‌) समग्र ऐश्वय से यक्त ( जनानाम्‌. अतिथिम्‌) मनुष्यां 
को अतिथि की तरह सेवनीय ( आसन्‌, पात्रम्‌) देवताओं के मुख में ज्ञानास्वाद के साधन 
( अभ्निम्‌ ) अग्नि-विद्या को ( आ, जनयन्त ) अच्छे प्रकार प्रकट करते हैं ॥ २ ॥ 


ओम्‌ अंयमूक्तीवतो ब ऊर्जीव फलिनी भव । पण' वनस्पते नुत्वा 
नुत्वा सयता ॐ रयिः॥ ३ ॥ 

अ्थेः-दवे सुभगे ! ( अयम्‌ ) यहः ( ऊजोवतो, बृक्तः ) उदुम्बर ( गूलर) का वृ 
( ऊजी इव ) जैसे पके हुये फलों से युक्त है, बेसे तू भी ( फलिनी, भव ) सुन्दर पुतऋरूप 
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फलवाली हो। हे ( वनस्पते ) वनस्पति सद्दश फलप्राप्ति करने वालो वधू ! ( पणम्‌ ) हरिया- 
लेपन को अथोत्‌ पुत्ररूप फल से हरे भरे भाव को ( सुत्वा चुत्वा ) प्रशास्य कर करके तुमसे 
(रयिः) धनादि ऐश्वयं ( सू यताम्‌ ) उत्पन्न किया जाय ॥ ३ ॥ | 


. ओं येनादितेः | सीमानं नयति प्रजापतिमहते सौभगाय तेनाहमस्यै 
सीमानं नयामि प्रजामस्ये जर दृष्टिं कृणोमि ॥ ४॥ 


अर्थः--( प्रजापतिः ) ` प्राणियों का. पति परमात्मा (येन) जिस. कारण से 
(.अदितेः:) परथिवी वा वाणी-की ( सीमानम्‌) सर्यादा को ( महते, सौभगाय ) बड़े सौभाग्य 
के लिए अर्थात्‌ जग्‌. के प्रकारा के लिए ( नयति ) बनाता है (तेन) उसी सौभाग्य के 
कारण से (.अस्ये, सीमानम्‌) इस गर्भिणी स्री की सीमा वा मयोदा को ( अहं, नयाभि ) 
में बनाता हूं। और ( अस्ये, प्रजाम्‌) इसकी - सन्तान को मर्यादापूर्वक चलाने के कारणं 
( जरदृष्टिमू ) वृद्धावस्थापर्यन्त जीने वाली (कृणोमि ) करता हूं ॥ ४॥ . ` 
ओं राहामहअ०ंखुहवाथछुब्दुती छुवे श्रणोतु नः खुभगा. बोधलु 
त्मना । सीव्यत्वपः सूच्याच्छ्यमानया दृदातु वीरछशतदाथशुक्थधम्‌ 
॥ ४ ॥ ऋ० सं० २ । सूर ३२ । भ०४ | 
अथः पति प्रतिष्ठा से बुलाने योग्य पूर्णमासी की तरह सुशोभित खपल्नी को, 
अच्छी. स्तुति से शुभकार्यों में निमन्त्रित करता हूं, जो कि हमारे आमन्त्रण को सुने और 
भाग्यवती वह अपने आत्मा से समे । और पुत्रोत्पादनादि झुभकार्यों' को निन्दारहित 
प्रसिद्धि क' साथ विस्तृत करे और प्रशंसनीय़ू-बीर पुत्र को उत्पन्न करके देवे || ५॥ । 


यं यास्ते राके सुमतयः सुपेशसी य भिद्दासि दाशुषे वनि।ताशिनों 


अद्य सुमना उपागहि सहस्रपोष थंखु भगे रराणां॥ ६॥ ऋ० सं० २। 
सू० ३२। सं ९॥ | 


अर्थः--हे सद्गुशशालिनि ! शोभनरूप जो तेरी अच्छी बद्धि है जिन विचारों से 
हविरादि देने वाले मुझ पति के लिये धनादि पदार्थों को सम्पादन करती है उन्हीं विचारों से 
आज हम को असन्नचित्त होकर प्राप्न हो। और हे सौ भाग्ययक्ते | हजारों संख्या वाले धन की 
पुष्टि को देती हुई प्राप्त हो ॥ ६ ॥ pr 


Lens | ° ® ° 
, कि पश्यसि पजां पशून्त्सौभाण्यं मह्य' दीर्घाथुष्ठ' पत्युः ॥ ७॥ सा? 
म० व्राः ॥०१।ख ° ४। झंऽ १-५॥. 


चथः-पति पूछे--हे वधु! ( इसे खिचड़ी कौ स्थाली में ) .( किं, पश्यसि ) क्या. 
तू प्रजा को, पशुओं को, मेरे लिये सौभाग्य को और मुझ पति के लिये चिरकालपर्यन्त जीवन 
को इसमें देखती है १॥ ७ ॥ 
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ल. इन मन्त्रों को पढ़ कर पति अपने हाथ से स्वपत्नी के 'केरों में सुगन्ध तैल डाल 
६ सुधार दाथ में उदुम्बर अथवा अज्जुन वृक्ष की शलाका ब कुशा की मृदु छीपी वा 


शाही के कांटे से अपनी पत्नी के फ्लेशों को 
केश को स्वच्छ कर पट्टी निकाल और पीछे 
बाध कर यज्ञशाला मं आवे । द कप मी 


RR rr re मम 
| वीणादि बाजे उस समय वीणा आदि बाजे बजवावें, तत्परचात्‌ सामवेद 


4a ओं झोमऽएव नो राजेमा सानुबी प्रजाः। अविसुक्तचक्र आसी- 
रस्तोरे तुभ्यम्‌ असो & | पार० गू सू० कः १६, स्पू» ८ ॥ 


अर्थः--( नः ) हमारा (राजा) राजा (साम एव) शान्त्यादि गुणों से 
~ डर A hs र पे कक उक्त 
ही, इसी से ( इमाः प्रजाः ) ये प्रजाए ( मालुषी: ) मननशील, विचार सम्पन्न - हैं। हे नदि ह 
( तुभ्यम्‌ ) तेरे ( अविमुक्तचक्रे ) नहीं छोड़ा है घेर जिसका ऐसे ( तीरे ) तट पर लोग 
( आसीरन्‌) रहते थे ॥ 


Fe क प्रक तर का a करके पश्चात. अन्य मन्त्रों का गान करें तत्पश्चात 
ह बर्चा हुई खिचड़ी से पुष्कल घृत डाल के गर्भिणी खरी अपना प्रतिविम्ब 
उस घी में देखे उस समय पति खी से पूछे--/'किं पश्यसि” खी उत्तर देवे | मि” 
तत्पश्चात्‌ एकांत में डृद्धा,कुली न,सौ भाग्यवती. पुत्रवती.गर्भिणी के अपने कुल की और ीं 
की स्रिया बैठे, प्रसन्नव रन और प्रसन्नता की बात' करे' और वह गर्भिणी स्री उस खिचड़ी को 
खावेऔर वे वृद्धा समीप बेठी हुई' उत्तम ख्यां ऐसा आशीवीद देने - क 


आं बीरसूस्त्वं भव जोवसूरत्वं भव जीवपत्नी त्वं भव | 


_ अथः--तू बीर सन्तान को उत्पन्न करने वाली हो, तू जीवित सन्तान उत्पन्न करने 
वाली हो, तू जीवित रहने वाले की पत्नी हो | ऐसे शुभ मांगलिक वचन बोलें, तत्पश्चात्‌ 
संस्कार में आये हुए मनुप्यों का यथायोग्य सत्कार करके खी स्त्रियों | 

| = खनी ख्जियों को और पुरुष को 
ये ग्य सत्व पुरुष पुरुषों को 


इति विधिः | 


ॐ विवरणः-यहां किसी पास को नदी का सम्वद्ध 
i स्वुद्धयन्त नामोद्चारण करे “५47 
नदोमुपावसिता भवनि तस्था नाम गुहणाति। i वड 
सू० म ॥ फत # पार० शु० खू० कां० १। कं० शप | 
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सीमन्तोन्नयन-सस्कार ! 
( प्रमाणभाग ) 


तीसरे संस्कार को सीमन्तोन्नयन कहते हैं जिससे गर्भिणी खी का मन संतुष्ट आरोग्य 
और गर्भ स्थिर उत्कृष्ट होवे और प्रति दिन बढ़ता जावे । इसमें आगे प्रमाण लिखते हें । 
चतुर्थे गभेमासे सीमन्तोन्नयनम्‌ \ १॥ आश्व०-अ० १। कं १४। 
सूत्र १॥ | 
ः अर्थ:--गर्भ-मास से चौथे मास में सीमन्तोन्नयन करे | 
आपूर्यममाणपक्ते यदा पु सा नक्षत्र चन्द्रमा युक्तः स्यात्‌ ॥ २॥ 
आश्व० अ० १ । क १४। सुत्र २ ॥ 
अंर्थः--उस दिन जब कि शुक्लपक्ष हो और चन्द्रमा पुरुषवाची नचत्र में हो ॥ 
अथास्ये युग्मेन शलादुअप्सेन त्र्येण्या च शलल्या त्रिभिर्च 
कुशपिजूलेरूध्वे' सीमन्तं व्यूहति भूर्भुवः स्वरोमिति त्रिः ॥ ३ ॥ 
'चतुवी ॥ ४॥ आश्व० अ० १ । क? १४ सूत्र 3 | ३ ॥ 
अर्थ:--( युग्मेन ) दो आदि समफलवात ( शलाटुअप्सेन ) कचे गूलरों के समूह से 
अथात. दो दो गूलरों के बनाये एक गुन्छे के साथ (च) अथवा (त्रेण्या, शलल्या ) 
दीन स्थानों में जो सफेद हों एसे शाही के कांटे के साथ ( च) अथवा 
( त्रिभि कुशपिंजूलैः ) तीन तरुण कुशाओं के साथ र अस्ये, सीमन्तम्‌. ) 
जी की केशपद्धति को ( उध्वेम्‌ ) ललाटदेश से ऊंचे की तरफ ( भूभु वः स्वरोम्‌ इति, त्रिः 
चतुवो ) भूभु वः स्वरोम्‌, इस मन्त्र से तीन या चार वार (व्यूहति ) थक्‌ प्रथक दोनों ओर 
करे । यहां प्रायः व्याल्याता लोग चकार को समुक्चयाथक मानत हँ ओर उपयु क्त सब वस्तुओं 
का लेना बतलाते हैं । आश्वलायन, पारस्करादि के मतानुसार ही तात्पयीथे आगे स्पष्ट 
लिखा है । ककल £:: 
पु'सवनवत्‌॥९॥ प्रथमगभ मासे षष्ठ ऽष्टमे वा ० ॥३॥ पा० गद्यसूत 
का० १ | कं ० १५ | स्‌ू० २। पणा नी 
इसी प्रकार गोभिलीय और शौनक गृह्यसूत्र में भी लिखा NF 
पा० गु० स्त्रार्थ-पु सवन-संस्कार के तुल्य वा छठे, आठवें महीने में पूवोक्त. पच 
और नचत्रयुक्त चन्द्रमा क दिन यह संस्कार करे ॥ 
इससे स्पष्ट है कि गर्भमास से चौथे महीने शुङ्पत्त में जिस दिन मूल आदि पुरुष 
नचत्रं से युक्त चन्द्रमा हो उस दिन वा पु सवन-संस्कार के तुल्य छठे वा आठवें. महीने में 
पूर्वीक्त पक्ष और नक्षत्रयुक्त चन्द्रमा के दिन पूरो विधि अनुसार सीमन्तोन्नयन-संस्कार करे । 
——  थी3े | >त-न न 
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क सीमन्तोन्नयनसंस्कारव्याख्या ॐ २०७ 
- सीमन्तोन्नयनसस्कार & 


( व्यास्याभाग ) 


क्ल 
संस्कारविधि में लिखा है कि “अव तीसरा संस्कार सीमन्तोन्नयन कहते हें जिससे 


गर्भिणी स्त्री का मन॑ सन्तुष्ट आरोग्य और गर्भ स्थिर उत्कृष्ट होवे और प्रतिदिन बढ़ता जावे” 

उक्त संस्कार गर्भगत बालक की मानसिक शक्तियों की वृद्धि के हेतु किया जाता है 
और वह मानसिक उन्नति गर्भगत बालक की तभी हो सकती है जब गर्भिणी स्री का मन 
सन्तुष्ट रहे और उसका आरोग्य बढ़ता जाडे, ख्रीके मनको सन्तुष्ट करना और उसके आरोग्य 
का बढ़ाना मानों गर्भगत बच्चे की मानसिक शक्तियों को उन्नत करना तथा गर्भ की उन्नति 
करना है । एक वीज हमने वो दिया कुछ दिनों के पीछे उसमें अमुक प्रकार के खाद्‌ 
डालने की जरूरत है जव वह खाद उचित समय पर डाला जावेगा तव वृक्ष में बड़ा होने ,पर 
अझुक प्रकार का गुण आवेगा । चौथे से नवें मास तक गर्भगत बालक की मानसिक शक्तियां 
क्रम से बढ़ती हैं। इस अबस्था में जब उसको वैसा ही खाद मिलता रहा तो जहां उस गर्भ 
की उक्त शक्तियां बढ़ेंगी, वहाँ बह स्थिरता, उत्कृष्टता और वृद्धि को भी प्राप्त होगा । 


(क ) गर्भभास से चोथे मास में गर्भिणी दौह'दी कहलाती है और इसी मास से 
मानसिक शक्ति बढ्ने लगती है क्योंकि, हृदय मन का निवासस्थान है । जव हृदय का' प्रकटी- 
करण्‌ हुआ तो गर्भगत बालक के.मन की शक्ति के आरम्भ पानेमें कुछ सन्देह ही नहीं ¦ इस्री | 
वास्ते आश्वलायन मुनि, चौथे मास में यह संस्कार करने का विधान करते हैं जिससे गर्भगत 
वालक की सानसिक राक्ति पर प्रभाव पहुंचाया जा सके। 


( ख ) झुछ्पत्ष में प्रायः वे काम करने जिनमें समाज के लोगों को एकत्र होना पडे 
लाभदायक हैं । मनुष्य गणना १९११ की झुकत में इसलिये करने में आई थी कि तैल का 
भारी खचे वच सके और सबको सुविधा हो । . फि 

इसी प्रकार संस्कार में आने वालों को शुक्लपक्ष में. आना जाना अधिक सुविधा का 
कारण हो सकता है। ` PE “क | 

(ग ) बाग में जब बीज बोना हो तो जिस दिन वर्षा हुई हो उस दिन बोला अधिक 

` अनुकूल होता है । इसी प्रकार मानसिक शक्ति की वृद्धि कें लिये प्रकाश की वर्षो अधिक 

उपयोगी है, इस लिये झुक्लपच्ष में करने से अनुकूल प्रकारा अधिक प्रभाव मानसिक शक्ति 

पर डालता है । मन बुद्धि आदि विशेष कर प्रकाश के मरमाणुओं के बनते हैं इसलिये प्रकाश 
की उनको अधिक जरूरत है। | 


तो संस्कार का अधे, गर्मगत बालक दो रिग भो ( मानसिक ) शक्तियों 
के उन्नत करने का है | 00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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२० . ... ` `: - # संस्कारचरिद्रकां # र 
ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका प्र २८८ पर लिखा है कि “मनुष्य का मन देवंसंज्ञक और 
प्राण असुरसंज्ञक हैं | प्रकाशके परमाणओंस मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियों को ईश्वर रचता है।” 
`. सन के साथ चन्द्र का विशेष सम्बन्ध “ पुरुष सूक्त,, के इस मन्त्र में भी कहा गया 
ह ¢ “न्द्रमा मनसो जातश्च०` ° "-----*-*-- ` 
(घ ) मूल, हस्त, श्रवण आदि पु ल्लिङ्ग-बोधक नक्षत्र हैं । 
जब चन्द्रमा पुरुष नक्षत्र से युक्त होता है ता ऋतु प्रायः विषम नहीं होती । आय्य 
लोगों ने जो तारा आदि जड़ पदार्थों को पुरुष वा खीसंज्ञक कहा है तो उनमें पुरुषत्व और 
स्रीस्व के चिन्ह पाने के कारण ही | भगवान्‌ पतंजलिजी मंहाभाष्य में लिखते हैं कि स्तन और 
कामल कश यह्‌ दोनों कोमलता के चिन्ह स्लीपन के बोधक हैं । इसी सवव्यापी नियम को. 
लेकर जिन जड़ पदार्थों में कोमलता का भाग अधिक है वह ख्ीसंज्ञक और जिनमें कठोरता. 
का आग अधिक है वह पुरुषसंज्ञक माने गये । जल जिन नक्षत्रों में अधिक है वा जल अधिक 
उत्पन्न करने की शक्ति जो अधिक रखते हैं वह तारे नक्षत्र ख्ीसंज्ञक कहे गये हैं । जो 
सूय्य-समान तेजोमय अधिक होने से रस-वृ्ध का कारण नहीं है, उनको पुरुषवाची नक्षत्र ... 
साना गया । 
चन्द्रमा स्नासज्ञक होने से जल की वृद्धिका भारी कारण है। जब चन्द्रमा किसी 
पुरुषवाची नक्षत्र से युक्त होता है ता उस दिन ऋतु में समता होती है, कारण कि पुरुषवाची 
नक्षत्र अएना प्रभाव, चन्द्र के विपरीत शाषण करने के लिये डालता है, कोमलता और 
कठोरता जलशक्ति तथा तेजशक्ति मिलकर ऋतु का विषमतारहित कर देते हैं वा यों कहो कि . 
उस दिन अविक बादल आदि का भय नहीं रहता । 
` -` नक्षत्रों का पुरुषवाची नाम देना बतला रहा है, कि वह नक्षत्र तेजगुणयुक्त अधिक 
होने से बलवद्धिकारक नहीं हैं । आजकल कहते हँ कि अमुक काम उस दिन करो जब कि 
बादूल आदि अधिक न हों । पुरानी शेली कहने की यह थी कि तब करो जब चन्द्रमा पुरुषनक्षत्र 
. सं युक्त हो, क्योंकि उस दिन. में विषमता होने का भय कम होगा | 
सुश्रुत शरीरस्थान अ० ६ में लिखा. है किः-- 


` पंच सन्धयः शिरसि विभक्ताः सीमन्ताः । 
__ तत्राघातेनोन्माद्‌भयचेष्टानाशेमेर णम्‌ ॥ 
अ्थोः--“पांच संधियें जो/शिर में विभाग की गई हें उन्हें सीमन्त कहते हैं उनमे 
चोट लगने से मनुष्य उन्माद, भय:और चेष्टा नाश होने से मर जाता है ॥ 
सीमन्तस्य उन्नयनम्‌ उद्‌ भावनम्‌ इति सीमन्तोन्नयनम्‌ ॥ 


रिर में पाँच संधियां हैँ जिनको सीमन्त कहते हैं और इन संधियों की उन्नति वा - ` 
प्रकाश करने का नाम सीमन्तोन्नयन है । बा यह कदो कि मस्तिष्क वा मानसिङ शक्तियों की : 


उन्नति करना इस संस्कारका मुख्य उद्देश्य है। शाय मांस मअग. पहसकरसुनि के मतात्नसार 
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छठे बा.आठवें मास में यह संस्कार करना चाहिये । चौथे भास से मानेसिक शक्ति का आरम्भ 
गभंगत वालक में होने लगता और पांचवें मास में मत की शक्ति. अधिक दो जाती है। छठे 
साख में बुद्धि का, जो. एक प्रकार की मानसिक शक्ति ही है, प्रादुभोव होने लगता है । सातवें 
मास में सम्पूर्ण अंग प्रत्यंग बनजाते और आठवें मास में ओज & हद नहीं होता, नवें मास 
में ओज दृढ़ हो जाता है. अतएव चौथे, छठे, आठवें मांस में इस संस्कार फे करने से मन 
का आज की बृद्धि द्वारा मानसिक शक्तियों को ही उन्नत करना दै । आयर्वेद में लिखा 

इञ्चमे मरः प्रतिबद्धतरं भवति, षष्ठ बद्धि; सपमे सर्वाइप्रत्यक्षविभाग 
प्रव्यक्ततर; ॥ ३३॥  अष्टमेऽस्थिरं भवत्योजस्तत्र जांतश्चेन्न जीवे निरो 
जस्त्वाञ्च ऋतमभागत्वाब ततो बलि मासौदनमस्मे दापयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
नवसद्शसकाद्शद्ाद्शाना मन्यतमस्मिज्ायते अतोऽन्यथा विकारो 'मवति 
॥ १५॥ सुश्चत शरीरस्थान, अध्याय ३॥ 


ट अथ:ः:--पांचवें मद्दीने में मन अधिक चेतन्य हो जाता है छठे *मास में बालक की 
7 बुद्धि उपपन्न होती है। सातवें मासमे सम्पूर्ण आँग प्रत्यंगोंके विभाग प्रथक२ स्पष्ट हो जाते हैं । 
आउव, मासम हृद्यर्थ सब धातुसम्वन्धी ओज स्थिर नहीं होता हे इस लिये इस मासमें जन्म 
हुआ. बाजक जीवित नहीं रहता । इस मासमें चित्तविनोद्क पदार्थ अथात्‌ सुगन्धित भातका हवन 
करना चाहिये । नवं, द्रावें, ग्यारह, वारइवें महीनो में से किसी एक में बाक उत्पन्न होता 
है और यदि इस भय्योदा से वढू जाय तो उसको गर्म का विकार समझो । 
इन प्रमाणं से प्रकट है कि. योथे मास से लेकर नबें मास तफ गभरात बच्चे के 
मानसिक अवयव ओर बुद्धि करमशः बढ़ती है अथवा यों कहो कि मस्तिष्कीय शक्तियें विशेष 
कर वहूती हैं । जो कि ग्रह संस्कार इन्दी मासो में किया जाता है इसलिये .इस संस्कार का 
"मुख्य उदेश्य गर्भगव बालक के. मरितःक: की पूणता कराने का है .इसी कारण इस 
:संस्कार के समय में बचे के मस्तिष्क पर विशेष शुभ प्रभाव पहुंचाने के लिये ही गर्भिणी. के 
शिर पर पति को तेल लगाने और कंघी से उसके बाल साफ करने की शिक्षा: दी गई है। 
क्योंकि जैसा कि हम ऊपर वर्णन कर चके हैं. इस रीति से गम गत- बालक के मस्तिष्क पर 


# झज वीं की अन्तिम अवस्था का नाम है। यं ज में इसको ॥7०६६।३४७० _ 
. ( ्रोटापलेस्म ) कहते हैं । 


| “ब्रिशेषेण पष्ठ मालि गर्भस्थरलवर्णोपनयों- भवत्यधिकमम्येभ्यो. मातेन्यरत.. 
,  एम्ात्तदा गर्भिणी बलवणंहानिमापद्यते, । ( चरक ) 


यद चरक का बचन है अर्थात्‌ विशेष कर .छुठं मास . में गर्भस्थ बालक का और 
महीनों की अपेक्षा बल बणे अधिक चदृता है इसलिये गंमिंशी का बंच घ॒र्ण घर जता हैं। 
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२१० अ संस्कारचस्द्रिकां ॐ 

` विशेष प्रभाव. पहुंचाया जा सकता है.। इन महीनो में गभिणी स्त्री को | अपने । मस्तिष्क से 
उचित काम लेने की भी आवश्यकता है क्योंकि जिस प्रकार का बह अवलोकन करेगी अथवा 
जिस. प्रकार की बातों को मन से सोचती रदेगी उसी प्रकार के अवलोकन का उत्साह रखने 
चला अथवा, उस प्रकार की बातों को सोचने कीं योग्यता रखने वाला बच्चा उत्पन्न होगा । 


ल सूत्रकार के लेख से प्रतीत होता है कि वह नाक की सीध में ऊपर को शिर के बालों 
कोदो भागों मे पा देने का विधान करते हैं । केशों को विभक्त कर के दक्षिणी स्त्रियों के 
समान जूंड़ा बांधना होता हे, अतः उस अयोजन के लिये कोई कंघी वा उस के स्थान में दो 
गूलस बाली शाखा की नोक बनाकर वा सेही के उस नये कांटे से जिस पर नयेपन के दर्शक 
वीच सफेद चिह हों अथवा तरुण ( नवीन ) तीन कुशाओं के उपयोग से केवल बालों के दो 
भाग करके जुड़ा बांधा जावे ऐसा उद्देश है। इश्वरबाची “भूमु वः स्वरो श्म्‌”? यह नाम . लेकर 
यह शुभ काय करे जिससे गर्भगत बच्चे के दिमाग को पुष्टि मिलती है।इसको 
विशेष व्याख्या आगे करेंगे। 1 ै 


`" ` ` पोरस्करसुनि इस संस्कार को छुठे घ आठवें मास में करने की अनुमति देते 
हैं.। भारत वर्ष के कई प्रान्ती में यह सोमन्त छठे मास में कएने में आता है। छठे मास 
में जेला कि आयुवेद का सिद्धान्त है, बुद्धि जो मानसिक शक्ति ही है, गर्भगत बच्चे 
मे वृद्धि को प्राप्त. होने.. लगती. और दिनो दिन बढ़ती जाती है। आठवे मास में ओज 
अपरिपक्व. दशा में होता है उस मास में इस संस्कार का प्रमात्र गभेगत बाळक की 
बुद्धि शक्ति को उन्नति के अतिरिक्त ओज.पर भी उत्तम पड़े, ऐसा मालूम होता है। 
- ` इत्यादि कारणों से आठवां मास भी बिकल्प पक्ष में संस्कार करने के लिये नियत किया 
गयां है। चौथे, छठे, आठव मासो में इस संस्कार को विकल्‍प से करने की सम्मति 
` सूश्रकारोकीहै। . ... ` | 
_ चाघल, तिळ मूग की खिचड़ी ( विना नमक को ) पुष्कल घी डाल कर आठ 
आइुतियों के लिये बनावे, क्योकि चावल, तिल, सूग यह तीनों पौष्टिक पदार्थ हैं।. 
` यदि एक आइति का प्रमाण एक तोला हो तो आठ तोले खिचड़ी चारिये और उससे 
| दुंगना उसमें घी डालना होगा । Eo : मक त 300 ? यश 
( सं० १ ) घाले मन्त्र में ( क-) मानसिक तुष्टि का वर्णन; खरी को बलवान 
सन्तति. घाली और वहुमान्य कद कर किया गया है। इस मंगल घाक्य का केसा उत्तम 
प्रभाव पत्नी के मन पर और फिर गर्भगत बालक के मन पर होगा? यदद प्रत्येक सोच 
: सकता है। ( ख ) फिर आरोग्यता के साधन दर्शाने के लिये ईश्वर से प्रार्थना की गई 
* है कि वह. दूध, फल; अन्न आदि रसप्रधान जीवनबुंद्धि के पदार्थ: पतिको जो कर्मेकाराडी 
` पुदब्राथी है, अपनी छपा से सदेव देता रहे जिस से बह पत्नो आदि. का. पोषण. करता. , 
` :_ छुआ उसको. आंरोग्य:रंख संके और उसकी आरोग्यता से सन्तान... आरोग्य . उत्पन्न, हो 
` खके। (ग) घुद्धि वृद्धि का.विधान; ईश्वर की शान शक्ति. कितन द्वारा - कदा 
गया है; जिसका अभिप्राय यह है कि पत्नी अपनो बुद्धि से सोच विचार का काम ले 
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: * सोमन्तोन्नयनसंस्कार्याख्या २. २११ 


गोरं 
ज्य र भारि करे प उसकी बुद्धि बंढृती हुई भजत बालक की बुद्धि पर 


. ३ ( खंख्य;० २)-[ क ] पत्नी को दर्शाया जा रदा है कि तू जो गर्भ धारण किये 
323 है इसको बड़ा भाग्य समझ, क्योंकि ईश्वर प्राणिमात्र सा. सा को और उसकी 
समझो को मानो धारण किये हुए है । व्यापक होने से सर्व उत्पन्न . हुए. जगत्‌ 
ba बर त है.। ( ख ) घृतयुक्त सामग्री से. हवन को ईश्‍वर की अज्ञा समझ कए 
ताकि घृत और सुगन्ध के सूम दर्व्यो के कारण पत्नी का मस्तिष्क आारोग्यता को 
पाकर गर्भगत बालक के दिमाग़ को उ क्षत करे । यह बात अनुभव सिद्ध है किं बन्द 
कमरे में अथवा गम्दे स्थान पर जाने खे तत्काल ही शिर चकराने लगता है, इसके 
बा द bu यदा सुगन्धंयुक्त चन्दन और घृत आग में 
(लगे ए ओर मन प्रसन्न | » अंतएंब होम का करना 
को उन्नति के लिये अधिक लाभदायक है। : के । Wass 
/ सं ३ )-( क ) दर्शाया गया है कि पति आद्र. पूर्वक स्त्री को बुलाया करे। 
सभ्य लोग सदेव खी को मित्रवत्‌ समझ कर आदर वेते हेँ। ( ख ) पूर्णिमा के चन्द्रमा 
, से उपमा देने से यह प्रयोजन प्रतोत होता है कि अनेक शुभगुर्णों से खी पूर्ण है और 
.' साथ ही उसके समान सुर्द्र कान्ति वाली भी है। [ ग ] उसकी स्तुति करते हये ही 
. पति निमन्त्रित करे जिससे उसका मन सदैव प्रसन्न रहे | [ घ ] वद भी पति का स्तुति 
को ध्यान से छुने और अपने अत्मा से डसकों समझे अर्थात्‌ अपने आप को सदैव उस 
` स्तुति के योग्य सिद्ध करे।.[ ङ ] सन्तान उत्पत्ति के महान कार्य को छि्ररहित आव- 
रण वा र - द्वारा पूर्णं करे ताकि उसके .रारभ से बहुत पुरुषार्थी और घीर सन्तान 
. उत्पन्न,द्दो। ` , shee. nT 


गर्भिणी के आहार, व्यवहार, आचार, चेष्टा, सत्संग विचार आदि पर सम्तान 
का सुधां! निर्भर है इस ब.त को वेदमन्त्र के इस भागं में जनःया गया है । . मी. 


[ खं० ४] के मन्त्र में बतलाया गयां है कि पति, खी के रूप, मन और बुद्धि कौ 


हर 
1] 


` इस प्रकार प्रशंसा करे, “जो तेरे झर्छ विचार हैं उनसे आज हमको प्रसन्नचित्त होकर ` । 


भात हो, यहद भी बतलाया गया है कि यदि खरी सुमांत [ अच्छे विचार घाली] और 
` सुमन: [ अ<छे मनवाली ] होगी तो घह पति के ६न की रक्ता और वृद्धि में पूरी सहा- 
यक होने से, उसके धन को भो अनेक विधि से पुष्टि देती रहेगी। पत्नी की बुद्धि पर 
पति की वेद्मन्त्र द्वारा सच्ची स्तुति सुनकर अवश्य उत्तम प्रसोष पड़कर सन्त.न भो 
विशाल बुद्धि घ.ली षयो न जन्मेगी ? ५ - 


. मन्त्र को समाप्ति पर आहुति देकर “इद्‌ राकाय्रे, इद्र मम,, यह पाठ है । इसका 


' . प्रयोजन यह है.कि.चन्त्रुररूपा पत्नी के आदर. निमित्त यह आहुति देता इं न कि अपने . 
, डिये। अंग्र ज्ञ लोग किसी मित्र के स्वास्थ्य के आदर में गिलास पानी ~ पीकर यव , 


... भावः्रकः किया करते हैं। पुराने आये हवन कें समय पत्नी के अद्राथे आहति देते 
: ` 'थे। इससे बढ़कर नारी एंला.क्या.होगो? _. . प वक FR 
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_ एकान्त में 
: -« अंत्रपाठ 


“० 'छषे से सुधार हाथ में उदुम्वर अथवा अर्जन पृत्त फो शलाका घा कुशा की ' 
"मदु छीरी वा शांदी कांट से अपनो पत्नो के फेशों के स्र:छ कर पट्टी निकल और पीछे 


२१२ ` ४ संस्कषरखर्द्रिका क 


[ सं० ४ ] के मन्ध में पत्नी पति से सदभाव प्रकट कर रही है, कि मेरा घौर 


पति मुझ सन्तान को कामना-वाली के लिये, गर्भ को धारण कत चका है। ऐसा फ 


“से बद जहां प्रसन्नता प्रकर कर रहो है घहां विशे बात यह भो कहन, चाहती हे, कि 
मेत पति निन्दा रदित कायो को मेरे सम्सुख प्रात दो अर्थात मुझ गर्भिणो से गमन य 
,करता हुआ सदैब सदांचारी रहे और सम्तान के हो चुकने पर पुनः सुझ से ऋतुराल 
में सन्तान उत्पन्न करे । अहो ! कया उपयोगी नियम का बोधक यह मन्त्र है। पति को 
बतधारी वनने का उपदेश किस ३खमता से दे रहा है 
[ सं० ६ ] के मन्त्र में उपदेश यह है कि खी पूरे & -सोरम.स तक गर्भ चारण 
करे, त.कि बालक उत्तम उत्पन्न हो और माता को भो पूरे रिनो के बलक फे उत्पन्न 
करने से अधिक कष्ट प्रसवसमय म हो और योधन कराया है कि जिस प्रकार मदतो 


ˆ पृथि गर्भ घारण किये है ऐसे हौ हे नारो! तू मानसिक सहनशोलता के प्रताप से 


सुलपूर्वृक पूरे दिनो तक गर्ग धारण कर | 
( सं० ७ ) के मंत्र में ईश्वर प्राथना की गई हे, कि वह गो अ दि को स्वामिनो इस 


खरी की सन्तान को सुन्दर रूप तथा बल वीयं खे युक्त उत्पन्न करै और वह सम्तौन पूरे 
. “नव सौरमास गर्भ में रहकर जन्मे । रूप पर अने > लेज' विद्वानों ने लिखे हैं, परन्तु 
. सुन्दर रूप वा कःन्ति क्या है इसका वणन सुध तक्रार हो केवल उत्तमता से करसके हैं 
, कांति अथवा रूप जेसा कि धन्वंतरिजी बतल.ले हैं “तेज तत्व का प्रभाव है, और दूध, 


घतं, मक्खन, मलाई, फल आंदि सात्विक पदार्थों के भोजन करने तथा बीं निग्रह रखने 


. से कांति अत्रश्य बढ़ती है । वे (मन्त्र ने जो सुन्दर सन्तान च.हने वाली सं को गो अदि 
* पशुओं की स्वामिनो कहा हे उसका यहीं प्रयोजन प्रतोत होता है कि गणी खी घर में 


गायं रब्रले और उसके दूध आदि पदार्थों का सेबन करतो रहे तथा अम करते का 
उसको झवसर खदा मिले । 
कई लोग एवेत, लाल रंगे को झुन्दर रूप कहते हैं. व.स्तव में जिस रंग में क्यंति 


-(.( यमक.) है बही सुन्दर है चाहे पीला हो या काला । श्वेत हो या खाल । मोर पक्षी को 
: योर्प के सव विद्वान सुन्दरता का सरदार कहते हैं, किंतु घड नोला डोता.है। हां, मोर 
४ तेज है, कांति है, खसे. धह रूपपान्‌ है। लेजघारो ब चमकने वाले माना रंगों के 
पत्थर सुन्दर रलो का नाम पाते हैं। इस;लये .जिसके अंग विरत नहीं और ओ कांति 
. युक्त है घद्दी नर बा नारी सुन्दर है 


(संश ) “प्रजापते न त्व” , | | 
संस्कारजवि में लिखा हैं कि “पति और पलो पकान्त में ज,कर उत्तम 

शासन पर बेठ, पति के पश्यांत्‌ पूछ को ओर वेढ़े। इन मं गे को पढ़ 
करके पति अपने हाथ से .खपलो के केशी में सुगंच तैल डाल, 


को शोर सुन्दर कड़ा बाघ फर यज्राला मे आवे;,। 3 
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a 2 _ मंत्रों की व्याख्याः-- 


_ केष भारी भानः E+ ४४ । | ( संख्या १) थह कथन कि जो मनुष्य इम से पहिले वेप कःते 
सिक रोग है । सिक रोग ह ।_ हैं और फिर उन दुष्टो से हमको अपने बचाव के लिये केव 


करना पड़ता है ऐसे दुष्ट लोग ॐ लिये दे ईश्वर ! अ पके रचित औषध जल आदि 
: पदार्थ जो सर्वं हितकारो हैं, पर जिनके मन में देव अग्नि प्रथम अलती है उनको वढ 
पदार्थ सुख नहीं देते । ; Me i: र 


एक मजुष्य ने कोई उत्तम ओषधि राई पए मन में दूसरे मलुष्यों से बेरं लेते 
के लिये विमा करण जल रहा है तो ऐसे अशान्त हृदय वाले मदुष्य को प्रत्यक्ष देखने 
भें आता है कि दबाई पूर्ण लाभ नहीं. पहुंचा सकती । इस लिये हे ईश्वर | हमारे मन 
किसी से द्वेष करने घा उसकी. हानि का भाव प्रथम कभी <्त्पन्न न हो । यदि ऐसा 
- होगा तो हम असुर राक्षस ही नहीं थनगे किन्तु आपके उत्तम सर्ब दितकारी बलका १ 
` - पदार्थ हमारी मनमलीनता के कारण हमें पूणं सुन्न नदी देंगे) सार यह है कि यरि 
गर्िंणी ओवधियों से पूर्ण ल,म लेना चाहती है तो कमो किसी से द्वेष करने की बुद्ध 
पिले मन में धारण न करे अर्थात्‌ मन से शा-त रहे ताकि जल आदि सब पदार्थ पूरा 
: खाम पहुंचा सके। शन हो सकता है कि मंत्र में कहां लिखा है कि ' जो पहिळे देव 
करता है इत्यादि” उत्तर में हम कहेंगे कि पहिले का शब्द मंत्र को प्रयोग शैली से 
` स्पष्ट हो रहा हे. । “जो दम से द्वेष कःता है और जिससे हम द्वेष करते हैं” इसका * 
` भाडाथे यही है कि जो पदिले हम से द्व करता है. फिर उससे हम करते हैं। कोई कह 
` सकता है कि पहिले द्वेष करना जब पाप है तो छेषो के द्वेष करने पर भी हष न क.ना 
` चादिये। इसके. उत्तर में हम कहेंगे कि यद्रि कोई चोर किसी का घर लूरंने आवे तो 
अपनी रक्षा के लिये. डंडा लेकर उसको डराना पड़े तो बह देष उसके लिये दंड रूप 
. और स्वात्मरक्तानिमित होने से पाप कर्म नहीं किंतु न्याय धर्म कहलायेगा । एक न्याया- 
घीश एक चोर को बंदोग्रद में भेजता है तो चोर के निमित्त न्यायाधीश का यह काम. 
` देव रूप प्रतोत हो, पए वास्तव में वद न्वाय धर्म हे और इससे न्यायाधीश का मन 
- जलेता नहीं रहेगा । जो देर का डारम्म करता है उससे मन को ईशवरोय नियमाचुस,र 
बहुत दुःख भोगन: पड़ता है और साथ ही यदद भी ईश्वरीय दणड समझो कि मूल दृषी 
को जब तक पद द्वेष न छोड़े औवध भी लाम नहीं देतं कारण कि विक्तितमन दोना 
( सं० २.) ( क ) विद्वान लोग सूर्य-सम.न हैं जो सूय कि देषलोक का सूड है। 
-( स) पृथ्वी के ऊपर जो काम हते हैं.बह सये के द्वारा ही होतेहे... 
` ` ` (य) परोपकार के काम करने में बुद्धिबल से जो कल़ायन्त्र 'आदि निमाण करते 
. हैं थे मेधावी वैश्वानर की पद्वी वाजले. होते हैं; वे बान प्र्नार के. साधन. प्रेश्ब्ये से युक्त 
` हो मच्यो. में झति थसमान, सम्मान पाते इणः -विडानो .के.मध्य.मे. झरिन विद्या के 
आविष्कारों को प्रकट करते हैं। . -: .. .. ४ हु न्यावा 
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योगी, ऋषि सुनि, मेधांबी, देवता, पितर ये सब वेश्‍वानर हैं । वद्धिबल से हो 
स आविष्कार करते थे अब अमे का आदि देशों में कर रहे हैं और आगे 
सर्वत्र करगे । यूरोप का इतिहास यतला रहा हैकि मेधावी संस्कारी जञन केवल स्कूलों 
से नहीं बनते -कितु माताओं के गर्भ से विशेप्र संस्कार लेकर जन्मते . हैं। इसी नियम को 
` “यह मंत्र बोधन कर रदा है कि मेघावीजन भजुष्यसमाज के सूर्था हैं.। वे तुःछ बिचारा 
- -में, जो स्वार्थे से. रींगने बालों में प.ये जाते हैं, लिप्त नरी होते । घई अग्नि द्या के 
चमत्कार .से सब को चकित कर देते हैं। देश में अधिक आविष! कर्ता उत्पन्न 
करना माताओं को वुद्धिबल पर निर्भ है और उस बुद्धिबल का प्रभाव माताएं' बच्चो 
'पर डाल सकतो हैं, यरी सीमम्तोन्नयनसंस्कार का उद्देश्है। | 
( संख्या ३.) बुल्ों से उत्पत्ति आदि कर्म में मडुष्यो की उपमा दी जाती है। 
. जब कल्या रजस्वला होतो है ते! कडा जाता है कि प्रह पुष्पवती हुई है । जब खी 
. संतान घाली हो ते कई कटक है कि यदद फलवती है । पति का किसी वृक्ष के फला 
.को दिखाते हुए पंत्नी के आशीवांद देना भावपूं है। आम, अनार, आदि कोई भी 
` . फल दिखाने से वही अभिप्राय सिद्ध हा सकता था किन्तु गूलर के फलं दिखाने से 
- झनालापन यह है, जो' किसी फल में पाया नहीं जाता कि इसके अन्द्र जीवित कमि 
पाये जाते हैं । आयुवेद में इसीलिये इसके जन्तुफल भो कहते हैं। इख ' आशीर्घाद का 
यह्‌ प्रयोजन भी है कि जिंस प्रकार गूलएके अस्द( सजोब प्राणी रहता है उसी प्रकार तेरे 
„ . गमे में सजीव बालक पढ़े 1 व. । । 
. _ _..: ,(संख्यां ४) ( क) यह दो अर्थों को प्रराश करने धाजा मंत्र है। इस में प्रथम 
_. दर्शायां गथ! है कि स्त्री को सौम ग्य देने के लिये पति उसकी. सीमा अर्थात्‌ केशो को 
. झारे वा दूसरे अर्थ में नियमबद्ध करे । शिर के कई रोग दूर करने के लिये केशो के 
:. -खुधारने से प्रयोजन है और इसका प्रभाव गर्भगत बालक पर पड़ता है । साथ ही इष्टान्त 
` को रौतिं से कहा गया है कि ईश्वर ने प्ृशी को सीमा को जो उस पर अन्न, ओषधि, 
... घास आदि हरियाली है उसे बड़े सौभाग्य (पेशवय) के लिये बनाया है । सब है कि पृथ्वी 
... का जो.भाग हरियाली से शुन्य होत! है वह प्रजा के पालन. में समर्थ नहीं दो सकता। 
. इसी प्रकार जिस स्त्री का शिर और उसके बाल उत्तम हैं वे सन्तांन के ' मस्तिष्क बुद्धि 
, तथा बंलका कारण बनतेहें। || * 25 6. 
.,__ . (खर) सीमा के दूसरे अर्थ मर्य्यादा के हैं यदि कोई काम अमुक सोमा तक किया 
जावे तो उसका फळं भी उत्तम निकलता है इसलिये ख्री को ध्यान रखना चाहिये कि 
_ झुरे मर्य्यादायुक्त रहना चाहिये । पृथ्वी के व्यवद्दार को खीमा उसकी कक्षा है । वद सूर्य 
' से प्रकाश और ताप को लेकर सदैव सौभाग्ययुक्त इलीळिये बनी रहती है कि अपनी 
सीमारुपी कक्षा को उल्लंघन नहीं करती ।.' र । अंत । 
` ` ( संख्या ५ ) इस मंत्र का अर्थ और व्याल्या इसी संस्कार के आठ मंत्रों के मं डल 
` . मेंआ चुकी है केवल यहां प्र इतना दोहरोना पर्याप्त होंगा कि पति उसको पूर्णमासो के 
. आंद्रकी विविध अर्थप्रकाशक उपमा देकर संश्यो-अशंसा करता -इुआ निवेदन. करता है . 
“ `किं बह ध्यानपूर्वक उस के वंचन सुने सौर आचार ब्यवंदार द्वारा. पीएसन्तान उत्पन 


करने में समर्थ होबे। :,. | की 
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“_ कोई प्रश्नं कर सकता है कि यद मंत्र इसी संस्कर में पहिले भी आ चुका है अब 
. फिर इसको ज़रूरत क्यो पड़ी ! उत्तर में हम कहेंगे कि प्रयोजन गूढ़ तथा मदान्‌ है और 
चह सन्य उस प्रयाजन को गूदुरूप से कह रहा है, इसोलिये इस मंत्र का जितनी बार भीः 
अप किया जावे उतनः ही उत्तम तथा चिरस्थायी प्रभाव मन' पर पड़ेगा। चितःबनो : 
( ताकीद ) के (ये ऋषियों ने दूसरी घार इस मंत्र को इन सात मो के मंडल में भी 
पुनः रका है। यूरो के दिद्वान्‌ जिन वाक्यो को अधिक उपयोगी समझते हैं उनको 
कसो कभी मोटे अङ्गी में लिख ३ते हैं कभो कमो उनके नीचे रेखा ( अणडर लायन) 
कर देते हैं। :डषियो का नि रम नांचे रेखा करना उसका पुनः आवृत्त करना है । इसी- 
लिये यदद और इससे अगला मंत्र यहां पुनः आवृत्त हुए हँ। ` 
स ( मन्त्र ६ ) इस मंत्र को सो व्याख्या, इसी संस्कार के आठ मत्रो में आचुको है . 
केवल यहां पर यादं दिलाने के “ये इतना ही लिखा ज.ता है कि पति, पत्नी फे गुण,. 
रुप, मन और बुद्धि को स्तुति करे जिससे बद ( पत्नो:): प्रसन्नमन' रहकर घुद्धिशक्ति | 
बढ़ाती रहे । कह oN 
( संख्या ७) यदि खो मन से यर इ .छा करेगी कि मेरी सन्तान मेरे खंमान सुन्दर . 
रूपवाली हो तो उसको घी में अपने रूप को देख कर प्रथम के समान ध्यान करना . 
चादियें । घृतादिपोषक पदार्थ, जो रूपवद्धक भो हैं बह गौ आदि पशुओं से प्राप्तं होते हैं 
उन पशुओं की ज़रूरत यदि खी. समझेगी तो उनको रजक! उन के घृत का सेवम भी 
कर सकेगी। पति उसका यदि धनवान्‌ ( सौभाग्यवान्‌ ) होगा तो पशु आदि सव. मिल 
सकेंगे । इसलिये पति के सौभाग्य का भो. वह ध्यान करे और पति को दीर्घायु. काः सी . 
चिन्तन करना सब सुखो को बुद्धि का मुख्य साधन है इसलिये खी (१) सुन्दर सन्तान 
(२ ) शृत. आदि के आधार पशु, ( ३) पति की दीर्घायु । इन बातों की चाहना करेगी 
` तो उस को मनस्कामना सिद्ध होगी और ग्रहस्थाभ्रम मे घद पूणे कर सकेगी । ग्रहस्थी . 
के लिये यह बातें सी ज़रूरी हे. इनत ओर ध्यान रिलाने के लिये. पति .प्रश्‍नरुप से. 
उसको इनका महत्व सोचने कें लिये कद रद्दाद, ... ... , .,. . 
किशर] जब यह सात मन्त्र उच्चारण कर. चुरे तब पति झ गने हाथो से उसके शिर - 
|. टजार। मे तुगग्ित तेल. डाले । आंवले का तेल नारियल फा. तेल - 
अथवा तिलका तेल जिसमें सुगत्थि के लिये नारंगी. चंदूनः तया द्‌.लचीनी. का . 
तेल .उचिव परिमाण से मिले इप हो । इन में से. कोई तेल - लेना 


-से लाम नहीं होता। अतिसुगन्धित तैल भी दान करते हे. इख लिप आांबले, नारियल का. . 
“शुद्ध तैल लगाने .के. साथ वह कंघो से, बालो को सुधारे। कंधो: करने से बालोः का मेल 


कचेरी पवतळ्याफड शब्द हेत क उर (8 2: 24.“ क र - 
_ $ लेखसंशोधन /--संस्कारविवि में पांचा: छठा और सो मंत्र भशे ये; उन्हे. 
मूल में शुद्ध कर दिया है। ` डी को क के महक 
CCE . 113 र्‌ 
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` से गर्भगउ चालक के बाल भी शुन्दर क मल बनते हैं। यद्या कंघी की नोक से नाक कौ. ” 
सीघ्न मे पीर ( मांग ) निकज्ञ सकती है, किंतु गूलर घ अर्जुन वृक्ष को शलाका वा कुशा 
की सदु.छीपा घः शादी कारे से केशौ की पट्टी निकाल पोछे को ओर जूड़ा सु-दर बांधने 
का ई घान खूजका ने किय; है। उससे अभिप्राय उनका सांथ ही यह मी. प्रती र होता. 
कि गूलर वाली शज्ञ;का से चीर निकालते समय यह भो बोधन करना है कि गर्भ में 

पुत्र है। तोसरे मास त ह बह भायः मालूम हांजाता है कि गर्भ में लड़फा है वा लड़को 
यदि पुत्र का गर्भे र३ गया है तो युग्मफछ पुत्र को उत्पत्ति के बोधक हैं उसको दिजाकए . 
पति यह: सी भाव प्रकट कर रहा है । | | 

( १) जिस तरह ये युग्म फल हैं वेते तेरे लड़क! आनन्द से हो, युग्म रात्रि के, 
समागम करने से लड़का होगा है और विधम . रात्रि से लड़की । नामकरण फे समय 
युर्म शब्द से पुत्र. म और विषम छे कन्या का रक्ला जाता है। 

.. .तोसरे माख। प्र.यः यह म.लूस हो जाता है कि गर्भ में लड़का है बा लड़की. 
यदि स्रो का दक्षिणसाग, घामभाग को अपेक्षा झथिक भारो हो अथ- 1 दक्षिण कोख, 
बाम काख की अपेता अधिक भारी हो तो पुत्र समभना चाहिये और इसके चिपरोत 
लड़की के गभ का दशा में लम्वो मुष्टि सा गर्भ फा आकाट मालूम होत! है। इसके अति- 
एक आयुर्वेद में और भो चिह लिखे हैं । इत्यादि चिहो' से जान ले! पर कि गर्भ में 
लड़का है वा लड़को पति युग्म वां.विषम चिह्ढों से युक्त कंधे का प्रयोग करे। यदि कन्या 
का गर्भ है तो तोन कुशाओं. अथवा तीन सफेद थिहो से युक्त शादी के कांटे से वाल काढे 
झोर.जव पुत्र का गर्भ दो तव. अर्जन ( मिसको पंजाब मे काष्ठ वृक्ष कहते हैं) दक्ष जो 
घुहिइङ्गवाची दे उसकी शलाका स।. . र 
` - ` (२) यूलर की शाखा जिस प्रकर फलवता है उसो प्रकार तू भी सग्तान- 

चत्री हो। ... ह. 7 15१ a; ` 
"` ` (-३) बन्द गूलर-फल के अंद ट जिस प्रकार सुरक्षित जीव रदता है उसो प्रकार 
तेरे गर्भे के अरर सुरक्षित जीव रहे। . » ‘ od rik 10 न्य RB 
"` * जिस प्रकार जड़ा आदि बांधने का इस संस्कार में वर्णन आता है उस प्रकार 
जड़ा बांधने का रिवाज दक्षिणो ख्यां में पाया जता है । दक्षिणी खिया प्रायः नंगे शिर 
रहती शीट प्राचीन सियो के समान जूडा बांधे रखती हैं । यह स्त्रियां :घुंघट घो मुंह 
ढांपरे को कुरीति को जानतो तक नहीं, इनको मर्याद ायुक्त स्वतन्त्रता भाएतवर्ष को अन्य 
भरतो कोरिया के-अडुकरणीय है।  .' I ES 
उ दक्षिण तथा शुजरत देश में आये, प,रसी आंदि खियां पूरी स्वतन्त्रता कें साथ 
रुषो के समान बाज़ार में आ जा सकती हैं । घोड़ागाड़ी आदि उत्तम यानो पर चढती 
हैं आट क्‍या मजाल है कि कोई पुरुष किली खी को दाथ-लगा कर वा गोली आदि दारा 
किसी प्रकार की रोक टोक कर केः! गुजराती, दक्षिणी तथा मद्रासी पुरुषों की यदद , 
सभ्यता स्तुति के;योग्य ह यू० पी० . ( युक्तप्रान्त ), . राजपूतोना, पंजाब. आदि अनेके 
देशो में श्नकीअपेत्ता मानो' बेन्दीग्रदर मे हैं। य ये कया का बर 


स्ह 
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, जव पति जड़ा बांध चुके तब दोतो' यक्षशाला में आवें बीणा आदि 
Eo 3, ह 6 , दे बाजे बजाये 
| जाले, तत्पश वात्‌ सामवेद कां उत्तन गान करने से पूर्व यह मन्त्रं बोले: "`. 
आ३म्‌ सोम॑5एच "नल ~... - ८.5... -.- २ र i 08 कर | 
७.०. इस नियुक्त गाथा का गान करना कई आचायों' का मत हैं, परन्तु कश्यो का 
ऐड | कि वीणा वजाने वाले कि नी भूत या वर्तमान राजा घा शूरशी ( का. यशोगान 
करें॥ पारस्कर ग्रूठ खु० का० १1 कं० १५ | 'सू० ८॥ प क्त Bet 3 
ही, ४ नः) दारा ( रजा ) राजा ( सोमं एवं) शादि श॒ुणो' से युर 
दै ही, इसी से ( इमाः मजाः ) ये भंजाएं ( मालुप्रीः ) अनंनशोल, विचाएलमयच हैं। है 
नंदिं!( तुभ्यम्‌ ) तेरे ( श्रविमुक्तचक्र ) नहीं छुड़ा है घे जिसका ऐसे ( तीरे ) तट पर 
लोग ( अ.सारन्‌ ) र्द्ते झे 1९० रे ड I. | RR ै डर कप MF Td 
- .इस सब विधि के माप्राणय के लिय, देखो-गो भिलीय ग्रझसूत्र प्रपा० २। का० ७। 
MAMI.” irs राव wD हाए 31015 fo SO 
`. कि परयसीत्युक्त्वा प्रजामिति वाचयेत्‌ ॥१०॥ तं सा.स्वयं सुजीत ` 
॥ ११ ॥. वीरखूजीवस जीवपत्नीति ब्राह्मण्यो संगल्यांभिवांगभिरुपासी 
NCR उप फोम गजल पिता 
( व्याख्या ) इस में ( क.) देश के राज: के लिए कृतश्तः का भव प्रकट किया 
गगा है, साथ ही शात्तियुक राजा क: अःख्यान खुनने से गर्भिणी के मन पर. शभ. प्रभाव 
पड़ने को आशा है। यह संच . लिखा गयः है कि यदि राजा शान्ति अ द्वि गुणा से युक्त , 
होगा तभी प्रजा में भी विचार आरि उत्तम गुण आघेगे और बंह.सध्य हो सकेगी। -: 

: (ख) फिर किसी नरी का, जो पास बहतो हो.वा जिसको देखा हुआ है, नाम - 
लेने से नदो तथा उसका छुन्दर शान्त दृश्य भो खरी के मन की आंखों. के आगे फिर 
जावेगा. साथ ही वहां जो धानप्रस्थी महात्मा जन निवास करते हैं उन्का. विचार! 
` करने से गर्भिणी को शन्त विद्वानों का भी स्मरण होने से मानसिक श न्ति. उपलब्ध 
होगो। रही यह वात कि एक सूञ्रकार का मत है. कि वीणा बजाने वाले किसी भूत द 
घत्तेमान राजा था फिसो शूरवीर का यशोग.न करें बह भी उत्तम है। वीजा आदि 
उत्तम शुणौ के भरण से गर्भगत बाल # पर उत्तम. प्रभाव पड़ेंगे “: her क्ट 

जव सामवेद का गानं खमस होजावे तब पूर्व आहतियो के देने से बची हुई 
खिचड़ी में पुण्कल घुंत डाल। कर गर्भिणी खरी अपना प्रतिबिम्ब उसे घी में र । उस 
समय पति पूछे “कि पश्यि, अर्थात्‌ किसको देखती है? खो उत्तर देवे “प्रों 
पश्य.मि,» मै सन्तान को देखतो हूं। गोभिलोय हसून के प्रपाठक २1 क एइको 91 
“सूतर.&, १० में घो में मुंह देखने आदि का.विधांन है. यद सुन्दर प्रजा-चिन्तन की विधि 
हैं|. - य > FES क Pep STS Cen करा जन्य 
*:/., तत्पश्चात्‌ एकान्त में बुद्ध कुलीन, सौभाग्यवती; पुबवती- गिरण के अपने कंस - 
को और आहायों 'को खिया अंसक्षवदून बड और बह गर्मिणी खी उस शिवडी को. : 
थोड़ांसा खाचे और वें वृद्ध समीप बेटी हुई उत्तम स्रींगण,ऐस। झशीवांद दं:--..; फोर ` 


~ = 
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ऐसे शुभ मांगलिक वचन बोलं । तंत्पशंचांत संस्कार में आये हुप मजुष्यो का 
यथोचित सत्कार करके स्त्री स्रियो औट पुरुष पुरुध को विदा करे। 


. उपयुक्त लेख में प्रथम गर्मिणी के लिये अपना प्रतिबिम्ब घो में देखने को शिक्षा 
बतलाई गई है.उसका ध्यान देख ने के कम की ओए खींचने के लिये पति उसकी कहता 
है कि “आप किसको देखती हैं, बह उत्तर में कइती है कि “मैं सन्तान को देखती हु, 
इस प्रश्नोत्तर का अभिप्राय यह है कि स्त्री घ्यानपूर्व ह अपन; प्रतिषिम्ब घो में देखे और 
- : भय में इच्छा करे कि मेरी सन्तान मेरे जैसी सुन्दर हो। कोई कह सकता है कि इस 
प्रश्नोत्तर को कया आवश्यकता है ? क्या न स्रो चुपचाप अपना प्रतिबिम्ब घी में देखे ? 
इसका उत्तर यह है कि खी का ध्यान आकर्षित करने के लिये वा यह कि घह पूरा चित्त 
'देकर इस काम को करे, प्रश्‍नोत्तए फो आवश्यकता है । देना जाता है कि जब सिपाही 
लोग कबायद करने. के लिये तत्पर होते हैं, तब. अफसर उनको “रेडी, ( तत्पर ) की 
- "बोली देता है । यद्यपि बह पहिले से तत्पट होकए आते हैं परन्तु सुख्य बोली खुनने पर 
.सवेथा ध्यान देते हैं। गर्भिणी के मन का यह विचार: करते इण कि मेरो सन्तान सुभ 
जैसी खुन्दर उत्पन्न हो घी में प्रतिबिम्ब दा ध्यानपूर्वक देखना मानो उसमें पित्त एकाग्र 
कएना एक बड़ी बात है। इसका प्रभाव गर्भगत बालक के रूप पर पड़ता दै । पश्चिमो 
डाक्टरौ की परीक्षाओं और लेखो से यद बात प्रकट है कि जो चित्र वा रूप गर्भिशो खरी . 
` क्के मन में बस जाता है, उस चित्र कें सहश स्वरूप रखने चाला बालक उत्पन्न होता है। 
डाक्टर कौचन एम० डी० अपनी पुस्तक के पृष्ठ १६१ पर लिखते हैं कि, एक गर्भिणी खी 
ने अपने कमरे में एक चित्र लटका रक्खा था और वह चित्र उसके सन में बस गया, 
फल यह हुआ कि उसके उत्पन्न हुप्ट बालक का अंग रंगरूप उस चित्र से सर्बथा मिलते 
-थे। और डसी पृष्ठ पए डाक्टर कौचन लिखते हैं कि, यदि खो विशेष रंगरूप का बच्चा 
` उत्पन्नं करना चाहती है तोः उसको गम्भोरता से मन से-यद इच्छा किसी विशेष चित्र 
` -अंथवा रूप को दृष्टि में रख कट करनो चाहिये तो सन्तान घेसी ही दोगी। . 


` उझ्रहां पर कोई ऐसी शंका कर सकता हे, कि घी में ही स्वरूप क्यो देखे ? दपण में 
'क्यो न देखले ? इसके उत्तर में इम कहेंगे, यद्यपि दर्पण में देखने से कोई दानि नहीं 
.परन्तु घी में देखने से एक विशेष लाभ है जो दर्पण को दशा में नहीं हो सकता । 

... . (१).घीमें अवश्य ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है और कुछ अधिक समयके पश्चात्‌ 
मुल: उत्तमता से दष्ट होता है, उतनी देर मन में उसी संस्कार के सोचने का उसे. 
अधिक अवसर मिलेगा और.यही प्रयोजन है। हु 
* (९) कोई क सकता है कि पानी अथवा दपण में देखने से भी यह उद्द श्य पूरा 
हो सकता है फिर घी में देखने की क्या आवश्यकता है ? इसके उत्तर में इम कहेंगे कि 
-घी में देखने खें एक पस्थ दो काज वाली बात सिद्ध होती है । इसलिये घो को ही विशे- 
षता देनी.खादिये | सुख.देखते समय गमं घी से जो भाप ऊपर उठेगी वह सुदधा के लिये 
_ पक पुष्ट भस्त्र ( हलाल) का काम देगी | इनन मे.घी के जलने से मस्तिष्क, घी को 
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भाप शोषण करने से बल प्राप्त करता है । छरे मास में जब कि यह संस्क.र किया जा ` 
रहा है, तव गर्मिणो के बालक को सूद्धा विशेषकर वन रही हैं और उस गर्भगत बच्चे का 
जहां व्य प्रकार से गर्मिणी के शिर म॑ तैल आदि के लगाने और जड़ा बांधने से तरावट 
आर घल पहुंचाने को आवश्यकता है वहां घी की नखार से आभ्य'तरीय प्रकार से भी. 
मस्तिष्क को शक्ति और प्रसन्नता पहुंचाने को आवश्यकता है । इसलिये घी में सुख देखने - 
से दो काम पूरे हो गये, एक ता घो की' नखांर ली . गई दूसरे गर्भगत बालक के रूप के 
सुधार का यत्न किया गया । - ी 


अनेक मचुष्य यह शंका कर सकते हैं कि स्त्री अपना दी रूप क्‍यों देखे ? इसका 
उत्तर यद है कि खमावतः स्त्री जो कि पुरुष की अपेक्षा अधिक रूपवती दोती है इसलिये 
आवशप्रकोय है कि वह अपने ही सौन्द्य्ये का देखे । सुभ तकार भो यह मानते हैं कि 
स्त्रियां पुदषों से सुन्दर होती हैं. और यूरोप बाले ठी खुर्द्रता का अधतार खी को दी 
कहते | अ. न के a 5 र 

जब वह इस क्रिया को कर चुके तब उसको अपनी सखतियों के साथ हंसी खुशी 
की बातें करते हुए दो चार ग्रास उख खिचड़ी के खाने. चाहिये । यह खिचड़ी पुष्ट और 
आनन्ददायक है, इसलिये इसके खाने को शिक्षा की गई है। यदद खिचडी जो कि यक्षरोष 
है इसलिये इस मै छुगस्धित ओषधियों की भाप सी शोषित हो रदी है, इसलिये इसके 
एक दो प्रास अबश्य उसके लिये पक पुष्ट ओषधिया की गोलियाँ का काम दंगे । हंखी 
खुशी के साथ खाने से यद भली प्रकार पच मी सकती है। गर्मियी यदद प्रास जा चुके 
उसी समय अन्य ख्यं उसको यह आशीवाद दे-- | आई 

“तू बीर सम्तान को उत्पन्न करने वाली दो; तू जीवित सन्तान उत्पन्न करने वाली . 
हो,वू जोवित रहने वाले की पत्नो हो । ,, : | न क 

यह आशोर्वांद मम के उट नाइ को बढ़ाता है । जिसके आशीवांद दिया जाय उख 
के मन में विचार आता है कि में यत्न करके अपने आपःको इस च के अज्भु सार 
सिद्ध करू, नहीं तो लोग मुझे क्‍या कहेंगे ?. बढ यह सोचती है कि यदि लोग मुभे 
झसुक प्रकार की आशा रखते हैं और वह इसलिये कि सुर में. उसके पूरा करने की 
योग्यता है तो में कयां म अपने आपको उ नकी. आशाओके झनुसार सिद्ध क एके दिखाऊ 
और यश की भागी चन्‌ । इख आशीर्वाद के अनुसार गर्भिणी के मन में अवश्य ध्यान 
उत्पन्न होताः दोगा कि मैं बीर सम्तान उत्पन्न क एके दिखाऊ आपने स्वास्थ्य और बल को 
स्थिर रखती इई अवश्य इस उद्दे श्य में कृतकांये होऊ । बह अवश्य सोंचती होगी कि 
मुझे गर्भ की, चोट इत्यादि से रक्षा करनी चा[इये ताकि में जीवित सन्तान उत्पन्नं कर 
सकूं । वद अवश्य विचारती होगी फि सुरे प्रसव के समय साहस से काम लेना और , 
उचित भोजन वा औषधिय सेवन करनी चाहिये ताकि में भी जीवित रहूँ । सभा में अपने 
आपको इन आशाओं के अडुसार सिद्ध करने के लिये यक्ष करना गर्भिणी का सुख्य कस 
होगा । संस्कार की बड़ाई औए गम्भीरता से संस्कारित होती हुई समाज अथवा झाति के 
आशीर्वाद के एक एक शब्द के। बतांव.में लाने के लिये. गर्भिणी क्या चत्या यत्त वीरनारी के - 
सदश न करती होरे? ? ० ० क, 
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ज | इस संस्कार की नीव इस सिद्धान्त पर स्थिर को गई है कि गर्भिणी 
जह से र (खी के विचा ५, मानसिक शक्तिं, कर्म, आहार आदि सब बातो का 
अ _ : | प्रतिग्स्वि.ग्भेगत बच्चे पर पड़ता है। यदि हम बालक फे मस्तिष्क 
पर प्रभाव पहुंचाना चाइते हैं तो उसके लिए गर्भिणी के मस्तिष्क पर प्रभाव पहुंचाने की 
आवश्यकता है। बच्चे के मन को दृढ़ बनाने के लिये गणी के मन के! ड़ और शान्त 
करना चाहिये । यदि बच्चा उत्तम शुद्धात्मा उत्पन्न करना है तो गर्मिणी को उत्तम पवित्र 

ईशवरभक्त बनना चाहिये यदि बाहक को कल;कौशल . का निर्माता. और विशेष 
इस्तकिया में प्रवोण उत्पन्न करने का विचार है, तो गर्भिणी वी रुचि.उसी प्रकर की 
क्रिया आर विचारकी.ओर ळगानो. चाहिये,यदि बच्चे को कत्रिय बनाना है तो.ग'मशी को 

र फ़ौज के कतेव्य देखना ओर फौजी सस्कार. की ओर मन लंगाना. चाहिये । यदि बालक 
बनान/ स्वोकत है तो गर्भिणी को देले ही संस्कारों की ओर रुचि. रखनो चाहिये । 
संत प यह है कि गर्भिणी के मुख्य मुख्य अंगों से बच्च के मुख्य मुख्य अंग बन सकते 
६े। उसके मन में मुख्य प्रक.र के संस्कार होने से ब.लक भो उन संस्कारा घाला उत्पन्न 
दो सकता है। गर्भिणी अपना शारीरिक और मानसिक दायभाग अपन गर्भगत बच्चों 
को दे सकती है। गर्भिणी री पक सांबा है जिसर्जे कि बच्चा किसी विशेष स्वरूप में 


डाछा जा सकता है। गर्भिणी बच्चे की काया पलटाने के लिये एक बड़ा साधन है। 
.जिस प्रका जन्म के रंग रूप को आयु भर पूर्णता होतो रहतो है उसो प्रकर गर्थे के 
मानसिक संस्कार लेकर जो बच्चा उत्पन्न हुआ है वद आयु भर उन संस्कार! को पूर्ण ` 
करता रहेगा। जिसको माता ने गर्भ के नौ मात में तपस्या की अर्थात्‌ दुःख सुरू का | 
` खदन किया है उसका बच्चा अवश्य उत्तम श्रेणी का बोर और शः उन्पन्न होगा, उसका 
स्वभाव अवश्प सहनशीत होगा । यथार्थशिक्षा गर्भ से आरम्म होतो. है और उसका 
अभाव डढ़ होता है । स्कूलों, कालिज को संथा बम्चे भूल जाते हैं, परन्तु जो संथा कि 
"गर्भ की अवस्था में माता के द्वारा प्राप्त हुई है उसको कोई भो सु्ञा नडी सकता। इस- 
'लिंये सन्त न को आर्यं बनाने के लिये आवश्यकत; है कि इम इन दो संस्करो के सूले 
धात्णो को जानते हुए खिया पर इंसकी महिमा प्रक.शित करें ताकि घह गर्भ की दशा 
` में श्रपनी.सन्तान को उत्तम बनाने के लिये यत्ञ कर रूफे । ग 


.__ (शंका) कोई मजुष्य यहं शंका क सकता है कि जव शारीरक मानसिक दायभाग 
"बच्चा माता पिता से परात क(ता हे और माता के घश में है कि उसको विशेष गण फौ 
.ओर रुचि र जने घाला उत्पन्न कर सके तो फिर जीव के अपने पूर्वजन्म' के कमांडुस,र 


.दैह को प्राप्त होने का सिद्धान्त ठीक न रहेगा। 


( उत्तर) इसमें सन्देह नहीं कि बघ्या शारीरिक मानसिक दायभाग धहुत कुछ 

, माता पिता से प्रात करता है और माता गर्भ की. अवस्था में अपने मन को विशेष थोर 
: "लगाती हुई बच्चें को भी. विशेष संस्कारों कौ ओर रुचि रखने वःला उत्पन्न कर सकतो है, 
“परन्तु इससे गर्भगंत ज. के अपने पूर्वकर्मो के संस्कार का नाश: नहीं दो जाता वरन - 
उनकी पुष्टि हाती रहती है. । कया इम:नदीं देकते कि एक ही म.त!. प्रित। से. कई: वर्षे 
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होते हैं. परन्तु घे सब घ्राझण घा क्षत्रिय नदीं हे ते यदि केवल. मात। पिता के अधिकार में . 


दी होता. तो बह सब को ब्राह्मण ही यना देते माता पिता का ब्ल तथा विद्या में भी 
सञ्जति तथ" हास होता रहता है। सम/न दशा तो कभी नहीं रद्द । बात यह है कि. 
जीव लिंग शरीर के साथ पूवजन्म के संस्क.रो को लेता हुअः किसी गर्भविशेष को ४ प्त 
हं ता है | गर्भ विशेष से अभिमाय यद है कि उस गर्भ ३ प्राप्त होत; है, जहां उसको ` 
- आने पूर्वजन्म के संस्कारों को सफल करने का अवसर मिल सके। जिस प्रकार 
दुगीरिधि के कोडे कभी फूलों में नहीं पाये जाते धरन सोरियो की ओर आकर्षण होजते 
दे, उसी प्रकार शुभ सस्कारा के रखने घाले उस गर्भ को प्त होते हैं जरां कि उनको 
मागा पित. के यत्नो द्वारा अप) संस्कारी की पूर्णता के लिये सहायता मिलती रहे। . 
इसके अ तरिक्त जिस प्रक.र गभंगत जीव के क ° हते हैं उसी प्रकारं की इच्छाय 
गणौ के मन में स्वाभाविक उत्पन्न होती रहती हैं और :रन इ.टाओ को मर्य्यादा से 
पूरा करने से गर्भगत सन्तान पर प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पन्न होता है । कट्पंना करो कि कोई 
जोव कजिय बनने के संस्क.र ले 5र मरा है घह ईश्वरीय नियमाचुसाट स्वाभाविक उस 
गर्भे. मै शकत किया जायगा जहां उसको इन संस्शारी ८१ पूर्णंता के लिये सहायता 
मिल सके । जिस समय बह विशे! म.ता के गर्भ में निवास करेगा उस समय से माता 
के सस्कार क्षत्रियत्व धर्म को ओर झधिक कुष जायगे और समाव से माता अनोखी 
इ छाओं का प्रकाश क -तो हुई उनको पूणता के 'लये यत्न करेगी। यदि कोई मञुप्य 
उस' समय उसको मात; को ब्रह्मविद्या का उपदेश सुनावे इल विचार से कि इस का ` 
घाज्ञक त्र ह्मणसंस्कर लेकर उत्पन्न हो सके तो निस्सन्देद म.ता फ.नो से तो . वह उप- ` 
देश सुन हे.गी, परन्तु घर उपदेश उसके मन में कदा पे नहीं बदेगा। इसके विपरोत 
यदि वह दैचात्‌ भो मदाभ.रत के युद्ध की कथा सुने तो बह एकवार की छुनो हुई कथा 
सके मन में बस.ज;यगो और रात दिन खी को घीरों. की महिमा ही बोधन होती. 
रहेगी यही कारण है कि किसी समय श्रेष्ठ माता पिता ३) सन्तान दुष्ट और दुराचारी 
इत्पन्न द्वोतो है। इसी क.रण कभी साधा तण थे णी के माता .पिताकी सन्तान असाधारण 
.उत्तम शक्तियो को लेकर उत्पन्न हुआ करती है। ` 27 28 8 


महामारी के क.ल में गन्दे ऋसरेणु उस मुष्य में प्रवेश कर ज.ते हैं. जिसमें 
'डसको ध,रण करने वी यं.ग्यता विद्यम.न है, यदि यह रोगअंश उस मजुष्य में, जो कि 
रोग अतिपुष्ट होने के कारण उसको धारण करने की रुचि नहीं रखता; प्रविष्ट होजाय . 
तो चह उनको निकाल देगा । टीक इसी यवि बालक ने क्षत्रिय बनना ` 
है तो मन को इःछु यें इस प्रकर को होगी जो कि बीरे की हुआ करती हैं और जो 
संस्कार अथवा कमे इन इ -छाओ के अनुकूत्र होगे, उनको साता का शरोर, सन और 
मस्तिष्क धारण करेगा, घे इसके मन में बस ज यगो, परन्तु इनके विरुद्ध जो संस्कार. ; 
माता के मस्तिष्क में प्रवेष होगे वे म.नो निकल जारंगे। एवं म.ता के मन की रुज्िका 
झवलं कन करना और उसको उचित रीति सें पूरा करने के लिये यत्न करनेके अभिधाय  . 
'से.ी ये संस्कार रकले गये हैं। इस पूणता फे मध्य में यदिक ३. विपरोत अथवा स्रष्ट 
संस्कार मी माता के पान में पड़ गया तो बह आपही इसको स्वाभाविक निकाल देंगी. .. 
Ero कीर 
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२२२ क # संरुकांरचन्द्रिका 


और जो संस्कार उसके मन में वतत जायगा-उसी प्रकार का बह वच्चा उत्पन्न फर सकेगी! 
क्योकि विशेषं संस्कार माता फे मन में विशेष करके गर्भ की अवस्था भें बरूता है. और 
नहीं । उसका क.रण यही है कि माता के मन में विशेष लंस्कार और . मानसिक . विचार 
_ गर्भगत जीव के कर्मांछुसार ही उत्पन्न होते रइते हें | जिस माता ने अबकी घार क्षत्रिय 
बश्चा उत्पन्न किया बही माता दूसरे गर्भे की अवस्थां में आहण बच्चा उत्पन्न कर सकती 
है। जव खनी के गर्भे में नर बच्चा होता है तो उख सम्य उसका रंग ढंग और भाव कुछ 
अन्य प्रकार के हते हैं और जव कन्या होतीतो और मकार फे होते हैं । दोनो अवस्था 
में विरोध का क.रण, बाह्य शिक्षा माता की नटीं हो सकती, प्रत्युत गर्भगत' बच्चे का 
आश्यस्त य प्रभाव हे । अतएव जा लोग यह शङ्का करते हें कि इससे पुमरजन्म का 
सिद्धान्त सिद्ध नहीं होता है, उनके लिये हमने छिछ फर दिखाया कि इससे पुनर्शन्म 
के सिद्धान्त की पुष्टि दोती'है। इन्हीं बातो की पुष्टि में महि धन्वःतरिजी के निम्नलि- 
खिति प्रमाण प्रत्येक जिज्ञासु को आदरणीय, हैं 
जीवात्मा सूर्म लिंगशरी के साथ सत्‌, रज, तम शुणों से युक्त, देव अछुर आदि 
अनेक भावो से युक्त, तत्काल वयु से प्रेरणा किया हुआ गर्भ में प्रविष्ट होकर स्थित 
होता है ( खुश्नत शरीर स्थान आ० ३ सूल ३) 
- द्विहृदया ( दो हृदय वाली ) खी की इच्छित बस्तु उसको न मिलने से कुबड़ा, 
लँगड़ा, वित्ति, सूख, योना, अंधा बालक स्त्री के उत्पन्न होता है, इसलिये गर्भिणी स्री 
. जिस पदार्थ की इ«छा करे उसको बही पदार्थ अवश्य देना चादिये, इल्छित पदार्थ के 
मिल जाने पर डढू, दीर्घायु उत्तम बच्चा उत्पन्न होता है। ( छु्षत शरीर स्थान अ० ३। 
सूत्र ११) 
जिन डिन इन्द्रियो के अर्थी को गर्भिणी खी भोजन की इच्छा करे उनके न मिलने 
से गर्भ में हानि पहु'चती है, इस भय से बैद्य को चाहिये कि उन उन सब भोगो को 
कत्र करादे ( सूत्र २२) 
जब गर्भिणी को इच्छित पदार्थ सि जाता है तो शुणयुक्त सन्तान कः जन्म होता 
है और यदि उसको वह पदार्थ म मिले जिसकी उसे प्रबल इच्छा है तो गर्भगत वालक 
अथां खयं गभि शी को कष्ट का भय है ( सूज २३) | 
जिन जिन इस्ट्रियौ के भोगों को गर्भिणी प्रात न हो तो बालक की उन्हीं इन्द्रियोंकी 
हानि होती है (सूत्र २४) 


राजसंदश ने यस्या दोह दं जायते स्त्रिया!) - 
झअथंचन्तं महाभागं कुमारं सा प्रसथते ॥ ९५ ॥ 
दुकूलपट्कौशेय भूषण दिषु दौह दात्‌! 
es खलित सा प्रसथते ॥ २६॥ 


च्छ ४. जिंस गर्मिणी का (मन ) राजा के दर्शन में हं!ता हैं तब उसके यहां धनवान, 
2 इंबेड़े-भाग्यवाला पुत्र उत्पन्न होता है ॥ २५.॥ 
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ई सौमेन्तोश्चयनसंकारव्याख्या # -२२३ 
अच्छे अच्छे उत्तमं यख तथा आभूवणी मेंःदौद द (मन ) होते से आभूदणो की 
इच्छा करने ब.ला उत्सुक बच्चा उत्पन्न होता है ॥ २९ ॥ 
आशअ्रमे संयतात्मानं घमशीलं प्रसयते । 
देवताप्रतिमायां तु प्रसृते पार्षदोपमम्‌ ॥२७॥ 
दर्शने बया लजातोनां हिसाशीलं प्रसयते । 
गोधार्मासाशने पुत्रं खु घारणात्मकस्‌ ॥ २६ ॥ 


जिस गर्सिणी का मन योगियो, यतियो के अ श्रम में हो उसके धर्मशील बाळक 
उत्पन्न होता है और जिसका मन मडापुरुश के नत्र में हो उनके यां बसा ही ब/लक 
अन्म लेता है ॥ २७ ॥ 


जिस गर्भिणी कां मम सपं अ.दि दृष्ट जीवो के देखने को चाहे डसके दिसक बच्चा 


इत्पन्न होत! है और जिसका मन गोइका मांस खाने को चाहे तो. उसके अति सोचे वाल 
'घच्चां जन्म लेता है॥ २८॥ 


अंतोलुक्तेष या नारी सम'भध्याति दोह दस्‌! 
शरीरग्चारशीसः सा समानं जनथिष्यति ॥ ३७ ॥ 


इन के अतिरिक्त.ज नहीं ऊहे है उन असस्यात पदाथों प! यदि गर्भिणो का मन. 
होवे तो उनके श तेर, आजा! और शील के समान बालक उत्पन्न होवे ॥ ३७॥ हिट 


tf 
कमणा चोदितं जंतो संवितब्यं पुन भेवेत्‌ । र 
यथा तथा दैवयोगादुदौह दं जनथेदुघुषस्‌ ॥ ३२॥ 


` कर्म की जिस प्रकार भेरणा होती है उसके अनुकूल ही होनहार होता है और 
- दैवयोग से उसी के अछुसार ही गसिणी स्त्री के सन में इ<्छाय उत्पन्न दोती हैं । जैसे 
किसी प्राणी ते दुःखदायी उत्पन्न होना है तो उरूकी माता का मन दौहंदकाल मे सपे 
आदि दुःखदायी जीवभारि के देखने का चाहेगा । (खुश्रुत सूत्रस्थान अ० ३। सू० ३२) 
अंगप्रत्यंगनिव्॒ त्तिः खभावादेव जायते । 
अंगपरत्यंगनिव त्तौ ये भवन्ति युणाशुणाः 1 
ते ते गभस्य विज्ञ या घ्माधमनिमित्तजाः ॥ ४२ ॥ 
ङ्ग प्रत्यङ्ग का उत्पन्न होना यह खभाव से दी होता है, परन्तु इस अङ्ग प्रत्यङ्ग की 
उत्पत्ति मे जो जो गुण, दोष होते हैं वे उस गर्भे के धमाधम पर निर्भर है, अर्थात्‌ गभे 
- चुययात्मा होगा तो शरोर की बनावट उत्तम अणी की होगी यदि अधर्मी होगा तो लंगड़ा 
-अन्घा, विक्षत अङ्ग वाला उत्पन्न होगा ॥ ४२॥ 
भाविताः पूबदेहेषु सततं शास्त्रबुद्धयः । 
_ भवन्ति संत्बमूयिष्ठाः पवजातिस्मरा नराः ॥ ` 
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२२३ : कै संस्कार वन्त्िकः .# 
कमणा 'चोदितो. येन त दाझोति पुनभवे । 
अभ्यस्ताः पूर्वदेहे ये लानेव मजते गुणान्‌ ॥ 
पूर्वजन्म मे जिन मडुष्यो ने निएतर शाख-अभ्यास किया है घद इस जन्म, में 
सात्विक इत्ति वाले होते हैं और उन्हे पूर्वजाति का स्मरण भी र६ता है अर्थात्‌ पूर्वजन्म में 
प्राणी के जेते संघ्कं.र होते हैं बैसे ही :स देइ में खय जफर दोते हैं । 
प्रणी ने जेसे कमे क्रिये हैं वे कभी निइत्त नहीं होते, जहां जन्म लेता दै वहां सङ्ग 
में ही रःते हैं और पूर्व दे३ में जिन गुणों का अभ्पास उसने किया है बड़ी गुण उसको 
ग्राप्त-हते हैं । 
जो लोग यद कहते हैं कि खीमाम्तोन्नयनसंस्काट की आवश्यकता नहीं बष्बे अपरे 
पू जन्म के कर्मानुसार खयं ही उत्तम संस्का: लेकः उत्पन्न होगे वे भी भूल पर दें। 
क्योकि पा ब्य को सिद्धि के लिये भो पुर थ को आवश्यकता है । वेर में लिख। है कि 
ख+ मनुष्या को शिक्षा देनी चादिये औट घेद के पढ़ने खुन. का अधिकार प्रत्येक का माप्त 
है। इसके अनुसार इम सब प्रकर के वच्चो के पाउशाला में प्रविष्ट कए सकते है और 
जिनको पढ़ने पर सी विद्या न अ.बे उन को हम शंद्र कड सकते हैं, परतु विना पढ़ाये हुये 
हमारे पास कोई रोति किसी विशे। भजुप्य को विद्यासस्बन्धी अयोग्यता जानने बी नी 
है। जब सपं प्रंकर के लड़के -श ला में पड़ व्हे हैँ और प्रत्येक पर विद्या का प्रभाव, 
(आचाय क. खसान पहुंच. रहा है, स दशा से पूर्चजःम के खोडे संस्कार रखते हैं, वे उस 
(विद्या के प्रक श के. प्रहण न क ते ६० शट्रत्व का प्रकाश कर सकते हैं । जिस प्रकार सब 
का यह शित्त देनो आवश्यकोय है उसो प्रकार सब बघ्ब, को माता पिता की ओर से गर्भे 
में उत्तम सहायता मिलनी अ.वश्यकोय हे । जो बच्चे पूर्वजन्म के उत्तम संस्कार नहीं 
रखते चे उस गर्भ. को सदायत। से पूरा लःभ न उठाते हुए शूद्॒व॒रत्‌ रद सकते हे, परन्तु 
जो उस प्रभाव से सद्दायता प्र्त कर सकते हैं उनके यरि ये संस्का(न किये जय तो 
क्रि उ प्रकार लाभ पहुंच सकता है ? ईश्वरीय नियम यह है कि सूरं रूब के लिये समान 
रीति पर प्रकाश पहुं व वे, परन्तु जिनको दृष्टि में विक्षार है. वे उस प्रकाश के। भलोभांतिं 
ग्रहण नहीं कर सकते | एवं कई अन्धां के कारण सूय सब के लिये प्रकाश देन, बन्द न 
क? सकता । इसलिये गर्भगत बच्चों की भलाई के लिये माताओं के; सदैव यक्ष न रदना 
चादिये ओर संभव है कि इन यला के होने पर भी अनेक बच्चे अयं ग्य उत्पक्ष हो । यद्यपि 
श्रन्धा सूय के प्रकाशा. से देखने का काम न ले सके परन्तु उसके शरोर में गर्मी तो सूयं 
का प्रकश ब [बर. पइं चातो है। इसी प्रकार अनेक गन्दे संस्कार घाले बच्चे उत्तम अणी 
के योग्य.न हो. सक, परन्तु साधारण र ति पर संश्कार का खास्थ्यए्क्षक प्रभ.च-उनके 
चःलचलन पं" अवश्य पड़ेगा । बह उस अवस्था से अवश्य उत्तम उत्पन्न होंगे जब कि 
उनका कोई भी संस्कार न किया जाय | इसलिये मात,ओ को गर्भाधान, पु सघन आदि 
संस्कार अवश्य विधिपूर्वक करने चाहियं। | 
इसो कारण प्राचीन आयं लोगों ने ये संस्कार प्रत्येक फे लिए करने निश्चित 
दद्दराये थे । 
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# सौमभ्तोन्नयनसंरकारव्यास्या # . . ` २२५ 

_ जहां हमने देख लिया कि बच्चे अपने पूर्वजन्म के संस्कारों के अनुकूल विशेष 
विशेष गर्भ को प्राप्त होते हुए चिशेय योग्यता लेकर उत्पन्न दोते हैं बहां हमने यई भी देख 
लिया कि गर्भिणी का अपनी सम्तान उत्तम ब!:ने कें लिये इन संस्कारों के करन कां 
. पुरुषार्थ कद्‌ःपि न छोड़ना चाहिये ।.!न संस्कारों का करना प्रत्येक फे. लिये आवश्यक 
है। इसी थिये वेद में इन दोनो संस्कारं के मूल नियमों का विधान मिला है जिससे 
सिद्ध होता है कि गर्मिणो कहांतक गर्भगत बच्चे पर शुभ प्रभाव डालने का साधन हो 


सकती है। Ty. 
 सुञ्रुतके निम्नलिखित प्रमाण से भो इसी बात को पुष्टि होती हैः-- . | 
देवतान्राह्मणपरांः शौचाचारहिते रताः । 
.. महायुणान्‌ प्रसूयन्ते विपरीतास्तु निए णान्‌ ॥ ४१ ॥ 
छे (: ( सुश्रत शरीरस्यान अ० ३) ` 
` „अर्थः जो गर्भिणी स्त्रियां विद्ठ'न और ब्राह्मणों का सत्संग करने वाली है, जो 
_ पवित्रता और सदाचार से रदने वाली हैं उनकी सन्तान महासुणवान्‌ होती है, यदि इनसे 
: विपरीताचरण वालो होगी तो सन्तान भी साधारण ही होगी। सुश्रुत के इसी सिद्धान्त 
'को विशेष पुष्टि महर्षि मलुजी भी इस प्रकार करते हेः-- नट , 
„> थाइशं अजते हि स्री सुतं सूते तथाविधम्‌! 
....... तस्मात्प्रजाविशुद्ध'यथ स्त्रियं रंचृत्परयत्नतः ॥ ् 
कं ( सनु> अ० 6 । श्लोक ६) | 
झर्थः--गर्भवती खी जिस पदार्थ अथवा दृश्य को मन में बसा लेती है उस की 
जेसी आकृति होती है उसी प्रकार की बह सन्तान उत्पन्न करती दै, सन्तान को विशेष . 
रीति पर शुद्ध उत्पन्न करने के लिये आवश्यक है कि स्त्रियौ की.रत्षा में पूणं प्रयत्न 
किया जाय ॥ न कद 
एकाष्टका तपसा तप्यमाना जजान गभे सहिसानसिन्द्रस्‌। 
तेन देवा व्यषहन्त शत्रून्हन्ता द्स्यूनाम मचच्छचीपतिः कि 0 
अधर्व० का० ३! अनु० २! खूत्र १० । मं० १२७ 
: र्थः नो सौर मांस को तपस्या से जो युक्त है बह महःन. ऐश्वय वाला गर्भ हे 
उसो प्राप्त ह', उस गर्भ से विद्वान लोग शन, अर द्रयुओं को मारने घाले उत्पन्न होते 
हैं, इस मत्र में बतलाया है कि यदि माता गभ के न। महीना में सुख दुःख के सहारने का 
खभाव रखती होगी और तपस्या के कामो को करती रहेगी तो बद गभे भी तपरयायुक्त 
होगा और उससे उत्पन्न हुआ बच्चा अवश्य क्षत्रिय होगा ॥ ः 
पुरुदस्मो. विषुरूप इन्दुरन्तमेहिमानसानजञ घीरः  ॥ थजु० अ० ८। डं 
मंत्रे ॥ . ७ आः 
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यह मन्त्र गर्भे की व्यवस्था “का बोधक है इस मे दर्शाया गया है कि धीर पुरुष 

अपनी खीं के ( अन्तः ) भीतर ( महिमानम्‌).. शुभकम से संस्कार प्राप्त होने योग्य गर्भ. 
को ( आनश्ष ) कामना करे । | नल 
.. _- यह मन्त्र बतलाता है कि गर्भ म.ता के कमों' के संस्कारो को प्राप्त होने के योग्य 

हे ओर इस बात.क्ा.बि चार रखते हुए स्त्री को विशेष यत्न से शुभकर्म करने. चाहिये 
ताकि उत्तम संस्कार युक्त स*तान उत्पन्न होसके। . ' 7935 : 

अव भथ निचुम्पुण निचेरुरसि निचुस्पुणः। अब देवेदेंवकुतमेनोञ्या- 

_ सिषसव मत्येमेत्यकृतम्पुरुराव्णो देव रिषस्पाहि देवाना सभिद्स्ति ॥ 
यजु० अ० ८। सन्त्र २७॥ ह 

अ्थेः--हे ( अवभृथ ) गर्भ के धारण करने के पश्चात्‌ उसकी रक्षा करने ( नि- 

' खुस्पुणः ) और मन्द्‌ मत्द चलने वाले पति आप ( निचुम्पुणः ) नित्य मन हरने और 
(-निचेरुः ) धमं के साथ नित्य द्रव्य का संचय करने घाले ( असि ) हैं तथा (देवामाम्‌ ) 
विद्रांनौ के बीच में ( समित्‌ ) अ.छे प्रकार तेजस्वी ( असि ) हैं। हे ( देव.) सबसे 
अपनो जय चाहने घाले ( देवैः ) विद्वान्‌ और ( मत्यः ) साधारण मञुष्यो के साथ पतं- 
मान आप और में ( देवकृतम्‌) कामी पुरुषों वा ( मत्यकृतम्‌ ) साधारण मनुष्यों के 
किये हुए ( एनः ) अपराध को. ( अवयासिषमू ) भातत होना चाह उस ( पुरुराव्णः ) 
बहुत से अपराध देने घाला के ( रिपः ) धर्म छुड़ाने वाले काम से सुकत ( पाहि) 
दूर रख । पाए) | "मश 

इस मन्त्र से यह प्रकट होता हे किः-- 
` ˆ अथमः= गर्भिणी स्त्री को पुरुषगमन करने की इच्छा से बचना चादिये। 
' द्वितीयः--पुरुष को भी गर्भिणीगमन कदापि न करना चाहिये आर जितेन्द्रिय ` 
हकर रहना चाहिये। क | विकली. 
टृतीयः--पुरुष को ग्रहस्थाश्रम में धनसंचय करना चाहिये ताकि वह ग्रद्कायं 

' की आवश्यकता के पूर करने के लिये किसी का ऋणी न हो और तेजस्थी बना रहे । | 

महर्षि धःबंन्तरिजो ने निम्नलिखित कामो से गर्भिणी को बचने की शिक्षा की' 

है उनमें से एक ( व्यवाय ) अर्थात्‌ मैथुन: ( पुरुष से .समागम करना ) भी है थे बत- 

लाते हे किः--“गर्भवती प्रसव होने के समय तक व्यायाम, अतिपरिश्रम, मैथुन, अपत- 
पेश अर्थात्‌ बह पदार्थ जो तृहिकांरक न हो किंतु दाह आदि जनक हौ, और अतिकृष्ण ` 
व्‌. वमन लाने कली अथवा रेचक या दुबंल करने बालो वस्तु, दिन को सोना; रात 
को जगना, शोक, यान ( सवारी ) पर वेठंना, डरना, बल से खांसना, जकड़ कर बेटना, ... 
समय से पदिले तैल का मदेन रक्त निकालना और मल सूजादि का. रोकना, इन सब - 
बात. को खी न करे। ( (सुश्रुतझ० ३। ज्छो० १५) ` “तीक मयी 
समयसे पहिले तेल के मदन से प्रयोजन यह है कि खुभतकार ने आठच, नवे. 
महीने मे गर्भिणी की तैल मलने की आशा दी है उससे पहिले तैल मलने का निषेध 
ग्रहां पर किया गया है, जो लोग तपण से : तको, को, (पती, देता. माने हुए हैं:  डनको ` 
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| # सीमन्‍्तोक्षयनसंस्कारव्याख्या # __ २१२७, 
. आनना खांहिणे कि सुभ. तकार. ने अपतपण. शब्द से क्या अभिप्राय: लिया है । जेसे++ 
तरा. अमृत्येष ल्ययामव्यवायमपतपंणमिति- 7“ (३:-१५:)-| 1 7 5 = 
५: > आयुर्वेद, मज, और वेद: फे. प्रमाण देने के पश्चात्‌ अब हम पश्चिमी देशोः के 
विद्वानों के प्रमाण इसी विषय की पुष्टि में, कि माता के संस्कार कमे “इत्यादि का प्रभाव 
नसेगत बच्चे प्र होता है, | लिखे गे ।. `. 2४४ pT MO, 
. ४ 'पश्‍चिमी देशो! के बड़े विद्वानो' ने इसबांत को तो अलुभव्‌ कर लिया है कि माता 
` का घभाष बश्च पर गर्भदशा में पड़ता है, परन्तु वे सुश्रुत के सरश अभी तंक यह नहीं 
वतला खकते कि बंब्ये अपने पूर्वजन्म के कर्म-अठुकूल ही उत्तम अधम गभो को 
_ ढाष्टर फोलर महाशय का कथन है कि गर्भ के पहिले. पांच मास तक शरीर के 
शारीरिक साधन उन्नति पाते हैं।। सुनोति; बुद्धि की उन्नति पांचवे मास के आरम्भ में 
दोती है, अतपच गर्भ के पांचवे: या छुटे महीने में जब कि बचे के मस्तिष्क को चोटी 
बन रही है, गर्भिणी को मस्तिष्कीय काम करना चाहिये! . 7 के जहा 7. 
`` = डाक्टर कौषंन महाशय लिखते ' हैं. कि गर्भिणीगमन से न केवल माता के बिचार 
गस्दे होते हैं घरन.गर्भगत बच्चे पर अत्यन्त घुरा प्रभाव पड़ता है यहां तक कि पांच ब 
की आयु मे इस्तमेथुन इत्यादि करने घाले बच्चे इसी कारण से संसा! में उत्पन्न होते हें । 
बद अपने सभ्य देश अमेरिका के विःय में इस प्रकार लिखते हैं कि “हमारे नगर अथवा 
देश के किसी प्राइमरी स्कूलके अध्यापक वा अध्यापिका से पूछो तो पता लगेगा कि सर्य 
बालको में हस्तमैथुन का स्वभाव कुछ न कुछ पाया जाता है। लड़के लड़कियाँ दानो 
इसमें रत हैं और अद्भुत यह कि चःचे, जो कि अभो पूरे पांच वे के भो नहीं इप वे, 
इस दुष्ट स्वभाव में लिप्त पकड़ें गये,, ( पृष्ठ २११) हु; ३ 
_ ` “चक स्त्री गर्भवती इह, गर्भ के दिन से उसका यत्न गर्भपात का रहा, बच्चा जो 
` उत्पन्न इया बह बड़ा भयानक था! पांच वर्ष को आयु भें अपने साथियो को जान से 
मार डालने का यत्न करता इया यह बच्चा पकड़ा गया.,.( एषठ २१५. )1 यही ` डाक्टर 
पृष्ठ १४४ पर लिखते हैं कि संसार भें जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वे बड़े होकर जिस काम 
को करते हैं उसमें प्रायः उनका रुचि नहीं होती और यहो कारण है कि संसार में उत्तम 
अणी के विद्वान प्रत्येक व्यंयसाय में कम मिल) हैं और वे उपदेश करते हैं कि माजा 
पिता को. शुभ: वर्तांच करना चाहियें। जिस व्यवसाय में रुचि रखने. वाला वह वच्चा 
उत्पन्न करना चाहते हैं, उसे व्यवसाय के लोगो से खो का सत्संग जेना चाहिये तद: । 
खी की उस इति में रुचिः होने से बच्चा भी उस. इत्य के लिये उत्तम मस्तिष्क "यो! 
रुचि रखने वाला उत्पन्न हो; फिर पृष्ठ १५४ पर लिखते हैं कि कवि, उपन्यास लेखक, 
आविष्कार करने वाले, स्कूल ' की शिक्षा से वनाये नहीं जा सकते, थे -जन्मः से ही- इस 
बातो' में अग्रसर बुद्धि लेकर उत्पन्न हुआ करते हैं । की 
किर लिंखते हैं कि “मांता पिता. कों एक उत्तम चत्र लेकर कमरे में लटका 
बोडना चाहिये और पुरव, रो दोनों को इस चिज को मशंसा करते हुए खी के सिस 
पर बह चि बिटल देना आाहियेत्त/कि'वशक/भी बैस ही”्त्पक्ष हा, । (पृष्ठ १६! 
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भारतवर्ष में प्रायः रीति है कि गर्भिणी स्त्री को किसी कौ सूत्यु का समाचार 
नहीं छुनाते। उसको श्मशानभूमि में जाने नहीं देते । अकेले नहीं छोड़ते ताकि डर न 
जाय । सपादि का चित्र देखने को नहीं देते। यदि किसी नातेदार का दिवाला निवल 
' गया हो अथवा और किसी प्रकार का भयानक कष्ट झाग लगने आदि का कहीं पर इआ 
हो तो उसके समाचार तक नहीं पंडुंचाते । इसी विषय में डाक्टर फौवन एम० डी० पृष्ठ 
१६२ पर लिखते हैं हि चाहे केसा ही भयभीत काम हो जाय, जैसे ग्रह जल जाय अथवा 
दिषाला निकल जाय तो उस कष्ट को हास्यजनक वार्ताओं से टाल देना चाहिये ताकि 
कहीं ऐसा न हो कि गर्भिणी के चित्त पर शोक बेठ जाय और बच्चा दुर्यल अथां ` बुरा 
पृष्ठ १६४ पर यही डाक्टर महाशय लिखते हैं. कि पश्चिमी देश निवासी जो कि 
धन के पूजक हैं इसलिये सन्तान को उत्तम बनाने के लिये यत्न नहीं करते । . दिन रात 
धन्धों मे लगे रहते हैं यहां तक कि वे स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखते । 
नेपोलियन बोनापार्ट की म.ता रोसुलीनी जब करि बड गर्भषती थी तो अपने 
पति के साथ संग्रामभूमि में जाया करती थी और इसी कारण उसने पूरा क्षत्रिय बच्चा 
उत्पन्न किया । नेपोलियन वीर के मन में गर्भ की अवस्था में ही युद्ध के संस्कार जम 
गये थे इसलिये बड़े होकर उसने उन संस्कारों को पूणे करते १५ पश्चिमी देशों को 
. विस्मित कर दिया। 
डाक्टर कौवन कविता को रोति पर एक स्थल पर यह भी लिखते हैं कि-- 
"ओ खुघार का काम गर्भे के नो महीने में माता कर सकती है घह सृष्टि के 
सारे संशोधक-समाज, चाहे वे शिक्षा विभाग के हो अथचा नशीली वस्तु नाशक, मिल 
कर भी नहीं कर सकते,, डाक्टर टोल एम० डी० ने बक आदि कईं अन्य डाक्टर के 
प्रमाण से लिखा है कि गर्भवती माता के तिल आदि के चिन्ह सन्तान में जा सकते हैं 
क कि माता गर्भ के दिनों में विशेष प्रकार से इसके लिये इच्छा करे। जिन बातों का 
गभिंणी के मन पर प्रभाव पहुंचता है उसी प्रकार के.चिचारो के संस्कार सन्तांन लेकर 
- उत्पन्न होती है। जैसे यदि माता डरती रही है तो सन्तान अवश्य डरपोक उत्पन्न होगी' 
विस्तार भय से हम अन्य पश्चिमी डाक्टरों के प्रमाण नहीं दे सकते । लईकून, निकि- 
लसन शाद्‌ अनेक डाक्टर शसो बात को पुष्टि करते हैं। । 
१83६759496 स्री को ग्रहस्थाभम में कई वार गर्भ धारण करना हे. और जब 
सबदेशों की न जब वह गरभिंणी होगी तब तब उसका सीमन्तोन्नयन संस्कार होगा 
` श्त्रियॉके केश ऋ घा किसी कारण कभी कोई न भी करेगा तो भी जो प्रभाष फेशयुक्त 
कर ह होने के कारण खी खसन्तान के दिमाग पर:डाल सकेगी घह उस 
दशा में जब घद स्वय सुडित हो, नहीं डाल सकतो, इसलिये प्रांचीन काळ में सर्व नारी- 
मात्र फेशधारण करना संतान के हितार्थ उचित समभती थीं । एक संमय था कि. सीम- 
... स्तोखयन संस्कार के नियम पृथ्वी की सब स्त्रियां तक पहुँच चुके थे और सव खियां 
आयां और उनके पति आये थे। काल की विकराल गति से अथ र्या बहिन एफ दुसरे 
को भूख गई हैं, किन्तु सीमन्तो यन संस्कार का प्रभाव आज तक भी ब्यवद्वार, से , धइ 
दिखा रहीहै। . yp &2$7 8675: 


; ये पिळी रू ; 
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. भारतवर्ष में कभी कोई सधःा खी बाल नहीं मु'डातो। उत्तरहिद्‌ में बूड़ी विध- 
पाय कमी यर सोच रर कि उनको सन्तान नही उत्पन्न करनो, मुडा डालता हैं जेसे 
कि संन्यासी पुरुष मुंडाते हैं 0 तो क मरस्यश मे 

पुरुष सुडाते हे । इससे भी यही सिद्ध होता है कि गृहस्थाश्रम में जाने 
घाली अथव उसमे रहने वाळी क॑ ई भी 3१ नहीं सुंडातो । यहां भी अनेक विधवाप कभी 
फेर नहीं सुं धरती । दक्षिण आदि देशो में युचति विधवा के केश मूडे जाते हें यह 
बसत बुरो चान है ज' कि बन्द होनी चाहिये । ही न 
सो मन्तो न्मघन्तसम्बन्धी अंतिम प्रश्‍नोत्तर | 
( प्रश्‍न ) पति दी जड़ा वा फेश क्यों बांधे । क जकग्र 93 
( उत्त: ) बांधने से यदि केवल शएंगार ही अभीष्ट होता तो उस दशा में ,और 
भो दक्ष तथा घर को स्त्रियां बांध सकतीं । पर खंस् टार की मुख्य न यिका. ( 11370६7६ ): 
सो पत्नो और उसे दूसरे दरजे पर पति है। पति झा धर्म जिस प्रकार गाड़ी में. 
बैठते समय उलको र हारो देना, चलते समय सहारा देना, विशेष खो सम्मानार्थ 
पुरुर भं समका जात. हैः उसो' प्रकार पति का उसके केशों को ३स संस्करर के समय 
पर से फेश का रक्षा द्वारा भ.चो संतान के मस्तिष्क की रदा अभंष्ट है हाथ लगाना . 
वा बांधने के रूप में सुर झरना जहाँ एक ओर उसका संम,न करना है वहां साथ दी 
ताकद क :ना और :स कर्म फे महत्व को दर्शांना है। इसलिये पति ही इस महान सेवा 
'के योग्य संमंझा गया प्रतोत होता है, यदि श्इंगाट के लिये ऐसा कर्म होता तो फिर कोई 
नायन कर सकती थी। ४ "क. मु 


जव. किसी बड़े पुल को नोंब डारनी होती है तो उस समय रायसाहब. अपने 
करकमलों से टोकरो मझी से भ: कर उठाते और पत्थर को टाकरी नें डाल असुक 
स्थ.न पर रखते हैं । वास्तव में यह कम मज़दूर का दे और राय' साइच के करने के 
पीछे मज़इर हो करते हैं, पर पुल के आरंभिक संस्कार के समय पर रायलाहय . का 
ऐसा करन: उसंके महत्व को दशाना है। पुरः? समय में चीन में राजा ऋतु में सच से 
पिले हल चलाता था, इसीलिये कि डसके महत्व को प्रकट कर सके। श्रीकृष्ण जी 
स्वयं गाय चराते थे इसोनिये कि उसके मःत्व को दर्शा सके भरी सुदामा जी के पग 
नौकर भी घो सकता थः पर भीकृष्ण जी के धोने से उसको संमान प्राप्त हुआ। इसी 
प्रकार इस संस्क र में पति के केश बांधने से खी को मान मिलता है, साथ ही केश 
सुधारने से भावो संतान का दिमाग सुधरेगा, 'यह महत्व को बात है.इलका. .भी 
योधन होता है। . _ - नह wef 

एक जड़धर. वा पुल:की घुनियाद रखने से संतान के दिमाग की चुनियांद 
रखना अधिक महत्व का काम है। इस लिये नायन नहीं करतो और पति उसको 
करता है । रायसांदब कभी मज़दूर नहीं हो जाते और महीं पति रूमी नाई दा 
` नापित होगा।' PE न ee: 
® इति सीमत्तोश्नयनसंस्कारव्याल्या क 
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= जातकमे संस्कार 
कि, अध जातकमंसंस्कार विधिः: 
: इस्तका प्रमाण और विधि इस प्रकार हे-- 


_ सोष्यन्तोमद्भिरभ्युंद्चति० ॥ पार० श॒? खू का० १। क० १६ । स० १॥ 


a 


री, सर पद्यताम्‌) नोचे न आपे! ` 


इसी प्रकार आश्वलायन, गोमिलोंय और शौनक ग्रह सुत्रो में भो लिखा है । 


चुत २8 2४ ३ त २०४५१ अड 
गमे. पीड़ाके समयः . जब प्रसव होने का समय आवे तथ निम्मलिखित मन्ख' 


मंरजेपंतथां माजन: योत कर गर्भिणी स्रो के शरोर पर जल से मान करे[। . 
Ce 22022 % है 
आं एजतु दशमास्यो गभों जरायुणा सह । यथायं वापुरेजति 
यथा संसुद्र एजति | एवायं दशास्यो अखज्जरायुणा|मह ॥ ` ` 

य० अ ८ । ° २८ ॥ 


अर्थः दश मदी तक उदर भं रग्ने वाला यह गर्भ जरायु के. सःथ ही. फम 


_ से बढ़े अरे यह घायु चलता है झो? जेते समुद्र शान्ति रे साथ चलता है ऐसे ही यह 


इशः मास तक रहने बाला गर्भ जर.यु के साथ हो उत्पन्न हो। इससे माजेन करने फे 
पश्याव्‌=-. ` . 
५४५ ५ ७ ७:७:७% ७.७ अरां अवत परिन शवल. 5 शन जराय्यतर्य । नव 


दूसरे मन्त्र, का पाठ० माळ सेन पीवरी $ न 'करिभिश्चनाग्रतमरव . जरायु : 


तथाः पुनः माजन 
०%%७०७७.४७४१ परां (म्‌ ॥ पार० .ग० सू. का० १। क० १९ । 


लूब्र॥ 
इस मन्त्र कः पाठ करके पुनः माजन करे । 
अर्थः--हें सोष्यन्ति-!. उत्पारन कने बाती. ! तेरा ( जरायु.) गर्भे के. ऊपर 
लिपटा इआा. चम ड़, जो कि (पश्चि) अनेक रूप. वःला है तथा (- रोचम्‌ ) पिस्छिल, 
गाढ़ा है, वह ( शने, अत्तवे ) कुत्ते आदि के भ रणां ( अव, एतु ) ईश्वर करे कि नीच 
डतर आये. | हे ( पीवरि ) गर्भधारक होने से पुष्टगात्रि | वह जरायु (मारून ) गर्भ कको 


डुः देने वाले अवयव के साथ ( आयतम्‌) फैला हुआ (नेव) न. गिरे। और 


( कस्मश्चन ) किसो गंभे को पोड़ा पहुँचाने वाले कारणं के होते हुए मी घंद जरायु 


गियर का पति, माजन. जपादि करता है! 
१ ४पीवरी” रेला ही. पाठ पार० गू० सू० में है परन्तु व्याल्याकारों ने “पीबरि 


सम्युदुब्यन्त व्याख्या की हे? अ पीबरि”ेसा-होना ऋाहिये/( ००००० > 


आदि में से मल का शोज दूर कर कोमल बसन से पांछ शुद्ध कर पिता की गोद में 
बःलक को देवें। पिता जहां वायु और शोत का प्रवेश न ह बहा बैठ के एक बाता भर 


> ऐसा. बोल: के. आसन पर बेड के पूर्व लिले.पमाणे ''अयस्त इध्म०,, इत्यादि. 
तोन मन्त्रो से. बेदी में चन्दन को समिदाध,न करे और भंदौस समिधा पर पूर्वोक्त सिद 
(पु थो को: पूर्व लिखे: प्रमाणे :“आधाराव/ज्यभागाइतो ५..( चार.) और व्याइति . 
मिलाके ६(आठ ) आज्याहुति देनी.। परया 
` ` ओंया तिरश्ची निपद्यते अह विधरणी इति । ! तां त्वा घृतस्य ` 
धारया यज स४ राधनीमहम्‌.। सऽराषिन्ये देव्य देष्ट्य स्वाहा । इद्‌. 
संराधिन्ये। इद्श्न मम॥ सा० वे० मंत्रत्राश्मण प्र १। खं० ५। मं०९ ॥ 
' अयः या ) जो मेरी पत्नी ( अतिरश्ची ) अनुकूलगामिनी ( निषचते ) है 
(अहम्‌) में पति ( विधःणी, इपि ) विशेष करके घर की सम्दालने वाही इं (एखा ' 
: समक कए) (तां; त्वा ) उस तेरा (. घृतस्य, धरया ) घृत की धारा से; (हवन में 
घृतकी था. छाड़कर) (५जे) सत्कार करता इं और ( अदम्‌ ) में तुमको ( संराधनोम्‌ ) ` 
कार्यो. को श्र.छु. प्रकार सिद्ध 'करेने' बालो. मानता हूं ।.( सराधिन्ये, देव्ये, देष्ट्ये ) ` 
वाली 
लिये ( स्वाहा ) यह सुहुत हो ॥ 


क गावक + = 


nes ० 


ॐ घरला राहो तिः, हि आत पद न 
निल्येसनी झशील नदिय सबका गह की पुरोहित संश हे) ' 1. पर 


२६३ - | # संस्कारचन्दिका $ 


ओं विपरिचत्पुच्छुम भरत्तद्धाता पुनराहरत्‌ । प्रेहि त्वं विपरिच- 
_ ह्पुमानयं जनिष्पतञसी नाम स्वाहा । इदं धात्रे, इदन्न मम ॥ सा० व° 
मंत्रत्राह्मण प्र० १ । खं ५। मं०७ ॥. बह 
_ अर्थः - (-विपश्चित्‌ ) विद्वानो न, स*तान को ( पुन्दम्‌ ). प्रतिष्ठा का स्थान 
( अदरत्‌ ) कथन किया है और ( पुनः ) फिर ( घ.ता) परमात्मा ने भी ( आरत्‌) 
सन्तान का प्रतिष्ठा का स्थान बतलाया है। अतः हे ( विपश्चित्‌) विद्वत्समूह | ( त्वम्‌) 
तुम प्रसन्नता से ( परेहि ) मेरे.खंघु'व आया करो जिससे ( अय; पुमान्‌). यह पुंस्त्व- 
शक्तिविशिष्ट ( असौ, नाम ) इस प्रसिद्ध नाम वाला मेरा पति ( जनिष्यते ) फिर भी 
प्रतिष्ठित: सन्तान को डत्पंक्न करे । इन दो मंत्रों से दो अंज्याइति देकर. पूर्व लिखे 
प्रमाणे वामदेव्यगान करके इश्व ऐेपासना करे ॥ | काक 
Ee i > ९ 
- कुमारं जातं पुराऽन्येरालम्भात्‌ सपिंमंघुनौ हिरण्यः 
ना जतो निकाषं हिरण्येन प्राशयेत्‌ ॥ आर्च गुछ्य ० सू० 
ण | अ० १। क० १४ सू १॥ । 
झर्थ+--( कुमारं, जातम्‌.) उत्पन्न हुए बालक के लिये (अस्येरालम्भात्‌ पुरा ) 
दूसरों के गोद में लेने से पूर्वे ( सर्पिमंथुनों ) धूत और शहद को ( हिरण्यनिकाषम्‌ ) 
सोने के साथ घिसकर ( हिरण्येन ) सोने की शलाका से ( प्रांशयेत्‌ ) खिलावे ॥ 
तत्पश्बात्‌ घी और मधु दोनों बराबर# मिला के जो प्रथम 


बालक को मधु 


1 न्य खोने की शलाका कर रक्खी हो उससे बालक की जीम पर 
छप्नन्त्रों के पाठंसे| “ओश्म, यह अदर लख के उसके दक्षिण कान में “चेदो- ' 


-७बार करे | सति? तेर गुप्त नाम चेद है, ऐसा खुना के पूर्वं मिलाये हुप 
घो और मध के उस सोने को शलाका से बालक के नीचे 


ला मि 
[लखे मंत्र से थोड़ा थोड़ा 'चटावे | 


_ (प्रथम मन्त्र ) ओं प्रते ददासि मधुना घृतस्य चेद्‌ सवित्रा पूसूत ` 


सघोनाम्‌। आयुष्मान्‌ धुतो देवताभिः शतं जीव शरंदो लोके अस्मिन्‌ ॥ 

१। आश्‍व० अ० १। क० १५ । सूः १॥ हि 

. .. . अंथः-हे बालक ! (ते) तेरे लिये( मधुन, घृतस्य) शहद और घृत को 
 वित्दुका(प़ ददामि ) अ-छे प्रक.र देता हू मघ्नां, सवित्ना.) धनियों के वा एूज्य- 
* तमो के उत्पादक ईश्वर से ही (: सूतम्‌) पेंदा किया इख मधु आदि को में ( वेद्‌) 

जानता हुँ । ( देवताभिम गु5 ) विद्वानों से रक्षित हुआ तू ( आपुष्मान्‌ ) अशस्त 


जीवन को प्रात होकर ( अस्मिन्‌, लोके ) इसे संसार में ( शतं शरदो, जीव ) सौ वष 


तक जोता रहे । ह 
कजोता रहे. १ कलासक्त 
& गुजराती भाषा के बरोबर ( ठीक ठीक ) शब्द का पय्यौमवाधी यहां 'बराबर, 
शब्द प्रयोग हुआ हैः. Jangamwadi Math Collection. > tizediby 5 हा ड rf = द 
ॐ यह सब विधि पारस्कर गु० सू० का० १.२? (३ पांचिदाघर भाष्य में स्पष्ट 


Fi SRO ७->> 


# जांतकंम संस्कार: # २३३ 
i (दूसरा मन्त्र )ओंमेघांते मित्रावरुणी मेधामग्निदेधालु ते । 
सेधां ते अश्विनों देवावाधत्तां पुष्करस्रमौ | २॥ सामयेद्‌ मं० बा० 
प्र १। खं० ४ । समं०६॥ . ० टि 
` अर्थ--हे बालक! ईश्वर करे कि ( ले) तेरे लिए (मित्रावरुणो.) दिन धोर 
र मि ( मेधाम्‌) छुने हुए अर पढ़े हुए के धारण करने को शक्ति को ( आधत्त.म:) 
देवें या घारण करें और (ते) तेरे लिए ( आरितः ) पूजनोय ईश्वर ( मेघ.म्‌ ) 
घारणावबती बुद्धि को (दघातु ) देवे । औ८ ( ते.) तेरे , लिए (पुष्कररूजों ) आकाश- 
भाल/धारी ( अश्विनो, देवों ) सुरथं और चंद्र देवता ( मेधाम्‌) घारणावती बुद्धि को 
पेद, अर्थात्‌ तू काल का श.ता और सूर्य चन्द्रादि का ज्ञाता दो ॥ कर 
( तीसरा मंत्र ) आं भूस्त्वयि दधामि ॥ ३॥ | .._- 
. अर्थ--( त्वयि ) तेरे विषय में ( भूः ) घाणदायकः ईश्वर मैं ( दधामि:) : रणरण 
द्वारा धारण करत: हूं । SESE 
( चौथा मंत्र) ओं भुवस्त्वघि दधामि ॥ डा 
अथे:--( भुवः) दुःखो के हर्ता ईश्वर का मैं स्मरण करता हूं |. 
. (पांचवां संत्र ) ओं स्वस्त्वयि द्धांमि ॥ ५॥ .__ 
अर्थैः -( स्वः ) विविध चेष्टा कराने वाले ईश्वर का मैं स्मरण करता ह. । ` 
( छठा मंत्र) ओं भूर्भुवः स्वस्सर्य त्वयि दधासि ॥ ६॥ पार 
सु० खू का० १ । क० १६ | खु ४ ॥ ५ र 228 की 
- _ अर्थ---इस मन्त्र में जो ईश्‍वर प्राणरक्षक दुःजनाशंक और गति. का आधार 
है, उसका स्म तण रिलाया जाता हे स ppm ats ° 
“ (सातवां अन्त्र) ओं सदससंपतिमंद्‌ भुत प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 


` सनि सेपामयासिष स्वाहा ॥ ७॥ यजु० अ० ३२। मेँ० १३॥ 

अ्थै:--( खद्सस्पतिम्‌ ) समूद वां ज्ञान के पति ( अदुभुतम ) आश्चयस्घरुप “ 
` ( प्रियम्‌ ) आनन्द्रूप ( कास्यम्‌) जीवमात्र के असिलंघणीयः ईश्वर को तथा 
(सनिम्‌) विवेचना शक्ति देने बाली । मेधाम्‌) शद्ध बुद्धि को मैं ( अयासिबम्‌ ) 
माप्त होऊं। ~` , न 
इन प्रत्येक मन्त्रौ से खात वार घृत मधु प्राशन कराके तत्पश्चात्‌ चाधल और 
यव को थुद्ध कर पानी. से पोस बं से छान एक पात्र में रख के हाथ के अंगूठा और 


> 
oe 


. : झंनाभिकां से थोड़ा सा लेके++ -. . ` [ : 
र ओम &₹दमाउ्यंमिदमन्नमिदमांयुरिदेमभृतम्‌ ॥ सा० मन्त्र बा० 

१,९ खे ४.1 मन्रे ८ |r 7 ... ४ 7 न हे र य लि 
के इय माझ दूमग्नमित्यपि पाठ उपलभ्यंत |" - ` ` ` 7 


* ह . 
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२३४ ® लंस्फारचन्द्रिका # 


| ( इदस, आज्यम्‌ ) यह कान्तिदायक है और ( इदमत्नमू:) यद ही खाने योग्य 


पदार्थ है (इदम्‌, आयुः) यह द्वी आयु का हेत है ( इदम्‌, अमृतम्‌) यह ही 
रसायन है ॥ - . 

इस भन्त्र को बोल के सुख में एक बिन्दु छोड़ देवे. यह एक गोभिलीय गृह्यसूत्र 
का सत है सच का नहीं। पश्चात्‌ बालक का पिता वाजकके दक्षिण क न में मु लगा 
निम्नलिखित मन्त्र बोलेः-- 


3०03 ०0७80०७०७७३९००७०७७» लव 8७७ ७१७७ ७७७७ ७७७७७७७७७७७;७ ७०» »>-भ १७०० ७०७३०३०2७७७०७००९० ९० 


आशीर्वाद के नौ मन्त | ञं सेधान्ते देव! खचित मेधां देबी सरस्वती । 
| सेधान्ते अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्कर स्रजौ ॥१] 
आरव० य॒० खू० अ० १। क० १५। सखू०२॥ 

. अरथः--दे बालक ! ईश्वर करे कि (ते) तेरे 2 ( सविता, देवः ) सर्वोत्पादक 
देष ( मेधाम्‌ ) धारणाजती बुद्धि को देवे और ( देवी स त्स्व री ) चिछ नो की दिव्ययुण- 
सुक, अ छ शान वाली वाणी ( मेधाम्‌ ) घा एण(बतो बुद्धि को देवे। अग्रिम मन्त्र. का 
अर्थ पूचे आ चुका है ॥ १॥ Fe 
ओं अग्निरायुष्मान्‌ स॒ ओषधी भरा युषमांरतेन त्वायुषायुष्मन्सं 
करोमि ॥ २॥ ` 


डर 
चक्र 


1211 


अर्थे:--( अरिनः, आयु प्मान्‌) अग्नि, क.रणरूप से आगु बाला है अर्थात्‌ आट- . 


घद्धक है ( स, -वनस्पतिसिः, आय्‌ प्मान्‌ ज्ञ बह अग्नि, जलाने योग्य लकड़ियों के कारण 
घा बनस्पतियोँ से आयुचद्धेक है। ( तेन, आयुषा ) उस अग्नि की आयु से (त्वा, 
आयुष्मन्तम्‌ ) तुझे निदु ट दीर्घायु बाला ( करोमि ) करता हूँ ॥ २॥ 

. ओं सोमयायुष्मान्‌ स ओषधीभिरायुष्पास्तेन० ॥.३॥ 

अर्थ:--( सोमः ) चन्द्रमा ( आयुष्मान्‌ ) जीवनं का हेतु है परन्तु ( सः, ओष- 
धीभिः आयुष्मान्‌ ) वह ओषधियों में ज्ञीबनःशक्ति डालने के कारण आुवद्धक है०, 
शेष पूवेवत्‌ ॥ ३॥ 


ओं बूह्यआयुष्मत्‌ तदुबाह्मणेरायुष्मत्तेन० ॥ ४॥ ` 
अथोः--( रह ) चेद ( आपुप्मत्‌ ) जीवन का हेतु है परन्तु ( तड, त्राह्मणेः, 


आयुष्मत्‌ ) वह उसके पढ़ने बालों के कारण अर्थात्‌ पढ़ने से आयुवर्द्धक है०, शेष 
॥ ४ ॥ दिड 


|: ओंदेबा आयुष्मन्तस्तेव्मृतेनायुष्मन्तस्तेन* ॥ ५ ॥& 
_ ` अथो--( देवाः ) बिद्भान लोग ( आयुष्मन्तः ) झयुबवद्धक हैं परन्तु ( तेऽमृते- 


नायुप्मन्तः ) वे अनालस्य, सदाचार, यज्ञादिरूप अमृत से आयुवर्द्धक हैं०, शेक. 


` पूवषवः॥ ५ ॥ हैं 1 
कु इन सब मन्रो मे "इन के अले इज ममा नजर सब सन्त्र में “तेन” के आगे शेष आग.( पूर्व मन्त्ोक्त ) बोलना चहिये । 
` #देखो गोभिलीय ग्र स० २। काठ ७ ॥सू १९॥ ह 


~ ब पर नी = + क 
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: ~ $ जातकर्मसंस्कारः # २३५. 


ओम ऋषथ झायुष्मन्तस्तेबरतेरायुष्मन्तस्तेन०॥ ६ ॥ 
झर्थ:--( ऋत्यः, आयुष्मन्तः ) ऋषि लोग आयु बढ़ाने बाले होते हैं, परन्तु 
, (ते, बूतेः, आयुष्मन्तः ) घे कठिन प्रत नियम, संयम आदि से आयवर्सक हैं०, शेष 
पूवेवत्‌ ॥ ६॥ र 
ओं पितर आयुष्मन्तस्ते स्वघा भिरायुष्मन्तस्तेन० | ७॥ 
अर्थः , पितरः, आयुष्मन्तः ) माता पिता आदि आयवर्द्धक हैं. सही 
री 3 $ शै ऊ 5 परन्तु i 
( ते, स्वघासिः, आयुष्मन्तः ) चे भी स्वधा, उनकी सेवा के योग्य. घस्तुओं से आयुवद क 
हैं०, शेष पूर्वघत्‌ ॥ ७॥ 2 
ओं यज्ञ चायुष्मान्‌ स दृक्षिणाभिरायुष्मांस्तेन० ॥८॥ . 
अर्थः -(यक्षः, आयुष्‌) यज्ञ आयुवर्ळक है परन्तु (सः; दक्षिणाभिः आयुष्मान) 
प ४; +आयुष्मान) 
फुरोद्दितावि के सत्काए और नियमपूवेक दान अ. ०: 
पू्चेचत्‌ ॥ ८ ॥ र डर है मि र भयन हड गप 
ओं ससद्र आयुष्मान्‌ स स्रवन्तीभिरायुष्मांस्तेन त्वायुषा5ञ्यच्स- 
न्तं करोमि ॥ ६ ॥ पार० ग० सू० का० १॥ क १६। सू ५॥ | 
अथः - (समुद्र आयु'मान्‌) समुद्र आयु वाला है पट .सः प्र ३, त 
षइ बदियो से आयु घाला है०,६शेष पूर्ववत्‌ ॥&॥ 216: 3 ६ ik 
नौ मन्ञो का | इन नव मन्त्रौ-का जप करे । इसी प्रकार बाय कान पर सुख धरके यही 


द मन्त्र पुनः जपे। इस रे पीछे वालक के कंधे पट कोमल स्पर्श से 
पुनः जप. | का बोझ न पड़े ऐसे धरके निम्नलिखित मन्त्र बोले! -- व्य ग 


च्य आशी- | ओं इन श्र छानि दरविणानि धेहि चिसिं द्चस्य सुभग- 
वांदके सन्त्र | त्वसस्मे । पोषं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वाद्यानं वाचः सुदि 
नत्वसन्हाम्‌॥ १॥ ऋ सं० २। सु० २१ । सं ६॥ | 

ड अर्थः दे (इन्द) परमैश्ययंयुक्त ईश्वर ! (अ ष्डानि, द्रविणानि) अति प्रशंसनीय 
ध बो (अस्मे) मारे लिये (घेडि) रक्खो घ देश्यो। और (दक्षस्य) कर्म करने को 
सामथ्यं को ( चित्तिम्‌) प्रसि'द्विको दीजिये । और हमको ( सुभगत्वम्‌ )सौभ'ग्य दीजिये 
( सञूनाम्‌ ) अङ्गो को वा पुत्रको (-अरिष्टिम्‌ ) अहिसा-बाधाभाव को दौजिये। ( घाचः,- 
स्वाद्मानम्‌ ) घाणी को.स्वांदुता मधुरता को. दोजिये ( अह्णाम्‌, सुदिनत्वम्‌) दिनो की ` 
डन्तमता को दीजिये । अर्थात्‌ ेसेःदिन हमारे व्यतीत हो जिनमे यज्ञादि विविध शभः काये 
होते रहें ॥ १॥ ह 

ES अस्मे प्र यन्धि सघवन्दूजीषिलषिन्द्र रायो विश्दवारस्य भ्रे । अस्मे 
शतं शरदो जीवसेधा अस्मे वीरा५छश्च॒त इन्द्र शिभिन॥ २॥ ऋऽ सं० ३। 
खूर ३६।्ः १०. - Pp oN re ही प 
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२३६ कै खंस्कारचन्त्रिको ७ 
* झर्थः--हे ( मघवन्‌, ऋजीदिन्‌ , इन्द्र ) जगत्रूपी घन घाले 
( विश्ववःरस्य “रे रायः ) सबले स्वीकार के योग्य बहुत धन रो क 
हमारे लिंये दी जये औट ( असमे, जीवसे ) हमारे जीवन के लिये ( शतम्‌ नम १ 
चौ घरें का दीजिये। हे ( शिप्रिन्‌, इन्द्र ) श-नयुक्त सुखद भगवन! ( अस्मे ) के 
लिये ( शरघतः, धीरान्‌) बहुत वीर पुरुषौ को दाजिये। बा 
ओं अश्मा अव परशुभंय हिरण्यमस्‌ तं भव। वेदो वे पु्नामासि स 
ञ व शरद, शालम्‌ । । ३ ॥ पार० शू०° खू० का० १। क १ ध्‌ 
सू शद ॥ 
अर्थः--हे बालक | तू ईश्वर करे कि ( अश्मा, भव ) पत्थर की तर 
स्थिर हो. और, ( परशुर्भव ) दुष्ट शत्र्‌ ओ के लिये फरा या बजूलुल्य हो और हैः ज 
तम्‌, हिरण्यम्‌, भव ) अल्‌त-अंपने स्वरूप से स्वच्छ, दिरण्य-स.ना जैसे तेजरघी और 
आ न द ( पुत्रनामा; 208, र ) पुन्ननामक मेरा स्वरूप ही निश इय 
' है अर्थात्‌ तू मुझे पुत्रसंशाम।श्र से भिन्न है ( सः, शतम्‌, जो 
कि सौ घषे पर्यन्त जीवे ॥ ३ ॥ Mp 
इन तीन मन्त्रो को बोले, तत्पश्चात्‌ः-- | 
.. इपायुषं जमदुग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुब्‌ । यह देषु श्यायुषं तन्न अस्तु 
ध्यायुषम्‌ ॥ १ ॥ पार० ग्ु०ख० का० १। क० १६। खूळ ७॥ यजु० अ० ३ : 
म० ६२॥ Fe | 
- अर्थः जमदग्नेः ) आदितारिनि-प्रति दिन हवन करने वःले की जो ( ज्यासुषम्‌ ) 
बाह्य, तरुण, बुद्ध, तीन प्रकार की आयु होतो है। ( कश्यपस्य) आ.त्मन्षानो को जो 
वायक 1 तीन प्रकार ,की आयु हो सकती . है (यद्देवेषु ज्यायुघम्‌ ) 
228 योग्य विद्वानों की तीन प्रक,र की आयु होती है ( नः) हमारी भी ( तत्‌) 
बही-धेली ही ( ज्यायुषम्‌ ) तीन प्रकार की आयु ( अस्तु! हो #॥ "= । 
भर इस मन्त्र का तीन ब,र जप करे, तत्पश्चात्‌ बालक के स्क"धौ पर से हाथ उठाले 
शोर जिस जगह पर बालक का जन्म हुआ हो वह जाकेः-- 
यन .झों बेद ते भूमि हृदयं दिवे चन्द्रमसि श्रितम्‌। वेदाहं 
ह जाकर ४ मंत्र | तन्मां तद्विद्यात्पश्येम शरदः शतं जीवेमः. शरदः शतम्‌ 
बोलकर प्रसूंता| शुणुथाम शरदः शतम्‌ ॥ १ ॥ पारे० गृ० सू० : 
का. साजन. करे का? १ ! कं १९ | सू १७॥ ` 
. अर्थः--हे ( भूमि ) पुत्रोत्पादन करने घाली देवि ! ( ते हृदयम्‌ ) जो तेरा हृदय. 
(दिविः चर्खमसि, शितम्‌) चुलोक में रहने वाले चन्द्रमा ( चन्द्रि आल्हाद प उ चन्द्रादि अ.ल्हादक वस्तु) 
८. इस मन्त्र का दूसरा अर्थ ऐसा होता है जिससे ३०० वर्षे की आयु सिद्ध हो सके | 
निस्संदेद्द आदि सैथनी,सष्िक्ते जोग. ला तक जीते,होंगे । और अब भी. पर ब 


इस आयु को प्राप्त हो सकते हें । 


ॐ जातकर्मसंस्कारः # ˆ २९७ 


में स्थित रदा है. “गर्भिणी को चन्द्रादि आह्वादक वस्तुओं में मन लग.ना चा हये, उसको 
में ( वेद ) जानत हूं ( तत्‌ , मा, विद्यात्‌ ) बद मुझे अब्छे प्रकार ज.ने। और . इम तुम... 
सब ईश्वर कया से ( शतय, श:दः, पश्वेप्र )लो घर तक देखे (शतन्‌ शस्दः जीवेम)लौ'` 
घर्ष तक जांच ( शतन्‌ , शरद्‌ः,श्ट॒णुयाम ) सौ वर्ष तक भद्र बःतौ को श्रवण कर ॥ १॥ - 
इस सन्त्र का जर करे तथाः ट क - 
यत्ते सुसीमे हृद्यं हितमन्तः प्रजांपतौ । वेदाहं मन्ये तदुब्नह्म . माह ` 
पौन्रप्रघं निगास्‌ ॥२॥ सा? संत्रन्ना० प्र १। खं? ५ । मन्त्र १० ॥ 
अर्थ:--है ( सुसीमे ) शोभन केशपद्धति वालो! ( अम्तः, ते, हृदयम्‌) भीतर * 
वत्तेमान तेरा मत ( प्रजापतो, दितम्‌ ) परमात्या में निहदित-रकला हुआ है ( अइम्‌ ; वेद्‌) 
मैं य जानता हूं । और ( तदू, अझ ) ब £ मव, व्य प ह-अ ङित, उदार है, इसको. 
भी (मस्ये) मानता हुँ । परमातमा करे कि ( अइम ) मैं ( पौत्रम्‌ ; अवम) खंतानसस्बन्धी . 
दुःख को ( मा, जिगात्‌ ) न प्रात होऊं ॥२॥ र हे. अ कू 
यत्प्रथिव्या अना मरत दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ । वेदाखतस्पेह नास माह: _ 
पौत्रमघं रिषम्‌॥ ३॥ साळ मंत्रञ्रा० प्रः १। खं ५। मंत्र ११॥ ` 
अर्थ--( यत्‌ : जो तेरा हृदय ( वृथिव्य :, अनासतम्‌ ) एथिबो का सर भःग है... 
( दिरि, चन्द्रमलि, श्रितम्‌ ) घुलोकस्थ चन्द्रमा में बिह.र क! चुका है (इद ) इस लोक 
में में उसे ( अवतस्य, नाम) अश्वत-शुक्ति की प्राति का करण (वेर्‌) जनता हुं! 
शेशंब करे कि ( अम्‌ ) मैं ( पोत्रम्‌ अघम्‌) संतानसम्बन्धी दुःख को (मा; रिषम्‌) न 
प्राप्त होऊ ॥३॥ 4 य 
इन्द्राग्नी शर्म यच्छतं प्रजापती। यथाऽपन्न प्रमीयते पुत्रे जनिश्या 
अधि ॥४॥ सा० संज्ब्रा० प्र १। खं> ५ । मंत्र १२॥ पा 
आर्थः--( प्रजापती ) प्रजा के निर्वाहक ( इन्दाग्नी ) शैश्वर और अग्नि हम. तुम 
सबको ( शर्म ) कल्याण को ( यच्छतम्‌ ) देव ( यथा, अयम्‌, पुत्रः ) जैसे कि यह. सन्तान 
( जनिञ्याः, अधि ) अपनी माता की गोद में ( न, प्रमोयते ) मरण न पावे॥४॥ ... .:. 
यद्द्श्चन्द्रमसि कृष्णं एथिव्या हृदयं श्रितम्‌! तदहं विद्वांस्तत्‌ पश्यन्‌ 
माहं पौत्रमघं रुदम्‌ ॥९॥ सा० संत्रन्रा० प्र १। खं० ४ । संत्र १३॥ | 
अथैः-(यहू , अदः) जो यह (कृष्णम्‌ ; पृथिव्याः, हृदयम्‌ )काला पृथिवी का सर 
भाग ( चस्द्रमलि, श्रितम्‌ ) चन्द्रमा मे स्थित दै ( तत्‌ ; विद्वान्‌, अहम्‌) उसका .जानने 
ब.ला मैं ( तत्‌ , पश्यन.) उसको विचारता हुआ ( अइम) में ( पौत्रम्‌, अघम्‌ ) पुल, 
सम्बन्धी दुःख के लिये ( मा, रुदम्‌) न रोदन करू ॥ ५ ॥ क हरती 
“उक्त ५.मस्ञो को पढ़ता हुआ सुगन्धित जल से प्रखूता के शरोर का माजेन करे |. _ 
दो मन्त्रो सें बालक| कोऽसि कंतमोः्स्पेषोस्यस्तोःसि ` आहस्पत्य सासे ` 
को आशीवाद | प्रविशासौ॥१॥ सा० मंत्रज्ञा प्र १ खं०्शेमं०१४॥ . 
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दक * संस्‌ शारचन्ट्रिका कष 
:  अर्थः--हे बालक ! ( कोऽसि ) तू कौन है? (कतो ख) कौनसा है! मरणधर्मा है 
बा असत ममा । : उत्तर ) ( प गेऽसि ) तू आत्मस्वरूप है ( श्रषृतोऽसि ) अमररुधर्मा 
दै.( अनो ) बर तू इश्वर करे कि ( आदस्पत्यम्‌ , माखम्‌ ) सूर्य के किये मासका (प्रविश) 
उपमग क? ॥२॥ 
स त्वाहे परिददात्बइस्त्वा राच्ये परिददातु राजिश्त्वाहोरात्रांभ्यां 
परिददात्वहोरा्े त्वाड्‌ मासेभ्यः परिद्तामद्ध सासास्त्वा भासेभ्यः परिः 
पु, सासास्त्वतुभ्घः परिद्द्व्शृतवस्त्वा संवत्सराय परिददलु संवत्सरः 
स्त्वाडुष जराथ परिद्दास्वसौ ॥ २॥ सा« सत्रज्रा प्र० १। स्व॑०११ १९॥ 
ह्ये हे शर्थः--ईश्वर करे कि ( सा, षा ) चहं स्य लु से ( न्हे, परिद्दातु } दिनि के. 
लिये देवे और ( अइः ) दिन (त्वा, राउर, परिददालु ) तु झे रात्रि झे लिये देे। (रःल्षिः; 
त्वा, अदो रात्ञाभ्यां, परिद्दातु ) रात्रि तुके फि! दिन रात के लिये देवे । ( अहोर.चे; 
त्वा, अद्धमासेभ्यः, परिदत्ताम्‌ ) दिन रात तुझे पक्षा के लिये देवें 1 ( झद्धसासाः, त्वा; 
मांसेभ्यः, ०रिददतु ) पक्ष लु के महीनो के लिये देवे [ भासाः, त्वा, ऋतुम्यः, परिददतु ) 
सहीने तु झे बसन्तःवि ऋतु ओ के लिये देवं ( ऋतवः, त्या, संचत्सराय, परिद्दतु ) 
ऋत॒ए तु झे वर्ष के लिये देवं ( असौ, सस्बत्सरः ] वह व्ष ( त्वा, आयुषे, जरये ) 
तुमे आयु इद्धि के लिये वृद्धावस्था को ( परिददालु ) देवं ॥ २ ॥ 
| अक्लादज्ञात्संजवसि हृदयादधि जायसे । प्राणन्ते 
| माणेन खन्द्धा मि जीव मे यावदाधषभ्‌ ॥१॥ 
| सा० सन्नन्रा० प्र १। खं० ५। झं० १६॥ 
 अर्थ-हे पुत्र | ( अङ्गात्‌, अङ्गात्‌ ) मेरे प्रत्येक अङ्ग - अवयव से तू ( खंज्ञवसि 
उत्पन्न हुआ है और ( हृदयात्‌ ) मेरे हृदय से ( अधि, जायसे ) दिशेषतया उत्पन्न 
इस कारण ( ते, प्राणम्‌ ) तेरे आण को ( मे, प्राणन) अपने प्राण सेः*( सन्द्धामि ) 
पोषण करता हुं । अतः हे बालक ! ( यावदायुषं, जीव ) जितनी भर्‌ त्युक्त आयु है अर्थात्‌ 
१०० धा ३०० वर्ष को आयुपयेत तू-ईशवर करे कि जीता रहे॥ १ ॥ र 
अंगादृंगात्सम्भवसि हृदयादघिजायसे । 
वेदो घे पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥ २॥ 
कात रिः सा० मंत्रज्ञा प्र- १। खं० ९ मं० १७॥ 
`. . अर्थः अनज्ञात्‌०) इत्यादि आधा मन्त्र पूर्व. व्याख्यात है । हे. ल ) पुत्र ! 
(षै )'निश्चय से ( घेदः# नाम- असि ) 'वेदक्ष-वेदमय प्रसिद्ध हो और ( सः, शतम्‌ 
शरदः, जीव ) प्रसिद्ध हुद्या १०० दर्ष पर्य्यन्त जीवन धारणं क7॥ २॥ : 
$ बेद:--बेदपाठी, नाम--प्र सिद्ध: असि--भवसि, लोके मम वेदिकत्वप्रसिद्धेरिति 
11: हति भीसत्यत्रत। सामश्रमी |... Math follpodon: Digitized by_eGangotri 


घाण के ४ मंत्र 


हे! 


# जआ।धकससंस्कारः क २३६ र 


अरमा भव परशुभंव हिरण्यमस्तूत मत्र : 
आत्मास पुत्र सा मूथा; स जीव शरदः शतम्‌ ॥ ३॥ 


सा० मंत्रन्ना० प्र १ | खं० ४ | मं० १८॥ 
ै अ्थ:--( अश्मा भव० ) पू्वाद्ध पहले व्य.ख्यात है ( पुत्र ) पुत्र | तू ( आत्मासि ) 
निरन्तर शानसम्पन्न हो अं,र ईश्वर करे कि विना समय के ( भा, सथाः ) मत सृत्यु को 
प्राप्त हो तया ( सः, जीब० ) अर्थ पूर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ 
पशुनां त्वा हिक रेणाभिजिघाम्थसो ॥ ४॥ 
सा० संश्रज्ञाः प्रः १ | खं० ५। मं० १६॥-. 
अर्थः --( असौ ) हे दालक ! ( पशुनाम्‌, हिङ्कारेण ) गवादि पशु के “हिम्‌, 
ऐसे अव्यक्त शब्द से जैसे ( त्वा ) तुझे ( ३ भि, जिभामि) सूंघता हूं ॥ ७ ॥ 
इन मन्घो फो पढ़ के पुत्र के शिर का आश्राण करे श्र्थात्‌ सुंध इसो प्रकार जघ 


जब परदेश खे आचे घा ज.चे तव तव भी इस क्रिया को करे : 
पिता में झि प्रेम बढ़ें। . : 1 को करे जिससे पुन्न और मता 


दड ~. ¢ ~ ~ ५. 
रो-स्ुति | ओं इडासि मैत्रावरुणी दीरे दीरमजीजनथाः । सात्वं 
नारी-स्तति : 
.. वीरचती अव यांस्मान्वीरवतोऽकरल्‌॥ १॥ 


पार० गु० सू० का० १ | क० १६ | सूत्र १६ ॥ 
अर्थः - हे ( धीरे ) चीरशायुक्त वधू ! तू ( मैत्रावरुणी, इडासि ) मिःपवरुण .देव-. 
ता अर्थात्‌ अध्यापक उपदेशको का जैसे इडापाची ( जिसमें उन दोनो के खाने को 
इवि शेष रका जाता है ) प्रिय है बैसे ही मित्र और भेछ पुरुषो के लिये तू प्रिय है! 
क्योकि तू ( बीरमजोजनथाः ) १र को पैदा कर खुकी है और ( याऽस्मान्‌) जो हमको 
6 वीरवतः, अकरत्‌ ) वीर घाला वना चुको है [ सःत्वम्‌ ] बही तू ईश्वर करे कि छिरः 
भो ( वोरबती, भव ) घोर पुत्र वाली हो ॥ १॥ .० टर) 
इस.मम्च. से ईशर को प्र.थंना काके प्रसूता को प्रसन्न करके प श्चात्‌ 
- दोनों स्तन किंचित्‌ उष्ण झुगन्धित जलसे दाल कर पोछकफे-- ` कय त 


दृध पिलाने के ओं इमं स्तनसूजं स्वन्तं धयापां भपीनमग्ने सरिरस्य 
विवर वी | सव्य । उत्सं जुषख मधुमन्तनवंन्त्ससुद्रिये सदनमा र 
| :विशस्व ॥ १॥ यजु० अ० १७ | सं० ८७ | पार० यू० 
सू० का० १। कं० १६। सू० २०॥ टे: 
“ . अर्थः-हे ( अग्ने ) अग्नि तुल्य तेजसी होने वाले बालक | त्‌ ( सरिरस्य%, मध्ये 
लोका ( सम्बन्धियो ) के बीच में वत्तेमान हो कर. ( अपाम्‌, प्रपीनम्‌ ),जलोय रसो र 
- स्थूल हुए ( ऊज॑लन्तम्‌ ) बलपुक्त (इमम्‌ ,- स्तनम्‌) इस स्तन को (घय) पी) 
( मघुमन्तम्‌ ; ( महुमन्तम्‌, उत्सम्‌ ) छुलाइ करने के तुल्य इस स्तन को समक कर ( जुषख ) ) उखादु करने के तुल्य इस स्तन को समझ कर ( जुषस्व ) 
इमे चे लोकाः सरिरमिति शुतिरित्युव्यटाचार्यों यजुर्वेदभाण्य । क प 


जा 
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2४०. $ संस्करचस्वरिका अ 


सेबन किया कर। दुग्य के सेवर से ( अर्र) गतिशोल होने घाले | ( सशरुद्रियम्‌) 

सशुम्‌-अन्तरिक्त लोक सम्ब॒न्धो ( सरनम्‌ , सब शान को ( आविशख्च ) ईश्वए करे 
कि तू परात हो । 

इल मन्त्र को पढ़ के द्‌ क्षण स्तन प्रथभ बलक के मु ब्र में देवे, इसके पश ब.तू+-- 

ओं यस्ते स्तनः शराथो यो सयोभर्यो रत्नधा बसुबिद्यः सुद्च्: । 

यन विश्वा एष्यसि वाया ण सरस्रति तंभिह धातवे कः॥ २॥ नू 

_स० १। र६० १६१।सं० ४९॥ पार० ग्रम सूर का? १।क्‌० १६। 

स्‌० २१ 


€ 


अर्थः हे (सररूति) शान ब.लो ब्जी! ( ते यः, स्तनः ) ते ¶ जो रूपन (शशयः ) 
शरीर में बर्तमान है (यः, सयभू:) जो सुख देने वला है (येव) जिल रुपन से 
_ (विश्वा, व वर्षेद्‌) बालर के खप्रह खोतरणाय झंगे को यू ( पुष्यसि ) पुर करती 
हे। ( यः, रत्न गाः ) ननो बुग्यहय पत का धारण करो वला है | बलुतिदु ) दुग्य,दि 
रुप. धन क वालक के लिये लाभ कणात: है ( यः, खुर्‌त्रः) जो शोभन रान-स घन है 
( बह ) यहां ( तम्‌) उस वालोपक रो स्तन को ( घातये) घालर के पोने के लिये 
(कः) कर] 
` इस मन्ह को पढ़ के वाम स्तर वःलक के सुख में देवे । तत्पशवात्‌- 

कक यासि करी धे - ध्य २ प न न ~ प 

कर, यो पो देवेषु जाए य पथ। देवेजु जाग॒य । एवमस्या 
` अकाल: ' स्‌ > का० १। क० १३ | सू २२॥ 


g अर्यः हे ( आरः ) जोदन के हेतु भूत ज्ञो ! तुम संत्र विद्रानो के कयां फे 
निमित्त ( ज्ञाग्र य ) उपके साजर रू से हियत दोते हो! इखते (यथा) जेते (देवेर्‌, 
आशय ) देवक़ाय-निमित्त हियः होते हा. एम्‌) पेते हो ( अस्याम्‌ ) इख ( सपुत्रि- 
कायां सूतिकांयाम्‌ ] पुत्र खदित प्ररुता स्त्रो के कराण के निमित्त [ जाप्य ] [ जापर" 
त्यर्थः, पुरुषव्यत्ययश्छान्द्सः. कार्य सःघक रू7 होकर स्थित होओ 
४: , इत मन्त्र से प्रसूता स्त्रो के भिर को ओर एक कलश जल से पूणं भर के दश 
रात्रि तक वदी धर रकखे तया प्रसूता स्त्रो प्रतूतस्यान में दश दिन तक रहे । घरां नित्य 
स.यं प्रातःकाल खम्िेत। नें मि्मलिखित दो मत्र से मात. और खरल मिडा के दश 
दिन तक बरावर आइतियाँ देवे। [ 

जे ७४ अल आओ. शणडामका उपदीरः शॉडिकेय5डलूखलः t 

ree मलिम्लुचो द्रोणासरच्यवनो नरंबताद्तिः स्वोह।॥ 

00004 यन बी ङ्द शसडादिभ्यः, इद्ञ्ञ मम I | १ ॥ पा० ग स्‌५ 

का० १ | क्‌० १६ | सू० २३ ॥ £ TES ° PP 2०> # » ९.००. ४ कू 5 पट < 
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# जातकमसंस्कारः # .. २४१... 


अर्थः शथडामर्काः | मारने वाले दुष्ट रोग-जन्तु [ उपचीर!, शौरडिकेयः ] पीड़ा . 
पडुं बाने में संमर्थ और इस बाळक के झु में विष कएने बाला रोग या. कृमि | उलू: 
खलः ] प पियो के सम्बन्ध से पेदा छुआ रोग [ मलिस्लुंचः ] मलिन वस्तुओं के. 
शम्पन्धं से उत्पन्न -रोग इमि ( द्रोणांसः ] नासिका को विगाड़ने घाला रोग जन्लु, 
[ च्यवनः ] शरोर को कृश करने बोला रोग जन्दुं [ इतः ] इस चालक से, ईश्वए करे कि 
[ नश्यतात्‌ ] नष्ट हो जावे । | । ; 


ओं आलिखंजनिर्मिय: किंबदन्त उपश्रुतिः । इथेच: कुम्मीशन्ु: 
पाजपाणेन्‌ मणिहन्जीसुख: सर्षपारणरच्यबर्ना. नश्यतादितः स्वाहा ॥ 
इद्मालिखन्ननिभिषाय किंवद्द्ध यः उपश्न तये हँयेक्षाय कुम्भीशत्रवे पात्र 
पाणये नुमणये. हन्ञ्रोसुखाय संरधेपारणाय च्यवनाय,  इद्न्न मस 0 २॥: 
पारें शः सूः काः !। क० १६ सू* २३॥ eis, 
आर्यः आ, लिन्‌, अनिमिषः ] सब ओर से दूसरे को चर्तु को बिगाड़ ने. 
घ.ला, और दूसरे को दबाते के जिप निरन्तर व्यांपाए करने चाला पुदष [ किंघइन्तः ) 
खोटा-चुरा बने बाले [ उयधुतिः ] पास में खुन कर दूसरे को घुराई करने वाला. 
[ इयक्षः ] पीले नेत्र व.ला अर्थात्‌ क्रोधो [ कुम्मी ] दीना को खता क: अपना काय सिद्ध 
करने वाला [ शुः ] ब गथे में किसी से शभुता रखने चाला अर्थात्‌ दूसरों वो पीडा 
पडु बाते बाल' [ पात्रपाथिः ] सर्वेया भिक्षा मांगने वाला [ नुमणिः ] मचुष्ष को मा एने 
घाला [ इन्त्रोमुखः ] डिसाप्रधान है सुखं जिसका अर्थात्‌ जन्तुं का (खकु [ संर्बपा- . 
. रुगः) सरसों को तर उग्न--ठाल पीले वरणे का अर्थात्‌ गिरगिट को तरह बात ब.त में 
रज्ञजदल ! वाला [ च्यवनः ] जिसके सह के 'मंचुग्य अपने धर्म कर्म से व्यूंत हो जाडे . 
ऐसा पुरुष (इतः ] इस बालक से, ईश्वर करे कि ( नश्यतात्‌ ) दूर रहे, अर्थात्‌ पेसे 
पुरुशे का सङ्ग इस बाठक को न प्राप्त हो। छोटे बच्चो को ऐसे लोगों की इष्टि से 
बंचाना चाश्यि। . | ` हे 
! नं मन्त्रौ ख दिनि 2४ दोम करकेपश्चात्‌ अन्छे अश्छे-विद्वान्‌ घार्मिक वैदिक 
मत घाले बादर: खड़े रहकर और बालक का पिता भीतर रहकर आंशीर्वा नीचे 
लिखे मन्त्रो-का पाठ आनन्दित होके करें. - ‘sl हल, क शा 
दशयं दिनकेरे| ... नो ह oe क | 
. | मा नो ह।सिघुऋषयो देव्या ये तनुपां ये नस्तन 1 
लि घुऋषयो देव्या ये तेनूपां ये नस्तन्वस्तनूजां:। 


~ 


. „ ६... # विद्यांसम्पन्न होने से De सम्पन्न होने से मजुष्यसंज्ञा, सदाचार, पसेपकारादि विन्य शी इ बारस ज 
से दवस, वेदिक शानसंग्पंति और योगासयासादि से ऋषि संशाहोती हे. ~ 
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२३२. अ खंत्कारचत्क्रिका # 
हासिषः ] नं छोड़े' अर्थात्‌ हमसे संव'घ रषे । और [ये ] जो [ नः ] हम.रे [ तन्वः 
शरीर से | तनूजःः ] उत्पक्ष हुए पुत्रादि हैं घे भी हमें न ब । ह [ La दन 
बिद्वान्‌ लोगो | [ नः, मत्यान्‌] इम मनुष्यों के प्रति ( अभि, सचध्वम्‌ ] सय प्रकार ते 
सम्बन्ध रफ्जो और [ नः ] हमारे: [ जीवसे ] जीवन के लिए [ प्रतप्म} प्रकृष्टतर 
[ आयुः ] अवस्था को [ धत्तः] दीजिए ॥ १ ॥ | व 
“इमं जीवेभ्यः परिर्षि दथामि मेषां नु गादपरो अर्थमेतम्‌ । 
_ शत जीवन्तः शरदः पुरूचीस्तिरो सुत्ये, दधतां पवेतेन ॥ २॥ 
Fi -12 अथच कां १२। ० २। झं० २३ ॥ 
अर्थः परमेश्वर उपदेश करते हुँ- जीवेभ्यः ] जीवौ के लिये [ इमम्‌, परिः 
धिम्‌] इस स्टिक म रूप प्ररिधि-नियम को [ दध.मि ] देता हूँ घ रखता हुं [ एवाम्‌ ] 
इन जोषो के वोच में [ अपरः ] सडि-नियमानुकूल नहीं चल? घाला कोई जीव, जिससे . 
'कि.[ एवम्‌, अयेम्‌ $. ] इम गन्तव्य मंरणमागे को [ लु, मा गात्‌ ] शीघ्र न प्राप्त हो। 
- किन्तु [ पुरूरीः ] बहुत प्रकार से श।नयुक्त होकर यह मेथी प्रंजाएं [शतं, शरदः, जोचन्तु] 
* सौ धर्ष पर्यन्त जीबन को धारण करे औं! [ पर्वतेन ] यज्ञ से पैदा एप मेघ से [ निघण्डु 
- में पर्चत मेघ का नःम है ] ( सस्यम्‌ ] अकाल सृत्यु को [ तिरोधत्ताम्‌ ] तिरेद्धित करें । 
छुपावे अर्थात्‌ अकाल सृत्यू से न मरे ॥ ६॥ ` ` के 3 है 
. _ विवस्वाननो अभयं कृणोतु यः सुत्रामा जीरदानः सुपानः । 
इहेमे दीरा बहवो भवन्तु गोमद्श्ववन्मय्यस्तु पृष्ठम्‌ ॥ ३ ॥ 
कक काच 3000 78 5... ; .::::. अथय? को० १८। अनु? ३। सं० ६१। 
~... झर्थः-[ विवस्वान्‌ ] 'विवासयति, अविद्यारूपं .तम इति विवस्वान्‌ ईश्वर 
अविद्या को इंटाने वाला प (मःत्मा [नः ] हमारे लिए [ अभग्रम्‌ ] निर्भयता को [छूणोत] 
करे (यः ]जो परमाप [ छुत्रमा ] अच्छा रक्षण करने घाला [ जौरदाडुः ] माण देने 
:: चाला और [ सुदाचुः ] कल्याण देने ब.ला है। [ इह ] इख लोक में [ इमे] ऐसे-जैसे 
.कि हमारे हृदय में हैं [:वहवो.घीराः, भवन्तु ] बडुत से बीर उत्पन्न हो और [मयि] 
छुक यज़म,न में [ पुष्टम्‌ ] पोषण [ गोमत्‌ , अश्ववत्‌.] गौ आदि से युक्त और घोड़े 
_ आदि से युक्त [ अस्तु ] दो, अर्थात्‌ मेरी पुष्टि गौ घोड़े आदि सहित हो ॥ ३ ॥ 
“4 ` ` इति. जातक्मखंस्कारदिधिः र 


~ `. ` . „ ज्ञातकमेसंस्कारसम्बन्धी व्याख्याभाग ` ` 
` ` = अब प्रसवकाल आवे अर्थात्‌ जब पसवपीड़ा .आरम्म हो जावे, तो उस समय 
> 'घेति मंत्रों को बोलता हुआ “मर्सिणी के शरीर पर.जल से माजन करे, यह लेख है। 
प्रसिद्ध डाक्टर सर विजियम म्यूर.के० सी० आई० 'ई० “फेमिली मैडीलन; नामक 
` पुस्तक में लिङते हैं कि प्रसबपीड़। के समय “गर्भिणी के मुख आर हांथो पए ठण्डां 
पानीस्प्लन्द्ारालगाये। `= 
1 ६ अर्तेरिद रूपभिति सायणाचांयेः। ` `: ` - क 
: `` “छ इयज पानी शोषणःकरने की सद्र के जन्तु की सच्छिद्र फोमल खाल सी होती है 
जो काम स्प से दोसा देव पक्त गाडे. (खड, के 'संगोधे मे. हो.सकता है।. 


# ज.,तकमंसंस्काश्व्यादया ® २४९ 


डाक्टर स्यू८ ने जो हाथ और सु ह पर स्प'ज द्वारा पानी लगाता लिला दै. घ 
निस्सन्देद्द म.जेन करना ही है, इसका प्रभाव उसको व्यथा को न्यून करना है। इसके 
अतिरिक्त जो दो म.अ चोलने के हैं वे मानसिक व्यथा को :शमन कएने घाले और झाशी. 
धांदुसय दोने से उसके मन में दिलासा अर्थात्‌ आएवासन दिलाने घाले हैं। 


पिले मन्त्र का भावार्थ यह है कि दश म.स व.ला गर्म जेर के रुदित उत्पन्न हो 
जिस प्रकार दायु रति करता है अथवा समुद्र को तर गे' उठतो हैं इसी प्रकार पूरे दिनों 
थाला बालक उत्पन्न हो आँट जे८ भी पीछे निकले । 


दूसरे मन्त्र में ईश्वए से प्र.्थना को गई है हिं जेर के उचित प्रका( से गिरने में 
सद्ययता कटे जिससे कि गर्भिणी को किसो प्रकार के रोग होनेको सम्भावना न रद सके 
सया दाई बड़ो चतु पई श चुद्धिमता से जेर के नि «लते समय काम क? । 


तीन को. यद विधि है रि यरि एक यू द घी को हो तो तीन यू दे” शहद को हों 
12228: | अथवा एक र्तो घी को दो तो तोन रक्तो शदद दोना चादिये। इसको 
अच्छे हुस पर सोने को शलाका से थोड़ा सा धिस कर फिर सोनेके 
शलाका से चराने का विधान हे। शहद आए घो सम. भाग अर्थात्‌ बरावर २ लेने से | 
. बित्रद्दों जाता है इस लिये घी और मधु का कुछ परिमाण दिया इुआ नहीं है। इस लिये 
हमने आयुर्वेद के मत से श्रो को मात्रा एक वूद व एक रत्तो और मधु की तोन यूं द : वा 
वीन रत्तो लिखी हैं 


:- सुश्रत सूत्रस्थान अध्याय ४५ के घृतवर्ग में घत के गुण इस प्रकार लिखे हैं: 
सामान्य घृत सौम्य, शोतव य (तर), मृदु (कोमल , मधुए और अभिष्यन्री, कुछ सकोल 
है, चिकना है,उन्माद ( पागल ),उदावत्त ( आधा श शो ).अपस्मा ( (मिरग'), शल, जबर 

. शफरा औ? व यु पित्त को शमन करने बाला है तथा अग्नि, स्मृति, मति, मेघा, कान्ति 
स्वर, लावणप, सुकुमा ःता, ओज, तेज, बल, आयु, वी 1 इन सव .का बढ़ाने वाला, नेत्रो 
को दित कर आयु का स्थिर करने घाला है और शोभ दाता प'बच शौर कफवडक है 

.  बिउनाषक और बिवै ळे अम्तु .( जरम्‌ स ) का इरण करते व.ला है! 


शहद फे गुण भी सुश्रत के ४५ घे अध्याय में इस प्रकार लिखे हेः-- 


मधु ( रख अ.र कलेला अइुरस है, रूला, शीतल, अग्निदीपक, रङ्गरूप का सुघा-'. 
रक, य चका क. हलका, कोथल, लेखन ( शारोरको सुखाने बांला ) है, हृदय को दितकेर 
संघानक (टूटेको जोडने बाला ); शोधनकर्ता, व्रणरपक ( घावको भरने बाचा), म्रादी 
[.क बिज्ञ ) वाजीकर ने ॥ को प्रसन्न करने बाल; खू म अर्थात्‌ रोम रोम मे पदेश कने 
' चाला अ.र अरुसारक अर्थात्‌ मलौ को निक.खने वाला है तथा पित्त, संरु, सेरा, . प्रमेड, 
दिवको, श्वास, जांखो, अतिख र, छुरी, सु ग, छमि, विष, जरिद्ोष, इसको शांति रने 
ब.लः और आह्वाइकर्ता है । 


' के कुड सुर्य गुर गोयं लिखें झरे हैं ८ हक 


| घीयवद्धक,रखापन, पत्रित्र ( जिंस पर दिय प्रसव न कर सके ),. देवएस्मंतिःओरू 
आयु को बढ़ाने बाला है । 
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मधु और सोने की शलाका घिसकर चटाने-से बालकको शारीरिक और मानसिक उद 
'हो संकती है अथवा यो कहो किडलूकी आयु और सेधा बढ़ाने बाज यह एके रासः इति 
औषध है। आज कल ड\कडरः लोग नये बच्चे को .अररडी का तैल उसके मल-निषारर 
करने के लिये देते हैं, शहद में भी यदी शण है जो कि बच्चे के लिये उपयोगी है। ह 
“पृथ्वी भर में शहद से बड़: फर कोई स्वादिष्ठ वस्तु नहीं है। उपनिषदो में धर्म को कर 
लिये भिय होने से मधु की उपमा दी गईहै। . ' क 
` ५. . स्वरण-वीयवधेक, मेधा, स्मृति और आयु का कर्ता हे इस लिये स्वर्ण के हि 
ca क FN श्र के घिसने 
। छ इअ सूंश्मरुप से धृत ५ शहद फे अणु से मिल कूर झपूर्ता 
._ _यःज कल विद्युत्‌-विंद्या के जानने व.ले पश्चिमी लोग, घातय त. 
. पदार्थो के संसर्गमात्र से शुण अवशुण किस घकार उत्पन्न करती है (इग 
कुछ जान भये हे । प्राचीन आये भी धातुओं के संसर्ग से होने (ले रण, दोशो च द 
' धकार जानते थे । इसो लिये आयुवेद में कौनसा भोजन अथवा पान [ क्क ] किस 
धावु क्के र बर्तन ` में खाचे, इस! विधान लिखा इशा है । यदि 
धृत को तांबे के पाल में ढाला जायगा तो एक प्रकार का चि? ड प ह अ 
“है स्थण के साथ घी चटाने वा मधु चराने से किसी प्रका ट का वित्र उ क ही 
होता त्युत पवित्रता को बुद्धि होतो है क्योंकि स्वर्णं का एक गुण घत समान प 
, करना है अर्यात्‌ इसके वर्जन, चमचे घः शलाकः पःकिखो प्रकार के चित्र का प्रभाव 
ह ह । मद्दो के बत्त न अथवा ढाक [ पलाश ] के प्त में झो स्वण के वत्त न 
. _.__ अंगुली से मधु चटाने से नख अथवा अंगुली की ख म अपवित्रता को भी वक्षे 
के चूस जाने का भय है। स्वणंशलाक! पवित्न होने से यद भय उत्पन्न न! कर सकतो 
इसलिये सोने को शलाका से चराने का विधन ऋषियों ने या है। i ह 
दो विशेष आज्याइुति देने के मन्त्रो में से पिले अन्त्र में पत्नी कः बड़ा आदर 
कते इप उसके गुणी को प्रशंत्षा में घृत ध.रा उसके निमित्त विधान होने से पाया न 
जाता हूँ कि ऐसा करने से उसका अत्यन्त सत्कार किया जा रहा हे । उसको देवी कह 
कर, यहां योधन [या गया हे और <सके शुणों को स्रीका! कःते हुए मानो धन्यवाद 
- किया जा रहा है। नादी पूजन, नरी नहीं, देवो पूजन का इससे वढ़रर दृष्टान्त एश्यी 
सर में कह मिल सकता हे ? 
जळी इसरेम ल्ल में मानो प्रदूता स्त्री की तफ से संतान के होने पर जो आनन्द 
“इसके सन में होला चाहिये. उसक्तो अति उत्तमता से पकट किया है। डक 
_-__ स्त्री कह रही है कि सन्त.न घड़ी पूजा को वस्तु हे ओर इस बांत को न केषल 
विद्वान ही मानते हैं. कितु ईश्वर ने भी ऐसा! दी उपदेश दिया है। फिर स्त्री प्रार्थना करती 
है कि में आगे भो इसरो प्रकार संतान उत्पन्न करू ताकि विद्वन्मएडली फिर जात कम्मं 


के समय यंदा. पघारे और मेरा जो बीयत्रान पति है फिर उत्तम संतान करनेमे _ 
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सेधाजनक भोर तत्पश्चात्‌ वामदेव्ययान करके घी और मधु दोनो बरावर 
_ झायवद्ध क किया | मिला कर सोने को शलाका से वालक की जीभ पर “इम्‌, 
Sr लिखने का विधान है। . | कि, | 
डे 'घी और मधु समभाग के स्थ:न में घृत से दुशुना वा तियुना झोन! चाशिये, शृत 
आर मधु समभाग में वित्र समान हो जते हे ऐसा बच्चों का अनुभव है। कहा किः 
। दशाहखषितं सर्पि: बस्ये मधुघृतं सनम । 
.] ] पे 0. ~ 
कुताल च कषायं च पुन«्ऽणीङ्कलं त्यजेत्‌ ॥ 

अथेः--कांसे के पात्र में दश दिन का घरा हुआ घी खाना, तथा घी शइद बरावर 
मिले हुए खाना निषिद्ध है, भोजन के पदार्थ तथा काढे का फिर दुसरो ब.र गरम रके 
खाना सी निषिद्ध है। मधु और घी दोनों सममाग में मिलाकर अति उष्णवीय्यं प्रम व- 
कारक हो जाने से विष हो जाते है। ( देखो एस्तक-मधुपुडो, मेहता भानुरुखराम- 
कृत ) | ह नर, 


मधु और घी को सोने को शलाका. से छटाने के स्थ.न “ओःम्‌' अक्षर सिखने 
का विधान जिया गया हे । जिह्वा पर “इम्‌” खिलाने से बच्चा. उसको भी चार ही 
-जायगा परन्तु जब चार पांच वर्ष का होगा और अंपने किसी उन्सोत्सच वा वर्षगांठ 
में अपनो जन्म कथा के साथ यदद छुनेगा कि जब मैंने जन्म लिया तो मेरी जिहा प्रर 
“रम्‌? यह अक्षर लिज्ना गया था। तो उसके मन में उस समय “म्‌ ,, अक्षर 
और उसके अर्थ के लिये अलीम अर ग, अदा तथा आदर उत्पन्न हो, जायगा, और 
ज्यों ज्यों घह बड़ा हाता जायगा त्या त्यो विद्या और सत्संग दरा इस च.त को निश्चय 
करेगा कि जिस प्रकार मशु और घी मेरे वात, पित्त औट कफ दषा को नाश कने से 
शाररिक उन्नति के कारण हैं उसी प्रकार “ओम्‌ , तीनो तापो को दूर करने घ.ला 
और आत्मिक उन्नति का हेतु है। | 4 कक पळ 
जिस समय व.लक का पिता “ओरम „लिख चुके, बद फिर उसके दिण क.न 
में “वेदोऽसीति, अर्थात्‌ तेरा युत्त नाम ४ चेद है, यह कहे । वेद के अर्थ ज्ञान के हैं। 
शान अथवा चेतनता वास्तव में जीवात्मा का सव से मुख्य गुण है। स.थ हो रुग्‌ , 
यज्‌, साम और अ्थवे रूप से जो शान का भंडार इश्वर ने दिया है, उसको भी बेद हो 
कहते हैं। कोई यह न समझे कि दो चार घड़ी के उत्पन्न हुए बालक फें करान में वेद्‌ 
करने का विशेष फल व्या दो सकता है? =} 
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से उसको असीर प्यार कयो है, किश्तु उसके मन के अन्द्र वेद शब्द उस. समय अङ्कित 
हुआ था जब रि और कोई शब्द उसके क.न में प्रवेश होने नहीं पाया था।. इस ये 
जैला कि योगियों को झयवा सं €कारो जोबों को संस्कारों को स्फुरणा होती है उसी 
अकार जब जप यइ वेर शःर खुनेगा तो अन्दर का संस्कार जामत हो जव्यग/ और चेद 
के लिये अलीम अनु रोग उसके हृद्य में उत्पन्न क तयेग। | | ४ | 
किन्डर गाटेन व कोडामय शिक्षणपद्धति क; रहस्य यही है कि खेल दारा यशो 
को या ता बः वासे सिखलाई जाय जो बद उस अवस्था में समक सकते अथवा भाषी 
खोजने योग्य विद्यः के बोअरूपी संस्कार मन में डाले जावें । . 
` सब जानते हैं कि चिड़िया और कोवे की कहानी ओ बचपन में हमने सुनी थी. 
झाजत र नही भूलो और जो शमर बाल्यावस्था में माता पिता के सुख से सुने उन शबर 
'के लिए आयु भर अउुरगग बना रहा । 0 1 र. 
.... भूलोक पर कई झाड बर्ष को आयु में कोई स.त, छः थवा पांच वर्ष की अ यु 
में शिक्षा देना उचित समभते हैं, परन्तु धन्य थे वे ऋषि जिन्दोंते अनुभव किया कि बच्चे 
का शिक्षणक.ल उसके जनन के क्षण से दोना चाहिये और उसके मन पर “झो३म्‌ , और 
> बेद» शब्दों को अंकित कर दिया । k 
~. ` .संस्कार-विधि में लिखा है कि पूर्वोक्त घी और मधु को सोने की शज्ञाका सेनिम्न 
"लिखित इन खात मन्त्रो को पढ़ कर चटावे । 

_ इनस तमन्त्रो के आदि में “ओ३प्‌ , शग्द आया है और ख त बार “ओश्म्‌, 
इस शब्द को शहद चटाते रुण बच्चे का सुनने का अवसर मिलेगा और जिस प्रकार वेर 
शब्द उसके मन पर अङ्कित हो चुका उली प्रकार वेद्‌ का अम्तिम लक्ष्य अथवा वेइ दादा 

. जिस परमपद नामो “ओम्‌ , को प्रात होते हैं वड “आम्‌+ शज्द भो उसके ग्रामोफोन 
रूपी म.सुंतव्क में आयु भर के लिये अङ्कित हा जायगा । | 
“वेर, और “ईम्‌, यशी ऋषियों का सर्वस्व था, यह उनकी उन्नति का रहस्य 
था। किल उच्चता से वर वेद और उसके वा रक “आ।इम्‌ , को जन्म लेते ही बच्चे के मन 
पर भ्रद्किव करते थे, यद्‌ इस संस्कार से स्पष्ड हो रदा है। इसके पोछे सात मन्त्र हैं 
: उनको.व्याख्या यह है. . : . |: . | 
[ पहिले में ] घृत और मधु-के गुण जानकर ही बच्चे को. इसके चटाने बा उपदेश 
है। साथही बतलांया गदा है झि जो बच्चे वैध आदि विद्वानों से रक्ता को प्राप्त होते रहते 
- हैं-वे दोघेज;बी होकर १०० दर्प को आयु को भोगते हैं। । 
. 7: [संख्या २ ] मेघा बुद्धिः के चिह यां पर दर्शाये गये हैं, मेवा. घारणावती बुद्धि 
को कहते है [5 7 ४.५.५.५... 2 त क त्व 
. ८... . [कं ] जो बच्चे दिन को खेलते और रात को नींद भर सोते हैं. चे उत्तम स्मरण- 
` - शंक्ति से युक्त होते हैं । F to च स 
नळे _ [ल] जिनको जउरार्नि ठी ह eg २3 15: 2 Os HED 
 ' [ग]सुय्य चन्क्रदे ज्योतियों का विदीक्षण करने में जो रुचि दिखाते .हैं बे मेघा. 
की सज्ञा. को फर करः एजेः हे कदा)//30 Math 2७0 Pigrized by So << 
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र संर ३ ] प्राणो का प्राण ईश्वर है, इस मन्त्र में इसी तत्व 'का उपदेश किया 
गया है । उ 


[ सं० ४] इस मन्त्र में इस बात को दर्शाया गया है कि दुःखो का इर्ता 
ईश्वर 


हे सं० ५ ] इस मन्त में इस वात को जताया गया है कि गति का आधार भी 
इश्वर है । 


[ सं» ६ ].इस मन्त्र में जो ईश्वर प्रांणरक्षक, दुःखनाशक और नीति का आधार 
है उसका स्मरण दिलाया जाता है। 


[ सं० ७] इस मन्त्र में ईश्वर की प्राप्ति तथा बुद्धि प्राप्ति मेजुष्य का अभी है. 
इस बात को पुष किया गयां है। 

इन खात मन्त्रों से सात वॉर घृत, मधु ्राशन कराकर, फिर चावल और जौ 
को शुद्ध कर पानी से पोस वस्त्र से छान एक पात्र में रज कर हाथ के अंगूठे औए अना- 
मिक [ सब से छोटो के पस वाटी अंगुली ] से लेकर मन्त्र बोल कर बालक के मुख 
में एक विदु छोड़ देवे, यह पक ही सूवकार क! मत है.। 


अन्न दी मञुष्य का भोजन है ओर अन्न के खाने से मनुष्य कान्ति तथा दौर्घायु 
_ को प्राप्त होते और भंयकर रोगौ से बचते हैं। यूरोप के महाविद्वानो .ने . इख .वात को 

सिद्ध कर दिया है कि जो.मांस और मदिरा का सेवन नहीं करते.ये हो मजुष्य न. केवल 
शुन्दर होते हैं किन्तु वडी अ यु को भो पाते हैं और जो बड़ी आयु को पायेगा स्पष्ट है. 
हि उसको रोग कम होगे । 


फिर नौ मन्त्रौ का जप बच्चे के पहिले दक्षिण कान में फिर वाम कान में करने 
का विधान 


नौ मन्त्रों की व्याख्या . 


[ खं० १] इस मन्त्र में मेघा-बुद्धि फे दो खोत बतलाये हैं। _ 
. (क)ईश्वर। . ` 
। ( ख ) विद्धानों को वाणी । जिनको मेधावी ( ओरिजिनल माइड$.) कहते - है ७ 
उनका गुरु विशे र कर ईश्वर दोता है।. अभ्रेज्ञी शेली में कहते हैं कि उनको नेचर शिक्तश 
` देती है वे, जैसा कि मदर दयानन्द जी सत्यार्थप्रक श में लिखते है, समाधि अवस्था 
में ईश्वर से प्रकाशरूपी शान धारण करते है । माता. पिता, गुरु अ दि से वह सामान्या 
. शिक्षण तो लेते ही हैं. पर आ.दि सटि में होने वाले आदि ऋषि, माता पिता से सामान्य 
. शिक्षण भो नहीं लेते | साधा एण बुद्धि वाले मनुष्य विद्वानों को घाणी वा उमके ग्रन्यो से 
*, दी शिक्षण उपलब्ध किया करते है। इसलिये. इंश्ट्रोपासना, योगाभ्यास और विद्वान 


का संग औट पठन पाठन आदि मेघा बढ़ाने के साधन हैं यही भाव इस मन्त में भरकर 
 -कियागया है। ` ` छळ 


क ` ` 
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२७३ ` | ४ : ॐ सं स्कारः न्हका के: [ प 
५ [०२] इसे . भ्व, में आयुद्द्धि का सुख्यं कारण अंज्ञि को करा गया है। 
जो श्रम कएने बाले तपखो मजुष्यों के जउर तथा काया में रद कर आयु बढ़ातों है। 
और छुट्दारे पूत अदादि परा्था में, जो. अभि बदक है, रह कए: भोजन द्वारा यायु 
बी ह आमी म | टे 
: [संख्या ३ ] सोमोय पदार्थे अर्थात्‌ बह परां जो तर औरं र्सयुक्त होते हैं जसे 
फलं, दू, घृतादि । बैद्य लोग गरम तर पंदथो' को, जो कि अझिप्रधान सोमगुण .व.ले 
होते हैं, झायुवखं क॑ रंसौरन अ दि में उपयुक्त क्रिया करते हैं। RR 
... [खं० ४]चेद भी निस्संदेहं आयुधि के उपाय दर्शाता है. और जो वेद | 
वा हुन 'व्य.ख्पा .रूप॑ आयुर्वेद का अभ्यास करते हैं वे इन साधनों का ज्ञान 
ह > | 2 : ड < $ 1 - 
[ सं० ५ | केवल शब्दार्थं . जानने घाले . विद्वान नहीं डिन्तु पुर्षार्थरूपी 
[ Fe दाले विद्वान्‌ अपने. दृष्टान्त रूप से शिष्य आदि को. साईड पी का 
_ सं० ६] छि रोग जिन्होंने भारी विद्या कौ प्रति के सांथ साथ भरी तेक. ब्रत. 
कम, क्रोध, लोभ, मोह अ दि के जीतने. के लिये किये हैं वे भी अपने दृष्टान्तरूपी कोन र 
से आयुषि में अपूव सहायता द्ेतेहें1.._ ` फट न 
: ....२०७) माता पिता तो सदा बच्चों व) झायुवूद्धि चाहते और उसके लिये - 
इषाय करते ही रहते हैं परन्तु जो बच्चे उनकी बुद्धावस्था में रेघा आदि करते हैं. उनकी 
रेघा से प्रसन्नं. होकर माता पिता आदि सदैव अ'शिष देते रहते हैं जिनसे सन्त,नौ फ्रा 
मानसिक बल तथा शान्ति के बढ्ने से आयु बुद्धि को प्राप्त होती रहती है। र 
. [स° ८ |] हवन आदि यक्ष रोगों केसू'म कारणों का नाश करखजे से आंयु के 
दाता हैं परन्तु जो लोग पुरोडित आदि को दक्षि ( फीस ) देकर प्रसन्न करतें रहते 
` हैं वे मन से अभिक तेजस्वी होकर बड़ो अयु को धारण करते हैं क्योकि जो ऋणी 
मघुष्य होता है वा जिसने किसी का धन स्वत्व छीन लिया है बह निर्भय नहीं होता । 
[ सं० & ] सघुद अ दि को यात्रा क!ने से स्वच्छ वायु को प्राति होने कें कारण 
` आयु को ऐवे ही बुद्धि होतो है जेत्रे कि ससुत्र की बुद्धि नदियों की भति से होती है, 
आज कल डाक्टर लोग भौ कई एगो में समुद-तर पर निवास करने से रोग का नाश 
आता मानले ह SR FT 
र नज तीने मस बोलता हुआ पिताः बालक: के कंधों का स्पशे करे। _ ` र 
फ ~ तीनमन्त्रोंकीव्याख्पा. : ˆ": 7 
[सेड १] कंधे सुजांओं के सूलं हैं उनका स्परी' करने से उनकी सो का. रयौ 
अन है। साथ ही सुजोओं कों जो कम करने चाहिये उनका उपदेश दिया गयां है। धन 
डी से के साधन हाय बुज हो हैं:अथांतूं जो. कमाई करेगा बह घन पायेगां। “कर्म 
छा हो इसके विषय में कहा है कि दक्षता ( टेक्ट७ ) से युक्त हो! जो. कामं पूंचों-''पर 


# Tact. ह / 

७. बूणग्जज का Bore: 153: 
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विचार [ देश, फाल, पात्र, कुपान्न को लक्ष्य में रख चतुराई से] पूर्ण किया जाता है उस 
को दक्षतायुक्त कमे कहते हैं । जो लोग अङ्गौ. को रत्ता करते हैं वे ही रंवास्थ्य आदि पानेक 
कारणे धन कमा सकते हैं, इलका भी बोधन कराया गया है। 
[ सं०२) इस मन्त्र में घन और सौ वर्ष की आयु को इच्छा की गई हैं और धन 
- की रक्षा-निमित्त घीर पुरुरो का हःना आवश्यक दर्शाया,गया है 
[सं* ३] जिन मशुष्यो ने संसार में अपना और. पराया उपकार किया है बदद 
दी हुए हैं जिनमें धृति शक्ति अधिक थी । उस ध्रृति के लिये, जो पत्थर समान, अटल 
है, प्राप्त कएने को प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि वालक की झुजा दुष्ट शत्रु के शमन 
करने में भो समर्थ हो। वालक सोने को न्यांई स्वथछ औए तेजस्वी हो. यह. भी प्रार्थना 
है । फिर कहा गया है कि सन्तान माता पिता को अतीव प्यारो होती. है, इसलिए वह 
बड़ी आयु को, जो सौ वर्ष को है, ईश्वर को छ गा से अवश्य प्राप्त दोवे । 


६ 8898 8 & ४8४8 व 

तीन वार जप क फिर “ञ्यांयुषम्‌ `, आदि मन्त्र से तोन वार जप करके वालक के 
* कंधों पर से हाय उठा ले। : : RF 

HME MRE 


खौ वर्ष अथवा तोन सौ बर्ष की दीर्घायु के लिये इस मन्त्र में प्र.थेना की. गई हे 
शौर बतलाय। गया है कि जो बाल्य, तरुण और वुद्धावस्था से युक्त आयु हैं बही पूर्णयु 
. , होतो हे । उस सौ वषे को आयु को इशवर-छपा से बालक भोगे। इस. तोन अवस्था 
- ` बालो आयु के कारण इसमें यह तीन बात दर्शाई गई हैं) अ.दि अमेथुनी सृष्टि में जन्मे 
'. हुए लोगो को आयु ३०० वर्ष को हो खकतो है तथा.इस समय जो पूणे योगी होगा घह 
. .भो ३०० वर्षे की आयु को प्राप्त कर सकता है। 
१] जो नियम पूर्वक सदैव हवन करने वाला है, वद्द १०० वर्ष की. आयु भोग 
. सकता है। 
[२] जो आत्मज्ञानी है, धह इन्द्रिय-द्मन आदि महाततो के कारण .इस आयु 
फो प्राप्त हो सकते हैं। 


[३ ] जो पुरुषाथों विद्वान्‌ हैँ चे उचित भ्रम करते रहने से १०० वषे की आयु 
` पा सकते हैं 
` फिर प्रसूतगार में जाकरं-“आ वेद ते भूमि "`` » इस एक मन्त्र का ज्ञाप 
करे और “यते सुसीमे इत्यादि चार मंत्रो का; उच्चारण कंरके प्रसूता के 
.. शरीर को सुगन्धित अ जल से उचिते माजन करे .._ 


इस सुगन्धित ज॑ल को, बॉलछड, कर्पूरकचंरी, नागरमोथा, चम्दून, अगर, तगर, 

` खस इन सुगन्धित ओषधियों में से सब को अथवा जो सिल सके उनको तीन तीन भांशे के 
' प्रमाण में लेकर पानी में औटाले । ईसं प्रकार सुंगन्धित जल.बनावे पानी अवश्य आवश्यक 

- ; हानुसार रक्खे। यदि वह सोगई हो तो उसको साजन द्वारा जगा न देवे, दाँ ज्र, जागे तव 
. यह क्रियां करले | 
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२५० : र संस्कारचन्दिका | क ह 
` ५ ००7०० ५ -. थे सन्त्रों की व्याख्या . 1 
* [ स० १] पति दर्शाता है क्रि मैं भले प्रकार जानता हूँ कि भेरो स्त्री क 
गाम सासा ३ 23233 त खि ' प्रकार में उसके मन को जगा त्री 
मन व ! आनन्दी जाने और हम, दोनों सौ वर्ष जोब 
ङ्य होत... तीला डम दोनों सौ वषे तक जीवं और दृढ़ 
= [.खं० २ ] पति कहता है कि मेरी खो ईश्वर भक्त और उदःरचि त्त है, . 
उससे जन्मा बालक शुभ. गुण वाला ओर देवर रुपा से दीर्घायु दाल होवे । स | ह 
` [ सं०३] पति कह रहा. है कि मेरी पत्नी का हृदय पृथ्वी-समान इ और 
चन्द्र को लक्ष्य में रखकर शभ विचारो बाला रहा है | ऐसी पत्नी को सम्तान त कपा 
से अवश्य दीर्घायु होगी, यह मैं आशा करता हूं. हि > 
. [सं० ४] मड॒ष्य दो अञ्चियौ से जीवित है। एक अञ्चि तो परमात्मा की है जिस 
पर स्या विश्वास उस के मन के रोगो को दूर करता हुआ मन को . बलवान्‌ बनोता 
है और दूसरी अप्नि भौतिक है जो शरीर में , जठराग्नि के रूप से आायुधद्ध'क है। 
_ प्रार्थना i गई है कि सन्तान की रक्षा के लिये यह दोनो अश्नियां कल्याणकारी हो.। 
: झर जिस माता की यह दोनो अग्नियां प्रचराड हे उसका बच्चा कयो बाल्यावस्था में 
मरण पावेगा। | 
[ सं० ५ ] चन्द्रमा का आकर्षण सब विद्वान्‌ मानते हैं चन्द्रमा पृथ्यी तथा पृथ्वीस्थ 
जल को आकर्षण करता हे. इसके आकर्षण का प्रभाव पूर्णमासी अम,वास्या 
को विशेष कर समुद्र तर पर देखने में आता है। ससुद्र मे ज्वार भाई का 
आना इसी के आक्षण का मुख्य फल है । पृथ्वी की ओषधियों तथा बनस्पतियो में रख 
को वद्धि चन्द्रमा के प्रभाव से होतो है। मजुष्य के शरीर में भी लोह आदि धातुओं पर 
इसका प्रभाव पडता. है। मन को शान्त और स्थिर करता है। चन्द्रमा क्यो पृथ्वी के 
जल को आकर्षण करता है ? इसका उत्तर मन्त्र में दिया गया है, कि उसमें काला 
पृथिवी का सार भाग विद्यमान है इसीलिये, और पृथ्वी तत्व का धर्म जल को. आकर्षण 
करना है। इस बात को पिता कह रहा है कि मैं जानता हूं अर्थात्‌ पृथ्वो फे रस की 
बुद्धि का कर्ता और आयुवर्दक ओषभियो में जो सोमरस आदि कहलाती हैं, रसराता 
चन्द्रमा है, वह चन्द्रमा अपने आयुवर्द्धक, रखंउत्पादक तथा मनोरंजक गुणों से इख 
वश्यं की आयु-वृद्धि का कारण होचे। . . .. - 
आशीचोद मन्त्रों की व्याख्या . 
न [ सं० १] वह समय केसा उत्तम था जब कि लोरो रूपी आशीर्वाद बच्चे के 
कानों में डेसके अमर होने के शब्द पहुंचाये जाते थे ? आज यूरोप आदि देशों में कोई 
मो आशीर्वाद इस उत्तमता तक नही मिलता । क्यों न हो ऋषियों ने वेद की सहायता 
और योगवल के पभाव से निश्‍चय कर लिया. था कि आत्मा अमर है। यह सिद्धान्त 
इस सम्य पश्चिम के विद्रानों को समक में नहीं आया 1 प्रसिद्ध विद्वान्‌ लेग साहब. 
लिखते हैं अ को सत्ता हमारे लिये एक गुप्तावर्ता है अर्थात्‌ हम नहीं जानते कि 
आत्मा क्या £ बज [4 ० डे क व व्य त्यान ९ 
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# जात कर्म संस्कार # श्पश 
[ सं०२ ] किस प्रकार यच्चा एक से लेकर वृद्धावस्था तक १०० वर्षो की पूरी 
छयःयु भागने घाला वनता है इस आशीर्वाद में उस गणना का भी उपदेश किया गया 
है बच्चों के लिये ऐसे आशोषांद सचमुच फिडर गार्डन [ क्रीड़ामयशिक्षण ] के उच्च से 
उच्च नित्रमो के अडकू बने हुए प्रतीत होते हैं । FFF 
बालक झा शिर | अगले चार म पढ़कर बालक के शिर सूंघने का विधान है 
यह भ्रेमप्रकाशिनी क्रिया है | 


सूंघना 


'व्याख्या ' :” “+ | 
अ ज कल प्रायः साथा, गाज, ओपंड आदि को हाथ से स्पर्श करने तथा चुस्धन 
दाण प्रेम दशाने की रीति नाना देशो में प्रचलित है। अब यूरोप के विचारशील अलु- 
भवी डाक्टर ने यह निश्चय कर लिया है कि शर.र के किसी अंग का चुस्बम दवारा 
प्यार करना ठीक नहों। यदि किसी के श १र में विषैला रोग होगा तो उरूके सूम अणुः 
ओष्ठ द्वारा दूसरे कें उस अङ्ग मे, जहां पर चुम्वन किया गया है, प्रदेश करके रोग 
: उत्पन्न करगे । इसरो शभिप्राय से अमेरिका मे कई स्थलों पर पेसी सभाण' बन गई हैं जो ' 
चुम्बन का रे कने का प्रचार कर रही हें। बच्चे को तो माता पिता ही नहीं किन्तु 
अड़ोसी, पड़ोखो, वन्धु, मित्र सब प्यार करते हैं। इखीलिये यदि किसी पुरुषं स्त्री में ` 
कोई रे ग हुआ तो बद उसको चुम्वन किया द्वारा बच्चे में संचार कर .सकता है। यूरोप 
में कई डाक्टरो ने अलुभव क्रिया है रि खुज़ाक के रोगी ने बच्चे कां गाल चमा और 
घश्च का फुश्सियां निष्ण आई । इसलिये बच्चो के चुम कएप्यार न करने के लिये . 
पुतने ऋष्यो ने माथा सूंबन को विधि प्रचलित को थो। इस विधि में किसी भी रोग - 
के'सश्वरित होने का बह भय नदी है जो थूक द्वारा हो सकता है। प्रश्न हो सकता हैं कि . 
अयो पुराने आयों' ने माथे के ही सूघना दर्शाया और किसी अंग को क्यो नहीं। इस 
उत्तर मं दम कहेंगे कि साथ के भाग में भी स्पर्श इन्द्रिय प्रथल है औए इसीखिये माथे 
के सुघने भें सरव सुधि शा होतो है। पक घर अंगरेज़ी विद्वान. विलियम जेम्सकनामो, . 
जो “साईकेले-जो,, के “हारवड यूनीसिंरी, में प्रोफ़ेसर हैं, अपनो पुस्तक “ साईकाले 
जी, अध्यात्मविद्या के पृष्ठ ६१ पर लिखते हैं जिससे इस बात को पुष्टि होती हे, उनके 
लेख का अर्थ यह हैं किः- र 
ह; “चमड़ी के नाना भागो में स्पशे इस्ट्िय की कामलता भिन्न भिन्न भकार से है। 
` माथे, कनपटी और अंगुली भुजा को पीठ पर यह सब से प्रबल होतो है । 
` यूरोप के कई विद्वान मानने हैं कि कितने पुइम, स्त्रियों में एक दूसरे को गंध से 
मेम उत्पन्न होता है। उनके मंताुसार प्रेम की उत्पत्ति में चार कारण हे । स्पशे, गन्ध, 
खर और इष्टि। | र 
र स्पेन्सर साहव कहते हैं कि जुदा जुदा सेड़ों बच्चों को एक . जगह.इकट्टा फरो 
और एक भेड़ को उनमें छोड़ दो तो,भेड़ सूंघ संघ कर अपने बच्चे को एलेगो इसलिये . 
स्पशे अथवा ग.घ स्नेह भाव प्रक करने में मारी काम करता है... -- - '  ..--. 


Tn 7:1: a : ३ - ड = - 
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२५२ # संस्कारचन्द्रिका ॐ ` 
, . ` झत्येक यांणी में एक विशेष प्रकार की गंध होतो हे ओट मनुष्य भें सौ वैल हो 
गंध है। वार्ताओं में माता पिता पुत्र का माथा सूंघते हैं पेखा बहुत मिलता है। - - .. 
`` आर्यं लोगों में भी पिले मस्तक सूंघने की रीति थी । पुत्र, - शिंव्य आदि बड़ बो 
प्रंणाम करते और बड़े उनका माथा सुंघते थे, यर बात महाभारत आदि इतिहा स-गप्रस्थो 
मे घार बार देखने में आत! है। भीम कां माथां धृत दू ने सूंघा था । 

. फोलोपाइन द्वीप के वासियों की गन्धशक्ति इतनी तीघ होती है कि रूमाल को 
खुंध कर रूमोल घाले को बतला देते हैं । चीन में आंख के पलक वन्द करके लम्बा श्‍वास 
लेकर प्यार करने की भी रीति जारो है। .... | | 

::: सजुप्य-ज.ति में कई उपजातिय तों केवल सुंघने से दी स्नेह प्रकट करती हैं। 

: मद्रास इल.के.को पद्दोड़ो जा तपो में यही रीति पाई जागी है । सुके प्यार करा, इसकी. 

जगह घर कहते हैं कि मुझे सूंबा ब्रो और मज़ाया लंगो में भी यही रीति मालूस 
होतो है। अफोका की कई जातिया में यह आघाण-क्रिया पाई जातो है । उत्तर ऋ्से३7 

` के अस्किमा उपजाति के ल'गाँ में और ब्लेकफ़ीर में वसने बाली इशिइयन उपजाति में 

सो यह क्रिया पाई जाती है । न्यूज़ीलेड-चासी इस क्रिया का “होगी, क,ते और करते 

हें | वोरनियों के लं गो में भी प्यार करना सुंघना ही हे । मडुप्य की कई उपजातियों में, 

जो भूलोक के.नानां द्वीपां में बसती हैं, आप्राश-विधि का होना उनके आय सन्त.न होने 
का प्रश्र ृष््ान्त है।.. : 


7... - चुम्वन से वार वार बच्चो को प्यार करने. की प्रथा यूरोप आदि देशों में अधिक . 
- है।,आरततरष में आधाण-विधि का प्रचार यदि अब नहीं रहा तो भो खन्त.न के शिर 
.-पर'हाथ से स्पशो करने की र.ति जो प्रचलित है बह चुम्बन से बहुत अऱ्ही है। जो 
'रोग के तन्व धूक में रहते हैं बद हाथ में नदीं रहते । इससे भी उत्तम झाघ्र'ण-विधि है। 
अब जव कि यूरोप के डाकटए लोग चम्चन-क्रिया में वहत द.ष पा रहे हैं, ता सम्भव 
` है क्रि संत.न घ शिष्य से प्याए कएने के लिये फिर यइ आप्र/ण-घिथि ज.अत हो। क्योकि _ 
ऽग करने के साबन (१) स्पशे ( २ । आप्राण (३) खर (४) इष्टि तो यूरःप के 
, चिद्वान्‌ मानते ही हैं । फान्स में अव तक शि : चूमने का भारो प्रचार खम्य-समाज में है.। 
। इससे आगे के सन्ध में पत्नी को बी? पत्नी संबोधन करके उसको अध्यापक और 
.डपदेशक को प्रिया वह गया है, जिसका भाव यढ है कि बस वो: नरी ने थिया और 
- सदाचार को भी. पूर्ण शिद्भा ली हुई है। फिर वतलाया है कि यह बीर खुशिदित 
. सदाचारो अपने मित्रमरडल अर्थात्‌ सम्बन्धियों और अन्य श्रेष्ठ एरु गे से भो युक्त तीन 
: सुण..के कारण मान पाने वालो है और इसके बढ़कर मान पने का यह कारण है कि 
इसने घोर सस्तान को जन्म [या है। ऐेसो बर पत्नो के लिए पति प्रार्थना करता है कि 
- - पेहे.फिर मो.खोर-सन्तति,का प्रसव करे। | Re 
7५५: दुलिण-स्तन प्रथत बालक के मुख में जिस. मन्त्र को पढ़कर देवे उसकी ब ख्या . 
यह है।इस मन्त्र में यदलाया .गया है कि अपनो माता का दूध.प्ीने.ाला.बालक 
'तेजखी बलयुक् दोगा-अंर म: के दूध: से ब;कर उसके, लिये कोरे भी उखाड़ पदार्थे 
नदी है। माता के दूँऋत्से फेजे।एडुत्त मनु 0ब०-कडकी (ह 9-अड'पहस्यूर्ण क्षान -को बड़ा 


9 
- २०2५५६. 


£ ॐ जात कमेसेस्कारः. अ २५३. - 


इोकरे पात कर सक्ता है 1. आयुवद और पश्चिमी डाक्टर .का भी मता के दूध के 
विवय में यही मत है । ; 


( खं० २ ) बाम स्तन [छाने से पूर्व ओ म'च पढ़ जाता है उसको व्याक्या यह 
है। इसमें र्त को अपने अदुसुत स्त्व से विन्न †कय६ जाता है कि उसके स्तन सुख देने 
थ.खे, वालकके सम्पूर्ण झङ्गौ को पुष्टि के कारण और रत्न समान अमूल्य दूध के कोष हैं. 
जेसे गृहस्थ के सब धन्धे धत से होते हैं वैते बच्चे का एक मात्र आघार दुघ दै । मा का 
घेम से ब्य को दूध पिलाना परापकारयुक्त कर्म हाने से शोभ; युक्त दान है । फिर पत्नी 
से कहा गया है कि ऐसा जो वालक का हित कारो. स्तन है उस रतन को तू मन को रुचि 
से बालक को पोने हे लिये दे ख बिट्रान्‌ तया जिंदुगे लिया जानतो हैँ कि जब तक 
झाल्य दूध पिलाने को इच्छा न करे ठीक तौर पर दूध उत ए्ता नरी, इसलिये दूध पिल्लाते 
समय मन को किली और काम में न लगाना चाहिये। सृष्टि में सब पशु प्रसूतः होने 
पपर आपने वच्चो का दूध पिलाते हैं । अपनो माता के दूध के सामने संसार में बच्चे के 
(सिये कोई ओर द्‌ अस्त नहीं, यड मत सुञ्र,त का है 15.2 रु * 


_ जो स्त्रिया श्रम न करतीं, व्यसनो तथ! विहास में विशेश मुग्ध रहती अथवा 
अत्यन्त निर्वे वा रुग्ण होती हें, वे दूध नहीं पिज्ञा सकती । ,..त1- वाह, गर्भाधान, 
ती सोमन्त,न्नयन संस्कार के. नियम पाले हैं, चे वण.र.दूध्ध .पिलाने के योग्यः 
दातो है। Smet mse). ~ 

पश्चिमी डाक्टर म्यूर१सादिब के लेख का स.र इस विषय संबन्धी यह हैः. 

नोरोग माता का वश्च का दूध पिलाना खृष्टिनियमाचुकूल है। दू घ . न: पिलाने: सै 
साता को दानि होतो है। दश मास तक माता दूध पिल.येगो त7 तक वह पुनः गर्भधए्- 
रण नहीं करेगी अ.र वडुत जटरी बच्चे उत्पन्न करने से जा उसके शंरौए को कतिः होगी. 
उससे बह बच जावेगो । भविष्य में छाती के रोग दूध पिलाने वाली माता को प्रायः 
नहीं होते । यद कत्तव्य नो तेग माताओं का है, यद बात याद रखनी चाहिये। * -: 

( सं० ३) जिस मन्त्र को उच्चाएण कटके सूतः खी के शिर की ओर मीनः पत्‌: - 
पक कलश जल का भर कर दश राजि तक रक्खा जात! है उसकी . व्याख्या यइ है. 


.पश्चिमो विद्वान्‌ बतलाते हैं कि जल अनेक प्रकार. की मलिन व अपबित्र वायु कोः 


शोषण करने की शक्ति रखता है। त्येक घर में बूढ़ी माता कहा क तो है कि “अनढे, 
पानो के पीने से दोब होता है? । प्रत्येक आय घर में कलश, गागर आरि पोने के पाली 


. को ढांक कर.रखन; उचित समका जाता है| अपानयुक्त वायु जिसको आंखे मे.,*कारः 


बोःनक पसिडगेस" कहते हैं, वायु को अपे शा भारो ( गुरु) होने से पानो के बलेनो में 

प्रवेश कर ज.ता है। इसके अतिरिक्त अनेक भक.र को घायुरूपो गेले प.नी मे शोषण 

दोती रहती हैं । . 75 2 23700 II 
. प्रसता खी खिरदाने को ओर पानो का फश रखने से यदद अभिधाय है किं जो 


. विकृत वायु कदाचित्‌ सिर को ओर को वे तो उसको कलश. का-पान्पे जो चौकोदारः. 
की तरह जाग रहा है, पकड़ ले। '” ` `: ` -- न क हट 


४9, 001९2. : र : 


या 
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पप # संस्कारचंन्द्रिका # 


“सने का जरूरत इस ये है, कि अखूता खी दश दिन तक निंबंलता के का 
_ अखूतागा में रहेगी आर नये जन्मे हुए बच्चे को डपवित्र . वायु से भी बचाने की विशेष 
जकात है । फिरसाता मोस त है! फिर माता भो सबल हो जावेगो नड बन्या भो पुए होता जायेगा । 

> nr असूता-स्थान न्यूनः से न्यून दश दिनि तक रहने 
तक होम फन | विधि मौत समय में थी, जव कि चीर मारिया मा 

होतो थी । अंग्र ज़ो डाक्टर कम से कम १२ दिन तक 
शौ. साधारण ख्थियो के लिये १ मास तक प्रसूता-स्थान में रहने का विधान करतें हुँ। 
यूज्ञानी कई इकोम ४० दिन प्रखूतागार में रहना उपयोगी कहते हैं। भारतवर्ष देश में 
शइरां को स्त्रियां प्रायः ४० दिन तक्र विश्राम करती हैं सब से कम ज़रूरत प्रसूतागार में 
रइने.को उनको पड़तो है, जिन श्रमजोबी वीर नारियो को लिखे पढ़े 'अर्छ सभ्य चा जङ्गली 
स्त्रियां, क ते हैं। देश, काल तया अपनो शक्ति क विचार करने आज कल सियो को 
उचित दिनो तक विश्राम करवा चाहिये । 

. - साधारण हवन'तो सदेव काना ही चहिये किन्तु दश दिन तक प्रातः साय दो 
काल भात ( पके हुए चावल) और सरसो का हवन करने का विधान है । चावल अन्नो 
में एक अेष्ठ पौष्टिक, वोये वद्ध क अन्न हे ओर सरसों परभ रोगनाशक है। मझी का 
तैल वा केरोसिन आयल प्रसूता-के कम रो में कमी नहीं जलाना चाहिये। उसको जगह 
_- खरखो का तेल. जलाना ठीक है। गुजरात में सरसों का तैल नहीं जलाते किन्तु अरण्डी . 
का जलाते हैं, बह भी उत्तर है। शरडामरको'''इस मन्त्र में रोग वा सू म राग जच्तुओं 
को दूर हराने क: बंणेन हे । समाज रत्न परि उतबर श्रीयुत श्रोपार दामोदर खातवले- 
करजो ने इन रोग जन्तुं (6९:०३) सम्बन्धी अनेक उत्तम सथा तृएव्य लेख 
हित हि कक : | 
आयुर्वेद के परम प्रामाणिक ग्रन्थ चरकसंहिता के खुत्रस्थान चतुर्थ अध्याय में 
संरसों को खाजनाशक, शिरोविटेचनोय ( दिमाग के बलगम को निकालने वाला ) और 
मल बन्धक लिखा है तथा इसके तैज्ञ को कटु, उष्ण, रक्तपित्त को दूषित करने घाला 
कफ, शुक्र तथा वायु को दरने कलां तथा. खुजलो, कुछ आदि त्वचा के रोगों को नष्ट 
, करने वांला लिवा हे रकपिस का दूयके तंथा शुक्र का हरते चला सरसो का तैल तभी 
हो सकता हैं जव बंद खांने में सेबन किंग्रा जाथ। | ह 

राक्षस वाधा को निइत्ति के लिये वेद्यक-अन्था में होम अथवा धूप ( धूनी) का 

मयोग लिंां हुआ पड़ने में अतां है, जिसते अउुमान हाता है कि बायु में विचरने वाले 

इश्य सूप्म विषेले जन्तु हीं रास हैं । यूराप के डाक्टर लोग जिनको' जम्खे ( यज 

अदृश्य कृमि ) कहते हैं, उनको आयुवेद को परमाय में प्रकरणातुसार' रास अ 

का वाची कहा गया है। सरसों को भात के साथ हवन में डालने से रोग के. अढशय हमि 
तक निवृत्त हो सकतें हैं। इसलिये दश दिन तक यइ हवन अचश्य करे। : 

` जिन वो मन्त्रो. खे आत तथा स (सो की आहुति देनो दैंउन मल्या. को व्याख्या ` ' 
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(सं १) जिन दो मन्त्रो से सरसों तथा भात के हवन .का विधान है, उनमे से 
पहिले की व्याख्या नि.नल्लिखित है । पिछे मन्त्र में दा प्रकर के रं.गो का वर्णन है | 
एक चे जो पापियों के सम्बन्ध से मन में बुरी वासना के. रूप. से उत्पन्न होकर मन का 
मारते हैँ ओर दूस? शरीर स्थान आ में मलिनता से उत्पन्न होकर अनेक. प्रकार से 
शरीर को कष्ट देने बाले सू:म कृषि, जन्तु वा राक्षस ( अम्लं ) होते हैं| जिनकी.विद्य - 
भानता नालिका को प्रतोत होने लगती है और जो भरा नज़ले, भारी जुकाम आदि के 
रूप से नासिका को विगाड़ते हें. । शरोर को निरबल्नता का कारणुरूपी रोग भी ईश्‍वर की. | 
छपा और होम आदि उत्तम.क.या द्वारा नश हो । | | 


( सं० २) दूसरे मन्त्र से हिंसक, अनाचारी मजुष्या से बच्चों को बचाने का 
विधान है। इसीलिये सर्वत्र प्रलूतागार की रक्षा के लिये कोई दितेगी पुरुष या स्री के 
बेडे रहने का रिवाज है। अतः भखूतागा की रक्षा और नये बच्चे को अनाचारियो और 
पापियों के सङ्ग से बचाने को अत्यन्त आवश्यकता है। यह जो रिवाज है कि प्रसूतामार 
में दश दिनि तक विशेष हितकारी पुरुष खियाँ के सिवा कई अपरिचित पुरुष स्त्री नहीं जा 
सकतो, यह ठीक है । मित्र मरडल के लोगों अथवा परिचित धर्मात्मा जनों को ही जाने 
देना चादिये। दुए पुरुषों की दृष्टि छोटे ब.लक फे लिये हा नकःरक होती है 

आणे तीन मन्त्र पढ़कर आशीर्वाद देने का विधान है, उनकी व्वाल्या-- . 


( सं० १ ) इस मन्त्र में चतलाया गया है कि जो आयुवेद शास्त्र में परम प्रवीण 
ऋषि हैं, वे परम वैद्य हम से सदैव सम्बन्ध रख अर्थात्‌ जो मनुष्य चाहता है कि 
उसके शरीर को रक्षा हो, बद नोम हकीम घा अनाड़ी दाइयो की शरण न ले, किन्तु ` 
उत्तम से उत्तम योग्य वैद्य वा डाक्टर तथा चतु! : विज्ञ दाइयों को प्रसवकाल . में विशेष 
करके वुलावे ताकि बच्चे सूख और अनाड़ो दाइयों को सूखेता औए नीम दृकौमों की 
खराब औषधियों के काएण मरे नहीं । ऐसे ही अन्तरो के आधार पर चरक शास्त्र में 
भसूतिकागार में अनेक औषधियां रखने ओर सब्धै्यो को सम्मति से काम करने का वि- . 
घान है। फिर मन्त्र के पिछले भाग में बतलाया गया है कि महाविद्वान्‌ और परोपकारी 
सद्देद्य ही दोघे आयु के कारण हैं और वह भी मलुध्यों से पेम करं।.. 


( सं० २ ) अहो | इस मन्त्र को पढ़कर मन आश्चयंप्रथ हो जाता है कि कैसी 
उत्तम और परम हितकारी शिक्षा जगत्पिता परमेश्‍वर ने दीहै। | 


ईश्वर का उपदेश है कि खुष्टिकम के जो बिपरीत नहीं चलते चे दीर्घ आयु को 

याप होते हं । शब्द तो छोटे हैं परन्तु सागर को गागर में भर दिया है। आयुवेद शस्र 
आर मेडीकल साइन्स बिना इसके दया है, कि सृष्टि के उन नियमो की. ब्याख्या करें 
जिनके अनुकुल चलने से आयु सुरक्षित होती है। अयु खश्टिनियम के' अनुकुल चलने 
से बरावर बढ़ सकती औरं विपरीत आचरण से घर सकती है, इसका भी अपूव रीति 
से बोधन कराया गया है। सौ बर्ष को आयुः से: कम कोई मजुष्य आयु न-मोगे यह मल्य. 
चतळा रहा है और होम इतना भारी किया जाय कि घर घरमे मानो हवनके 


बनेगा आयुवुद्धि का एक.सारी.कारण दोस है इसको मो हा जुत्तया अया है। .: -,. र 
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प्रंसव संम्बंन्धी | 


पजि मे हो, जिसमें इंडो, क॑ 


कर ` '# सस्कारचन्द्रिका- २. 


"` -(खं०३) इसे मेल्या मे बतलाया गया है कि सर्वाधार परमात्मा सुष्टिनियमो का 
-च्चाज्ञyु होने से सत्र का अंधिरं जोषन व कल्याण देते वाला है तथा वह मजुष्य की 


निर्भय रा प्रदान करे और ज्ञानिषा के इसी कारण वडत वोर सन्तान होतो हैं बीए सन्तन 
ही रिता के ऐश्‍वथ को बू: का कौरण वनतो हैं और वीर स्तन के आगे दरिद्रता 
नाम को नहीं रहतो । पःमेश्‍वर भी ऐसो बोर सन्त न का हो रक्षक है। | 


चरकर्सारता शरीर 5 अध्याय ८ के ७५ सूत्र में जो लिखा है 
| उसेका भावाथ यह है कि नवां मदीना आरम्भ होने से पूर्व ही 
चरक का उपदेश सूतिकागार ९ ( भरसून स्थ.न ) बनाना चाहिये ओर वर अति उत्तम 
| कड अदि न हो, तथा रूप रख मन्ध युक्त; पवित्र भूमि हो 
अर्थात्‌ जो देखने में - इन्द्र आर के मलतः घाली तथा. डुगेन्ध जिसमें न हो । पूरव घा 
'उत्तर-के द्वारं वनाचे ; [ उक 


इंस सुत्रं परं विचार कःते हुए हमें लज्जा से मानना पड़ता है कि आर्यस- 


लाने संतिकागॉर के स्थान में गन्दो सड़ो हुई अन्धेरी कोठी जिसको हत्यागार, 


कहना चाइिये, देवियों के प्रसव के लिये प्रायः निर्माण करती है! जब तक शासो, के. 
'कर्थनानुस.रं सूतिकागार नदीं बनेंगे तब तक आारत-सन्तान की. उन्नति नहीं होगो। 


` -. (सूत्र ७७) में बतलाया है कि बेळ, दक्ष, तेन्दु, गोदनी, भिलावा, वर्णबुत्त, और .. 
बीए की लकडियां तथा अस्य लकड़ियां मंगावे । अथर्षकेद के जानने काले ब्राह्मण जो जो | 
.-बस्तुंपं बतावे उन संबका खञ्चय करे। घस, अ.लेयन तथा ओढ्ने विछाने के कपड़े 
उस घर में स्थापन करे । जिन २ पदार्थों डी गर्भवतों इच्छा करे अथवा उ लके लिये 


` -उपयोगी हो, उन सब को ऋतु-अछुसार जेसे आवश्यक हो वसे द्रव्य, अग्नि, जल, 


ओखडी, मलमूत्र के त्यागने को कुरुडे, स्नान' करने के सांघन, भोजत बनाने का स्थान 


| 


` इत्यादि वनाचे । 


: झंथर्ववेद के परिडत आत्मिक और शारीरिक चिकित्सक संमफे जाते हैं कारण 
कि सुश्रत में आयुर्वेद को उपवेर कहा है । अंजकल वेय डाक्टर घा हकीम की' . 


- सम्मति से एंक मास पहिले. कोई कुछ भो पदार्थ घृतिकाणदे में नदीं रखता और जब' 


तक असवपीड़ा आरम्भ नः हो जाय, तब तक कोडे बिछौने .आदि. तक का .भी प्रबन्ध 


...नद्दी करता । बड़ौदे के एक म'्हटा सं रदार ने हमें एक बात सुनाई कि उनकी: ज्ञाति में 
:_ पक लड़की को प्रसव पीड़ा आरफ्भ होगई, उसने सासू से कहा). खांख ने कंहा। "अभी' 
"चुमे परिषःर को रोटी बनानो है, ठहर जा. और तू एक कोने में चुप बैठी रह, [प्रसव होगंया 
“' योग्य़ दाई के पहुंचने से पहिले लड़की. ने आश त्याग दिये । ऐसे लाखो प्रसव मारतवर्ष में 
„द्याल हैं और रात रिन लाखो. देवया सत्यु को घास होती हे. “जब तक आयुर्वेद को 
.' दाहादुसार.सञे द्य बा उम डाक्टर, दाइयों आदि से व्य पहिले .सम्मति. न लीः 
: जावेगो तब तक निर्विभ. प्सब्र दोना,अतिदुस्तर बना रहेगा ५ . 


~ 


व (सूत्र ७८) उखं घर में घी; तेल). शहद; सँघ. नमक, सऱ्वर.नमक, काला नमक) 
वायबिडू'ग, यु; कड देवद्सक/'सोळ मलाल) गजग्रीएल/-मण्डूकपर्णी - इलोग्रची, 
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खांयुली कृन्द, वच, चीता, चब्य, लता, करंज हींग, सरसौ,' लहसन, कनक-वृक्ष, गेह, .. 


कंद्स्ब, अली, पेठा, भोजपत्र, कुल्थी, मेरेयखुरा तथा. आखव इन संब का संग्रह _ 
कर्के.रंघखे । 


( सत्र ७६ ) दो पस्थ, दो मूसल, दो ऊखल आदि, दो सोने चांदी की तीद्ष्ण 
खुइये'; धागे की पेचक, लोहे के तोश्ण शस्त्र, सोना चांदी, वेल की लकडी की वनी 
चारपाई, तेन्दु और इंगुदी की लकडियां आग जलाने के लिये । जिन स्त्रियों ने अनेक 
चोर प्रसव कराया हो ऐसी हित रखने वाली जो गर्भवती . से अत्यन्त :प्रम रखेती हो; 
ऐसी: स्त्रियां रखनी चाहिये' । परन्तु वे स्त्रियां 'दाइयां' वच्चा पे दा कराते में चतुर; चित्तं 
की बात को समभने वाली, शोकरदित, स्वभाव से.दयालु, कष्ट के सहत्त करने घाली 
होनी च.हिये तथा अथर्षचेर्‌ के जानने घाले घ्राण और अन्य भो जो पस्तुये आवश्यक 
प्रतोत ह और जिन वस्तुओं को चे ब्राह्मण कहे वे उपस्थित करनी चाहिये 1. जिस 
जिस. बात को वृद्ध स्त्रियां और अथवंवेदी ब्रामण कहे उसी प्रकार करना 'चाहिये । 


(सूत्र ८१ ) प्रसवकाल के आने पर स्त्री के यह लक्षण होते हैं । क्लम '( अंगा में 
ग्लानि ) मुख और नेत्रो की शिथिलता, वक्तःथंल ( छाती ) के बन्धन खुळे गये से प्रतीतं 
होने, कुक्षि का नोचे की ओर जाना, नीचे का भाग भारी प्रतीत” होना, बस्ती, वंक्षंणः 
कमर, पसवाड़े और पोठ में चमक के साथ पीडा होना, योनि से पानी का जांना, अन्न 
में अरुक्नि होना; उसके अनन्तर प्रखवपीडा दोना, गर्भ का जलं निकलने लगना । 


(सूत्र ८२ ) प्रसवपीडा उत्पन्न होते.ही गर्भवती स्त्री को एथिघी पर नम बिछाई 
इई शय्या पर लेजाना चाहिये और योग्य गुणों वाली, जिनका पहिले वर्णन किया जा 
चुका है, उन. सब स्त्रियों को उसके चार -ओर बैठ कर मीठे मोठे वाक्यो से थैयं देते 
हुये सके चित्त को शान्त करतें रहना चांहिये। 


___, (सुत्र ८३) कई कहते हैं कि यदि. वह गर्भवती प्रसववेद्ना से पोडित होते ,हुये 
भी प्रसव न करे तो उसको कहना चाहिये, तू उठ कर बेठजा और दो सूसंल वा पक 
मूसल लेकर ओखली में धान कूर और वराबर हाथ पांव को हिला, जंभोई ले, इधर 
उधर फिर । इसका खंडन अगले सूत्र में इस. प्रकार है.। 


( सूत्र ८७ ) ऐसा कभी नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ गर्भवती को. दारुण , परिश्रम 
करना किखी काल में उचित नहीं और विशेष कर प्रसवकाल में तो सब. घांतु. और 
आदि दोष शीघ्रही प्रबल होजाते हैं । यदि सुकुमार (नाज क) स्त्री ओखलो में धांन कूटने 
लगेंगो तो इस परिश्रम से कुपित हुआ वायु दूषित दोकर प्राणो-को हर लेता है और 
उस समय चिकित्सा करने में बंडी कठिनाई पडती हे। उस- समय किसी पंकांर का 
.. उपद्वव.होजाने से उसंको शान्ति नहीं होतो, इसळ्यि -ऋषि लोग : सूसल लेकर. धाम 


_ कूटना आदि अम,करना उचित नहा सममाते, किन्तु.ज़स्प्ाई लेना और इधर उधर .रह- 
, ना यह क्रम अच्छा है। | 


प ( सूत्र ८५) ऐसे समय में उसे कूठ; इलायची, खांगूली; कन्द, बच, चित्रंक) और 
“कक्ष का चणे कर बारम्बार सु घाना चाहिये! तंथा सोजपत्रर्‍या शीशम के गाद को. धनी 
थोड़ी थोडी देर के पीछे योनि में देनो चाहिये. परसवाडे, पीठ आर. चुंतड 
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हे . .# संस्कारचन्द्रिका # 


आदि स्थानों को गुनगुने तैल से'मालिश करे, ऐसा करने से गर्भ: की नीचे की ओर. 
पज्चत्ति होजाती है। जब ऐसा प्रतीत दो कि गर्भ हृदय की ओर से पेट में आगया है और 
र में पहुंचना ही चाहता है:और प्रखवेदना अत्यन्त शोधता ` से. होने छगे, तब 
जानना कि इसका गर्भ अधोमुख होकर बाहर,आना ही चाहता है, तव इसे शय्या पर 
बिठा कर कहे कि तु अब भीतर से गर्भ को बाहर धक्केलने का यत्न कर और इधर 
उधर,मालिशपूर्वक नम॑ हाथ से बाहर निकालने का यत्न करना चाहिये |... 

. (सूत्र८८).इस्र सूत्र का सार यह है कि गर्भिणी खरी को ्रसंघपीङ़ा न होती हो 
तो अधिक ज़ोर लगाकर धकेलने का यत्न न करे। क्योकि प्रसवचेदना के चिना ही जो 
खो गर्भ को धकेलने के लिये यत्न करती है वह व्यर्थ. ही जाता है और .उखकी सन्तान 

त. को मातत होती है अथवा इस स्त्री को श्वास, खाँसी, राजयद्मा, ८हीहा रोग हो 
जाते हैं । जसे छींक, डकार, वात, 'सू्र, पुरीष, इनका वेगं यत्न करने पर भी चिना 
समय नहीं हो सकता उसी प्रकोर चिना प्रसच-समय उपस्थिति के कितना ही ज़ोर से 
असव होने का यत्न किया जाये परन्तु वह अपने समय के बिना प्रकर नहीं होता । 
जिस प्रकार आये इये छाक आदि वेगो के रोकने से रोग उत्पन्न . होते हैं उसो प्रकार : 
असवकाल प्राप्त होने पर उसको निकालने का यत्न न करने से भयंकर परिणाम होता 
है। प्रसववेदना उपस्थित होने पर धीरे धीरे वालक बाहर धकेलनः चाहिये । जव 
वालक प्रकर होते इये उसके शरीर में तथा योनि में पड़ा होने से व्यकुलता होने लगे 

तो उस समय उसके समीप घाली खयां कहे-"धन्य है! धन्य है! बच्चा पैदा हुआ, वच्चा 
पदा 'ऐसा कहने से स्त्री के शरीर में हर्ष उत्पन्न होने से प्राण प्रफुल्लित हो 
जाते है ।' न ३ । 

_ (सूज ८६ ) बच्चे के जन्म के पश्चात्‌ देखे कि जेर निकली है कि नहीं ? यदि न 

निकली हो तो एक दाई असूता की नाभि के ऊपर दाहिना हाथ रख कर उससे नाभि 

को द्यावे और बाये' हाथ से पीठ को बलपूर्वक दबावे. और हिलावे, फिर पांव की 
एडियो को नाभि के समीप लेजा कर उसके दोनों नितरव ( चूतडौ) को अःछी तरह 
से पीडन करे अर्थात्‌ द्वावे।' . | 

(सूत्र ४० से 8३ तक ) इन सूत्रों में जेर के निकालने की औषधियां वर्णित हैं । 

: जिनके देने की यदि जरूरत पड़े तो. किसी सद्दौद्य या अनुभवी दाई की सम्मति लेकर 

उचित कार्यवाही करे। यदि योग्य वैद्य न मिले तो योग्य डाक्टर को सम्मति से. उचित - 

* अबन्ध करे। र दीर 

` (सूत्र &8 ) उत्पन्न हुए बालक के कान के निकट दो पत्थरों ` को' बजावे और: 

. शीतल व गरम जल से; जैसा उचित हो, सुख को 38% छींटे स आ 
छा दूर हो और प्राण प्रफन्लित हाँ । यदि ज़रूरत एक छाज से. [ 

> वालकःकी मूछाँ दूर करने और प्राणी के ग्रफु्ितः होने के लिये. उचित -उपाथ न 

करे || 3 १ है «०५ रच , 


ह. े न कला ओह स्वस्थ हो जा पल जिस 

` ¬` (सूज्ञ €४.) जब बालक होश में आकर रोने लगे और स्वस्थ, होजावे तो उसे 
स्नान. करे तथा हाथ आदि:से स्वच्छ करे:।.जिस-दाई की अक लिया के नख ! 
से करे हो बह अज्ञ ली ग्रएछन्‍्तम/लाफ़/शुनी हुवे लबे फे नोद उस, - ब्राक्क के: 


ॐ जातकर्मसंस्कारव्याच्या ३६ २५8 
"तालु, ओष्ठ ओर कंड फो,साफ करे। फिर रुई के फोये को तैल में भिगो कर बालक. के 
हक रक्खे । और बमन कराने के लिये खैन्धा नमक और घी 'को युक्ति से काम 
-मलाच। 225 
सूज्ञ 8६ ) इस सूत्र में बालक के नाल काटने की विधि का उल्लेख है.। नाभि से 
. आठ अंगुल लम्वो छोड कर जिस स्थान पर से काटना हो तो उसके दोनों ओर ऊपर 
नोचे से धागे के साथ बांध देना चाहिये । फिर उन दोनो बन्धनो के बीच में तोश्ण 
घार वालो छूरी से नांल को कट देना चादिये । फिर जो नाल नाभि से आठ अंगुल 
लगी हुई है उसे सूत के डोरे से वांध कर वालक के गले में इस प्रकार ढोली बाँध कि 
निससे वह खिचे नहीं और बाळक के नम॑ शरीर पर उसका असर भो न पड़े । | 
. ` (सूत्र ९७) यरि वालक की नाभि पक जावे तो पठानो लोभ, सुलइठी, ग्रियंगु, 
हल्दी और दारु हरदी इनके कल्क द्वारा सिद्ध किया हुआ तैल उस नाभि पर लगाव । 
अथवा इन्हीं औषधियों के चूर्ण को तैल में मिलाकर नाभि पर लगाबे। __ ' 
. (सूज &८, &&) इन सूत्रोमें न ओषधिया का वर्णन है जो ठीक नाल के न काटने 
की दशा में दने वाले रोगो पर देनो चाहियं। ` SNE: - 
जात कम | (सूत्र १०० ) प्रथम वालक का जातकम करना चाहिये । मन्त्र पढ़ 
कृ तैयार हुआ घी और मधु विषम भाग में लेकर वालक को.चराना -चाहिये। इसके: 
उपरान्त पहिले ददिना स्तन पीने को दे, फिए उसके शिर कें समोप मन्त्र पढ़ कर जल 
का कलश रजन! चाहिये । १2 7:18 ५६६ 5-७6 ह९ के NR 
(सूत्र १०२) सूत्र में देश, कल ओर सामथ्ये अनुसार आहार विहार का वर्णन. 
है । पीपलाघूल, चव्य, चित्रक और सौठ इनका चर्ण मिला कर स्नेह ( घृत ) पान 
कराना चाहिये, और स्त्री के पेट पर तेल, घी, दोनों मिल्ला कर चु पड़ देवे ओर पेट पर 
कोई लम्बा कपड़ा (पेटी को तएह ) बांध दे ताकि वायु विक.र न करे । जबः पिया हुआ 
घी पच जावे तो फिर पोपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक और सोठ मिलां कर - सिद्ध की 
हुई यवागू पतली सो बना कर मात्राजुखाए पीने को सायं प्रातः देचे। ` 
पांचा सात रात्रि पर्यन्त इन नियमों को पाले और फिर क्रम से इसे पुष्ट 
` करताजावे। `` ४८८८८ ४22 020 CR के. 
र जातकम संस्कार पर एक इष्टि 
. जातकम संस्कार के दो भाग हेः- "2 | 
म तो बद जो खी के खुख पूर्वक प्रसव होने और उसकी रक्षा. से सस्बन्ध . 
रखता है। हक नं 
२-दूसरा वह जो बब्चे को शारीरिक रक्षा और उसमें आस्तिक्रपन के बीज चोप 
का है। ऋषियों के समय से आज कल का समय नहीं मिलता । उस समय पूर्ण ब्रह्मच 
घत पालन की हुई बलवान्‌ विदुषी जिया प्रसूत हाती थीं। उनंको प्रसव पीड़ा और 
प्रसूत की पीड़ाए अधिक कष्ट नहीं देती थीं जैसे कि आजं कल भी ग्राम निवासी अम : 
जीवा स्त्रियों को नहीं देतीं। समय बदल गया; वाल विवाह ने-वड़ा-म.री अनर्थे नगरों मं 
यह किया कि छोटी आयु को निर्षेल-लड़रियां बच्चे जनने लगीं, प्रसवं आज एक भय.नक 
- शब्द्‌ बन रहा है। . : | | ॒ हर हिहए 
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. २६० » # संस्कारचन्द्रिका # 
' ४ * इसके अतिरिक्त प्राचीन समय में शल्यविद्या ( स(जरी-) का इतना प्रचार था कि 


'जस्से इये बालक. का नालछेदन पित! युक्तिपूवेक करता था । आज भारतवर्षे-में डाक्टर 


` ` „षा घेद्यो को छोड़ कर एक भी पिता नाल काटने को क्रिया कोउत्तमता से नहीं कर 


सकता । और कितने ही तो शहकिया का करना ही.अपवित्र काम समझते हैं। पुराने 
समय में बञ्चा जनाने वाली दाइयां !ब्राह्मणी, ' क्तत्राशी तक होती थीं. &ाज शूद्रा तक 
भी दाईका काम करना अपवित्र क-म समझती हैं और यदि सुसलमानं वा ईसाई दाइयां 
इस देश में न होतों तो उत्तर हिन्द मे अय बच्चे! की कोई जनाने घाली:न होती । पुराने 
समय मे परवा, घ घर का.लेशमात्र भी पता न था यही कारण है कि उस समय जब 


भसव पीड़ा सायो तो पात घर की और स्त्रियो की उपस्थिति में अन्दर जाया करता 
` था आंज कल ढ्यां ; 


ल जिया अनो होने के चारण सूता से छूना बुरा सममतो हैं, उसकी 
सेवा करनी ता बड़ी कएदायिनो मान रदी हैं परन्तु पुराने समय में प्रसूत को छूना. और 
उसको सेवा अधिक करना महान्‌ उत्तम कर्म समझा जाता था । छतछात का प्रम उस 
समय नाम को न था। शोक | कि वह पवित्र और शान का रू मय अब भारतवर्ष से उठ 

"गया उस समय लड़की लड़के के जन्म पर खम.न हर्ष करते थे, आज कल लड़को बी 

_ उत्पचि का नाम सुनते ही व्याकुल हो जाते हैं! उत्पन्न होते ही पुराने समय में वेद्‌? और 

चेद का लक्ष्य 'ओरेम्‌'इन शब्दो को ध्वनि लड़ ही, लड़के के कानो में जप द्वारा को जातो 
_ थो त.कि वे स्च आस्तिक बन कर निकलें । जो लारियां और झ.शोबांद दिये जाते थे 
. चह उसको अमर होने का ज्ञोन देते थे और दोघायु तथा मेध.वी बनाने की क्रियाए' की 

' जाती थीं। हवन यज्ञ से ग्रह पवित्र रखते हुए रोगा को भगाया जाता था और माता 

शनेः डे! पुनः बलवान होने लग जातो थी 1 झज यद सव बातें एक खप्न का दृश्य 

' हो गई 

__ ` आजञ्जकल चरक, सुभ्र,त आदिक आयुर्वेदिक अन्था का पूर्णे प्रचार न रहने से 
'यसूता जो को मनमानी औषधि घा भोजन स्त्रियां खिला देती हैं । इस समय. प्रसूता रु! 

.. को रक्षा ब! सहायता के लिये जो भो अज्ुमव की बात हकीम!, डाक्टरी वा सद्ग स्थो 

से मिल, बे हमें ले लेनो च.हिये और बेसी ही कुछ हम यहां पर नीचे लिखते हैं। " - 

'...एक यूनानी | अमृतसर के एक अनुभवी प्रसिद्ध यून.नी हकीम मेहता खगेस्थ नन्द- 


हकीम की | छालजी महोदय का कथन हैः--( १) कि चालीस दिन तक ही 
`` -सस्सति ० | खब्छ प्रकाश वाले ऐसे मकान मे,जिसका प्रकाश तंथा वायु. समता 
` -युणःचाला हो, प्रसूता को रहना चाहिये । प्रत्येक पुरुष चा खी को अन्द्र जाने को आशा 
न दोनो चाहिये, अकस्मात्‌ शो भयानक शब्द भो न करना चाहिये । निष्युक्त पुरुष वा 
: स्त्रियां अन्दर आ जा सकते हैं, बहुत सा सामान भी उसके . अन्दर. नहीं इकट्ठा होना . 


` चादिये। ` ` ` | | 
`. (२) पक सप्ताह तक माता फो केवल गाय का दूध गरम करके देशी मिथ्री डाल 


' कर देना चाहिये, और पानी कदारि न देवें। यदि तथा बहुत लगे तो गाय का दूध गरम 
` « करके ठंडा शिया हुआ देचे। प्सता को प्रत्येक दिन दाई को अ३शय दिखल.बे और पेड 

“ को बाँध कर रखना चाहिये । मुद्दीचप्पो अर्थात्‌ दब.ना घूटना अवश्य चादिये- और 
नियुक्त सेत्रा दाई कीः स्ामत्तिरअज्चालाए, कालीत्ाहिसे२ by eGangotr ) न पतर. 
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' घी,३ तोले, देशी खांड ५ तोजे, बादाम की गिरी को गरम पानी में भिगो छिलका 
उना! लो, फिर उसे कूर लो वजन पक तोला, इन तीनों को पक जगह गरम करके प्र.तः 
तथा स.य काल सूता खां लिया करे। यदि शरीर में सदी का अश प्रतीत हा ते। कुटी 
हुई सोंठ एका दो मारे इसमें डाल सकते हैं। हि. 

(३) दूसरे सत्ताद में दाल मूग तथा चावल, खिचड़ी मूंग की दाल च.बल को; 
दूध चावल मिश्री सहितं, घी खांड और वादाम.भी पूर्ववत्‌ दे' । । 

(४) तीसरे सप्ताह से अर्थात्‌ गेहूँ को विन चुपड़ी रोटी, तथा दाल सू'ग की, 
दल अरहर, सावत सू ग.वा.चने पका कए उनका रस, मूग बड़ी, सू'गड़ा बेसन का 
पकंते समय घी खूब डाल कर तथा उचित मसाले ऋतु अजुसा ( डाले । यह भोजन दश 
दिन के वाद सी दिया ज ता है. यदि शरीर नोरोग और टौक हो तो.। eT 

(५ ) गर्भिणी का नवां मास आरस्भ हो ज.वे तो उसको चाहिये. कि प्रत्येक दिन 
भातःका ३ शुनयुने पानी से शन्द्र स्नानं करके कपड़े पदन मीठे यादमा का तांज्ञा, रोगन ` 
. गले में डाज कर ऊपर से गाय का गर्म शिया हुआ दूध देशी मिश्री डाल कर यथारुचि 
'पं.वे । यरि ऐसी रुचि न हो तो दूध में बादाम रोगन मिला कर पोचे, प्रत्येक दिन यह 
तो आवश्य पाचे, कव्जी करने वाले पदार्थ न खाबे। ऐसा करने से प्रसर सहज मे होता 
है और माता तथों बच्चा दोनों बल पाते हैं। जव प्रसव के दिन आते जावे तो भोजन में 
घृत का अधिक उपयोग किया करे' और पेट तथा पोठ और कमर को घी से .तर रकखे 
अर्थात्‌ कई वार घी लगावे और घोरे धीरे चलतो फिरती र्दा करे ताक प्रसव 
अ.सानी से हो । प RN 
(६) गर्भिणी कभी भी भारी जुलाब न लेवे और नहीं लोह निकलवाबे.। चौथे 
मास से पूर्व और सातवं मास पीछे सख्त जुल,व लेने से वहुत ही दानि हंता है। कभी 
. जुलाब को भारी ज़रूरत पड़े तो हकीम की अनुमति से पांच तोले अरराडी का तैल गाय 
के पाव भर ( २३ ताले) गरम दूध में तथा तीन तोला मिश्री डाल कर ले सकती है। 
आंतःकाल चार व पांच बजे यह औषधि पीवे और उसके पीछे ६ घण्टे तक कुछ न जाये 
यदि बीच में तृषा लगे तो चमचा ताजे पानी का ले सकती है और ६ घरटे के पोछे जब 
जुलाव लग चुके और ठया बढ़े तो मिथो ३ तोले, इसबगोल सावत ६ माशे पानी ताजा 
२० तले, सोडा १ तोळा पक जगह मिला. दे । जव इसबगोल घुल जावे तो पीळे। शीत 
काल में इसके पीने को ज़रूरत नहीं । इसके एक घरटे दूध चाइल वा खिचड़ी खावे । 
_ झर तीन दिन तह यडी भोजन खाबे श्रम करना, डतरना; चढ्ना, चार दिन -तक 
चजित है। फिर तोन दिन सादा भोजनखावे) - .. .. आफ सन 81 
(७) रात को स॒य के न होने से सरदी जो रात्रि का गुण है.और शरीर की. क्रिया 
न होने जो निद्राका गुण है, इनसे भोजन पूर्ण रीति से नहीं पदता इस लिये घायु अधिक 
. उत्पन्न हो जाती है । अतः रात को भोजन थोड़ा तथा हलका जल्द पचने बाला खाना 
.. चाहिये । और साते. से. दो घंटे पू खाना अवश्य ख लेना चांहिये। इति यूनानी संमति॥ 
`. अनुभवी ह भारतवष मे एक भी अंग्रज़ का.ग्रह ऐसा न होगा. जिसमें खर . बि- 
४ डाक्टरों की |. वियम सूअर के० सी० आई० ३० (जो भारतराजेश्‍वरी महारानी के 
_ पुस्तके | वैद्य थे) का गरहचिकित्सा नामक अंग्रेज़ी पुस्तक न पाया जाबे1. . 
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हमारे देश में चरक सथ त अपूर्व और सर्वमान्य अत्युत्तम भ्रन्थ हैं; परन्तु उनका 


`. प्रचार अडुभवी परोपकररी बेद्यो द्वारा देश में न होने से गर्मिणी और .प्रसूता. खयो को 
बहुत कष्ट सहना पड़ता है । 


एक विद्वान्‌ अंग्र ज़ डाक्टर चेवसी नामी ने “एडवाइस हू प वाइफ, नामी एक 
` न्थ रचा था। इस उपयोगी प्रन्थ का हिन्दी अनुवाद राजा नघलकिशोर के. प्रसिद्ध 
यम्त्रालय लखनऊ से छुपा है जिसका नाम “भार्या-दित,, है। विवाहिता स्त्रियां इसको 
-भली प्रकार पढ़कर लाभ उठा सकती है। . 
` _ इख स्थल पर हम डाक्टर महोदय सूअर की शुदचिकित्सा से कुछ थोड़ी उप- 
- योगी बातें नीचे दिग्द्शनमात्र लिखते हैं । 
(-१) गर्मिणी को अंम मर्यादा पूर्वक करना चाहिये । ऐसे श्रम नहीं करे जिससे 
शरीरपर ज़ोर पड़े । 
(२) वस्ज.गरम परन्तु खुले पदिनने चाहिय । स्तनों को तङ्ग वस्त्र से नहीँ दघाये 
रखना चां्विये। 
( ३) प्रसूता होने से कुछ दिन पूर्वे कब्ज़ी को निदत्त के लिये अरण्डी के तैल का. 
“उपयोग .करना चादिये । तेज़ जुलाब से वचो। . 


(४) इश्तिहारो शुम दवाइयां अर्थात्‌ चे दवाइयां जो विज्ञापन द्वारा ही विकती 
हैं, गर्भदशा में इसलिये नहीं सेवन करनी चाहिये कि उन औषधियों की बनावट का 
ज्ञान नहीं हो सकता । 


(५ ) सब से उत्तम कमरा प्रसूता होने के लिये नियत कपे। दाई पूर्णं स्वच्छ 
होनी चाहिये । यदि वह गये मास में लाल वुखार या वित्र के रोग अथवा ऐसी खी 
के घर .जातो रही है जिलको प्रसूता का सख्त घुख़ार था तो उस दाई को मत 
आने दो । 

: (६) रूमाल और खच्छ कपड़ा,कमरे मे खूब रक्खो और कपड़े की पद्टियां) 
फलालेन आदि सब सामग्री पहिले दी से रखलो । 


(७) प्रसव को पीड़ा आने से पूर्व पेट आंगे और नीचे ढलकने लगता है। हल 
केपन का भाष मन में प्रतोत होता है, पेशाब करने की वार वार इच्छा होती है। अज्ञ 
- सुकइते प्रतोत होते हैं । कफ. वा लोह से मिश्चित मंल योनि से जाने लगता है। पेट के 
नीचे के भाग से प्रसवपीड़ा उठ कर कमर और भ्रोणी ( चूतड़ )-में जाकर ऊरू में जाती 
है इस पीड़ा के पश्चात्‌ पानो ऋड़ता है । कपकपो खो भी होतो है ख्रो पहिले बेठी रहे व 
चले और मल, सूत्र का त्याग करे | ठहर ठहर कए फिर पीड़ाएं आवेगी और लम्बी 
होंगी । अब वह विस्तर पर घाम ओर को लेटे । चूतड़ विस्तर -के सिरे पट हो और 
घुटने पेट की ओर खिंचे रहने चादियें | घुटनों के बीच एक-तकिया रझ्खा जावे। जब 
तीब्र पीड़ो यांचे तब वह साँस को रोके। i 


( ८.) जब जव बच्चा दूध पीवे स्तन शुद्ध ज से धो कपड़े से स्वः्छ कर लेना 


पर चाहिये ॥ I CC-0. Jangamwadi Mafh Gollectian. Digitized by eGangotri 
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(8) बारह दिन तक प्रसव विस्तर'पंए माता रहे और (२ दूस खाट पर। 
यह खयाल करना भ्रम भूलक है कि श्रम करने वाली स्त्रियां थोड़े ही दिन पसूतागार में 
लेट कर विंना जोख़म के अंपने धन्धे कर सकती हैं । हां अद्ध सभ्य ओर जङ्गलो स्त्रियों 
को दशा में हो सकता है। गर्भाशयसम्बन्थी [न्ह कुछ भी रोग का भय हो. उनको पूरा 
एक मास आराम करना चाहिये, यदि चिरु:र पर से उठने पर लोह जाने लगे तो यह 
चतला.रहा है.कि फिर बिस्तर पर आराम करो.। वायु के आने जाने का पूर्ण प्रबन्ध 
करो.। और कोयले, कभी इस कमरे में न छुलगाओ, दूध पिलाने वाली माताझको फल 
दूध और शाक का' सेवन करते रहना च हिये। जो स्त्रियां निवेल हःती हैं उनकी प्रसव 
पीड़ा बहुत लस्बी हो जातो हे । ी 

_ (१०) गर्भाशय में मल के रह जानेसे लोह दूषित हो जाता है और उससे प्रसृतिः 
बुखार आने लगता है। औषध-सेवन तथा अन्य बाओं में वहुत स!वधानी करनी चाहिये. 
जिससे रोग निवृत्त हो |; > 

जातकर्मसम्वन्धी विवरण 
(मधु) | क र 
मधु का उपयोग जातकमंसंस्कार में वच्चे को चराने के लिये और. विवाह 
संस्कार में आद्रार्थ घर को मधुपर्क अर्पण करने के लिये विशेष कर आया है, 
इसलिये र प्रतीत होता है कि मधु की उत्पत्ति तथा प्राप्ति-विषय में कुछ उल्लेख 
किया जावे। ` Bf 
मधु को उत्पत्ति बहुत करके भारतवर्ष के पद्ाड़ो पान्तो में होतो है औए- जिन - 
पहाड़ी पर हरयावल, वनस्पति, फूल आरि होते हे. विशे करके उन पदाड़ौ से यदद 
अधिक थाप्त होता है। उत्तरीय हिन्द्‌ के पहाड़ी लाग छत्तों की खेती के समान रक्षा 
करते और उसको अपनी फसल ( खेती--उपज ) खमभते हें । यह लोग त्तो को शीत 
और गरमो से छाया करके बडाते हैं । छे के दो भाग होते हैं एक तो बह भाग जिसको: 
रहने का घर कहते हैं जिसमें छिद्र और उनके अन्दर मक्खियों के अरे रहते हे और: 
जिसके ऊपर मक्खियां बैठी रहती हैं । इस भाग का नाम छुत्ता है और इसका रङ्ग कुछ 
कुछ काला होता और वोझ में बहुत हलका होता है। | Cc स 
दूसरे भाग का रज्ञ मोम जैसा और बादामी होता है, जिसके अन्दर मधु का 
भरडा रहता है इसको पहाड़ी लोग पोली कहते हैं शुक्लपक्ष की चांदनी रातो में 
मक्खियां इसको विलाल की रीति से खातो. हुई : देखी जाती हैं । वर्षा ऋतु 
में अथवा अत्यन्त शोतकाल में वा पर्याप्त फल न मिलने की दशा में और विशेषः 
` कर चाँदनी रातों में मक्खियां इसको खाती हैं. पहाड़ों लोग इस पोली के अन्दर 
एक वा अनेक नलकियां बांस को लगा देते हैं जिन नलाकयो का सुख दूसरी ओर 
_ दूसरे बरतन में मिला हुआ दोता है और यह सरपोश-से दके हुए सुरक्षित बरतन 
के अन्द्र पड़ता रहता है और इस दिखाव से कि मक्खियो के लिए भी पर्याप्त 
:/ भण्डार वना रहे और छुच के स्वामी मनुष्य को भी उसके अस और बुद्धिमत्ता की 
"दक्षिणा मिल जावे #। NNN fhe sg Si जज ap NE | Re अर 
% पंडित आत्मारामजी ब्रेदी इंजीनियर देहली का यह 
Cc CcHON. - ५26 
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` २६४ द संस्कारंबन्द्रिका रॅ 
'मक्षिनया के खुभीये के लिये माखी ( रि उष्य स्वामी ) पीने का पानो Fa र 

सदैव तेय,र रखता है जब माजी देखता है क्रि एक जगह र फल ..पर्या्त इने म 
तो फिर रानी मकी को लेकर किसो और जगंद॒ रख देता है। जहां फिर वेह नया 
छुत्ता बना सके । इसो रोति पर आजकल हिमालय पर्वत के अनेक पहाडी पर अनेक 
लोग मधु प्रांति करते हैं। यही रीति. है कि जिसके द्वारा मनो शहद इकट्ठा होता है 
और किसी मक्खी को डिसां करने की आवश्यकता नहीं पड़ती-। “दूसरी अधमं. सोति 
शइद्‌ प्राप्ति को यह है जोकि अनाड़ो अथवा चतुराई-एदित लोगं.क ६ स्थानो परडपयाग 
में लाते हैं । सूख जन शये से मकिखियों को हटाकर अथवा नशा: वारा मूदित दरके 
पोळी को छच से काट देते हैं। इल अधम रीति में बहुत से अरे बच्चे और मंकिख़यां 
मरती हैं इसलिये इस अधम रोति से मधु को आत नहीं करनो चाहिये। बुद्धिमान, 
चलुए माजी सो इस रीति को बहुत घुरी और मकिखयो के विनाश का कारण समभते 
हुए ऐसा करने घाले को- हिँसा दोष वा भागी समभते हैं। सदैव .पहाडी मध 

उपयोग में लाना और उस उत्तम प्रथा को उत्तेजना देना चादिये जिसमे मर्लियां नहीं 


सरी जातींत 


` अमेरिका में अभो हम ऊपर हिमालय में विना हत्या के मधु प्राप्ति का वर्णन 
विमा हत्पा कए चुकें हूँ । भारतीय आय माखियों के धर्मयुक्त नियम की जय 
मधु-प्राप्ति | आजकल अमेरिका झ!दि में सर्वत्र हो रही है। निम्नलिक्षित बृत्ता- 
FN न्त से इसकी पुष्टि हो रद्दी है:- | 
. मिस्टर नौर मैनशा, वेलफेयर के फरवरी १६२३ के अङ्क में लिखते हैं, जिसका 
झजुचाद्‌ यह है किः वत - | 
“पहिले पद्दिल तमाम मधुमक्खियों के नाश कर देने से मधु प्राप्त होता था; 
किन्तु आजकल को रोति-अचुसार मंक्खियां नष्ट नहीं को जातीं,इसका कारण यह हैकि 
फिरकीदार टोकरियां उपयोग मे लाई जाती हैं, जो छुत्त पर से एक भो अक्खी का 
नाश किये विना हरा लो जातो हैं । इन फिरकी रार छाबडिया का आ:विष्कार १८४५८ में 
मिस्टर लेंगस्टौथ ने किया था? । पुड 


. #.इति जांतकमेसंस्कारव्याख्या # 


OSS a 
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# ने भकरंण संस्कार ॐ | २६५ 


MM 0 क 
नामकरणासस्कार . . . 
.. ४ अथ नॉमकरणसंस्कारंविधि। . : - : `; 

र जिस दिन नामः्धरना हो उस दिन अति. प्रसन्नता. सै. इष्ट मित्र- हितेषी लोगों 
को बुला, यथ्रोवतू' सत्कार कए,' यंजमान बालक का. पिता और ऋत्बिज क्रिपा..का 
आरम्भं करे । पुनः-संव मंचुष्य इश्वरोप[सना, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण और सामा- 
"अमकरणस्थ संपूर्ण, विधि करके आधार/बाज्यभागाइुतो चर और व्याहृति आइति चार 
ओर “त्वन्नो अरंने०,; इत्यादि आठ मन्त्रा. से आठ आहुति अथांत्‌ सब मिलां के. सोलद 

` चूत. आइति करे । तत्पश्चात्‌ वालक को शुद्ध स्नान करा शुद्ध ख 'पहिना के उसका 
माता कुसड के समीप बालक के पिता के पीछे से श्रा दक्षिण;भागः में होकर बालक का 
मस्तक उत्तर दिशा * में हमे एल के बालक के पिता के दाथ में: देवे: और. खो : पुनः. उसी 

` : अक्तार पति के पीछे होकर उत्तर भाग में पूर्यमिसुल वेदे'तत्परचात पित्ता उस, बालक 
. *कोउत्तर में शिर. ओर दाण में पग कर के अपनी पत्नी को देवे । : पश्चात्‌ जो उसो 
: संस्कार के लिये कत्तव्य हो, उस्‌ प्रथम प्रधान होम को करेः। .पूर्वोक्त प्रकार. घृत “और 

सव शाकल्य सिद्ध क<रक्खे, उस में से ्रथम-घी.का चमसा भरकेः-,. . , ., 

ओं प्रजापतये स्वाह; ॥- क के 
से, सध्याची ह हि सुद्तहो। ` ५.6 55 ४ का सा 

इस सन्य से एक झाइति देक पोछे जिस तिथि-जिस नक्षत्र में बालक का 
जन्म हुआ दो उस तियि ओर उस नक्ष॒त्र-का नाम-लेके, उस तिथि और उस, नक्षत्र के 
देवता के नाम से चार आइति वेनो अर्थात्‌ एक विधि, दूसरी तिथि के देवता ! 
तीसरी नक्षत्र और आ नत्र के देवता # के नाम से अर्थात्‌ तिथि, नकल और उनके 
- ` देवताओं के नाम के अन्त में चतुर्थी विभक्ति का रूप और स्वाहान्तं बोलं के. चार घी 
`: को आहुति देवे । जैसे किसी का जन्म प्रतिपदा और अश्विनी नक्षत्र में हुआ होतो:-- 


re 
५ (> 


ओं प्रतिपदे स्वाहा. ॥.अर्थः--झति. पदा के. लिये.सुदुत हो । 
झं ब्रह्मण स्वोहा ॥ अर्थः-बह्मा के: लिये सुहुत हो! 


ओं अशिवन्ये स्वाहा ॥ अर्थः>-अश्टनो . नक्षत्र के लिये सुहुतः हो। ` 


- 3. झों अरिवभ्यां . स्वाहा ॥ अर्थः-अश्वि-नक्षत्र देवताओं के लिये छददुत हो । 
888 ______________:, गोमिट्प० री खं सू० ६-१२] गोमि० प्र०. २। खं० ८ | खू० ६-१२) 


& अथ माता झुचिना वसनेन कुमारमाच्छाद दक्षिएत उद्च्च'कर्ते यच्छति उद्क- | 


` शिरसम्‌ ॥ गोमि० ग्र सू प्र २। का० ८1 सू ० १० ॥ 
` ..6६ अंथ जुहोति प्रजापतये तिथये नक्षत्रांयं देवताया इति ||. : ... - 


हट ६ _ गोभि? 'सू० प्र २। का० ८। सू० १२ - 
प तिथिदेवता:--“१-जंद्वंन्‌ ।ः २-स्वष्टू । ३-विंशश । ४-यम | ५-सोम । *६- कुमार 


7 छ-मुनि। ८-वसु । ९-शिव | १ ~ध । ११-द्र। १२-बायु  १३-कास । १४-अनन्त 


न `] + »$ अ. = 
१५-चिरवेरेव | ३०=पिक्षर। £ : र 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri. 


च्छ 


Ce] 


Re 


२६६ ऋ संस्कारचत्द्रिका त 


तत्पश्छोत्‌ “स्विष्टकृत्‌, मन्त्र से एक आहति और चार व्याहृति आहति दं नो 
` मिल के प'च झाइति देके तत्पश्चात्‌ माता बालक.को लेके शुभ आसन पर बैठे और 
पिता बालक के नासिका-द्वार_से ब्राइर निकळते इण बायु का स्पश करकेः-- 


कै कोऽसि कतमोऽसि कस्यासि कोनामासि । यंसंय ते.नासामन्महि 
'यन्त्वा सीमेनातीतृपाम । भूभुवः स्वः सुपजाः पज्ञाभिः स्या. सुवीरो 
वीरे; खुपोषः पोषः ॥ यजु० ७ । मं? २९ ॥ pe 
अर्थः--हे बालक ! ( कोऽसि ) तू कः--प्रकाशदप दो. ( कतमो ऽसि ) अतिशयित 
प्रंकोशरुप हो, ( कस्यांसि ) तू परमात्मा का है; ( को नं.मांखि ) तू आ.ममाम घाला है 
( यस्य) ते ) जिस तेरे ( नाम ).नाम को इम ( अमन्महि ) जानते-है ( यमू;त्वा, सोमेन 
खतीतूपाम ) जिंस तुझको शा/न्तिदायक 'पंदा्थी से हम तुतत कर चुके हैं, ( परमात्मा 
करे कि तू भो हमें तृत करे, यह शेष है ) ( भूः]सुचः स्वः.) अनेक गुणयुक्त परमात्मा 
को कपा से ( प्रजांमिः ) सम्तानों से मैं ( झुपज्ञाः ) सुन्दर संन्तान षाला ( र्पम्‌ } . 
होऊं ( वीरः ) बीर सन्तानो से ( सुवीरः ) अच्छे घीरो से युक्त दोऊ । ( पोऽः ) अल्य 
पोषणीय भूत्यादि से ( सुपोषः ) सुन्दर पोषण-रक्षा करने घाला होऊ । . 
ओं कोऽसि कतमोऽस्पेषोऽस्यद्तोऽसि । आहस्पत्य सासं प्रवि- 
शासो। मं० ब्रा० १।४। २४ 0 | २ ७... 
'अर्थः--तू कौन है ! कोनसा है? मरणधर्मा है वा असुतधर्मा { (उत्तर) तू . 
आत्मस्वरूप है, अंमरणधर्मा हे । तू देशवर करे कि सूर्य के मास कां उपभोग करे ॥ 
__ जो यद “असो, पद हे इसके पीछे बालक का ठहराया हुआ नाम अर्थात्‌ जो पुल 
हो तो नीचे लिखे प्रमाणे दो अकरका घा चार अचार का घोष संशक और अन्तःस्थ घणं 
अर्थात्‌ पांचों घगों के दो दो अक्षर छोड़ के तोस त, चौथा, पांचवां, और य, र, ल, व, 


: # नक्षत्रदेवताः--१ अश्विनी-अश्यी । २ भरणी-यम । ३ कृत्तिका-अग्नि । ४ रोहि- 
` णी-प्रज्ञापति । ५ खुगंशी षे-सोम । ६ अ दरा-रुद ।.७ पुनवं छु-अदिति। = पुष्प-इृदस्पति। 
& झश्लेबा-सर्प । १० मघ्रा-पितृ।.११ पूर्वाफाल्युनी-भग । १२ उत्तराफाल्युनी-अयेमन्‌। 
१३ हस्त--सवितृ । १४ चित्रा-त्वाष्टा । १५. स्वाति-चायु । १६ विशाखा-इन्द्रास्ती । 
१७ झजुराधा-मित्र । :१८ ज्येष्ठा-इन्द्र | १६ मूख-निऋ ति। २० पूर्वाष:द्वा--अप्‌ । 
२१ डत्तराषाए़ा-विशवेदेष । २२ अवण--विष्ण । २३ धनिष्ठा-वछु । २४ शतमिषदू- 
बरुण । २५ पूर्वाभावपदा--अज एकपाद्‌ । २६ उत्तराभाद्रपदा-अदिषु ध्म्य-। २७ रेघती- 
पूषन्‌ ॥ ` 

_ ` # तस्य मुख्यान्‌ प्राणान्‌ संस्पृशन्‌ कोसि कतमोऽखीत्येतं मन्त्र जपति ॥ गोभि०. , 
सू -प० २ | का = । सू० १३॥ आदस्पत्यं मासं प्रविशासावित्यस्ते च सन्ह्वस्य ०००० :- 


` - `कृतं नाम दध्यात्‌ ॥ योसि० ग्र सू० प्रं २। का० ८। खू० १४ ॥. `` 
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क्स मकरणुसंस्क,रः क २६७ 


ये चोर बरो नाम में अवश्य आयें # जैसे देव अथवा अयदेष, ब्राह्मण हो तो देवशर्म्मा, 
काजिय हो तो देघवर्म्मा, वैश्य हो तो देवगुप्त और शत्र हो तो देवदास इत्यादि और जो 
खी हो तो एक तीन घा पांच अदार का न.म रचले, आ, यशोदा, सुखदा, सौभाग्यप्रदा 
इस्था.द्‌ नामो को प्रसिद्ध बोल के पुनः “असौ, पद के स्थःन में वालक फा नाम धर के 
पुषः “ थो कोसि०;,.ऊपंर लिजित मन्त्र\ बोलंनाः-- 


ओं स त्वाउन्हे परिदद(त्वहस्त्वा रात्रये परिददातु राजिस्ट्याहों- 
रात्राभ्यां, परिद्दात्बहोराच्री ` त्वाद्ध मासेभ्यः परदसामद्ध सासास्थ्वा 
मासेभ्यः परिददतु मासास्त्वर्त भ्यः परिद्दत्थ्रतवस्त्वा संवत्सराय 
परिदवतु संवस्सरर्त्वायुंषे जराये परिददातु असौ ॥मं°्रा० १। ५।१५॥ 


अर्थे,-ईश्वर करे कि बह सूय तुझे दिन के थिये वेचे और दिन तुझे राजिफे लिये देवे, 
रक्षि तुझे फिर दिन सुतं के लिये देवे £,नर.त तुझे पदके लिये देव,पक्ष तुझे महीनेके 
लिये वेव,:मदीने तु रे वसन्तादि ऋतु आ के लिये देव, ऋतु प तुझे वर्ष के लिये वेव, 
घई वपं तुझे अःयुषुद्धि के ल्यि वृद्धावस्था को देवे ॥ 


इन मन्त्रो से बालक को जैसा जातकमं मे लिज आये हैं वैसे आशीर्वाद देवे इस 
प्रमाणे बालक का माप रख के संस्कार. में.अ ये हुप मजुष्या को दह नाम छुनाके 
सदावामदेऽपगान करे। तत्पश्चात्‌ कार्याथे आये इप मजुष्यो को आदर सत्कार करके 
विदा करे और सब लोग जाते समय. पूर्व रीति से परमेश्‍वर की स्तुति आवि करके 
बालक के झ शीर्षाद्‌ देवे किः---- र 5 ड 


“हे बालक! स्वमायुष्सान्‌ वथंस्वी तेजस्वी श्रीमान भूयः र 


हे बालक ! तू आयुष्मान इिद्यावान., धर्मात्मा, यशस्त्री, पुरु पार्थी, मतापो, 
परो! , करो; औओ प्रान्‌ दे । ; 


॥ इति नामकरण संस्कारबिधिः ॥ 


कग, घ, कुः, ज, क, जञ, ड, ढ, ण, द्‌, घ, न, ब, भ, म, ये स्पर्श और य, र, ल, 
ब, ये चर अन्तःस्थ. और "ह, एक ऊष्म, इतने अक्षर नाम. के आदि. में होने चादिय 
और स्वरो में से कोई भी स्व. हो, जेते ( भत्रः, भद्र सेनः देवदत्तः, भवः, भवनाथः, 
म.गदेघ:; रुदरद्श्तः इस्दिवः ). इत्यादि पुरुगो का समाद्र नाम रखना च.दिये; तथा 
सियो का विवमाक्षर नाम रफ्खे अन्त में दोर्थ ₹:र और तद्धितान्त दोषे, जैसे (आ, 
यशोदा, छुजदा; गःुघारो; सौस,गएवती, कर्याणकीड़ा ) इत्य दि; परन्तु स्त्रियों के इस 
प्रकार के नाम कभी न.रकखे। उसमें प्रमाण ( नक्षेवृक्तनदीनाम्नीं न.स्त्यपबेतनामिकांम।  - 
. न पश्यदिप्रेष्यनास्नों न ख भीषणनामिकाम्‌ ॥ १॥ महुस्मतौ ( ऋत ) रोहणी,. रेवती 
, इत्यादि ( वृत्त ) चम्पा, तु लसी इत्यादि ( नदो) गज्ञा, यमुना; सरस्वती इत्य दि (अन्त्य) 
चांडाली इत्य दि ( पंत ) विन्ध्याचल, दिमालय इत्यादि ( पक्षी ) कोकिला, हंसा 
इत्याहि ( अदि). सर्पेणी, नागो. इत्यादि ( प्रेष्यः) दासी; किंकरी इ यादि. ( सयंकर ) 
भीमा, भयङ्गरो, चरिइका इत्यःदि नाम निषिद्ध हैं। ` कल बुट. 
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२३5. ४. खसंस्काररून्ट्रिका ऋ . 
. नामकरणसंस्कार 
PGE ऊळ ( प्रमाणभाग ) 
PRD RRR 
अञ प्रसाणस्‌ हैं नाम चास्मे दव्य; ॥ १ ॥ आश्य० अ०-१। खं० १५।॥. 
PDs 
;- = अर्थः--( अस्मै.) इस वालक के लिए (च) और (नाम ) नामं .( दयुः) देवे 
(झायायादि मिलकर) । ` 
घोषवदाऱ्यन्तरन्तस्थमभिनिष्डानान्तं दयक्षरस्‌ ॥२॥ चतुरक्षर 
घा-॥.२॥ दचयक्षर प्रतिष्ठाक भरचतुरक्षरं भह्मवचसकामः॥ ४ ॥युग्मानि 
व्येब पु साम्‌॥ ४॥ अयुजानि स्त्रीणास ॥६॥ अभिवादनीयं च सम्नी- 
चतं तन्मातापितरौ विद्यातामोपनयनात्‌ ॥ ७॥ इत्यारदलायनयृह्मसून्नेष 
अ० १। ख० १५ । सू० ४-१० । 
अर्थः-( २ ) वह नःम ( घोषवदादि ) धोरवान्‌ दशे जिसके आदि मे हो ( ह, य, 
ध,ःर आदि घोषवान्‌ वणं सूल की टिप्पणी में लिखे हैं ) । । 
-'_ ' (अन्त, अन्तस्थम्‌) बीच में जिसके.“य, र, ल, घ” इन चारो में से कोई हो 
( अभिनिष्ठानास्वम्‌ ) ¡ विसं है अन्त मे जिसके ऐसा और ( दृच्यक्षरम्‌ ) जिसमें 
दो स्वर हो-अथंवा (३)( चतु रक्षरं, बा ) चार स्वर हो (व्यसन चाहे जितने हो) ऐसा 
नाम रक्‍खें1 ( ४-) कुमार की प्रतिष्ठा को इच्छा करने चाला दो अक्षर का नाम थरे और 
उसको ब्रह्मतेज की इच्छा रखने ब्राला जाए अक्षरो का न.म घरे 1 
134 ( आशवलायनमताजुसार ही सूल फी टिप्पणी में नाम रचखे हैं) 
(५४) (पुसाम्‌ , तु ) पुरुषों के नाम तो ( युग्मानि, एव.) 'पूरे अक्षर बाले ही 
होने चादिएं, विषमादर नहीं। ( ६) ( ख्रीणाम्‌ ) स्त्रिया के नाम ( अयुजानि ) उने 
अतरो के शर्थात्‌ विषमाक्षरो के होने चाहिपं--सुभदर, सावित्री इत्यादि । (७) ( अभिः 
वाद्नोयमू » च समीक्षेत ) आचार्य एक अभिवादनीय-जिससे :अभिवादन 2225 बरी 
ऐसे चाप को ( समीक्षेत) विचारे या करे और (:तत्‌ ) उस न.म को (मातापितरो) 


क 
विद्याताम्‌ ) माता प्रिता ही ज.त ( आ, उपनय़ंततात ) उपमयनसंस्कार तक अथ ग जप ४ 
गेंसा नाम भो सप्रत्यचसंसुक् ० पयरत; गुर्वादि की छासिवादन करने के लिए रकखा जाय 


जिते विशेश्तया साता प्रिता ही जमे । 


-> G a न 
५ जयू अभिनिष्ठानी विसर इविःआश्व ० गृ० जप्ती गाम्यनारणुः । अभिनतिष्ठ 
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सतामिरिति जग्ररामाचा यादयः ॥ 


TTT FS 


# में सक:णसंरुका ब्याख्या # २६ 


& द्शम्पाछुत्थाप्प पिता नाम करोति ॥.१ ॥ दथच्चरं चतुरक्षरं वा 
घोषवदा्यन्तरन्तस्थ § दीर्घाभिनिछठानं छतं कुर्यान्न तद्वितम्‌-॥ २४ 
झयुजाच्रमाकांरान्तछ स्त्रिथे तद्धितम्‌ । ३॥ शम ब्राह्मणस्य वभ क्षत्नि- 
यस्थ शुत्त ति श्यस्य ॥ ४॥ पार० गू सू का० १ । क० १७ । 
खू० १-४ ॥ . 1 हक टक) 

इसी प्रकार गोभिलोय और शे.नकसूत्र में भी लिखा. हे। 


` आर्थ ( दशस्य म्‌, उत्थांप्य ) प्रसव दिनले प्र,ररम्म करके देशव दिन सूति का. 
की सूतिकां गुह से उठंवा और तं:न ब्राह्मणों को भोजन करवा ग्य.रहबं दिन बलक. 
का ( पिता ) पिता ( नाम, करोति ) नामकरण संस्कार कों करता है (द्वयक्षरं, चतुरक्षरं. 
वा, घोषव शान्त एतःस्थम्‌ ) इसका अर्थ पूर्व आ गया ( दीघांभिनिष्ठनम्‌ ) दोघे हे 
सम.ति में जिसके ( कतम्‌ ) छृत्मत्ययान्त वा पित.महादि का जो पूवे किया हुआ हो: 
पेसा न.म रक्खे (नं, तद्धितम्‌) तद्धितप्रत्ययान्त न रबखे। जेसे-भद्रकारी इस नाम में: 
सब लक्षण हैं अत्त्याक्षर में पारस्क( और आंश्वज्ञायन मत का भेद है। ( शयुजाक्षरम ) &६ 
अयुज-विषम तीन आदि अदर जिसमे ह ( आकाःान्तम्‌.) आकार सके अन्त'में हो 
पेसा (ख्ये ) स्रिया के लिये नाम होना चाहिये और वह (तद्धितम्‌) तद्धित प्रत. यात्त ; 
भी दो सकता है। क 
(ब्राह्मणस्य, शर्म ब्राह्मण के नाम फे साथ “शमे, इस शब्द का सम्बन्ध . होना 
चाहिये और ( क्षत्रियस्य, घर्म ) इ.त्रिय के साथ “वमे” का और (..गुप्त ति बेश्डस्य:): 
वैश्य का शुप्तार्त नाम होना चादिये । मस्ति में भी लिखा है हि. “शमोग्तं ब्राह्मणस्यः 
स्याद्र्मान्तं क्लज्नियस्य तु । वैश्यस्य. धनसंयुक्तं श, द्रस्य प्रेष्यसंयुतम्‌ ,, ॥ अर्थात्‌ बाह्मण 
का. शर्मान्त, क्षत्रिय का वर्मान्त, वैश्य का धरन सयुक्त. और शूद्र. का दासायन्त नाम 
होमा च:हिये। 
` . नामकरण अर्थात्‌ जन्मे हुये वालक: फा सुन्दर न.म धरे,नामकरणा का. कःल. जिस: 
दिन जन्म. हुआ हो उस दिन से लेके १० दिन # छोड़ ११ब वा १०१ व. दिन अथवा: दूसरे 
चष के आरम्भ में जिल: दिन जन्म हुआ हो नाम धरे। ... -, 


नामकरणसंस्कार-सम्बन्धी व्याख्यासाग. : ऽः 


नामकरणसंस्का ८-सम्बन्धी जो £ मांण सल अन्था के दिये ग्ये हे उन पर विचार 
'करने से प्रतीत होता है कि प्राचीन आर्यलोग बालक के नाम रखने मे. तीन नियमों का 
-सुख्य साति से पालन कना अभोष्टसमभते थे ! | 


& उरथाप्येत्यस्यानन्तरम्‌=“त्राह्मणान्‌ भोजयित्वा; इतिपाठः.। RR हिर. 

१...) § -“ब्वीचोसित्तिष्ठानान्त, ऐसा पाठ गोसि गृ० स्‌० प्र०.२:। का० ६८ सत्र> ९० सें 

हे. दीघ त्रा बिर जिसके अन्त में हो ऐसा-टीकाक़ारों का अथे-है (7४ = : =) +. 

» * जननांइशरात्रे व्युष्टे शतरात्रे सम्वंत्सेरे बा .नामघेयकरणुम्‌-॥। मोमिलीय गू०!शंत्र 
अ०२।का०८स्‌०८७ ` ` > क शवक 
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२७० # संस्कारचत्द्रिका % 


ल _  उश्ारण को खुगमतः 

` (१) जिन वर्णो के उच्चारण में छुगमता पड़ती है, उनले युक्त बह: न;म -शवश्य 
हो और फिर नाम के आदि. मध्य और अन्त में. किस किस प्रकार के षणे आने 
यादिये, उसका पूरा पूरा ध्यान रक्‍्खा जावे ताकि नाम के विभ.ग भी दश्चारण 
करने में ज इ ।जो नम डष्यारण करने में सरल है बही सुनने मे प्रिय वा रुचि- 

, _(२) पुरुष खी के नामों में, जैसा कि सृष्टि में उनकी अरति में भेद है, वेसा 
ही भेद रक्खा जावे । युग्म और अयुग्म संख्या के अक्रो से घह पुदष और खो का 
भेद नाम में दर्शाते थे । ऋयुरम अक्रो फो संख्या सदैव बोलने में ' लटकती सी ध्वनि 
अवण करावी है ( यद लटकती ६: नि निःसन्देद कोमल ध्वनि है। कोमलता ही स्रीपन 
का बोधक है । “किक: र 
... (३) तीसरा नियम यदद था कि नाम सुमने वा उद्चारण करने में जहां खरल हो 
अर पुरुष घा खी का बोधन कराने व.लः हो, वहां बढ ऐसा सार्थक दो कि बलक 
के. आयु भर उन्नति करने के लिये उत्त जना देता रहे, जेसा कि एक सूत्र में दर्शाया 

जया हि: 

. ` “तिष्ठा और बल्लतेज की इच्छा व.ले क्रम से दो और चार अक्रो पत्ता 
माम रकख  । | 

. ` उत्तम सार्थक नाम रखने को उसमे प्रणाली झाय्यो में अति प्राचीनकाल से 
चली आती है। डम साथेक नाम सदैच मन. पर शुभ संस्कार डालते ओर बच्चों 
को उत्तर काम करने की प्रेरणा क :ते रहते हैं । शोक का विषय है कि आज कल भारत 
संतान उत्तम स.थेक नाम रखने की प्रथा बहुत कुछ भूल गई है। कक... 

: “आजकल पूरोप में भजुष्य उन्नति का एक भ.त्र रहस्य “सेरफ रिलायन्स#,, ' 
अयवा निजघारक शक्ति था धृति माना जाता है। यूरोप घा अमेरिका के सर्च महा- 

” विद्वान एक मत होकर रात दिन यही पाठ कर रहे हैं और सन्त.न से करा रहे हैं कि 
मंडुष्य ओ करना चाहे वह कर सकता है। मनुष्य को अपने ऊपर अ प भरोसा रखना 
चाहिवे- और इसी भाव को. मनु भगघ न ने धृति कद कर धर्म का प्रथम लक्षण - दर्शाया 
है। अंप्रेज़ बञ्चा इस हृढ विश्वास से संसार में काम करता है, कि यदि उसके पास 
पुरु मात्र सङ्ह्परूपी साधन है तो बह सर्च प्रकार फे अन्य धन रत्न और एल आदि 
को प्राप्त कर सकता: है । बंगाली बाध अस्ृतलाल राव अपनी पुस्तक में लिलते हैं कि 
अमेरिका मे. एक मोची का लड़का ररे हुए जते गांठ रइ! था, जब उससे. प्रशन. किया 
गया:कि तू अन्त को द्या करना चाहता है, तो: इलने कहा कि मैं. अव सोची का. काम 

"कर्ता हैं, जब कुछ. घन जमा कर लू.गा तो स्कूल में दाखिल हो जाऊ गा, फिर कालेज 
में, अन्त को में अमेरिका. के प्रधान, होने की: आशा रखता हूं Pa 
5 ` ऋषिः लोग इसी नियमः का भली -मांति'ज:नते थे; इसी लिये यद्द सूत a 
किया कि जो सर्व प्रकार के प्रतिष्ठादायक कामो को,करना चाहे वहः नाम. दो अकरो 

बरला और जो विद्या 'र्स कवि स्का औट जो विद्या 'चस वसिः में सहात्र बनने: की इचछा रखता है। बद चार अधार 
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वाला र्खे । यूरोप के विद्वान तो “ सेल्फ रिलायःस ? का स्तोत्र जब पढ़ते हैं जब 
चालक स्कूल में पढ़ने जाता अथवा गर्द में म.ता से ब.त चीत कर सकता है, पर ऋषि. 
` लोग तो ११ बे दिन घा तीन मदी के बालक को ही. यद पाठ पेसी उत्तम रीति से 
पढ़ाते थे कि बद पाठ दी उसका नाम वन जाये और नाम कौ ध्वनि जब उब उसके 
कानी में पड़े तव तब ही उसकी मानसिक महान शक्ति जाग्रत द्वोती रदे। 
अहो ! धन्य थे वे तत्ववेत्ता ऋषि जो मजुष्य के बच्चे को ११ घे दिन 
से: दी शति का परम पुनीत पाठ पढ़ाने लग झाते थे । जय न.मकरण सर्कार 
का महत्व भारत में समझा जाआ था तव हो तो यह देश सदावारो, मह.वती और 
तपस्वी पुरुर स्त्रिया से भरपूर था, जो नाम की लाज रखने के लिये जीवन तक अर्पण 
कर देते थे। मनु महर्षि कितनी कड़ी आश्वा देते हैं कि जिस लड़को का नाम जड़ 
पदार्थो' था पशु, पक्षियों का वाची हो उससे विवाह ही न. किया जादे । यह क्यो ! 


इसीलिये कि नाम वा शब्द का अभाव बिजली से भी महान और चमत्क.री है । जो - 


लड़की रात दिन चम्पा नाम से पुकारो जाती है वड विना इसके फि ?ंगारमिय ह.आचे 
क्या महान्‌ काम संसार में कर सकती है ! इस प्रथा को रोकने के लिये मुजी ने मानों 
लड़की के माता पिता को दरड देना चाह! है, ताकि वड भूल से भी बुरा नाम न रफ्खे । 
_ आजकल इसोलिये जिन लड़कियाँ के नाम बुरे होते है उनके नाम रिघाइ समय 
पु तोहित लोग बदलते हैं । अब विद्या का प्रचार अधिक होगा, तब लोग खड़+ियों के 
नाम पहले से ही भावपूर्ण रंगे, जिससे कि वे विशा के समय बदलने ही न पड़े । | 


`. षक खत के भाग में दर्शाया गया है कि दशवे' दिन प्रसूता को प्रसूतागार से 

घ.दिर लाने के पीछे “क्राह्मणान्‌ मोजयित्वेति अर्थात्‌ कम से कन तोत आहण का 

भोजन से सत्कार करे । संस्कारचिधि में यह प उ मूलसूल से रद गया है । तीन से अधिक 

- आक्षणों को भोजन देने का इससे निषेध नहीं, किन्तु “ आ्राह्मणान्‌ “ यह . शब्द्‌ बहुवचन 

वा है और बडवचन में कन से कम तीन संख्या लो आती है । इन तीन आहझाणो में से एक 

तो पुरोदित ( संस्कार कराने घाला ) दूसरा ग्रहवेद्य (फ़ैमिली डाक्टर) और तीसरा 
उपदेशक घा किसी -घिशेष विद्या मे प्रवीण हो । . Pe, ट 


यह तीना ऐसे हे. कि जिनसे शहरथी लोगों को बड़ा लाभ पह्ँचत। -है इस लिये 


. डून तीन वा पेसी योग्यता वाले तीन से अधिक परोपकारी आझणो को भोजन से सत्कार 


करना ज्ञरुरी है, जब कि प्रसूत जेसे समय में उन्होने अपनी अमूल्य 'सस्मति से राम 
पहुंचाया है। ii व कह. RN ड 


कक आजकल लोग डाक्टरों को फीस ( दक्षिणा ) देना क्या जरुरी नहीं समते! 
और क्या कई शुस अवसरो. पर डाक्टरों को फीस. के अतिरिक्त अधिक सम्मानार्थ 
यूरोपादि देशों में “पार्टी ( भोज ) नहीं दिया जाता? जब दिया जांता है शो अपने 
'हितकारी मद्दाविद्वानों ( ज्रांझंणों ) को, जो कि उस समय ग्रहवेचय, गृहअमात्य चां उप 
झौएझब भी है। 


~ 
७७१ दच 
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देशक और ग्रहपुरोहित फा काम करते थे, भोजन आदि से स.कार. करना जरुरी थर ` | 


रे 
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.?  ».फिर सिखा है कि तंद्धित घत्ययान्त नाम ने रंकखो। यह इसलिये कि तद्धित नाम 
„विशेश स्पष्टं नहों हो सकते | माता पिता के नाम को सन्तान के नोमं द्वारा प्रकट करने के 
उ्षिये.जो नाप रकखे जाते हैं वे तद्धित कहलाते हैं । यद्वि किसी उुदष का नाम जनक है ` 
तो उसकी लड़की का तद्वित न.म जानकी होगा; किन्तु थरि ड्सकी दूसरी लड़को हुईं 
तो बह भी जानकी कहलायगी । दो समान नाम च.ली लड़कियाँ में से किस लडकी. के 
“(विषय में किसी को क्य, (शेष क.ना वा जतलान। है, यह जातना -स्पष्ट -नहीं हो 
:सकता। इसलिये तद्धित न.म नहीं रखना चाहिये । फि लिखा है कि ब्राह्मण नाम: के 
पीळ शस्मा (: कल्घाछकारी )» क्षत्रिय के नाम के पीछे बमम ( रदा करने बाला), वैश्य 
_केनामःके साथ शुत ( घन को छु!! त रखने चाला ) यह उपाथियां लगावे- । आजकल 
'साञसाइब,'खखाहब, आनरेवल. इत्यादि अनेक उपाधिथां है जो लोगो में मानसूचक 
, समी जाती है. पर.थोड़े लोगों को मिलतो है" । पुराने समय में चारो बरो. की प्रत्येक 


_इयक्ति को शम्मा+- ष्मा गुप्त. और दास चार उपाधियों के थाएण कर॑ते . का. सोभं.ग्यं 
अपत्तःदोता-था। . . `` . 4 as Rp 
: शुका हो सकतो है कि दाख तो सेवक के भव को साधारण रीति पंर प्रकंट 

करता है यइ शद भी कैसे उपाधि समझते होंगे ? इसके «त्तर में हम कहेंगे कि जो शब्द्‌ 
उपायि. में अयोग होने ळगता है बह: गौरवखूचक होज.ता है। करा आजकल वड़े से बड़े 
> अधिकारी ( आफोसर ) जब दपत | म॑ नित्यप्रति परस्पर पत्रव्यवहार में अपने . नाम के - 

साथ -सरबेन्ट ' अर्थात्‌ सेवक शब्द का उपयोग नहीं करते हे' । एक रायसाहव से 

लेकर लाटखाइष तंक अपने लिये 'सरथेन्ट" शब्द लिखता है, तो क्या रेवक शब्द उनका 

: अंपमानसूचक है घा रेवा के उच्चमाव को प्रकट करता है.? विचार दृष्टि से प्रतीत होता. 
है कि समाज के चारों वर्ण ही सेवक है' खाया 


पारण संघक को दाख, धन दर रा सेवा करने 
वाले को गुप्त, बल ड.रा सेवा करने वाले को वर्मा और सत्यक्ष,न दारा सेवा करने वाले 
को शर्मा कई हे सकते है' | इसका वड अभिप्राय नहीं £ इनके अतिरिक्त पुराने समय में 
'चारों वण के लिये अन्य और उच्च उपाधियां नहीं थीं। ETRE क 
... अभिवादन करने के लिये एक और नाम रखने का भी वर्णन है यह शुक्त नाम 
कहुला सकता है, वारण कि सूआाजुसार इसको बच्चे के माता पिता ही जान संकते और . 
.'बह नाम उपनयनं काल तक रह संकता है । यह गुप्त नाम, आयु भर के लिये नदी है 
“इसका बिशेष लाभ तो दृष्टि नहीं पड़ता दिना इसके कि काल विशेष में गुप्त नाम. रखना 
नाम कब रशे | | इसमें तीन बिकल्य है प्रथम ११ वें दिनि रखने का दूसरे १०१ दिन 
नाम कब रक्‍्लें | का और तीसरे दूसरे वर्ष के आरम्भ मे जिस तिथि को जम 
PE 0 आती शक कि आला vis नित्य आ म 
५५... तीना विकर्प युक्त है' का र्ण [क जो स्त्रियां दशर्वें दिन स्नान करके इस सस्कार 
में सम्मिलित हो सुकतो दे उनकी छुविधा का विचार करके ११. बां. दिन नियत करना 
च कई स्त्रिया ऐसी भी होती है" जो एक दो वा तोन मांस तक बिल रहती हैं। दो 
मास के पीछे मिबेल रहने घाली थोड़ी होती हैँ । इनकी सुविधा का विचार करके १०१ 
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दिन को अवधि. वांधन्ञी उदित ही.है। वादी कह सकता.है कि १०० था १०२ दिन क्यों 


न्‌ रक्खे! इसके उत्तर में हम कहँगे कि यांदि.१००'वा १०२ दिन रकखे जाते ते डस दशाम 
कया भएन नहीं हे! सकता कि £8 वा १०३ दिन क्यो नहीँ रबखे ? यदाप ट. “अशोक वन 
के न्याय“ की बात चरितार्थ होतो है अर्थात्‌ एक पुरुष ने रामायण की कथा झुनते समय 
परि <तजी पे यह प्रश्न किया कि महा तज | रावणने सीताजी का अंशे,कनामीबनमे ही क्यों 
रकल १ उसने करा हि यदि वर ओर किसी घन वा वारा में रखते तब भी तो तुंम शन 
क ते ^ उस बन में क्यों रका ? किसी घन वा बागा में तो रखना ही था। तीन महीने 
निंबेलतां को अवधि समे कर १०१:दिन की. अवधि ठहराई; इसमे' दोष हीं क्यां' है ? 
_ यह अधि बहुत उपयोगी है. : ६४ पायर ळच डी फाड़ कळतात हिच 
-तोस रा विकल्प इसलिये रकखा गया प्रतीत होता हे. कि .कभो:कभी बालक का. 
पिता अथवा कोई और सम्वन्धी घा. मिल परदेश मे' होते दे अर देर से उनके. आते की 
सम्भाबना हे.ती अथवा कोई और विभ अ जाता है। जिससे. १०१ £न. को, अवधि पर 
नम नई रख सकते ते. ऐसो दुशाओ मे' दूसरे बब के आरभे मै ही यह संस्कार कर. 
लान्ता 21 याळ क 
“फिर बधन हाम करे का विधान है जिसमे स्त्री बेदी पर आतो हुई पति : कीः 
गोद मे' व.लक के देतो है और अपनो जगह बैठ जाने के पश्चात्‌ पति बालक:के।डसंको: - 
याद में देता है प्रधान होम-की सम:प्ति पर. “प्रजापतये स्वाहा,,..इल. मंत्र :से पक: 
` आहुजि देकर; पीछे जिस तिथि; जिस नक्षत्र मे" बालक का; जन्म: हुआ हो; उस : तिथि 
ओर नक्षत्र का नाम उच्चारण करके और ति:थ औ८ उसी.नचन्न के देव॑ंदा के नामसे ज्वारः 
आडति देनी, अर्थात्‌ पडिली तिथि दुसरो ति(थ देवता;-तोसरी नक्त और चौथी नक्षत्र; 
देवता के नाम से; ऐसा लेख संस्का(विधि मे है।.- * हाड जय 
-चःचा किस दिन वा किस तिथि के उर्पन्न हुआ यह बात: ज़मामराडप मे बैठे | 


हुये लागों के जनाने की आवश्यकता है, जिस्‌ समय तिथि का नम. लेकर आहत :दो 
जायगो उस समय सब विद्वान समभ ज.ब्वेंगे कि झघुक तिथि के बालक का जन्म: हुआ । 
शांका हे! सकती है कि तिथि का नाम उच्चारण करके झाहुति देना क्‍्या..तिथि की पूल 
ते नहीं है? हम कहेंगे कि नहीं । क्या दस गर्भाधानं संस्कार मे नहीं देखचुके कि ऐसे." 


न 


संत्र जिनका अर्थे मह है कि ख र गा fs मे न ns psn जु कक क त नाड 
८ “हेखी,तू गर्भ. को धारण -कर” वा “तेरा गये उजपपेक . 
उत्पन्न हो? i य र रः पर - प ल हल 
कहते हुए आहुतिय दी गई: क्या खरी उन आइतिथो को उस समय खाती: हे. 
और इसका.पंति बा पुरं.दित, जो पःस' बढ़े हैं; नहीं खाते ।. ऋषियो का अभिमाय यह था . 
कि हवन तो करना ही है: जो..जो.घात उस संस्कार सम्बन्धो किंसी एक वो: अनेक को ' 
सुनानी है.घह-बह पाठ करते हए हो हृंदून क्यो. न किया: जे १: गर्भाधान संस्कारः के. 
समय जी को सुनाना;था-कि तेरे कत्तेव्प यह हैं; ओर:तू उनको: सुनलेः वह सुनाने के: 
पश्चात्‌ आहुतिं डाली जादी है । य ज़ब यह :कह:कर; आहेति. डालो गई. {कि झतिपदा:: 
( तिथि बिशेग ) के लिए हम भर छ क्रिया करते हैं, तो इसका अधिप्नाय यह जानने का हो 
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२७४ री * नामकरण संस्कारव्य़ाण्या ७. 


सकता है कि बह प्रतिपदाका दिनशुभथा जिसको कि हमें स्मरण करना पड़ा हमारै कंथने 

का सार यह है कि आहुति देने के अनेक प्रयोजन होते हैं । कहीं उपदेशार्थ, कदी सस्भात 

नाथे ( जेसा कि सीमन्तोन्नयन संस्कार में स्री को " राका ” कह कर दी गई थी ) और 
` कहीं स्मारणाथे आइतिय दो ज.तो .हैं। यहां स्मारणार्थे झर्थांत्‌ जन्म तिथि को 

ड करने पस के य जो ल त्र करनी दोतो है उसको यदि कुछ वार 

द उ स्मृति में रह जाती हे । इसी वस्ते एक तिथि को चार 

र देते हुए दोहराया गया है। i $ 


संस्कृत-कोष वाचस्पत्य अभिधान के पृष्ठ ३२३१ पर खिद्धान्तशिरोः णि, जो 


ज्योतिष का प्रसिद्ध अन्थ है, उसके प्रमाण से यह लिखा गया हैः-- 

_ ४ तन्यन्ते कलया यस्मात्तस्मात्तास्तिथयः स्मृताः ” 

__ जिसका भावार्थ यह है कि चन्द्र की कडा से जिसका परिमाण किया जावे 
तिथि है शी जिनको यहां तिथि दे$ता कहा गंया हैं वे तिथियाँ की संख्या के बोधक 5 
रूपी संकेत है, जो कि भिन्न भिन्न ज्योतिषियों ने अपनी २ सुविधा के लिये भिन्न भिन्न 
कल्पना किये.हैं। यद शेली उदू' में अबजद के नाम से प्रसिद्ध है और संस्कृत शलोक 
बताने वाले कविजन संवत्‌ की. संख्या देने में अडी का उपयोग न करते हुए राम, मुनि, 
का आदि ह शब्दों द्वारा संख्या का. बोधन कराते हे । संकेत की राति से "राम, 

ह, चन्द्र? आवि शब्द असुक अमुक संख्या के बारी उहराण जाते हैं । कवियों की 
झाक न काति की भी संकेत # परिपारी है। बह भी तिथियों की 
` संख्या को खंकेतरुपी शव द्वारा. प्रकट किया करते हैं जैसे कि यहां धर पहल तिथि को 
- आह्ण शब्द्‌ से प्रकट किया गया है।. _ a 
) ` __ अतएव पहिली आहुति प्रतिपदा का नाम लेकर दो गई तो दुखरी आहुति में 
अहन्‌ नाम लिया जायगा, जो कि पहिली तिथिका संकेत है इस संकेत को छुनने से-उखी 
. तिथि का रूपान्तर ज्ञान ब स्मरण हो जावेगा। ः 


नक्षत्र तथा|. ९'तको गगनमराडल में जो असंख्य खमकते हुए तारे प्रतीत होते हैं, . 
नचत्रं देवता चे नक्षत्र हैं। पृथ्वी से कई गुना बड़े होने पर भी दुरो के कारण छोटे 
ही भतोत होते हैं। इन नक्ष्ञो की दिन रात एक सी दशा रहती है; 
परन्तु दिनमे सूर्य के तेज से हम देख नहीं सकते। इनमें से शो झचल नचत्र 
के च र Pe लोक, लोकान्तरों की परिक्रमा नहीं करते, केवल अपनी ही धुरी पर घूमते 
हते हूँ । क स्या व | त्‌ 


RS A ° 7 
~} 


. _ क यह जो संकेतमात्र हैं ज्योतिष के नवीन मन्थां में ही मिलते हैं । गणित ज्योतिष्‌ 
केजन्थो में इनका नाममात्र भी नहीं और यह, संकेत भी कल्पनामूलकं हैं, क्योंकि किसी 
अन्थकार ने तिथियों के संकेत कुछ माने हैं और किसी ने कुछ | वाचसरपत्य अभिधान में 
वन्दि, रवि, विश्वेदेवा, सलिलाधिप, वषट कार, वासवः, ऋषि, अजः एकपात्‌ , यम, वायु, 
उमा, पितर, छु्वेर, पशुपति और प्रजापति यह तिथिदेवता दिए डुबे... 
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सौर जगत्‌ मे एक एक नक्षत्र मानों अह आदिक अन्धान्य विशेष गतिमान, श्राका- 
शस्थ पराथों के घर हैं । जिस प्रकार इस पृथिवी पर नाना अकार के घर हैं डसी प्रकार 
आकाश में भी नवात्र पुज को अःकृति भिन्न भिन्न प्रकार दी है । - 
यद्यपि नवत्र असंख्य हें तथ पि दमारे सौरमण्डल का व्यवहार जिन नदत्र सें 

अति विशे हैं, थे २७ हैं । रु 
ज्योतिष के अति प्राचीन ग्रत्थ सूयलिद्धा'त में तिथि देवता और नत्तत्रदेवता इनके 
विधय में कुछ उल्लेख नहीँ मिलता। श्रीयुत उद्यनारायण सिंह जा सूर्यसिद्धाम्त कां 
` आइुवाद्‌ करते हुए अपनी उत्तम भूमिकामे इस विषय सम्वन्धी जो लिखते हैं उसकासार 
यह दे कि,तैत्ति थैय ब्राह्मणमे अश्विनी आदि २७ नक्षत्रोके भिन्न २ देवत। लिखे हैं अश्‍विनी 
आदि नक्षत्रदेवता नक्षत्रपु ज हैं और इनके अश्विनी अःदिन/म इनकी आकृति परखे रदले . 
ˆ गये हैं अथात्‌ जैसे इनके नाम हैं वैली आकृति इनको प्रतोत होती है।यथा-' कृ्तिका,नक्च- - 

` जका देवता अग्नि है,सो दूरवीत द्वारा देखनेसे इसको आकृति अग्निल दश म.लुस दोती है. * 
इस प्रकार अन्यान्य कई नक्षत्रों की देवदार हैँ यद तो आकृतिपरक देवता हुए। इस 
लिये ऐसा समझना चाहिये कि नक्षत्र देवता, नछत् पुज को आ.कति के 
बोधक नम हैं। हार 

..._ संस्कारविधि में जो नक्षत्र ओर नक्षनदेववा, दिये गये हे'- बही वैचिरीव ग्राह्मणं- / 
४-४-१० में दिये इप है । ळक ड्ग Se मय 
: -- ` संस्कारविधि में पूर्वाभाद्रपदा मक्षत् का देवता * अजपात्‌ „ लिखा हुआ है उसके 

-स्थान में “अज फक पढ्‌, ऐसा होना चाहिये । संस्काएविधि में अश्विनी का (अश्वी . 

देवता लिखा हुआ है, तैत्तिरीय ब्राह्मण में ` “अश्वयुजौ नक्तत्रमश्विनौं देवता, अर्थात्‌ 

- अश्वयुज नक्षत्र का अशिमिनौ देवता लिला इ. है । वास्तव में. यह पाठभेद. 
खमकना चःदिये । संस्कारविधि में जिस प्रकार लिखा है प्रायः लोग आयभाचा में. वैसा. 
ही लिखते है'। | प : क क... 

. ` अब हम यह दिखाना चाहते है कि संस्कारविधि के आयभाषा लेखमें जो प्रजापति 
आहुति के अनन्तर तिथि, तिथिदेवता, नवत्र और नक्षत्र देवता के न.म लेकर आति 
देना लिखा है उसका सूल गोभिलीय ग्रहसूत्र प्रपाउक २। रूरड ८। सूत्र १२ में इस 
प्रकार है । - है 

“अध जहोति प्रजापतये तिथये नक्षत्राव देवताया इति.॥ 
गे इस सूत्र कौ टीका पुष्ठ ८३ पर श्री प'० सत्यवेत सामधमी जी ने यद की | 


` अथ तदनतर' क्रोडीकूनकुमारः सः 'प्रजापतभे! प्रजापतिदेचतासनुः .: 
है फलबितु' तथेव “तिथये? 'नक्षत्राय' 'जुहोति! हवन कुयात्‌ ,,.। ` `` 
. - इसका भावार्थ यद है कि उसके पशात -बद कुमार को गोद में . लिये. हुप 
सजति जुल को अनुकूल करले के. लिये # वैसा ही .तिथि तथा नक्षत्र के लिये : 
`. क प्रजापति के अर्थ इश्वर वा वायु हैं। ईश्वराज्ञापालनाथ बा वायदा डि उ सित र 'युझुद्धि न्स 
जार बात यु हैं। इश्वराज्ञापालनार्थ बा वायुश॒ुद्धि निमित्त हवने 
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र ष्र अ. a = र्र 0 ली 3 जावी 
२३दः. - _. कै न.मकरणखस्करव्याखंथा की ::* 
1 AE श ३ टॅ > 


:... बससे सिद्ध होता है जैसा कि टसके दी टीकाकार ने भी उक्त लेख के अधार ` 
पर स्वीकार किया है कि “पहिले मजापति देचता' की सुप्टिः के : लिये: हवन करें, पीछे 
जिस.तिथि में कुमार का जन्म छुआ है, उस तिथि का नाम जे +र दूसरी आहति प्रन | 
करे, उसके बादू जिस नक्षत्र में कुमार का जन्म हुआ है, उसका नमे कहकर सीसंरी .. 
झाइति' देचे i P55 DoT: -. SPT मम दळ 2 हे. 5 > ॐ इ] 

०, इससे शीते हुआं कि । १) प्रजापति, (२) तिथि, (३) नक्षत्र का नाम. लेकर 'आ:तिं 
वनी चाहिये" तिथिदेवता और नक्षतदेधता की आए तिये'  श्रीसामश्रमोजी के लेख भें 
नहीं आती । संरुका (विधि भे लिखी प्रज,पति ति कोयदि तिथि आदि चार आ, तियो 
के साथ 'सिने' तो पांच आ? तियेः होती है. ।- i की ह. FA 
ण ३ “इसके दूसरे र्थ यहं भी हो सकते हैं जिससे प्रजापति तिथि नक्षत्र और नक्षत्र. 

_ देवतां के नाम से हुति देना सिद्ध हो oa है; और यह अर्थ जर्मनी देशके अनुवादक 
महोदय ओलडनवर्ग # तथा फ़ सर मेक्समूल!. ने भी किये हैं। |... >. 
_ ` तीसरे-अर्थ-यह हो सकते हैं जं। संस्कारबिधि में लिये गये हैं, जिले प्रजापति; तिथि 
देवता, नक्षत्र ओर नक्षत्रदेवता के नाम से.आ ति देने को लिखा है। इस दशा में पले . 


oo 
< 


तिथि; फिर उसके संख्यावाचक संकेत (-तिथिदेवता ) फिर तिथि स.बन्धी नचत्र और 
अन्त में नच्तत्रंसम्वन्धी उसक] आक:र ( नक्षत्रदेवता ) का उञ्चारण्‌ करने से किस तिथि 
में बोलक उत्पन्न हुआ है यह वांत' स्मृति मे रहजावेगी। ` ` ` {ˆ -.- 

.__ सूल एक सूत्र में ही जापतिः ा _ति तथा तिथि आरि को आाइुतियों का विधान : 
किंयोगया'है। संस्कारविधि में प्रजापेति,झांइति.डांलेने के पीछे. तिथि आदि की. ति :` ` 
डा वेनः किंयां गेया है। घत पक ही-है, अयो गशैलो का मेद है।  .. | 

` “शे चल कर खंसकारविधि में लिखां है कि “(ता बालक के नासंकाडार जे 


ब.हिर निकलते हुए बेःयु को स्पर्श करके; यह-मन्त्र बोले | इसका सूल गोभिल : युहासूत्र 
अकर 1-0 ऊ खून १६ में इस मकनन... द. 1 
 .. ,. तस्य सुख्यान प्राणान्त्संसशन्‌ , ` ` 
इसका भावाधे यह है कि उसके सुख मे भाणो का स्पशं करता इश्रा। |. ._ 
... माणो को स्पर्श करने की संब से उत्तम रीति यह है.कि उरूकी नासिका के द्वार 
771, 7714: ras Up Ms es 
न.सिक! स्पर्शे करते ही बच्चा स्पर्श करने वाले को ओर देखने लग जायेगा और 
के युवयुद्रीसी होनेके कारण सुस हराने वा हतने लरो वद. सम्भव: है। छोटे बच्चा को 
दुसाने के लिये प्रायः उनके नाक और झो प्रेम से छुये जाते; है, जूते ही थे प्रसन्न, हो. जाते : 
त hs rpms का नाम खुंनाना है, इस लये. जरूर! है कि उसका: व्यान 
, अपना ओरए खे. वा जावे र सपथ ही वह प्रसन्न हो डुःख ने माने । इसलिये. उसके मुख - 
और ब सिका डरे का छत का विधान सूच से हैं। कग एम रक. गदिन ` नहीं' देलते: करि 
.. स.दायं गोदी के बालकों के हंसाने के ये. उनके न,क और -ओं को! अमं “से अली. 
खयाती हैं और चे उनकी ओरःदेखे वः इस पड़ते हैं और फिर जो शब्द्‌; मातायें, कहती हैं. 


= 


“ले सुचते और आनन्द दर्शाते हैं । ` I FT iso 
ड्‌ ८. ये ne 
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ओ विधानसिद्ध आत्मा का खरूपहै उसका सार किस उत्तमता से इख मन्त्र में 
निरूपण किया गया है। इस मत्र के रथो परु विच र करते हुए त्मा के खरूप का 
बोधन देता है.न केवल यही परर्ष पिता की य.ना कि मैं चोर सन्तान और सुबीर 


` इसके आगे जो मन्त्र का भाग दिया हुआ है उसमें दमा शा बदल वत, द 
गप है। फिर वालक क: नाम उञ्चारण करने का विधान है तथा आशीषा हे “जस 
अर्थे और व्याख्या जातकमंखंस्क.र में आ चुके हैं, जो कि एक (न से लेक! व 5 
चस्था परथन्त जीते रहने का उत्तम आशीरचाद हे। . | 53243: -चैद्ध अः 

मदालसः ने अपनोलेरियों से अपने पुत्र के अ त्मक्षानी बना. दिया: 
मन्रालसा को ले रियां भी “आ म्‌ के ऽसि कोचवपोऽस्ग सोऽ ब केन 
म.त दै जिसमें नाम रखते ही बच्चे को करा जा रहा है कि “तूअमृत है, सुकरात ने भा 
यही उपदेश यूनान का दिया. था, कि आत्मा अमृत-है । अभो.त क यूरेप के तत्ववेत्ता र 
झात्मज्ञ.न को पूर्ण रोति से प्रात नीं कर.पाये |: ... >... ... . . . . जे 
... जाते हुए सव. मरडलो. के लोग वाल # के बड़ी अ य; बडी कांति और बड़े तेज 

तथा जन सालि बडा देने का आया परप मे शि ले अर बच्चो के को 
को उत्तेजन करना अपना क 6व्य समभते है । आशीर्वाद का प्रयोजन भो उत्तम शैली से: 
ब-चे के मन में यद संस्क:र. वोजवत्‌ जमा देने का है । तू बुद्धिआयु झारि से यक्तवहा ` 
सकता है. और देमारी सदाउभूति.तथा ईश्वर छा तेरे पुरुषाचे Sha 2 Lf 


क इति नामकरणव्यारख्या-ऋ . _ ~. - 
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(~ ४ © 
एनव्क्रमकण--सस्कार 
-अथ निष्कमणसंस्कारविधि: । । 
_ शख खंरुहार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात्‌ बालक के 
करा शुद्ध सुन्दर वस्त्र पहिनावे पश्चात्‌ बालक को यक्षशाला में बा व कह हात 
Ei दक्षिण ग दी कलाम आकर बालक का मस्तक उत्तर और 
छाती ऊपए अ 1 रंख के पति के दाथ मे' देवे, पुनः पति. के पोळे | 
` बाय पाशवं मे पश्चिमामिसुख खड़ी रहे । नह ह र नो. 
` खॉ यत्ते सुसीमे हृदय हितमन्तः प्रजापतौ । वेदाहं भन्ये तदु 
ब्रह्म साहं पौचसघं निगाम्‌ ॥-१॥ & सं० ज्रा०.१।५।१८॥ . 

.... अर्थः-शोमन केशों बाली ! तेरा हृदय ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने वला और 
उदार भावो से युक्त रहने वाला है, यद मैं जनता हुँ अर्थात्‌ तू तुब्छ बातों मे पड़ कर 
अपने हृदय को कभी द्वेष तथा चिन्ता शोक आदि से युक्त करती नहीं। ऐसी ईश्वरनिष्ठ 
और विशाल हृदय वाली जननी की सन्तान ईश्वर कृपा से दीर्घायु भोगे, यंह मेरो 
प्रार्थना है ॥ १॥ . [ 5 ‘ 

` ओं यत्पृथिव्या अनामृतं दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ । वेद्‌ःमृतस्याह 
` -नाममांहं पौत्रमघं रिषम्‌ ॥ २॥ सं० ्राऽ ११ ५। ११॥ ी 
अ्थेः-हे देवि ! तेण हृद्य एथिवी के सारभाग-समान इढ़ है और चन्द्र आदि 
शानन्द्धदध क पदार्थो के दृश्यों से.खुन्दरता; आनन्द तथा पूर्णंता आदि गुणो का चिन्तन 
कर चुका हैं। पेसे हृदय वाली तुर देवी की संतन इढ़ मन वाली, रूपवान, अ,नन्‍दी और 
उन्नतिशील्ष हा तथा ईश्वर अपनी कृपा से उस सन्तान को दीर्घायु प्रदान करे ॥ २॥ 

. __ ओं इन्द्राग्नी शमं यच्छतं प्रजापती । यथायन्न प्रमीयेत पुत्रो :ज- | 

नित्र्या अधि ॥ ३॥ मं० ज्ञा० १।५। १२॥ हक, डी 

` अर्दे देवि! तू ईश्वररूपी परम ज्योति पर सच्चा विश्वास रखने से आत्मिक- 
यलयुक्त है और भौतिक अग्नि के सेवन करने से उत्तम जठराग्नि तथा होम अग्नि को 
धारण करती इर शारीरिक उन्नति वाली है । यह दोनों झग्नियां सन्तानको. भी कल्याण 
कारी हो और ८ ईश्वर बच्चे को दीर्घायु प्रद्रान करे, यदी मेरी वारम्वार प्रार्थना है ॥ ३॥ 
* इन तोन मन्त्रौ से परमेश्‍वर की आराधना करके स्व॒स्तिवाचन,-श.न्तिकरण आदि 
- सखांमान्यप्रकरणोक्त समस्त विधि-कर और पुत्र को देख के इन निम्नलिखित. ,तीन, मन्तो 

से पुत्र के शिए को स्पशे करे #। न प 
. - ` ` ओं अङ्गाद्ङ्रात्तम्मवलि हृदयाद्धिजायसे । आत्मा व पुत्रनासा- 
सिं सःज्ञीवःशरदः शतम्‌ ॥ ६ पार० य्‌ ०खून् का० १। क० १८ । सूर २॥ 
६ अथ जयति-यत्ते सुसीमे इति० ॥ गोभि० गऽ सू० प्र २। का० ८ सू० ४.॥ 


- & अर्थात्‌ नांसिका से सुंघे। ` ; 
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. . अथ+--अन्ञादंगात्खं० “* **'“**** “*( निरु० ३। ४) दे बालक | तू शक्ल अङ्ग से 
उत्पन्न हुए वीयं तथा हृदय से उत्पन्न होता इसलिये द मेरा आत्म। (प्राणप्यारा) है, मुझसे 
पूव मत भर किन्तु सौ वर्ष तक जी ॥ १॥ ं 

आं प्रजापतेछ्वा हिङ्कारेणावजिघामि सहस्रायुधाउसौ जीव शरदः 
शतस्‌॥ ३॥ पार० ग्र सू. का० १। क० १८। सू० ३॥ न 
_ ,अथ :--( प्रजापतेः ) परमात्मा के दिये ( इकारेण ) स्नेहार्द्रं शब्द से ( त्वाम्‌) 
सुक ( अवजिप्रामि ) सूंधता ह ( सहस्नायुधा ) बहुत जोवन को लिए हुए ( असौ ) यह 


चु ( शतम्‌, शरदः ) सौ वषे पर्यन्त ( जीव ) जीता रदे ॥ २॥ 


ओं गतां त्वा हिङ्करेणावजिघामि । सहस्रायुषाऽसौ जीव शरद: 
शतम्‌ ॥ ३॥ प शु० सूर i १। क० १८! सू० ४॥ 
अथ +--( गवां, रिङ्गारेण ) गोओ के जैसे स्नेहा शब्द से तुझ संघता हं । 
जोषन को लिये हुए तू सो वर्ष तक जीता रहे ॥ ३॥ के 
तथा निम्नलिखित मन्त्र बाल ह के | दक्षिण कान में जपे-- 

___ ओं अस्मे प्रयन्थि मघवन्‌ इजी पिल्निन्द्र रायो विश्ववारस्थ भूरेः 
अस्मे शत शरदो जीवसे धा अस्मे वीराञ्छश्वत इन्द्र शिप्रिन्‌ ॥ १॥। 
ऋ० म० ३।.२३० ३६। मं १०॥ ` | र 
MC ye ( अलल र ह 1) वक धन घाले. प्राप्त करने : योग्य 

ed शववारस्य भूरे, रायः ) सव से स्वीकार के योग्य बहुत घन को (अस्मेग्रः 
क ) ह | की जोच ले ) हमारे जोवन के लिये (क श्‌ हा 

:) सौ व {1 : इन्द्र ) ज्ञानयुक्त वा सुखद भगवन्‌ ! ( अस्मे ) 

हमारे लिये ( शश्वतः; चीतन्‌ ) बहुत बीर पुरुष को दीजिये ॥ १॥ 
, इन्द्र अष्ठानि द्रविणानि घेहि चित्ति दक्षस्य ` सुभगत्वमस्मे । 
पोषं रयीणामरिष्टिं तनूनां खाद्मानं वाचः खुदिनित्वमन्हाम्‌॥ २ ॥ अऽ 
स० २। सरू २१! सं० ६७ 
अथ दे ( इन्द्र ) परमैश्‍वयेयुक्त ईश्वर ! ( श्रेष्ठानि; प्रविशानि ) अति प्रशंसरीय 
धनो को ( अस्मे ) हमारे लिये ( धेहि ) रक्खो और ( दक्षस्य ) कर्म रा 
को ( चित्तिम्‌ ) प्रसिद्धि को दीजिये । और हमको ( झुभगत्वम्‌ ) सौभाग्य . दीजिये ` 
( रयीणाम्‌ ) घनो की ( पोभम्‌ ) पुष्टि को दीजिये तनूनाम्‌) अंगो को था संतानो को 
अरिष्टिम्‌) sb पी, (घाचः, आ ) वाणी को मधुरता को दे 
अन्हाम्‌, झु दिनत्वम्‌ उत्तमता अर्थात्‌ ऐसे दिन हम तइ 
जिनमें शुभ काय होते रह ॥ २॥ , हे. - म हेत ये 
इस मन्त्र को वाम कान में जप के पत्नी की गोद में उत्तर दिशा में शिर और 


_दक्षिण दिशा में पग करके बालक को देवे और मौन करके स्रो# उसके शिर का स्पशे 


पु दचिणेष्स्य कर्ण जपति-अस्मे प्रयन्धि-- इन्र अनि पर प उ द ऽ ` वृक्तिणेऽस्य कर्ण जपति-अस्मे प्रयन्धि०-इन्दर श्रेष्ठानि० 


। पार० गृ० सू का० १ । 
क० १८। सू० ४-५ ॥& खी धासिका, देखो--पार० ग सू० क १ 


० १।क्‌० १८1 संऽ ६ 
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२:३ Mn 
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:करे, तत्परचात्‌ अ.नन्रपर्थेक उदके बाल क `. ञो “म 
म बोले-- 7१५ उठके वालक को खू का दर्शन करोवे-और निम्नलिखित 


द आ तच्चचुदंवहितं पुरस्ताच्बुकसुचरंत्‌ । परयेस शरद: शत' जीवेम 
ज्ञा, > शणयाम शरदः शतं. प्रश्नवास शरदः. शतमदीना; स्पाम . 
शरदः यत -भूपरच शरदः शतात्‌ ॥ १॥ य० | अ० ३६ । मं २४॥ ˆ ˆ 


:& अय:--दे सूर्यवत्‌ प्रकाशक परमेश्वर जिद्वानों के क: eR 
~ दि कट. पे ‘ss लें - व्यि 4 3 7 “७ rf हे हि पु है द गि ् शुद्ध नेत्र ल्य संबं 
बाल न A आपको छप! से सो धर्ष तक हम जोवे', स.छ'खों को 
सुने सो वर तक पढ़ावे', उपदेश करे और सौ घर्ष LT Pa, 3. त्ता क 

: पो देखे', जांचे, लग आ. सा दोनतारदित हो और सौ वर्ष . 
से अधिक भो देले, जे ख और अरीन वा स्वतस्त रहे॥ सौ. वष; 
. इस मन्त्र तोल थोड़ा सा शुद्ध वा में भ्रमण कराके ` जड य 
हब ल क थोडा सा सदा मंन करके ह अँ. लके 
त हे पट “त्वे.जीव शरदः शतं वर्धमानः” ` ` ` रू 
_ अथ :--अथांत्‌ हे वाहक! ( शतं, शःद्‌ः ) सो बं र. ( ब्धमांनः ) बढ़ता हुआ. 


(सजा) सजीतारहे। ``. 


इख बचन को बोल ज बाद देवे तत्पश्चात्‌ बालक के मा: और पिता 
ख तकार में आये हुए खिया और पुरुषों का यथायोगं सत्क:र करके विदा क: | तत्प- 
'श्‍चात्‌ जब सनि में चन्द्रमा भकाशसांन दो तब वालक की मता लड़के को शुद्ध वस्र 
पेना दाहिनी' ओर से आगे अ.के. पिता के हाथ में वालक को उत्तर की ओर शिए और 
'दलिण की ओर पग:करके देवे आए दालक की म ता द दिनी ओर से लौंट कर वाई 

भोर आ अञ्जलि भर के.चन्द्रम/ के. सम्मुख खड़ी रह के-- ... तिक 
ट्क क्ष्ओं यददरचन्द्रमसि . कृष्णं एथिव्या. हृद्यथंश्रितम । तद्हं 

विद्ञाओस्तेत्परपन्माहं पौत्रमधश रुद्स्‌॥. १. सं० रऽ १।५।.१३॥ 

` अथ :--जो यह काला पुथित्री का सा (भाग चन्द्रमा में स्थित है, : उसका : जानने 


` वाला मे, उसको विचारता हुआ, पुत्र लस्बन्धी दुःख के लिये न: रोदन करूं. :. : 
` «४: इस मच्ल से परम त्मा,की स्तुति करके जल को.पुथिवी पर छोड़ देवे । तत्पश्चात्‌ 


` बालक को.माता पुनः पति.के. पृष्ठ की ओर से पति के दाहिने. प.श्व; से स्यु आंकें पति : 


खे:पुत्र: को लेके: पुनः पति के पीछे होकर बाई” शे.र.बालक का उत्तरे की ओर शिरदर्षिण 


को ओर पग रख के खड़ी रहे: और बालक: का पिता.जल. कोअलिं भर ( ओं परदर्देश्च०) 


इसी मन्त-से परमेश्‍वर को प्राथना करके जलको. एथिवी पर छोड़े देवे,फिर दोनो मखे 

होकर घर में अवे || ३ ट्‌ य ज्य ज 4 BSS र ई फाट + 

5.5 57} : 7.) 77 हति निष्कमंणसंस्क्रारविचिः : `. ` „` 
पा फक कक 


१ ms = =“ » °= 
3 ` | 


1 कळण्यास परदिलाभिदलरयन्सये 4 सर्वमसि जा 1६ यंदुदेशचनमॅसीतिठ ॥७॥ 
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-&संस्कारचन्दिकाक ` ˆ | २०१ ` 
` निष्क्रमरासंस्कार र 
( प्रमाण भांग ) 


निष्कमणसंस्कार उसको कहते हैं कि जो बालक को घर से-निकाल. - : 
अन्न प्रभाएम्‌ . जहां का घाय शुद्ध हो वहां त्रमण कराना | उसकाः. समय जब. : 
आअज्छा देखे तभी घालक को बाहर घमावे' अथवा चौथे मास में तो अवश्य भ्रमण कराच; ई 
इसमे प्रमाणः ' 3 


चतुर्थ मासि निष्कर्मणिंकों ॥ १ ॥ सूयेसुदीच्षय॑ति, तचंचुरिति.. 
॥ २॥ पार० का० १ । क० १७। स० ५-६ ॥ 2223 
जननाद्यस्तृतीयो ज्योत्स्नस्तस्थ तृतीयायाम्‌ ० ॥ गोभि० यण ` 

स॒० प्रर २। का० ८। सू० १0 

अथथ--निष्कमणसंस्कार के काल के दो भेद हैं, एक बालक के जसम के पश्चात्‌; 
तोसरे शुक्ल पक्ष की तृतीया और दूसरा चौथे महीने में जिस तिथि में बालक काः, जत्म : 
हुआ हो उस तिथि में यह संस्कार करे. ` 

निष्कमणासस्कारसंम्बन्धा व्याख्या 


संस्कार के दो उदेश्य है-( १) एकं तो बच्चे को'जंगळ वा उद्यान के ' शुद 
घाय का डेबने करांना जिससे उसके अनेक भावी रोग दूर दोजावें और शारीरिक जा 
होसके। (२ ) उसको सूष्टि अवलोकनं करने का प्रथंम शिक्षणं दिया जावे फा क 
विद्वान आजकल यह कहते हुए नहीं थकते कि उनके देशो में दो बा तीन चंषे_ बालका कोः 
को सृष्टि अवलोकन . करने : का स्वभाव `. डालो जाता है: ॥:: ४8 ै 
` कि सष्टिद्शेव दी खूशिविज्ञान- का प्रथम डार है.। पुराने ऋषि इस मम को-- 
समझे हुये थे, यही तो कारण हैं कि उन्होने जहां -निष्कमणुसंस्कार का दक अय आओ 


स्तक के सर्व चन्द्र रूपी दो'आरम्मिक अक्षरा के दर्शन कराते थे।. कोई कह सकता है 
व दो दा तोह घर्ष का बच्चा तो कुछ खुन करं सृष्टि के किली पायी कापला कया 
तीन माख फा बच्चा क्या.कर खकता है! .ऐसा कहने वाला बच्चों के खभावं 
अज्ञ है.) दो महीने तक तो.बच्चा बहुत-सोता है फिर .कभी कभी जामकर. व) 
लगाये रहता है यरि राचि मेंदी क उसकी आंखों के सामने दूर रक्खा हो, तो, वह 
काण विना-आख झपके उस ज्यःति का दर्शन: ( अवलोकन.), करता रहता हैं। माताय 
दीपक को आड़ में कर देती हैं. यद समझते हुए कि कहीं आंख थक न जाय पब पह 
उनी भूल है। बच्चो मानो योगा की तरह ज्योति का दर्शन कर रहा है पर. 
आंख खयं ही बन्द्‌कंर लेसा।आरम्ममें बचा पूरी रुचि के साथ यदि किसी पदार्थका 
दर्शन करना चाहता है तो षइ ज्योति हौ है। है. 
द्द 
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२८२ ` + निष्कमण संस्कारव्याख्या # 


५ ' चौथे मास में जब उसकी अवलोकन शक्ति उत्तेजित हो रही है उस समय उसको 
सूय चन्द्र के दर्शन कराना मानो स्वाभाविक रुचि को तृत करना है । वालशिक्षण का यही 
रहस्य माना गया है । अंग्रेज माताथ अपने छोटे वच्चो कले, जो दो तीन मास की आयु के 
होते हैं, गाड़ी आदि में लिटाकर जंगल की वायु सेवन कराती हैं। यह निष्कमण नहीं तो 

- क्या है? यूरोप की माताओं ने निष्कमण का महत्व सचमुच समझ लिया है, यही तो 
कांरण है, कि उनके बच्चे परिश्रमी, तपस्वी और दीघं जीवी होते हैं । हमारे पूर्वजों ने 
शद्ध वायु का महत्व मलीभांति समझा था और इसोलिये तीन माख के बच्चे को शुद्ध 

` वायु सेवन कराले के लिये इस संस्कार को मींब डाली थी । खेद का विषय है कि 
आज कल भारतीय माताये भूत प्रेत आदि मिथ्या जालो में फंस कर बच्चो' को घर से 
नहीं निकालतीं। a 


स यह संस्कार कब किया जावे ? इसके लिये ऋषियों के दो मत हैं। प्रथम मता- 
ससय | डुसार बालक के जन्म के पश्चात्‌ तीसरे शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह संस्कार 
करना चाहिये | कल्पना करो कि एक बञ्चा ८ मई सन्‌ १७१२ को जन्मा है तो 
१७ जुलाई १६१२ को शक्ल पक्ष की तृतीया होगी । अथवा यह कहिये कि १७ जुलाई को 
२ मास और १० दिन होते हैं। इस मत का अभिप्राय है कि .ज्ो वलवान्‌ वञ्च होवे 
दो मास से कुछ ऊपर व तीन मास के.अस्द्र इस योग्य समे जाये कि. उनको घायुः 
सेवन कराया जावे घा उष्णकाल में यह मत अधिक उपयोगी दो सकता है । शुक्लपक्ष 

की ठुतीया तिथि रखने का प्रयाजन यह है कि प्रतिपदा वा द्वितीया में चांद स्पष्टता से 
दृष्टि मोचर कम होता है । तृतीया को उसकी कला इतनो भर जाती है कि वच्चे को 

सहज से दष्टिगोचर हो संके । दूसरा मत यह है कि चौथे महीने में जिस तिथि में बालक 
का जन्म हुआ हो, उस तिथि में यह संस्कार करे) इसका अभिप्राय यह है कि जब बंदचा 

पूरे तीन मास का हो जावे और उसका चौथा मास आएम्भ हो तो. इख मास में, उसकी 

जन्मतिथि में जो शक्ल. पक्ष में आवे. उसमें यह संस्कार होना चाहिये। साधारण वद्या के , 
लिये अथवा शोत ऋतु में यह मत अधिक उपयोगी है। ... .. रु 


म्म किया संस्कार के दिन सूर्योदय के पश्चात्‌ बालक को शुद्धः जल से माता | 
आरस्मभिक क्रिया| स्नान:करा सुन्दर, शुद्ध, कोमल व्र, जो शरीररक्षा में उपयोगी हो, : 
| पहिंनावे। फिर उसको माता बालक को पति के हाथ में: देने के लिये 
यज्ञशाल्रा मे आवे । पति पूर्वाभिसुख वेठे, खरो पति. के दक्षिणपाश्व से :होकर' उसके 
: सामने खड़ी रह कर दे देवे | स्री जब बध्चे को उठाकर लावे, तब उसंका शिर अपने 
` दक्षिण हाथ को रक्खे, फिर जब घह पति के सामने होकर' वच्चा देगी तो बच्चे का सिर 
उत्तर दिशा की ओर अपने आप होगा, जब बच्चा उसको दे. चुके तो फिर उसी मार्ग से. 
अथात्‌ पति के पीछे की ओर घूम कर, पंति के घामपाश्वे. में पश्‍चिमाभिसुख खड़ी रहे, 

और तीन मन्त्रो के पाठ से उसका सत्कार पति करे। यह तीन मत्त. सत्री.जाति के विशेष 
गुणों के बोधक तथा उनके सत्कारार्थं हैं, और जब यह मन्त्र. पति पढ़ें तव तक कह स्त्री 
` खड़ी रहे खड़ी रहने से प्रयोजन यह है कि जिस देवी के गुण ' वणेन द्वो रहे हैं, उसका 
दर्शन भी सब कर सक । तत्पश्चात्‌ बैठ जावे और पति पत्नी दोनों साम्रान्‍्य होम आदि 
६ क्रो क्रिया समाप्त करा. 2 1) Math Collection. Digitized by eGahgotri + 301 1:26. |; ER 
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न ख्री-सत्कार तथा यालक के आशावांदार्थ जो तोन मन्त्र पति बोले 
रे मन्त्रा का | बह बही हैं जो जातकमेलंस्कार में माजं करते समय पति बोला 
सावांथं था उनके अर्थ वहां पर चुके हैं तो भी भावार्थ यहां देते हैं । 


` (१) हे शोभन केशा वाळी ! तेरा हृदय ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने घाला और 
` उदार भावो से युक्त रहने वाला है, यह मैं जानता हूं अर्थात्‌ तू तुच्छ वातो मे' पड कर 
अपने हृदय की कभी डेव तथा चिन्ता शोक आदि युक्त करती नहीं । ऐसी इश्‍वरनिष्ठ 
और विशाल हृदय घाली जननी को संब.न ईश्वरकंपा से दीर्घायु भोगे; यही मेरी 
प्रर्था है। . . | | rE 
( १0. ) दे देवी! तेरा हृदय पृथिवी के सारभागसमान दृढ़ है और चन्द्र आदि 
न पदार्थो' के दृश्यों से सुन्द्रता, आनन्द तथा पूर्णता आदि गुणा का चिन्तन 
कर चुका है ऐसे ही ह दयवाली सु देवी की संतान इढ़ मन वाली; रूपवांन, आनन्दी 
और उच्नतिशोल हो तथा ईश्वर अपनी कृपासे उस संतान को दीर्घायु प्रदान करे । 
- (३) हे देवी | तू ईश्वररूपो ज्योति पर सच्चा विश्‍वास रखने से आत्मिक बञ्ञ 
` युक्त है और भौतिक अग्नि के सेवन करने से उत्तम जउराग्नि तया दोम-अग्नि को धारण 
करती हुई शारोरिक उन्नति बाली है। यह दोनों आग्नियां संतान को भी कल्याणकारी 
हो और इश्वर बच्चे को दीर्घायु प्रदूम करे यही मेरी वारम्वार प्रार्थना हे । 
जब जप का एक, मन्त्र उसके दक्षिण और दूसरा वाम कान मे जप चुके तो 
पति, पत्नी को गोद मे' उत्तर दिशा मे" शिर और दक्षिण दिंशा मे पग करके बालक को 
देवे और मौन होकर के वालिका के शिर का योघ्राण करे । 
संस्कारविधि मे' बालिका के स्थान मे “स्री छप गया है किंन्तु पार० ग्र० सूत्र 
से' बालिका ही से अमिप्राय है । इसलिये खी के स्थान मे' वालिका फे शिर का आघ्राणं 
यदद पाठ ठीक खमभना घाहिये। फिर वहाँ से उठ कर बड़ी युक्ति खे वालक को सूयं ` 
का दर्शन कराचे । सोते ब.लक को जगावे नहीं किन्तु जव जग रहा हो. तो उस समय 
क्षणमात्र दवी सूर्य की ओर उसका मुंह कररेना पर्याप्त है वह आपही देख लेगा । सूर्य 
को दिखाने का यत्न करना नहीं चादियें, अधिक दिखाने खे किसी नेल्न-रोग -की सस्भा- 
वचा है। उधर वालक सूये का अवलोकन करने लगे, इधर यह मन्द्र बोले “त्यक्षुदेवहि- 
तम्‌“ इसका सार येद है कि. इम दृढ़ इन्द्रियो के सदित १०० .बर्षे भोगने का पुरुषार्थ, `. 
करें तथा दर्शन श्रवण की इन्द्रियों द्वारा शानबुद्धि करते रहे । {pn कक 
_ इस मन्त्र-पाठ के पीछे शुद्ध वायु मे झझण कराके यश्षशाखा मे' लाये जहां सव 
लोग “त्व जोषं शरदः शतं वर्धमानः“ अर्थात्‌ हे बालक ! ( शतं, शरदः) सौ वर्ष 
( वर्धमानः ) बढ़ता हुआ ( त्वं, जीव ) तू जीता रहे। 1 श्र 
.. _. इस उत्तम बचन से आशोवांद दे । फिर वालरू के माता और पिता संस्कार से' 


आये हुये स्री और पुरुषों का यथायोग्य सत्काए करके विदा करे । 
तत्पश्चात्‌ रात को अब चन्द्रमा प्रकाशमान हो रहा हो, तव बःलक. की साता 
बालक को रात के उपयोगी शुद्ध सुन्दर वस्त्र पहिना दक्षिण ओर से आणे आकर पिता 
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` २८४ क निष्क्रमणखंस्कारव्याख्या अ 


: 2. . . आश्य. होसकता:है कि क्यो जी ! खरी पति फे'दक्षिण ओर से अ वर खड़ी रह 
_:कर.बच्चे को देकर फिर पीछे घूम उसके वाम ओए को दो पश्चिमाभिमुख क्यों खड़ी . 


`. ` * इसके उत्तर में हम कहेंगे कि सभा में बेठने उठने आने जाने आदि के नियम 
व्यवहार की सुविधा फे लिये सबको वनाने पड़ते हैं । कया हम देखते नहीं कि बड़ी बड़ी 
; सभाओं मे' लभापति के.पीठासन. ( कुसी ) के पासं व्याख्यान देने बालो' फे लिये स्थान 
नियुक्त किया होता है, और.घकता लोग सभा के मध्य में से अथवा जहां से चाहे. बहा से 
. - ; मर्‍झाते हुये सभापति के पीछे.की ओर को दृक्षिण बा वाम भाग में खड़े रदद कर 
. याययन: देते ह और फिर.उसी मगे ः्खे चले ज्ञाते हुँ । यह सब बाते' व्यवदार की 
.सुविधा के लिये.नियत करनी. ही पड़ती हैं.। इसी प्रका जघ यक्षशाला में पुरुष स्त्रियां 
भर, रंही हैं तो पत्नी. का पति-के दक्षिण ओर से होकर उसके सामने वच्चे को युक्ति से - 
- देना क्या.ही उत्तम व्यवदार कुशलता की बात है। यदि कोई कहे कि पत्नी बाम ओर 
“से क्‍या न आवे !:ते इसके उत्तर मे' हम .कह सकते हैं कि यदि घाम ओ.र ही के आना 
: , लिखा होता तो. धादी का प्रश्न फिर यह होता कि दक्षिण ओर से वह क्‍यों न आई ? 
. कोई झर ता आने की. नियत.क़रनी ही थी । जब दक्षिण ओर आने के. नियत की और 
इससे लेशमात्र भी विन्न काम मे' पड़ता नहीं ता इस दिशा को परिवतेन करने का प्रश्‍न 
` व्यर्थ है। रही यह बात.कि बंद फिर पीछे!से घूम कर क्यों वाम ओर के पुनः खड़ी दा! 
. यह इसलिये कि पहिळा काम उसका बच्चे का पति. के हाथ मे'. देना था, घ॒द काम 
: कर लेने के.पीछे उसको उसी मार्ग से पीछे लौटनां चारिये, और दूसरां काम उसका 
. पति के घामभाग मे. पश्चिमाभिमुख खड़ा रहना है, तो उस स्थान के लिये पीछे से 
आना प्रकर करता है कि बह एक काम कर चुको अब दूसरे कामं में संयुक्त होती है । 
दूसरा प्रश्‍न यह है कि यह मन्त्र पढ़कर माता पानो की अंजलि क्यों चन्द्र की 
` “ओर सुख करके ज़मीन पर छोड़े, इसका उत्तर यह है कि मन्त्र में कहा गया है क्ि- 
“# जो यह काला पृथ्वी का सारभाग चन्द्र में स्थित है उसका जानने वाला में, 
उसको विचारता हुआ; पुत्र-सम्बन्धा दुःख' के शिये रोदन न करूं, चन्द्रशक्ति मन को 
- प्रसन्न करने से आयुवृद्धि का पक कारण है । चन्द्र के यदि दो अंश कहे जावें.तो चन्द्र 
. का वह अंश जो. तेजोमय है, बह मन पर, जो तेज के अंश से विशेष वना हुआ है, प्रसन्न- 
तारुपी प्रभाव डालता है। चन्द्र का दूसरा अंश पार्थिव है, घड अंश जल. पर प्रसन्न 
.- डालता है । समुद्र पर. रहने घाले यह तो झचुभव करते हैं कि जळ में हास वा वृद्धि 
चन्द्र पर निर्भर है, पर साधारण सचुष्य यह नहीं समझते कि चन्दर.क्यों जल पर भी 
प्रभाव डालता है ? इसका भाव डालता है ? इसका उत्तर इस मन्त्र में स्पष्ट श! द्वारा दिया हुआ है। मन्त्र में_ मन्त्र मे स्पष्ट शः! द्वारा दिया इआ है। मन्त्र में 


.. "प्रदी भा. लातळमसंव्कारूसें उममलासदवितःानुषदनहैत 
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'धतलाया गया हे. कि जो चांद में काळा भाग दौखता है धह पृथ्वी का सार है वा 
यह कहो कि पृथिवीमय है और .पृथिबीमय होने के कारण ही जल को आकर्षित करता 
है। पृथिवी का खमाव जल को आकर्षण करने का है । जब चन्द्र में पृथिवी क्ल तत्व है. 
तो वह क्यौ न हमारे प्रथिवी के जल पर प्रभांव डालेगा ? अब यह बात प्रत्यक्ष प्रमाण से 
निश्चय कराते के शिये कि यह हमारी पृथिवी, जल को आकर्षण करदो है. उदाहरणार्थ 
पक चुएलू जल ज़मीन पर छोड़ो जाता है। जल छूरते ही प॒थिषी पर गिरता है और 
यही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पृथिवी जल को आकर्षण करती है। जब अंजलि छोड़ने खे 
यदद यात निश्चय होगई कि पृथिवी जल को आकर्षण करती है तो फिर अनुमान से यह 
निश्चय सहज से दो सकता है. कि चांद में जो कालां फासा दीजता है बद च्‌'कि पृथिवी 
- का सारभाग है, इसलिये बह क्यो न जल को आकर्षण करेगा ! अतः लब यदद निश्चय 
दोगया कि चांद जल पर प्रभाव डालता हे तो हमारे शरीर में जैसा कि. बुद्धिमान्‌ करते 
हैं एक सारी भाग जल तत्व का है, उस पर इसका प्रभाव कयो न पड़ेगा ? अवश्य 
पड़ेगा इसलिये चन्द्रमा मन को प्रसन्न फरने तथा हमारे शरी एथ ब पृथिधोस्थ जक्ष के 
शेथक होने से आयुबुद्धि -का कारण हे । इस वात के रहस्य को जानने घाला जेखा कि. 
ममत्र में कहागया है, संतान की दीर्घायु की आशा कर सकता हे, क्योकि घद्द जानता 
हे कि चन्द्र इसका एक कारण हे । . : : है. 
आज कल यूरोप के विद्वान्‌ मातते हैं कि चांद में काले पहाड़ हैं। पहाड़ भी 
पृथिवी तत्व का दूसरा नाम ही है जोकि मन्त्र साफ़ वतल.ता रहा है। न्यूटन महोदय 
ने सेघ के ज़मीन पर गिरते देख कए समझा था कि पृथ्बी 'आकरषेण करती है और अय 
यूरुप के सव विद्वान मानते हैं कि पानी नीचे इस लिये गिरता घ बहता है कि पृथ्वी ` 
उसके आकर्षण कर रही है । कभी समय यह था कि यही सिद्धांत जल को एक अंजलि . 
छोड़ने से भारत के नरनारी समझते थे | वालक की मःता अंजलि छोड़ देम तब घद पति 
के दक्षिण पाश्वं से सम्मुख झार पति खे वालक को लेवे । पुनः पतिके पीछे होकर बाम 
ओर आकर चालक का उत्तर की ओए शिर दक्षिण की ओर पग रंख कर खड़ी रहे और ` 
बालक का पितो जल की अंजलि भर पूर्योक मत्न के पाठ से ईश्वर प्रार्थना. करके. जल 


को पृथ्वी पर खड़ा खड़ा छोड़ देवे। 

-कौषार भृत्य चरकसंहिता शरीरस्थान अध्याय ८ सूत्र १ १६ में बच्चे के. निवास, 

अर चरक | स्यान-सम्व थी जो बाते' वतलाई है, बह ये हैः-- 
कुमारागारबिधि। हैं 
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कू अर्थः -इसके अनन्तर बालक के रहने के स्थान बनाने की विधि का कथम करते 
हैं। उत्तम वास्तु शास्त्री ( इस्लोनियर ) से बनाया हुआ इधर उधर फिएने योग्य अंधकार- 
राहिल, जिस स्थान से अधिक वायु न आती हे! 'तथा एक ओर सुन्दर 
पवन. भी आती हो, ऐसा दृढ़ अर्थात्‌ पक्का, मकान वनाचे, जिस मकान में कुत्ते 
पशु, अन्य दांतों बाले जःनवर तथा सक जीव, मच्छुर; सूषक, पतंग आदि.न॑ अ.स | 
भर उस घर में विधिपूर्षक यथास्थान जल ऊखल, मल सूत्र त्यागने का स्थान, स्नानं 
करने का स्थान, भोजन बनाने का स्थान, यथाऋतु शयन करने और बैठने के लिये चथा 
विदाने और शोड़ने के लिये सुखदायी वर एवं जिस घर में सम्पूण रक्षा के विधान; 
बलिदान, मंगलकमे; होम और प्रायश्बिस व्ही सामग्री तथा पवित्र बुद्ध, वैद्य और वालक 
से प्रीति रखने घाले मजुष्य रहने चाहिये । इस प्रकार कुमारागार की विधि वर्णन 
` कोगईहै। , | 
` शयनास्तरणप्रावरशानि कुमारस्य ` मुदुलघशुचिस्ुगन्धीनि स्युः 
स्वेद्मलजन्डुसू्रपुरीषोपखछानि च बज्यानि स्युः ॥ 
चरक० १२०॥ 


अर्थ:--बालक के सोने की शय्या और बिछाने के वस्न और चढ़ने के वर हल- 

के सुन्दर, नरम, पवित्र और झुगन्धित होने चाहिये । उनमें पसीना, मल, सूत्र; जीव; 

विष्ठा आदि किसी समय भी न रहना चाहिये । १२० ॥ ॒ 
__ फिर घूप-द्रष्यो का विधान किया है- | 


क | धूएनानि पुनवोससां शयनास्तरणमावरणानाश्च यवसर्षपातसीहिं- 
~~ सण्ग्युलुवचाचोरकवघः स्थगोलोमो उरिल्ापलङ्कघाशोकरोहिणी- 


; सपनिमोंकषाणि घृते संएक्तानि स्युः ॥ १२२ 
' ` ` आर्थः-धूपन द्रव्य अर्थात्‌ बालकों के वस्त्रौ को धूनी देने के ये इव्य हैं । जैसे . 
यब, सरसों, अलसी, हींग, गूगल, घच, गठीवन, हरड़, घालछुड़, जटामांसी, काख, . 
अशोक, कुटकी और सांष की कांचुली, इन सब के बारीक चूर्णे को घृत में मिला बालक 
के वज्ज, शय्या आदि सबको धूनी देनी चाहिये ॥ १२२॥ ` की [ 
निम्नल्षिखित सूत्र में दर्शाया है कि. बालक को खेलने के लिये फेसे खिलौने देने. 


' क्रीडनकानि खल्वस्य लु विचित्राणि घोषवन्त्यभिरामणि गुरूः 

ण्यतीरणाग्रायिं अनास्पंप्रवेशीनि अप्राणहराणि अग्नित्रासनानि स्युः 
॥ १२४ ॥ Fs री 

` ` ` अर्थः:--इस बालक के खेलने के लिये चित्र विचित्र शब्द करने वाले अर्थात्‌ बजने 

. घाले सुन्दर खिलौने. रखने चाहिये । वह खिलौने हलके, oe हाथ पांच पर गिर जाने 

से चोट न लगे तथा आगि सें'वेने'न'ही"एक मुख में नये! जाय ऐसे तीइण-न हो जो 


"हे £ 
ek, 


$ ` संस्कासंचरिद्रका अ २ 
वालक के भ्ाणो को लेले' या कष्ट देघे'। उत्तम प्रकर के, न डराने वाळे, हलके खिलौने 
होने चाँदिय । 

( १२५ सूत्र मे) वालक को कभो भी डराना न चाहिये यदि बालक रोवा हो और 
खाता न हो वा अन्य उपद्रव करता हो तो भी उसे भयभीत न करना चाहिवे। उसे डराने 
के लिये किसी राक्षस, पिशाच पूतना आदि का नाम भी न लेना चाहिये । बच्चे काँ 
किश्लो दृशां में अयभीत न करना, इसका मर्म जापानी देवियां जान गई हैं । | 


इति निष्ममणस्कारव्याल्याॐ | 
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.. ` ( निष्कमणसंर्कार के “यदद्श्न्द्रयसि कष्णम्‌” वाक्य के सम्वन्ध ) बिदिस हो | 
कि सुश्रतसंहिता सूत्रस्थान अध्याय ६। वाक्य १९ में चन्द्र को 'सब आशियों .के बल बढ़ाने 

` बाला कहा गया है। यथा:--- 5 र 

तयोदेचिणं वर्षाशरद्ध मन्तास्तेष 'भगवानाप्यायते' सोमो5म्ल- 


खवखमधुरारच रसा बलवन्तो भवन्त्युत्तरोत्तरं च. सबंप्राणिनां बलस-. 
भिवद्धते॥ १६ ॥ mnie कि 
, 'अर्थ--तिन में से बर्षा, शरद्‌ और हेमन्त इन तीन ऋतुशो' का दूसतिणायस होता 


है इन तीमो' में भंगवान चन्द्र बलिष्ठ होता है और अम्ल, खवण; मधुर, ये रस (काम से) ` ' 


बलवान. होतेहे और उचरोचर सब भासियो का बल बढ़ता है कट, 
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. मन्हेबसूश्ज दुहाना घेुवागसमानुपखुष्टुततु स्वाहा॥इद वाच,इद्न्न मम ॥ 


“व्ह # अन्नप्रशनसंस्कारविधि # 


अन्नफाशन--संस्कार 
अथ अन्नप्राशन संस्कार विधिः । 


. ` जब यह संस्कार करना हो तव घंतयुक्त भात अथवा दही, शहद और घत तीना 
भात के साथ मिला के निम्नलिखित विधि से अन्न प्राशन कराचे अर्थात्‌ सामान्यप्रकर 


> NA क का जन्म हुआ हो उस दिन यह संस्कार. 
झं प्राणाय त्वा ज£' प्रोत्तामि । ओं अपानाय त्वा०। ओं चचषे 

त्वा० । ओं श्रोत्राय त्वा० रों अग्नये खिष्टक्रूते त्वा 0 

` अरथेः्-ग्राण के हितार्थं तुझे प्रीति से साफ करता हुः, अपान के हिताथे तुक 

घोता हूं (व साफ करता इ'), चक्ष, के हितार्थ तुक साफ़ करता ह5 श्षोत्र 


$ 
क 


. के हितार्थ तुझे साफ़ करता हूं, अच्छ. रस के कर्त्ता अग्नि के लि 


करता हू । 


इन पांच वाक्यो का यही अभिप्राय है कि चावल को धो शुद्ध करके अच्छे प्रकार 


_ बनाना और पकते हुए भात में यथायोग्य घुत भी डालदेना जब अच्छे प्रकार पकजाव तब 


उतार थोड़े ठंडे हुए पश्चात्‌ होमस्थाली में- 
_ & आं प्राणाय त्वा जष्ट' निचपामि। ओं अपानाय त्वा०! 
आं चच्षे त्वा । ओं ओत्राय त्वा; । ओं अग्नये खिष्टकृते 
त्वा 0 ३ ॥ 
अर्थः प्राणा के हितार्थ तुझे प्रीति से रखता ह ( वा देता है ) अपान के हितार्थं 


` प्रेम से रखता इं, नेत्र के हिताथे प्रेम से रखता इ प्राण के द्वितार्थ मेम से रखता हूं, 


अबव्छे इष्टसाधक अग्नि के लिये तुझे ग्रेम से रखता हूं। 


इन पांच मन्त्रँ से कार्यकर्ता यजमान और पुरोहित तथा ऋत्विजों को पात्र में 

पृथक्‌. देके अग्स्याधाम समिदाधानादि करके प्रथम आघारावाज्यभागाहती चार 
ओर भयाि आहुति चार मिलाके आठ घुत की आहुति देके पुनः उस पकाए इए भात 
को आहुति नीचे लिखे इंए मन्त्रो से देचे। ` 


देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विरवरूपाः पशवो चद्न्तिं। सां नों 


छै चावलों को घोते समय और स्थाली में रखते ड्द उ स सता मे रखने समय ऐसा कहना याशिको की सता कहना, याक्षिकों की 
शैली है, देखो आश्वला० ग० सू० अ० १ | क० १०। सू० ६-७॥. भाण, अपान, वायु 


~व, ओष! अग्नि दके लिये (उष्टं; त्वां) प्रीतिमोजन' तुमको” ( प्रोक्षो्मि ) घोता ई। 


~ k 


(-निबयामिः) 'रखंता हूं थी 
| पारा 1:९2 601. १५१% एखू०२/-३००४०५ > 


भ संस्क्रारचन्द्रिका क ` ` ` २८ 


__ अर्थः--(देवाः) विद्वान्‌ लोगों ने ( देवीं, ्राचम्‌) द्युति घाली वाणीको (अजनयन्त) 
उत्पन्न किया है ( ताम्‌ र उस वाणी को ( विशयरूपाः, पशवः)) अनेक प्रकार फे अज्ञानी 
. जन ( बदस्ति ) बोलते हैं ( खुष्दुता ) हम सब से मश सित (सा, बाक्‌) बद बाशी 
- (च मन्द्रा ) हमारे लिये इषेकारिणी होतो इई (इषम्‌ , ऊर्जम्‌ ) इष्यमाण बल था रख 


को ('दुहाना, देने बाली ( धेनुः ) गौ की न।ई' (-अस्मान ) हम सबो को (उप) एठ.) 
र्र जॅ बाव विद्वानों को परिष्कृत इर्षकारिणी संस्कृत घांणी ईश्वर 'कर कि 'में 
“ ` वाजो नो अथ प्रसुवाति दानं वाजो देषां ऋतुभिः ` कल्पयाति 
वाजो. हि मा संबंदीरं जंजानं विरंचां आशां वाजपतिजयेये 'संवांहा ॥ ˆ 
इद्‌ वाजाय--इदन्नसम ॥ २॥ यजु अ० १८ | सं ३३ ` ` ` ' 
` ...  अ्थेः-( वाजः) अन (नः) हमारे जिये-( दानम्‌). दानशंक्ति को . (अद्य,प्रखुचाति) 
“आज पदा करता है । ( ऋतुभिः ) ऋतुओ के उत्सवो के सांथ ( देवान. ) विद्वानों को 
( व.जः ) अन्न ही ( कल्पयातिं ) समर्थ. बनता है। (बाज, दिः) अन्नः दी. ( सर्वेचीरं,. 
' मा, जजांन ) सब पुत्रादि वीर हैं जिसके ऐसा सुके करे; जिससे” कि मैं: ( वाजपतिः ) 
अन्न का अध्यक्ष दोक? ( विश्व, आशाः ) सब दिशाओं को ईश्वर करे कि ( जयेयम्‌ ) 
जीतू ॥ २ ॥ चा 8 | 
इन मन्ल्ा से दो आहुति देवे तत्पश्चात्‌ इंसी भात में और घृत डाले । ` 
आ प्राणनान्नसशीय स्वाहां । इद्‌ं प्राणाय-इदन्न सम ॥ १॥ | 
अर्थे--( णेन) माग चायु से (अरम्‌) अन्न का ( अशोय ) उपभोग करू ॥१॥ 
चों अपानेन गन्धानशीय स्वाहा । हृद्सपानाय-हदल्ल मस ॥ ०॥ 


4 


. अर्थः--( अपानेन ) प्राणेतर वाय॒ से ( गंधान अक्षर क 
तोय क क ) माणेतर वायु खे ( गंघान. अज्ञन्यतिरिक्त दर्यो का ( अशीय ), 


- आं.चचुवा रूपाण्यशीय स्घाहा। इदं चच्षषे-इदन्न मस ॥ ३ ॥ 
अर्थ:--९ चकुषा, रुवाणि ) चशु-नेत से रूपा का (अशीय) उपभोग करूं .॥ ३॥ 
आं त्रेण यशोऽशीय स्वाहा। इदं ओजाय-हदन्ने मस ॥ ४.॥ 
° प्रार०.य्‌० सू का०-१.।.क० १६।खू० ४... ... .. :. 
अर्थः -( श्रोभेण, यशः ) कान से यश का ( अशीय ) उपभोग करूं ॥ ४ ॥: ` › 
:... . इन मल्त्ो से चार आइति देके, ( ओ यब्रस्य कसणो०.) इससे: स्विछुकत्‌ आहुति 
देच; तंताश्चात्‌ न्याइति आइति चार और ( आ त्वज्नो९ ) इत्यावि. से आठ आज्याइति 
>मिल के बारह आइुति देखे | उसके पीछे झाहति: से बचे इप भात में दही,मघ और उस 
में घी यथायोग्य किचित्‌ किचित्‌ मिला के और सुगन्धियुक्त और' सी चावल बनाये इण 


_अन्नपतेऽ्ञस्् नो देश्यनमीवस्थ शुष्मिणः । दातारं तारिष ऊज 
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२६ 0.22 अक्षभागनसंस्कारः र | जक 

२०० अर्थः हे (अक्षपते ) अन्नमाज के खामी परमात्मन्‌! ( अनमीयस्य ) अमीवा 
.ब्याथि से रहित ( शुष्मिणः ) बल देने घाले ( थुष्ममिति यलनाम ) ( अन्नस्य ) अन्नको 
(नः) हमारे लिए ( देहि ) दीजिये और ( प्र, दातारम्‌ ) अन्न का दान करने घाले को, 
'छखखामशी से ( तःरिषः ) बढाइये । ( नः ) हमारे ( द्विपदे, चतुष्पदे ) भृत्यो और गा ` 
आदि के लिये भी ( ऊर्जम्‌ ) बलकारक अन को ( घेहि ) दीजिए ॥. 

इस मन्त्र को पढ़ के थोड़ी थोड़ा पूर्वोक्त भात चालक के सुख में देवे यथार्चिः 
खिला बालक का सुख धो और अपने दाथ 'घोके महावामदेव्यगान करके जो बालक के 
माता पिता और अन्य इध खी पुरुष आये हों वे परमात्मा की मार्थता क एके 
त्वमन्नपत्तिरज्ञ[दो वर्षमानो भूयाः ॥ . [ 
.... अर्थः त्वम्‌ ) तूं.( अन्नपतिः ) अन्न का स्वामी ( अन्नादः ) अन्न का ही उपभोग 
करने घाला, ( वर्धमानः, भूयाः ) ईश्वर करे कि शरीर की बृद्धि को प्राप्त हो । इस वाक्य 
से बालक को. आशीवाद देके प्रश्चात्‌ संस्कार में आये हुये पुरुषो का सत्कार बालक का 
पिता और स्रियो का सत्कार वाल्क की माता करके सब. को प्रसन्नता पूर्वक चिदा कर । 
१ ... . इत्यन्नमाशनसंस्कारदिधिः . न 

tr - 
.. .अन्मप्राशनसंस्कार - 
करीर fy ( प्रमाण भाग ) 

अप ५ भं झश्प्राशंनसंस्कार तभी करे जब बाळक झा शक्ति अश्न पयाने 
इरः श 5 5 च 
::« षष्ठ मास्यन्नप्राशनम्‌ .॥ १ ॥  घुसोदनं तेजस्कामः २ ॥ दधिः 
“ सघुघृतमिञ्चितमन्न' भ्राशयेत्‌० ॥ ३ ॥ आारव० शू० सू अ १ । क 
ROS कद en पज 
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:::> इसी प्रकार पारस्कर शंहासञादि में भी है। देखो पार» ग्र सूर का०.१। 
~ VICE TS SENIOR य ४ 

१५. - उपयुक्त मन्त्रौ. का-अथ यह है कि छठे महीने बालक को. अन्नप्राशन. करवे । 
* जिलको तेजस्वी बालक करना हो .षह घृतयुक्त भात अथवा दही, शहद और घृत 
„चो. सात के. साथ. मिल्ला.के. खिलावे. अर्थात्‌ :अन्नभाशनसंस्कार में ` लिखी हुई 


विधि के. अडुसार कार्यारम्भ करे.।; .... . - 00 या मर 
४.“ „` “अन्नपाशन संस्कार सम्बन्धी व्याख्याभाग .. - .. 

२ 7 शके सूत्रकार काःमत है कि जब-बालक:की शक्ति अन्न पचाने योग्य दोषे तथ : यहु 

इ संइंकारं- करना चाहिये 1: दूसरे सूघकारके मंत में छुठें मांस-में यह संस्कार होना ठीक है] 

बलदान्‌ बच्चे तो'छुदेः मास में. ही; पर साधारण शक्ति वाले, बच्चे. आठव घा :नघं 

मास में अन्न पचाने के योग्य दो जाते हैं। प्रायः बालक अब बः मास का होने लगता है 


CC-0. Jangamwadi तेह .Collegtion 
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# बॉस्कारअन्टद्रिका १ है २६१ 


तब उसके नीचे के दो दांत निकलने आरस्म दोते हे । इस समय यश्चे क्षार घा लवण 
पवर्थ चाहते हैं और इस लिये मद्दी चाटना उनको भःता है क्‍योंकि मठ्टी में लार 
( सोडा ) वा लव रहता दै । 

सरी के चारने को तो रोकना दी टीक है, किन्तु भुना हुआ खुद्दागा १ घा २ रत्ती 
भर थोड़े शद्दद के साथ दिन में एक घार चटा देना अ-छा होता है । इसके घटाने 
से मदो चरने को जरूरत नदीं रइतो। रबर घा सुलेठी घा काष्ठ को उत्तम यूसनी दांत 
निकालने के लिये इन दिन में बच्चों को लाभदायक होती दै : 

सुश्च त में १ घर्ष के बच्चे की संज्ञा “च्ीरपा, और यो वर्ष के बध्ये की“चीराआद,, 
कदी गई है, परन्तु इसका यदद अभिम्राय नहीं कि छः मास के वालक को जरासा अन्न 
जब कि घद्द पचा भी सकता है, न दिया जावे। स्वयं झुश्रुतकार का ही मत है कि 
छुठे मासमे अन्नप्राशन कराया जावे जैसा कि नीचे. के प्रमाण से विदित दोगा 


._  षणघ्ञासं चेनमन्नं प्राशयेएखघु हितं च । गित्यभवरोधरतरच स्यात्क्र 
तरक्ष उपसगे मयात्‌ । प्रयत्नश्च ग्रहोपसर्गेभ्पो रद्या थाला" 'मचन्ति 
सुश्च त शरीरस्थान ० १०। खू १४ ॥ 


अर्थः--दुठे मदीवे में बालक को अस्प्राशन कर.पे । जो अक्र बये को देघे वह 
इलका, पतला और हितकारी होना चादिये । तथा खदैव बालक फे पात कोई न कोई 
मचुष्य रइन चा इये और उपद्रत्रो के भय से सदा रक्षित रखना चांदिए, क्योकि बालक 
यत्वपूर्वेक, ग्रह ( मानसिक रोग, भय आदि ) झट उपद्रव से रक्षा करने योग्य होते हुँ । 
इससे पडिले छे सूत्रों में जो छेक छुथ्‌ त में है उसका अनुवाद ही देना यहां काफी दोगा । 


बालक को जिस प्रकार उसको सुज मिले.गोद भें रकखे उसको ल्ल न देवे! 
स.ते इण को करपट उरावे मदां, क्यं. कि घइ डर ज,वेगा, झटका देक! ऊ र को न 
.उठावे और नहीं नोचे को करे, क्योकि इले घायु के विकार का भय है। अंति छोटे 
श्च को उठावे नहीं क्योंरि इससे कुबड़ा दो जाने का भय है | माता पिता नित्य बालक 
के अनुकूल और प्रिय याते किया करे, क्योंकि पेसा करने से बालक प्रसज्ञजिप्त रह 
कर बृद्धि को प्रात इ ता है तथा सत्व सम्पन्न नौरोगो और अ.नन्दित रहता है। बालक 
को तेज दवा, धूप बिजली की चम क, शुक्त; बेज ( सता ) सुने स्थ.न और जहां दीवालो 
को छाया पडतो दो-पेसी जगले से वजाउे। उसको अशुद्ध जगह मोरो आदि के पास न 
` छोड़े, खुखो छतो पर तथा ऊ'ची नोची जगह पएभी न छोड़े । गरम पवन (सु), घर्षा, 
'भूल राल.च, नदी, कूप आदि जलम्थामो के पाख न जाने दे दालक को वृध ही अनुकूल 
होता है, इस कारण से जो दूध पिलाने घालो के स्तनो में एयप्त यूज न हा तो गाय बा 
बकरी का दूध मात्रा के अजुसार व:लक के पिलाचे । ; 


` झजपाशन संस्कार की प्रथा भारतवर्ष में न रहने छे अनेक मातायं दो दो तीन सोम 
"वषे त # दूध पिलोतो चली ज.ती हैं । कई माताए तो यश तक अबोध हैती. हे. फि 
' दूसरा गर्भे रद्द गया है और पहिले बच्चे: फो दूध पिला रह है।इस प्रर सरसिएी ...कर. 
“डू पोने से करे 3.यंकर रोग, दूध पोनेवालेवलक को हो.जाते हैं। : .. ” 
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५. यूरोप के कई डाक्टरों का मत है कि & वा १० मास. तक दूध पिलाना चाहिये ।. 


इस नियम पर चंलंने घाली स्तिया छठे व सातवें माख से अपना दूध कम पिताना 
.आएमम कर देती हैं, और गाय के दूध में उचित भाग पानी वा चने के प.नी .( लाइम- - 
धाटर) को डाल कर बालक को ऊपर के दूध का अभ्यासी बनाता हैं झं कूभो कम 
अपर के दूध के अति:रक्त चावल वा रोटी का टुकड़ा चबाने को दे देती हैं । किसी रूपं 
में बच्चे को जो यह अन्न-खर्चत्र दिया जाता है यहाँ तो 'अन्न भ्राऱान है.। SEE 
अन्नमाशन संस्कार यंतछाता है कि बच्चे को किसी उत्तम विधि से अद देने को 
आरम्भ किया जावे । यदि आरतवष में अन्नप्राशन संस्कार रूम सूझ कर. करने की 
अंथा 'होती. तो राक्षों माताये ' फक वर्ष से अधिक दूध पिलाने के ` कारण 
'रुपय॑ रुग्ण न होती । खेकड़ों मातायं? गर्भिणी होने पर दूध पिल/तो हई न चली जतीं। 
दो वाः तीनं बर्षे तक दूध पिलाने के कारण संकड़ो मांत फे अति निर्बल और एागरूपन के 
रोग में न. फॉस जाती | अन्नप्राशनसस्का! वतला रहा है कि बालक को अव. लघ्नस्युक्त 


- अन्न की.ज़रूरत पड़ने वा जी है, यह माताओं को उपदेश दे रहा है कि. तुस. अभी से 
- बच्चे को कुछ कुछ अभ और कुछ कुछ ऊपर के दूध देने की ढब डालो ताकि ११ घा १२ 


मास का होकर वाललक तुम्हारा दूध छोड़ सके । | 
... उच्तम भंजन से ब.लंक॑ तेजस्वी बा वीर हो सकता है, इस सिद्धान्त कों जानने 
वाले तपोधन ऋषि लिखते हैं कि तेजस्वी बालक बनाने के. लिये घृतयुक्त, भात अथवा 
शहद और दही खिलाया ज'चे। ` `` ` ह FIP Pr 
हली : हमारे विचार में चार तोला भर भातमें चा! माशे धी पकने समय ड़ ल देना औरं 
'पीछे १२ माशे मशु और १. माशा. दही मिल्स लेना चाहिये। यइ बात सदैव याद रनौ 
चाहिये कि घ्री और मधु समभाग में मिलने से विर होजाता है इस लिये-घी के वरावर 


मधु, तोल में न डाला जाय-1 


र _ पाकविदया “ | ... | ऋषि, पाकंविद्या के घनी थें । वह ब.चे के शिये भी जो भात पकाया 
Sel जाता है उसको ओपधि से बढ़कर युणक.रोसमभतेथे। जो ज्ञा 
सावधानी. रसायन ओग्रधि के तैयार करने में करनी चाहिये बही मानो. भात बनाते. के 
लिये लिख रहे हैं। समय आगयां है क्रि लोग बच्यो' को भोजन देने और, तत्स+वन्धी 
सावधानी रखने की. ज़रूरत के अजुसव करे । 2 ने | ५-४६ क अ कर 
चावल बनाते वा उसको शुद्ध करते समयः पांच 'गन्ल घे.ल:लेवे । इनको अमिप्राय 


` ह है कि थ्योरोः( सिद्धान्त ) और पेक्टिस:( कर्तव्य.) ; की.-जा एकता हासके बहां 
: जाग “थ्योरी' केः भल नःजावे । यह प्रांच म"्बःसिद्धान्तरूप सेःदर्शा:.रहे. हैं कि. चावल 


शोधन करने वाला पूरी पूरी सावधानो से कामः. करे | आजकल जो? क स्र; क़ ना "हा 


32200 > 
. उसका “टेबल के रूप में लिवर कर काम करने च ले कमरे में. लका छेड़ते. हे और 


ह्य जते; है कि यह बड़ा भारो युए प्रवन्धकर्ताओं क! है कि चया काम. करना है 


\ 


उसके! लेथ दारां प्रत्येक आंख रखने व. टेबल पर से पहृ सकता है। पुराने समय में 


` लिखने के स्थान में उच्चारण दी ठीक समका जाता था और कान रखने व.ले. उस समय - 


` योऽ से जान ले थे. के अब क्या कर्म होने लगा है घौर करने घाले भी पूरे खाबधना 
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दोंजाते थे । आजकल यदि किसी विश्कुट बनाने व ले के कमरे में पक दवार से चिपके 
इप क,राज़ पर लिला हुआ हो विरकर बन,ने से पदिले झारे को पूर्ण रीति से शोध लो 
ता लोग कहुंगेकि अहो | कैसी सावधानी का उपदेश लटका रक्खा है ! पर जब उन सें 
.कद्दा आवे कि चावल पकाने से पहिले अभुक पांच मन्त्र बनाने वाले. बोल लेव जिनमें 
सावधानी का उपदेश बनाने वालों तथा अवण करने घालो के लिए है तो उसको पाक 
विद्या के नियम न कहते प कद उठेंगे कि “इर एक काम करने से परिले. म त्र .पढूचे 
की क्या ज़रूरत,, इसके उत्तर में हम कहेंगे कि यदि लिख रखने की ज़रू त है तो व्यय 
रण करने की विधि उसले उत्तम है, उक्त पांच मन्तो का अर्थ, समक कर पाठ करने 
` चाळे जान लेंगे कि कंकर, पत्थर, व ल, जन्तु, तर अ.दि कई भी हानिकारक पदार्थ 
अन्न मे न रह जावे और बे स्मरण करले कि श रि की नेना शक्तियो, अंगों 'यथा-प्राण, 
अपान, चल्नु, शिर आदि अङ्गो की पुष्टि तथा यज्ञ के होम के लिये यद चावल बनते हैं। 
बना लेने पर परोसते समय वह फिर उक्त पांचों उद्देश्यों का वि दार करके उचित र ति 
से युक्ति पूर्वक परोले। | पद aR 
`... ओ अन्न व .जे को खाना है वह तो पूररुप से गल जाना च दिये, ज़रा भी कध्या 
रह गयांतो उसके पेट में विकार करेगा. |. क कल 


आतकी दो सामान्य होम. करते के पाछे पके इए भात की दो अति 
आहुतियरं | इन ह मन्त्रौ से देने.का विधान है, सनकी व्य.ख्या इस 
द प्रकार हे। । 5 


इन मन्तन में संस्छत वणी को प्रकाश को उपमा से बतलाया है, कि जुसे प्रक.शः 
की सहायता से भञुष्य यथार्थ दर्शन सहज से कर सकता है; उसी प्रकार सरकत शब्द, 
अर्थे का प्रकाश सहज से कःते हैं । संस्कृत वोलने से भारी लाभ यह है कि :इससे “शान 
की बुद्धि सहज से होती है। | बव ह कय यी बा 
६ कई प्रश्न कर सकता है कि अन्नमाशन-संस्कार के समय संस्कृत घाणी के महत्व 
: दर्शाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? - ४ क्क 
-_._ उसके उत्तर में हम कहेंगे कि ऋषियों को यह बड़ी भारी चिताइनी, एक पन्थ 
दो काज के समान है, कि छुः घा नौ मास के बच्चे को शुद्ध संस्कत शब्द बोलने सिखाये 
जावें । सव जानते हैं कि छठे माख से बच्चे कोई कोई शब्दं बोलने लग जाते हैं, पुर.ने 


समय में जव कि माता पिता संस्कृत बोलते थे तो बच्चे को शुद्ध संस्कृत क्यौ न 
खिल्लाते होगे ? Be La 50253 क 
तीन मास का बच्चा आँख दात झ.न प्रस करने लगता है। छुः मास का बोखकर 
शान लेना चाहता है | इस समंय उसको- . TT 2: 
(१) अर्थ बोधक खिलौने दिखा -कए साथ ही शब्द्‌ बोल कर रु नान 

आादिये। ० Pn ३.7. (८9: कती 

(२) शब्दं का शुद्ध उच्चारण ही सदैव सिखाया जावे । बच्चे के तोतले शब्द रते 

अडुकरण्‌ करके वदी तोतले शब्द कोई नहीं सिखाचे।  ” *-* : 
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(३ ) बच्चे की अशुद्धि वा.भूल पर कमी कोई ऐसी चेष्टा न करे जिसते उसका 
ङत्लाइ भंग हो.। सदैव याइ रखना ्यादिये कि “मजुष्य भूल करके हो सीखता है, .यद 
आँख देश के तत्ववेत्ता परौडन ७ महोदय का वाधय है। इमारी जनभ्र्‌ ति है “गिरे बिना 
चक्वा नहीं खाता, । - $ 

. दुखरे मन्त्र में बतलाया गया है किः | 

(क) अन्न दानशक्ति का उत्पादक है जब तक अझ कोई भूज लगने पर नहीं 
खाता तब तक डसको अनुभव नहीं होता कि निधंन रूखे लोगों को भी इस के दान की 
ज्ञरुरत है । | 
( ख) विद्वान्‌ भी ऋलु ऋतु में अन्न संग्र कर लेने रो दुष्काल आदि के भः से - 


निदत्त होते हैं वा घर्ष भर के लिये समर्थ दो जते हैं । 
(ग) जिस णुहरुधौ को पेट भर अन्न खाने को मिलता है उनके संश में ही दौर 
संत म होती हे । अन्न के भूखे क्या दी संतान उत्पन्न कर सकते हैं । 

( घ ) ओ लोग अन्न के अध्यक्ष हैं उनको कोई सी दुःख देने.चःला किसी दिशा में 
नहीं हैं. ऐसा जानना चःदिये अर्थात्‌ निर्भयता का कारण अन्न है। ु 
“ आज्ञ कल फेषल सोना चांदी से सन्दूक भर लेने का नास धनघ.न्‌ होना समझते 
हैं। सोना आदि, अन्न-प्राति के सोधनरूप हैं । सोने हीरे आदि से झो: असूल्य धन तो 
-झन्न ही है। ह 8 | 


| अन्य चार... ` इसी भ.त मे विशेष घृत डाल फर जो चार आाटत्यि देने का 
| चाहुति विधान है उनकी ब्याख्या करतें हैं। ची 
(१ ) प्राण घायु से अन्न का डपभे.ग करने का अभिप्राय यह है कि भूख लगने 
पर अन्न खाया जावे । र महक 
. (२) अपान घाणु से गन्ध-द्रढ्यों का उपभोग करने का अभिप्राय यह है कि अन्न 
-से भिन्न खुगस्थित पदार्थ--जैसे जाए; इलाय जी, दा तचीनी आदि खावे ताकि अपान 
घायु विकार न करे। “+ | | - 
- (३) चक्ष से रूप आदि देखने का अभिप्राय यथा योग्य व्यवहार करने का है कि 
प्रस्वक्षादि प्रमाण द्वा शान की वृद्धि करते रहना च.हिये जिससे जहां अश्न से शारी- 
. रिक उन्नति-हो वहां विद्याइद्धि से आत्मिक उन्नति होती रहे । 
(४) शोता से यश अवण करने का अभिप्राय यह है कि सदैव धर्मांचरण किया 
जावे जो कि सर्व समा को कल्याणकारी है और जिसके अःचरण करनेसे ही उश झनने 
: का अवसर मिलता है । विद्या की उन्नति के साथ साथ घरमे की उन्नति कएने का विधान 
इस से प.या जातो है । a 
.._ इसके पश्चात्‌ सामान्यमकरणं में बतलाये हुप बाएह मन्त्रौ से आहुति देने का 
. . विधान हे फिर “आँ अ्नपते'* `` ` „ इस मन्त्र को पढ़ के भात बालक के सुख : 
RR ल... 11...“ अस्य य 
क कु. P, Prowdon, > 
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` # संस्फारचस्द्रिकाक् | | २३५ 


ही ह ) ऐसे खाने का .इस मन्त्र मे. विधान है जो रोगोत्पादक न हो। खड़े, 
गले, दुर्गन्ध युक्त तथा चासी अन्न न ख.ये जावं । कृमि, कंकड़, वाल आदि-से' 
रदिते अन्न उपयोग में लाया ज.वे1 अन्नो के उत्तम मध्यम गुणों पर भी इष्टि 
'रक्खी जावे । ˆ ! द 
._ (ख) भोजन के पदार्थ बल देने वाले हो जैसे चाषल घुंत, दलिया, उड़द; 
` दही; छाछ इत्यादि । . आन मा होस नला. च, चुत, दलिया, उड़द, 
ह (ग) अन्न का दान करने वाला सुख सामग्री से युक्त होता है। यह बात सत्य 
है क्योंकि जो अन्नदान से दूसरों के आण वचाऱेगा बह क्‍या न सुख पायेगा ? 
. (घ) अक्षप्रांते के साधन भृत्य आदि मज़दूर और .बैल आदि पञ्च हैं, जो 
पड फुः की रझा के ज्यि अन्न घास आदि . का भण्डाए रखते हैं थे पूर्ण छु ल 
पा | i 
` - फिर “स्वमन्नपतिरल्वादो `? `` ``"? इत्यादि से शुभ आशीर्वाद दूँ. 
. ` इसमें दो बाते हे एक तो यह कि वालके अक्ष का खामी बने; दूसरे घए अन्न को 
भोगने वाल्या भी हो । ऐसे धनी तो हमारे इस देश में अनेक हैं: जिनके यहां कोडे अन्न से 
* भरपूर रहते हैं, परन्तु जो सदा रुग्ण रहने के कारण अन्न का डपंभोग नहीं कर सकते 
झर ऐसे सडुष्य भी इस देश में बहुत हैं जो अन्न को भोगने को शक्ति. रखते हैं परन्तु 
पेट भर अनन दोनों समय कठिनता से दी पाते हैँ वे कभी अन्न के पति नहीं.बनतें । 
ज़रूरत है कि प्रत्येक मजुष्य झन्नपति और अन्नाद्‌ घने. जो इस आशीर्वाद दांप-यत- ` 
` लाया गया है। RNR SNE Fr A मस 


_.# इत्यञ्ञत्ारानसं स्फारब्या स्या ॐ 


2 CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


जि ध्य त्त ७ BEY १ ५ र ४. |) 
- चुंडाकमेसस्कार -. ` ` 
| जथ चूझफमसस्शर विचि ` ˆ, 
ट : ! झारम्भ 'सामाम्य विधि करके शर्पचौ में-एक- में चावल, दुसरे में. यघ, तीसरे में 
उद्‌, चौथे में तिल भर के वेदी के उत्तर में थर देवै: और फिर आघारावाज्यभागाहुती 


खार और व्याहति आहुति चार और (त्वक्षो झरे, इत्यादि.से आठ अज्याहुति दे के 
फिर आं भूर्भुवः स्वः, अग्न आयूषि०, - इत्यादि मन्त्रौ सो.चार आज्याहुति प्रधान.होस को 


. (दै के पश्चात्‌ व्य!दृति आहुति चार शौ स्विष्ट छदग्नि मस्त से. एक आहुति सिल फे : 


. पांच घुत झी. आहति. देवे इतनी किया -करके.कर्मकर्ता, परसात्मा-का भ्यान करके नाई की 

` झर प्रथम देख केः-- ` ॐ 
ओं# आयसगन्त्सबिता क्षुरेणोष्णेनः बाय उदकेनेहि.॥. २ अथजे० 

का० ६। सू ० ६८। मं० १॥ A 13 
` `¬ अंयेः--हे नापित | ( अयम्‌, सविता ) यह सुरडन मे समर्थं आप ( क्षुरेण ) छुरे 

के साथ (झा. अगन्‌) माप्त हुए-आए र हो, सो हे ( वायो) सुरडन :क्रिया को जानने 

चाले | ( उच्णेन, उदकेन ) गरम जल के साथ ( एहि ) ओं अर्थात्‌ गर्म जळ' ले आओ। 

` '*इस मन्त्रादद को जप करके पिता बालक के पृष्ठ भाग में बैठ करके किश्चित्‌ उष्ण 


` और किञ्चित्‌ उरंडा | जल'दो पालों में लेके ( उष्णेन. घांय: उदकेनेडि.) इस मन्त्र को ' 


बोल के दोनो पात्रौ का जलः एक पात्र में मिला देवे। पश्चात्‌ थोड़ा जल, थोड़ा माखन 
अथवा दही की मलाई ले केः ट 


_ झों अदितिः श्मश्रु. & वपत्वाप उन्दन्तु वचसा । चिकित्सतु 


प्रजांपतिदीधा युत्वाय ख़च्तसे.॥ १॥ अथच ० का? ९ खू० ध८। मं २॥ . 


आंशन० ग्र सू० अ० १ | क० १७। खू० ७॥ 
झअर्थः--( अदितः ) जो खंडित न दो ऐसा छुरा ( श्मभ्ू, ) केशौ ( वपतु ) काट 
` ( बर्चेसा ) अपनी स्वच्छुता को लिये हुए ( आपः ) जल (उन्दन्तु ) बालक का शिर 


'>नमनमपमपनमममम मकर नके++«++++न. ५५» -ननननमननननननननननननन+++++++3+थ५+++++3++ मा नननननननननननननननन+++++ननन «33-33 नननननन++++++नम»»«कन+++3नन++++मम+++«»++-++म+म++++++++मकममन-म-+म«म+क. 


& अर्थे जपति-आयमागन्‌.. सविता क्षुरेणेति सविता मनसा ध्यायन्‌ नापितं प्रेक्षमाणः 


ह गोभिव्गू ० सू० प्र० २। का० ९। सू० १० ॥ 
+ इष्णन वाय उदकेनेहीति० ॥. गोमि० गु० सू प्र २। का० ९।सू० ११। 
पारस्कर ग्रृ० सू० का० २।.क० १ । सू० ६ में लिखा है। | | 
[भाषाः में जो जो विधान लिखे हैं उनके प्रामाण्य के लिये पारस्कर , ग्रु० खु? 
का० २। क० १ और उसकी टीकोए' देखनी चाहिये । अन्यान्य गृछ्मसूत्रों में भी प्रायः समान 
विधि है। ; i Se का | 
# आस्वलांयनादि में “केशान्‌ षप, इत्यादि कहीं २ पा मेद हे ७. 
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#सर्कारचा्रका# ` २३७ 
शोला करे । ( प्रजापतिः ) महुष्पादिकों का रक्षक परमात्मा ( सिकित्सतु ) इस बालक 
के रोगों की निग्रुत्ति करे ( दीर्घायुत्वाय ) दीघजीवन के लिए और ( चक्षसे) अष्ट . 
क्षान के लिप । , 9 

` __ ओं सवित्रा प्रसूता देव्या आप उन्दन्तु। तें तन दीर्घायुत्वाय 
बचसे॥ २ ॥ पार० शुः सू० का २। क० १! सू० ६ ॥ . 
अर्थ--दे बालक | ( सवित्रा, प्रसूताः) सूयं से था .ईश्वर से समुत्पादित 
( दैव्याः, आपः) स्वच्छ जळ ( ते तनूम्‌ ) तेरे मस्तक को ( दीर्घायुत्वाथ ) दोघेजीवन के 
लिये और ( वचेसे ) तेज के लिए ( उन्दन्तु ) आद करे ॥ ; 
` _ _ इन मन्त्रौ को बोल फे घालक के शिर के वालो में तीन वार हाथ फेर केशों को 
. भिगोषे तत्वश्वात्‌ कंधा लेके केशो को सुधार के इकट्ठा करे अर्थांत विखरेन रहें 
तत्पश्चात्‌-= ; ba Fi २ र 
ओं ! षषे. घायस्वैनं † मन हिYेसी: + यजु० अ० ६। मं १५ ॥ 
अ्थेः--हे ( ओषधे ) रोगनिवारक कुश! (पनम्‌ ) इस बालक की. ( त्रायस्घ ) 
रक्षा कर ( एनम्‌, मा, हिसीः ) इस वालक को पीड़ा मत पहुँचा॥ .' | 
दा य भन्ल को बोल के तीन दर्भ लेके दाहिनी बाजू के फेशों के समूद . को. हाथ 
ˆ ओं विष्णोदछष्रोसि॥ साम० मं० ब्रा० प्र १। ख०६ मं०४॥ . 
. अथेह छुर तू ( विष्णोः ) प्रवेश करते घाले पदार्थ का घां इश्वर का दिया | 
(देंट्रोसि ) कारने को शस्र हे ॥ . ee TE 5 
इस अन्य से छुरे.की ओर देख के. य 
ओं शिवो नामासि खघितिस्ते पिता नमस्ते मा. भा हिछसीः ।. 
 घंजुं> अ० ३ । मं० ६३। ( पूर्वाद्धे ) तथा पार० गृ० सू० का? २॥. क० 
'शासू ११ .. i 7 gr Tr | 
` ` अर्थ= हे.क्षुर! ( शिवो, नाम, असि ) तू शुन्दर स्वरूप है ( ते; पिता स्वघितिः) 
तेस उत्पादक बजूमयःकडिन लोहा है ( ते, नमः) तेरे लिए हम आवर करते हैं ईश्वर करे 
कि तू ( मा ) सुक ( मा, दिसीः ) मत पीड़ा दे । अर्थात्‌ शुस्द्र लोहे का बचा हुआ, _ 


"जिसे पीड़ा न पहुंचे ऐसा छुरा लेना चाहिये। ` 
.._ ` 1 सब भाष्यकार और निरुक्तकार इस थात को मानते हे कि जड़ो को सस्बोधन 
करने की वेदादिका में शैली है । उसी का सम्बोधन करके सुण दोष बतलाया जाता. है, 
.जेखे आज कल कचि लोग “रेलवेस्तोत्र, आदि बना कर रेलवे का. सम्धोधन करके 
उसके शुणांदि का बर्णन.करते हैं वैसे ही समममा चाह्यि।) '' | 
' पुखाम० मं० आ० प्र १५ ( ख० ६३ खूण फः ` ` 
+ आ० सु०:सू० अ० १। क० १७ सू ८: || be 
डर देष र क - मि 
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„¬. इस मन्त को बोलके छुरे को दाहने हाथ में लेवे, फिरः-- त नकी 

` ` = ` - ओं स्वचिते .मेन9हिYक्लीः ॥ यजु० अ०.६ । सं० १५.॥ तथा साम० 

र्य) ्रा० प्र १ । स्व० ६ | सू. ६ ॥ | अक्क, 
` ~ अर्थः-( स्वधिते ) कठिन लोहमय चुर! ईश्वर करे कि तू एनम्‌ ) इस वाय. ` 
को ( मा, हिंसीः ) पीड़ा सत.पइुंचावे ॥ A तम २ का Fe 
द आ वाय प्रजननाय _रायस्पोषाय सुप्रजा- ` 

- " स्तवाय खुवीयाय ॥ यजु० अ० ३। मं० ३३ ॥ (उत्तराद्ध ) तथा पार गू 
सं 5 काऽ ३ सूब् २१ :--.... „` प 
„८5 अथी-हे बालक.! ( आयुषे ) जीवन के लिये ( अन्नाद्याय ) अन के ठीक खाने के 


लिये ( प्रजननाय ) उत्पादन शक्ति के लिंये ( रायस्पोषाय ) धन को पुष्टि के लिये ( छु- ` 


मुण्डन करता हु । [i 

` .“- इन दो मन्त्रौ को बोल के उस छुरे को केशों के समीप ले जाके -- `: 
ओं येनावंपत्‌ सबिता चरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान । तेन 
'रह्माणो वपतेद्मस्य ® 'गोमानश्ववानयमस्तु प्रजावान्‌ ॥ अथर्थ० का० 
६।:सूंः पेः। मं० ३॥ ( पार० ग० सू० का० २। कं० १॥ सू ११॥ 


क Ne अह्याणः ) घ्राह्मणो ! ( येम, तुरेण ) जिस अर्थात्‌ जैसे छरे से (लविता, . 


भज्ञास्त्वाय ) खुपुक्रता के लिये ( छुवीर्याय ) अच्छे बल के लिये, मैं तेरा ( निवर्तयामि ) 


विद्वान्‌) घुर्डनं करने में समथे और समझदार यह नांपित ( सोमस्य, राशः) शा्त्यादि 
युणयुक्त राजाओं का और ( वरुणस्य ) अन्य शठ प्रतिष्ठित पुरुषों का (अवपत्‌ ) सुएडन 
करता है ( तेन) वैसे ही छुरे से ( अस्य ) इस बालक के ( इदम्‌ ) इख शिर को (वपत) 
सुंएडाओ। और इसे ऐसा साधनसम्पन्न बनाओ जिससे ( अयम्‌.) यह बालक ( गोमान्‌) 
गौओ बात्रा ( अश्ववान्‌ ) घोड़ों घाला '( प्रजावान्‌) पुत्र वाला (अस्तु) हो. ` ` . . 
... इस मन्त्र को बोल के कुश सहित उन केशों को काटे 1 और वे काटे हुए केश 
और देभे, शमी वृत्त के पन्न सहित अर्थात्‌ यहाँ शमी वृक्ष के | पत्र भी प्रथम. से रखने 
: चाहिय ।'इंनःसब को खडके का पिता और लड़के की माता एक शारावे में रक्खे और 


"` # यहाँ पारस्कर और आश्वलायन. में चतुथे चरंण.का पाठ, “मस्यायुष्य* जरद- 
लि्केणसवण्येसाहै ` 
“ `` ` + केश छेदन की ऐसी रीति है कि दर्भ और केश दोनों युक्ति से पकड़ कर अर्थात्‌ 
दोनो ओर सें Fe बीच में से केशो को.छुरे से काटे यदि छरे के बदले कैंची से काटे 
तो भो टीक है (लम्बे बालों को.कँची से पदिले काट लेना उचित.हैं पर उसके. पश्चात्‌ 
सुगइन तो उस्तरे से हीं करना चाहिये। कई लोग लड़कियों का मुंणडन उंस्तर से नहीं 
करते, यहद भूल है। ले० ) RR ह की. 
डर मंथ देखो आश्यला० गु सू० हार का १७ सर ११ - टे rE 5 , 
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कोई. केशं छेदन करते समय उड़ा हो उसको गोवर से छठाके शरावे में अथवा उसके पास 
रक्खे । तत्पश्चात्‌ इसी प्रकार . , CE 

22. ओं येन घाता बृहस्पतेरग्नेरिन्त्रिस्यं चायुषेऽवपत्‌ | तेन ते आयुषे 
बपामि सुर्लोक्याय खस्तये ॥ आश्व० गु० अ०.१। कूं० १७। मं० १२॥ 

... अर्थः -(येन ) जिस सामथ्यं से ( धाता ) संब जगत्‌ के धारण करने. घाले पर- 

आत्मा ने ( बुहुरुपतेः, अग्नेः, इन्द्रस्य ) बायु, अग्नि, इन्द्र ( बिजली ) (च) तथा अन्य 
पदार्थो' की ( झायुवे) स्थिति के लिये ( अवपत्‌) र्ला है ( अनेकार्थर्वाद्धातूनाम 
यमप्यथः ) ( तेन ) उसी सामथ्यं से ( ते, आयुषे ) तेते जीवन-ब्रुद्धि के लिये और - 
( इुश्लोक्याय.) शछु.यश के छिये तथा ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये में ( धंपामि ) तेरे 
केशों को कार कर रखता हूं । (.इस मन्त्र का हिला ददी अर्थ श्री० स्वामी दयानन्दजी... ` 
महाराज ने अपनो पहिली संस्कार विधि में, जो कि विक्रम संवत्‌ १६३३ में मुम्बई, के... 


“प्शियारिक, प्रस में छुपी थी, किया है) ॥ MI 

इस मन्त्र से दूसरी घार केश का समूद दूसरी शोर. का काट .के. उसी. प्रंकार' 

शएचा मे रुक्खे तत्पश रात्‌-- . | Re 

.. ओंयेन भूयश्च राध्यं ज्योक्‌ च पश्यति सूर्यस्‌ । तेन ते आयुषे : 
बपामि सुःछोक्याय स्वस्तये ॥ आर्व० गू झ० १ | क» १७ । सं० १२:॥ . 

' अर्थः--( येन ) जिस ईश्वर के दिये सामथ्यं से ( भूयः, च.) फिर भी वार. वार 
( राञ्यप्र ) रात्रि में स्थित पदार्थों को ( च ) औए ( संम) सूर्यलोकादि की (ज्योक्‌) .. 
भलग्रपये न्त यह प्राणोसमूद्द (पश्यति)देखता रहता है. तेन, ते, इत्यादि का अर्थ पूवेवत्‌ ॥ 
इख क से तीसरी बार.उसी प्रकार केश समूह को कार के उपरोक्त तीन मरतो. 
अर्थात्‌ “ झा येनावपत्‌०, , “ ओं येन घांता०, “ आ येन भूयशव०„ औए-- ` „ `... 
| झं येन पूषा घृहर्पतेवोयो रिन्त्रस्य चावपत तेन ते सपामि ब्रह्मणाः ` 
जीव.तबे जीवनाय दीर्घायुष्ट बाय ॥ सा० मं० ब्रा; १। खं० ६ । सं० ७७. 
` अर्थः ( पूपा ) सुयवत्‌ प्रकशमान परमात्मा ( येन ) इत्यादि का अथे पूवेबत्‌ 
जानना चाहिये । ( ग्रहणा, जीवातवे ) त्रह्म--ततप के साथ आर जीवातवे-जीघन के 


` हेतुसूत धमं करने को ( जीवनाय ) जीने के लिए तथा ( दीधाँटुएवाय ) दोघे आयु 
होनेकेलियि। , र : स 


इस: एक, इन चार मन्यो को घोल के चौथी घा इसी प्रका केशो के स्वये | 
को कारे अर्थात्‌ प्रथम दक्षिण बाजू के केश कारने का विधि पूर्ण हुए पश्चात्‌ 
बाई ओर के केश: काटने को विधि करे तत्पश्शत्‌ उसके पोछे आंगे के केश कोटे, परन्तु 
पांचवीं धार कारने में “£ येन पूषा० ,, इस मन्त्र के बद्ले-- 3 ण क क. 
_ ` ओं येन भूरिर्चरादियं ज्योक्‌ च परचाद्धि सूयम्‌ । तेन ते वपामि 
ब्राह्मणा जीवातवे जीवनाय खुरलोक्याय स्वस्तये ॥ १ पार्‌० गू० खूर 
'का० १/क० ( स्‌ ११0 nn bE 
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३०० ' क्र चड़ाकमंसंस्कारः क _ 


i, अर्थ; (येन) जिस इंश्वरके खामथ्ये से ( भूरिः ) बहुत ( चरा ) यदद घमने दाला. | 
नड को ( च ) और ( पश्चात्‌ ,दि ) उरुके पीछे हो ( सूर्यम्‌ ) सूर्यादि 
` को ( ज्योक्‌ ) प्रलयकाल पर्यन्त धमता रहता है, ( यहद शेष है ) धे? हवी. 
ne ल भदा परी . रहता दै, ( यदद शेष है ) दिनः इत्यादि का 

_„ -चह सम्ल बोल छेदन करे, तत्पश्चात्‌ | | 
` `` ओं श्यायुषं जमद्रनेःकश्यपस्य व्यायुष॑ । यष वेषु ध्याथुषम तन्नो 
अस्तु ब्यायुषम्‌ ॥ १ ॥ यजु० अ० ३। म, ६२ || पारः गू» का०२1 
` क १)स्‌१४॥ `. ` :. Fy FC 

„अथः =-आइिताग्नि प्रतिदिन हवन करने वासे की जो बाल्य, तरुण औ ८ वृद्ध न 

न ला 245 शात्मज्ञावी की. जा उक्त तीन प्रकार की सयु लचा 
स्तुतियोग्यं विदानो की. तीन प्रकार की आयु द्रोतो है, हमारी ओ वैली हो | 
पर कक चु तो द, इ सो घेसी ही तीन 
`. _ इस एक मन्त्र को बोल के शिर के पीछे के फेश एक बार और काट के 
(झो उयायुषम्‌ ) मन्त को बोलते जाना ओर आधे हाथ के पृष्ठ सेः बालक के केर 
दाथ फेर कर के मन्त्र पूर हुए पश्यात्‌ छुरा नाई के हाथ में देके-- | 
हे श्रं ७ च 
` ओं» यत्‌ चुरेण मचयता खुपेशसा बघता वपसि केशान्‌ । शुन्धि 
` शिरोमाऽ्स्यायुः प्रमोषीः। अथवे० का० ८ । अहुः १ । सू० ४। 
आं१७॥ . .. 12 TLE 

न र अर्थ:-- हे नाप्रित ! (वप्ता) केशो को कारने वाला तू ( मर्ययता ) चलने वाले; 

“काम देने बाल्ने ( सुपेशसा ) खुन्द्र तेज वाले .( यत, चरेण ) जिस छुरे से ( केशान्‌, 
: चपसि ) केशो को कारता है और उसी छुरे से ( शिरः ) इस वालक के शिर को (शुस्धि) 

शबि साफ कर। ह परमात्मन्‌ ( स्य ) इस बालक को ( आयुः) आयु को कृपा कर 

( सा, प्रमोषीः ) न्यून मत करो 1 . त दामिनी अ 

` इस मन्त्र को घोल के नाप्रित से पथरी पर छुरे को थार .तेज्ञ कराके नापित से 
चालक का प्रिता कहे कि “ इस शोलोष्ण जल से बालक का शिर अच्छे प्रकार कोमल 


:# “ यतू शुरेणेति ? इख मन्त्र से ५ म्म्खयता ' को जगह "मंजयत: , ऐसा पाठ 
, „ _.पार० ब्ु० सूळ क्रा० २। क० १॥ सू० १६ में है। और “ दप्ता ,, की जगद “वप्त्वा, पाठ 
' ' है। मूख में जैसा पाठ है देला ही आलायच शु० सू० अ० १ । क० १७। खू० १५ में 
“पाउ ठ १ ण्ठ अथवेबेद में ( जिसंका पता भूल के साथ लिख दिया है) भी पाठ मेद 
है। पेसा बालम होता है कि गहासूतरकार' अर्थाचुरोध से मन्त्र के आघार पर अपना कुछ 

'कुछ नव्य संस्कत बना लेते हैं, इसी लिये गृह्यसूत्र को “कल्पसूत्र, कहा ज.ता है अर्थात्‌ 
'जिसमें वेाचुक्ूल कल्पना की जावे 1 इस आथबोमन्त्र फे रायणाचार्य के भाष्यमे 'हे देव!” . 
ऐसा खस्बोधन है । और पारस्कर ग्र० सू० के टोक-कार गदाधराच:य “हे सुर !! पेसा 
अंब्रोधन प्रद: रख-कर ब्याख्या करते. हें 1 सायणाचार्य “यत्‌ शत इच “ ग्रदा ? व्यास्य.न 


करते हैं झं गदाधर “यत्‌? का “ यस्मात्‌ , आस्तुं। . ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क संस्कारचरिद्रका # र ३४१ 


हाथ से भिजो साघधानी ओ कोमल हाथ से चौर करो, कहीं छुरा न लगने पावे, इतना 
कद के छुणड से उत्तर दिशा में नापित को लेजा उसके सन्सु बालक फो पूर्वाभिमुख 
बेठा के जितने केश रखने हो उतने ही केश रक्खे, परन्तु पांचों ओर थोड़ा २ केश रखावे 
अथवा किसी एक ओर रकखे, अयथा एक वार सब कटवा देवे, पश्चात्‌ दूसरी बार फे 
केश # रखने अ.छे होते हैं ःब चौर हो चुके तब कुराड के पास पड़ा च धरा 'हुआ देने . 
के योग्य पदार्थ ब शरावा आदि कि जिनमें प्रथम अश्न भरा था नापित को देवे और 
सुण्डन किये हुए सव केश शमीपत्र अं.र गोवर नाई को देघे, यथायोग्य. उसको घन घ 
षस्ज भी देवे औ! नाई, केश दर्भ शमीपत्र और गोबर को जंगल में लेजा गढ़ा खोद के 
उसमे सब डाल ऊपर से मिट्टी से दाब देवे अथवा गोशाला नदी वा तालाब के किनरो 
पर उसी प्रकार केशादि को गाइ देवे ऐला नापित से कइदे अथवा किसी को. साथ 
भञ्ज देवे वह उससे उक्त अकार क लेवे । कोर हुए पश्चत्‌ मकळून अथवा ददी को 
मलाई हाथमें लगा चालक के शिर पर लगा के स्नान करा उत्तमवद्य पहिना के वालक को 
__ पिता अपने पास ले झुभासन पर पूर्वाभिमुख बेठके सामदेव का महावामदेव्यगान करके 
, बालक को. माता स्त्रियों और वालक का पिता पुरुषों का यथायोग्य सस्कार 
' करके वा करे और जाते समय सब लोग तथा याखक के माता पिता परमेश्वर का 
ध्यान करके-- ० ५:8३ 


झं स्वं जीव शरदः शलं वर्धमान! ॥ 
झ्थः-सौ वर्ष तर बढ़ता हुआ सू जीता रहे ॥ | ड > 
इस मन्त्र को बोल बालक को अ शोर्वाद देके अपने अपने घर को पधारें और 
- बालक के माता पिता प्रस्थ होकर घालक को प्रसश्च रभ्खं। ४. -  . | 
| । : इति चूडाकमेसंस्कारवियिः! 
= 
'यूड्धाकमे संस्कार | 
् ` ``. (प्रमाण भागः) 2 रके 
D nent 4 . यह आठवां संस्कार चूड़ाकम है जिसको केशोच्छेदन- हा 
: अन्न प्रमाणम्‌ आओ कहते हैं। इसमें शाप गृहासूत्र का मत पेसा 
28 हक 0 8 पाज “मुह को अय साह 13: 
...._- 69 तृतीये वषे चौलम्‌ ॥ १॥ उत्तरतोनेत्रीहिययमाषतिलाना 
एथक्‌ पूर्ण शरावाणि निदधति ॥ ९॥ आरंच० अं १। कः १७। 
सुत ही op कक डक Ci nd Sa RE 
`. ® यथ/मंगज्' फेशशेषकरणम्‌ ॥ पार० ग्र» सू« का0२। क० १। सून २२] केशे 
- र ज अर्थात्‌ शिक्षा का रखना, यथा मंगल ' जेसी ` इष्ट रीति. हो देसे रखना 
शा 2 5 25 पकडा दे RTS MT 
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३०२. $ चु ड्ाकर्मसंस्कारः क 
>> इख अकार पाएस्कर शहासुआदिमेंमोहै। © .. 
` सांवत्सरिकस्य चूड़ाकरणम्‌॥ पार" ग्र सू० का०.२। क० १ । 
इसी प्रकार गोभिलीय ग्रह्मसूच का भी मत है कि यह सुण्डन अर्थात्‌ चणाकमे- 
` संस्कार बालक के जन्म से तीसरे # घर्ष वा घर्ष में करना, इच्पंचयकार स 
चा जिस दिन अ;नन्द मंगल हो उस दिन यह संस्कार करे । ' _ ri के 
न चूड़ाकुम॑संस्कोर संवन्धी व्याख्यामाग । : "वीक 
` बचे को दांत निकलने के समय बहुत से रोग प्रसते हैं, उनसे सावधानी के साथः 
रक्षा के निमित्त अनेक उपाय करने च:हिये' । BETES 
` इ'गलेंड के राज्यवेद्य डाक्टर विलियम सुट. के० सी० आई० ६० ग्रह चिकित्सा 
नामी पुस्तक 'में लिखते हैं कि जो नसे बच्चे के दांत बनाने में सहायक हैं उनको संघन्ध 
आमाशय और सवे शरीर के अन्य नसो के साथ है। इसी लिये “ जब दांत निकल श्हे 
हों तो Ue आंतों के रोगो, बुखखार और खाल के रोगों का परस्पर सम्बन्ध होता है । 
( शहचिकित्सा ए० ३७६ ) ई नड 
डाक्टर महोद्य के इस लेख में पाया गया कि दाँत निकलते समय बच्चों को दस्त 
आने, बुखार होना और सब शरोर की खाल पर, जिसमें शिर की खाल भी है, फंसी 
खुजली आदि का हो जाना सम्भव है। यह बात अनुभव सिद्ध भी है कि जिन बच्चों को 
:. दस्त साफ़ नहीं होता उनको कभी कभी इसदशा में नेत्र रोग हो जते हैं और दस्त साफ 


आते रहने पर भी एक घा अनेक रोग कभो २ साथ हो जाते हैं । 


_ © w 


बच्चे के नीचे के दो दांत आयः छठे मास में दा सातवें मास से पूर्व निकल आते 
हैं। ऊपर के दो दांतःनिचळे दो दांतों के इक्खीख वा तीस दिन पीछे निकलते हैं यदि 
पहिले दो दांत छुठे मास की समाप्ति तंक निकलें तो. ऊपर फे दो दांत सातवे. मास की 
समाप्ति पर निकल आवेगे । ऊपर के दो दूसरे दाँत अ.उव वा नवें मास की रूमाप्ति तक 
उगेंगे। नोच के और दो दांत एक महीना पीछे अर्थात्‌ दश मःसकी समाप्ति तक निकलते 
हैं नीचे के जबड़े की दा डाढ़े वारदवे और चौदहवे महिना के अन्दर निकलती हैं और 
ऊपर के जबड़े की दो दाढ़े' तुरन्त ही उनके पीछे निकल आती हैं। कीले दांत सोलहवें.. 
और बोसवे महीना के अन्द ८ निकलते हैं। सब से पोछे नीचे ऊपर की दुसरी दो बढ़े 
बीसवं और तीसव वा छत्तीसवें महीनो के अन्दर निकलती हैं ।.इस लेख का खार यह है 
किं.बालक के बीस दूध के दांत अढ़ाई से तीन वर की आयु तक निकलते हैं और इसी' 


सम्रय प्रायेः रोग भी प्रवल होते हैं । . 


# संस्कारचन्त्रिका # ६०३ 


को गिलीसंरोन युक्त साबुन से क! बार थोकर पीछे से थोड़ी सी ठंडी मलाई वां धैसलीन 
' लगा देनी चाहिये ” ( पू ३८१ ) डी 
वालों के ढोले होने घा गिराने के रोग दूर करने के लिये लिखते हैं किः-- 
` _ “पुरुषो के.बाळ दढ़ और घने बंने रहें उसके लिए हिन्दुस्तान में थोड़े २ परवा 
छोड़ने चाहिये' शुद्ध रखना तथा ब्रुश करना चादिये ।, ( पृ० २५४ ) 
` ` “जब वाल टूटे हुए इष्टि पड़ घा ख.भाव्रिक दशां में न उगते हुए जनाय. तो 
५रिंगवमे , है ऐसा जानो.। जब फुन्सियां तो दौ नहीं और बलि उखड़े हुए को. जगह 
सफ़दी हो तो “पल्रोपेसिआ,, रोग जनो ।"'" "अनुमान से कारण यह होता है कि कोइ 
राग उन नसो में है घा शिर को पूरा पूरा लाह नहीं पहुंचता ।,, ( पृ० २५५ ) | 
“शिर पीड़ा जव अत्यन्त हा और बुखार, सा. भी हो तो बेठे हुप -आराम .फंरे 
ठरडे लोशन (जलमय पदाथ ) शि! के लगाओ | याल कटवा कए छोटे कर ड.ला.।,; 
(१०२५९६) . 

- /रिंगबर्मे (दाद ),त्यद एक संचारक ( छुत बाली ) खाल. की बीमारी है.जो 
कि बडुधा बच्चों के शिर पर होती है। परन्तु प्रायः सुख, शरोर -वा.जोड़ों घा नखो के 
झअन्दुर वा दाढ़ी में भी हा जाती है,, | “एक प्रकार को रिंगवर्म ( दाद.) शरीर के डन 
भागों में हती है-जहां पर बाल दो । यथा-शिर, दाढ़ी और दूसरे बालों वाले भाग ।,,. . . 

“शिर के दाद में लाली के साथ खुजली. भी हाती है ।,, ( पृ०.३४१ ) 22 
:- : दाद के आस पास को जगह का एक एक इञ्च: भली प्रकार मुऐंडन किया जावे 
उ स रोग घाली. जगह का छोड़ कर ।,, (पृ० ३४२) ; 
“बच्चों को.वांत निकलने के कारण फोड़े होते हैं।, ( पू० ६४) 


“शिर पर पीले से दागः-यह रोग छोरी उमर के बालको में जो, कफ प्रकृति 
वाले हेते हैं, होता है, खात वर्ष को आयु के पीछे यह रोग बहुत हो कंम होता है। खाते 
पीते भी जब वचा सूखता जावे घा कव्ज़ी घा दस्तो के. पीछे यह रोगं हुआ करता है। 
यदि बालक के दांत निक ते रहेँ और मसूड़े सूजे रहें चा नरम हो ते उनके अली प्रकार. 
नश्तर लगवा देना चाहिये । उरडी ओषधियां जैसे कि रबर की थैली में बरफ डालकर 
यदि यह न मिल सके ता छड़जाने घाली ओषधथियो के लेप शिर फो बराबर लगाते रहना 
चाहिये 1५ ( पू० ७७ ) in. 
लेख. का उपर के लेख का सार यह है कि दांतः निकलने -के समय विंशेष' कर और 
सार | साधारण रीति से ७ वर्षे के पूवं बालका के अनेक पकार के शिर के राग 

होते हैं। दांत निकलने से दस्त, बुखार और फुन्सी फोड़ा, दाद खुजली आदि 
अनेक स्वचा-रोग होते हैं। इनमें से कई ते शरीरं के नाना अंगा पर होते हैं और कई 
केवल शिर की त्वचा पर ही। इसके अतिरिक्त बाल. गिरंने तथा लोह के शिर में ठोक 
तौर पर न पहुंचने से भी शिर के रांग हुआ करते हैत 


शिर शरीर में सब: से प्रधान अंग है.। मजुष्य.की उत्तमंता; हाथी शेर, सब महा. 
बली पशुओं से.शिर. की:उत्तमता करे कारण है । ज़ेसे वक्ष को जड़ ढसका, सब से.प्रधात.. 
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` ३०४ ष ूड़ाकर्मसंस्केरब्याख्या झै 
अंग है उसी प्रक:र शिर मंचुष्वरूपी वृक्ष को जड़ है। यही नेंद्वी परंच इसमें पांची न: 
न्द्रिया > : या - ऱ्ह नि 
इन्द्रिया का घर है। शरोर के शानजनक घा क्रिय.जनक मंजातंतु इसी मे आधार पे ह i 
शिर को सामुद्रिक विद्या को दृष्टि से देखने वाले विद्वान्‌ इसमें ए एक बिः भरः जगं 
के; विचित्र शक्तियों वा गुणा का सूल बला रहे हैं। शिर श 1२ में यत ह 
. रुपी सेना का यइ सेनापति है । जोवनडुद्धि श ए खास्थ्य के लिये तनी भी शिर की र 
की जावे उतना उपयोगो है, रोग के! कभी निर्बल नहीं समभन चाहिये | सगं ज 
होमे के पश्चात्‌ रोगी को झोषधि करने से भो बद पुरुषार्थ और सावधानी अत्यंत स्तुति 
के योग्य है जिससे कि रोग उत्पन्न हो न है खस्े ६ मास से बच्चा दांत निकालने छगता 
है और तोन वषे में जाकर सम! कर पाता है यह समय दश्चो कै जीवन में बहुत रा ” 
- का समय है। दमने ऊपर के लेख से देख लिया कि दांत निकलने के विनें में फन्सी 
फोड़) दाद, खुजली आदि रोग शिर की त्वचा पः हो जाते हैं। इन सर्च रोगों के बीज 
दांत विजा वाले बाळक के शिर में बृद्धि न पाचे इसलिये यदि बालक के शिर के बाल' 
बड़ी खावथानी के साथ सू'ड दिये जाव और मलाई, जोकि चेसलीन का काम देती हैं, 
सगाई जांबे;ते। शिट की त्वचा खुजली, दाद, फु खो फोड़ा आदि से मुक्त हो सकती है। च 
. यदी नहीं किन्तु बाल गिरने और शिर की ओर लोह बराबर न पहुँचने के दर 
उस्मना गरने रोए शिर की ओ पहुँचने के दुर 
करने के लिये भो यही उचित है कि मुंडन से काम लिया जावे। भुंडन के पश्चात्‌ जो 
चाल उरते हैं बे पुष्ट होतें हैं गिरे नहीं । शिर. का झुडन करने से 
लोड भी ठीक तौर पर शिर की ओर गति करने कग जाता है और शिर के संव स्थानों 
में बराबर पहुंचता! है। यह सब बात अनुभव सिद्ध ओर प्रत्यक्ष हैं । सुएडन से शिर को 
आमही या दा को i होळ जला हैं और शिर के त्वचा रोग नि ल होते. है: 
प्तष्क-विद्या जानने वाले विद्वान को शिर की बनावट के देख कर नाना प्रकार 
के अडुमन करने का सुझवसर मिलता है। SN [ hi 
आयुवद के :. इशरत संहिता चिकित्सा स्थान अ०1 २७1 खू० ७र मे क्ष के गुण 
मभा ३. ~ इख प्रकार लिखे हैं: - मन 
Riise पांपोपशसन केशनखरोमापसांजनभ्‌ । ` 
3 हषेलाघवसो भागयकरसुत्सांह द्धनम्‌ ॥ 
अंथेः - केश; नल तथा स्थल के वालों का दूर करना विकार के दूरं करवा है। 
अ बता थोर) चीन करने वाला है, तथा उत्साह बढ़ाता ह॥७२॥ -..... . « 
` `` चरक संहिता सूघस्थान अ° ५ । सू० &३ में दोर आदि म देखा 
लिखा है कि. . भु ग ‘SE ली क फ 4 5, ¢ ल न की 
पौष्टिक व्यास स बितजनद्‌। . . . < 
.... __ कैशश्मश्रुनखादीनांकर्ततन संप्रसाधघनमू॥ .-.. ` 
: .. अर्थः--क्षौर कमे करावे से, नख कटवाने से तंथा कंघी आदि से, केशी के साफ 
रखने से पुष्टि, तरुष्यता, आयु, पविञज्रता और सुन्द्रतां की डि होती हे 18३ ॥ 
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+ संस्काट्चर्द्रिका क ` ३०५ 


. आयुर्षेद के मर्मश प्राचीन ऋश्ों: ने रोग निवृत्ति, आयुषुद्धि, शारीरिक: पुष्टि 
आदि अनेक हेतुओ के ल .य में र कर इस मुंरडंन संस्कार का.ब/लक फे लिये विधाने 
किया था उस अबस्यां में जव कि उसके दांत निकल रहे हो और जंव कि अनेक रोगों 


के होने को सम्भावना अधिक होती हे । 


“इस समज कई स्थानें पट केवल पुत्री का ही यइ संस्कार किया जाता हैं, पुचियों. 
` का नहीं, यह पुत्र पुत्री दोनो के लिये समान लाभदायक है. इस लये जैसा कि प्राचीने: 
आये बालकमात्र का यह संस्कार करते थे पैसे ही अब भी काना च्याह्यि। . . `: 
समय संस्कार विधि में लिखा है कि “बालक के जन्म से तीसरे घर्ष में 
=~ करना” अंथात्‌ या ते तोसरे वर्ष के अन्दर या पहिले वर्ष के अन्दर 
य संस्कार किपा जावे । अनेक सूत्रकाते और मजुस्मृंतिका भी यही आशय है अव काई * 
म्रक्ष कर सकता है कि पहिले वषे के अन्दर वा तीसरे वर्ष के अन्दर: क्यो, किया जांवे? 
इसका उत्तर यह है कि बच्चों झो दांत निकलने के काल में, दे! समय पर अधिक रोग 
भयः हाते हैं, एक तो जब पहिलो दाढे' निकलती हैं और दूसरे जब. अन्दर. की- दाढे 
निकलती हैं, पहिली दाढे नीचे के जबड़े में बारहये आर चौदहवें महीने के. अन्दर 
निकलती हैं और सब से अन्त की वाढ़े' बसव : वा पञ्चीसबें. मास से आरम्भ होकर 
तोसवें मास वा छत्तीसवें मास तक निकल आती हैं! इख लिये दश वा र्यारह सास के 
बच्चे का मण्डन जशा पडिलो दाढ्-सम्बन्थो आवो रोगे का न्यून कर खकतं। है. वहां 
छुष्वीसवें, झट्टःईसवं घा' तोसबें मास का सुरडन अन्त की दाढ सम्बन्धी रोगं - कोः न्यून 
करने में सदाय हाता है। बच्चा को प्रकृति -भिन्न भिंन्न होतो है इस लिये उसका विचार. 
करके यह दे! बिकरंप रक्खे गये अतीत हेतेहै। . . "`: . या 
खांवत्सरिकस्येति'' `" “`` ` “इससे अगला सूत्र हैः--* तृतीये बऽप्रतिइते,, ... - 
- (“झप्रतिःते“ का अर्थ है जब तोसरां वर्षे अवशिष्ट रहेःतव ). `. . ... .. . 


-. जिससे भी पाया. जाता: है कि पले वर्ष वा तीसरे वषे के अर्द्र यह संस्कार 
किया जावे । मुण्डन करनेसे जहां अनेक त्वचा रोग शमन हे! सकते हैं वहां शिरके ठंडक 
भी पहुंचती है और यह ठरडक बच्चे को इस समय लाभकारी है। डाक्टर विलियम सुअर 
का यह भी मत है कि ठंडक इससमय वेके शिरके लिये आवश्यक हे। पुराने ऋषि जहां 
सुरडन के झारा अनेक रोगे!को शमन करतेथे घ दां शिर के, इसके डार! ठंडक पहुंचते थे : 
फ्योंकि यइ निर्विवाद बात है कि मुंग हंन करने से शिर की गरमी कम हो कर ठंइक 
पहुंचती है और बाल गिरने का रोग दूर दे। जाता है। &. क RT 


उत्तरायण शुङ्कप में बा जिस दिन आनन्द मंगल हो उस दिन यह संस्कार करे । 
सुणडन संस्कार जब सारंतवर्ष में ठोक तौर से किया जाता था तब बच्चो के 
शिर और नेर आदि के रोग बडुतक्म होते थे । सुराडन संस्कार में दा ब.तं सुख्य 
हैं एक तो '्षौस्कमे करना - दूसरे. मलाई आदि से शिर धोना । मलाई था 


EE ट्ट 
०% ॐ 
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३०६ ` # चड़ाकर्मसंस्कारब्याख्या # ` 
चिकनाई शिए पर लगाने से शिर के अनेक रोग नहीं होते और नेत्रो को भी लाभ पहुं- 
चता है । आज कल भी जिस समय चच्चे के दांत निकलने लगते हैं ते! पंज.ब देश में. 
म'ताए' घी में गेहं डाल कर उस-गरम .घी के! बच्चे के शिर पर रात को लगाती हैं। 
[सन्घ देश में सरसों के तेल को मातायं भली प्रकार बच्चो के. शिरों पर लगातीं और साथ 
दी आँखों में भी डालती हैं। शमले आदि अनेक पर्घती स्थले! पर बच्चा के शिर पर 
ठंडक पहुंचाने के लिये बहती इई पानी की घार उसके शिर के साथ छने देती हैं। यह 
क्रियाए' माता सर्वत्र यह सम कर करती हैं कि बच्चो के शिर तथा नेत्र के रोग नहीं 
होंगे और पेखा करने सें रोग कम होते हैं यह ते देखने में आता है। मुरडन करने की 
दशा में जब बाल हर गये तो ठएडक खाभाचिक ही पहुंचेगीः और उस दशा में पानी की 
थार के साथ शिर को अधिक स्पर्श कराने की आवश्यकता नहीं रहती जैसा कि पर्वती 
र ल करते हैं, हां रोज शिर का धोना और तेल घ मलाई आदि का लगाना लाभकारी 
*“ छोगा। MrT 
लिखा है कि चा! शरावे लेकर एक में चावल दूसरे में यव तीसरे में उद और 
चौथे में तिल भर कर वेदीके उत्तर माग में धर लेवे । ग्रह्म सुनो में जेखा कि लिखा है यह 
अन्न नापित ( नाई ) को देने के. लिये है। संस्कारचिधि में नापित के! यह अन्न तथा 
यथायोग्य धन और वस्त्र आदि देने का भो विधान हे । आजकल कई खाग ऐसा कहते हैं 
कि चावल, यव, उरद और तिल यह ता मामूली अनाज हैं इसके स्थान में यरि मिठाई 
दे दी जाय ते क्‍या डर है। इसके उत्तर में हम कहेंगे कि यदि कोई मिठाई दे सकता हे 
ता वहः इस अनाज के साथ मिठाई भी दे उसे काई रुकावट नहीं परन्तु यह मर्यादा इस- 
लिये बांधी गई है कि गांव के अन्दर भी प्रत्येक मजुष्य सुगमता से इसके दे सकता है 
जहां कि बड़े शहरों की मिठाई नहीं मिल सकती। झब रही यह. चात कि यह अनाज 
मालूली हैं सा इसके विषय में हम यह कहेंगे कि इनमें यह. उत्तमता है कि सुलभ होने 
पर भीं अनेक गुण से युक्त हैं और उन गुणा पर विचार करते हुए कोई इनको मामूली 
अनाज नहीं कह सकता । गर 7 
( १.) चावल--इसके मुख्य गुण यह हैं-वलकारक, निदोषनाशक, नेत्र-हितका- 
रक) सूजकारक । वर NR मळ क्री एम । ई 
.. (२) यव--इसके मुख्य गुण यह हैँ-वरण-रोग ( फोड़ा ) में गुणकारी, मेधांव- 
चेक्,. पवन और सूत्र को निकालने वाला] : ` ' Di BE 
` (३) उदे--१ अत्यन्त पुष्टिकर्ता, २ शुकरवधेक, ३ मलसूत्र औरं स्तन कें दूध को 
__ (४) तिल--१ .बलकारक, २ बालों को हितकारी, ३ त्वचा की खस्थता रक्षक, 
३ स्तने में दूध प्रकटकर्ता, ५ घणद्दितका शे, ६ दंतरक्तक ( दांत दितकारी ) । 
= RR भ | साधारण होम के पश्चात्‌ लिखा है कि कर्मका ईश्वर का स्म- 
विशेष कार | रण करके नाई की. ओर प्रथम देखे अर्थात्‌ नाई दृष्टि द्वारा सूचना 
पःकर गरम जल आदि की संभाल करले।. . > 3 
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इस मंत्र में गरम जळ का वर्णन स्प रूप से पाया जाता है । आजकल बड़े बड़े 
'सरकाएे अस्पतालो में उस्तरे, केंची तथा शस्र आदि खोलते हुए गरम जल में १५ वा 
२० मिनट तक डाजकर उसके'द्।रा अनेक बार घो धो कर शुद्ध किये जाते हैं। गरम 
ड प ही शक्ति है कि नाई वा डक्टरो के उस्तरे तथा कैंची कंघी आदि को शद्ध कर 


जिसको खुजली आदि रोग न हो उसको न.ई के मेले उरतरे वा मेली केंची से 

हो जाते हैं। जव सस्कार को साम,ल्य होमक्रिया आरंभ हो जावे तो उसी समय दूखरी 

, तरफ गरम जल में उस्तरा, कैंची, कटोरी, कंधी आदिं डांळ कर अनेक वार नये गरम 

जत से घो घो कर नाई शुद्ध करे । औए तब तक भली प्रकार संब साम.न शुद्ध कर 
तय्यार क! र्खे जब तक क.थ्रेकर्ता उसकी ओर इष्टि द्वारा सूचना पाते ही उस्तरे 
च को संभाल पूर्वक तथा प्रथक्‌ शुद्ध गरम जल. को भी लेकर आने को तय्य(र हो 

जावे । ह 

पुराने आये वच्चो को मुडन ऐसे नाई से कते थे जो राजा का चौरकमं करने 

वाला हो अर्थात्‌ अत्यन्त स.वघान और शुद्ध पवित्र रहने वाजे नाई से मुंडन कराते थे ।. 
'आजकल तो गन्देपंन कां नाम ही नाई बन रहा है। न.ई को अत्यन्त ताकीद होनी चाहिये 
कि बद डाक्टरो के समान भली प्रकार स्न.न तथा खब्छ वस्र धारण कर, शुद्ध करा 
आदि घर से ले तथा क्ष रा नखल रा ( नांखुनगीर ) के रखने को डिबिया शुद्ध लावे । 

` कटोरी आदि घर से मांज कर लावे और जिस समय यजमान के शुद्द पर पहुंचे तब 
जैसा कि अमो लिख आये हैं खूब गरम गरम जल में उस्तरा अ.दि. - डाल तथा गरम 
जल द्वारा अनेक वार घो खध्छ अंग छे ( रूमाल ) से पो । जिस. कपड़े पर वह. बाल 
सेता है बह पुराना डुर्गेन्धयुक्त न लावे, यदि कपड़े की जरूरत हो तो खच्छ कपड़ा दिया 
जावे। पुराने आयो के नाइयो के समन आजकल अंग्रेज अफसरों ( अधिकारियाँ ) का 


कर है हजामत ) कने वाले नाई खध्छ, चतुर और उत्तम चा.रा आदि रखने वाले 


जब पिता मन्न का उव्या (ण करले तो उठकर बालक की पीठ को ओर चला जावे 

आए डससमय नाई'गरम जल लेकर वहां पहुंच जाबे.उसगरम जलको एक वर्तन(पःच) 

` में थोडा सा डाले और दूसरे ठंडे बतेन से पानी लेकर उस गरम जल के-कटोरे में पिता 
डाळे और ऋतु के अनुस.र जैसा जल चाहिये वेसा करे | यह जल, मक्खन वा दरी की 
मळाई नाई को देवे और खयं निम्नलिखित दो मन्त्रों का डघ्चा एण करके न,ईको शिर के 
बाज तोन वारहाथ फेर फरकर भलीप्रका भिगोने को कहे। पुराने समयमे नाईके सामने 
मन्त्र इ्लिये पढ़ा जाता था कि वद डसका मतलब समंझ ले । जब सब की मांत भाषा 
संस्कृत होती थीतो नाई को वेद के मन्ञ का अर्थ समझने में, विशेष कर उस दशामे जब 
कि बेइ पढ़ालिखा दोता था; क्या कठिनाई आ खक थो ? शूद्र के आगे वेद मन्त्र न पढे 
इस बात का खण्डन इससे भौ होताहै। ..' . -. ` ल्‍ 


षा मन्त्र बतला रहा है कि न.ई का उस्तरा (क्ष रा) खंडिन न होना चादिये। 
पिता जो वच्चे के पृष्ठ भाग की ओर बेंटा हुआ है बह इसकी भली प्रकार निरीक्षां करले । 


+ 
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जल स्वच्छ हो, दुर्गेन्‍्धयुक्त घा कमि आदि युक्त-न हो । संस्कार से पक वित एस 

कुण का जल लेना चाहिये और उसको गाढे के शुद्ध अंगोछे से क Rr न्न 

छान, ढक फर ठंडा होने के लिये रख देना चादये। मतलव. यह है कि ठंडा जल भो 

पहिले गरम कर लिया दो, ऐसा किया जवे तो उत्तम है। मन्त्र. ताकीद कर रहा है.कि 

खच्छु जल हो। किर इल संस्कार के तोन उदेश मन्त्र ने यह ब.लये हे (१) रोगनि- 

इत्ति, (२) दीधांयु, (३) थरष्ठ शान का साधन . भेधावृद्धि । दूसरे मन्त्र पर मनन 
कएने से विदित होता है कि खच्छ जज्ञ बच्चे की शाल को लगान! चाहिये और खच्छ- 
जले द्वारा बाल भिगोये जायें क्योकि सष्ठ ल दीर्घायु का एक कारण है। . हे 
जब नाई पानो आदि द्वारा थ लो को भली प्रकार भिणोले, तब खल कंधे 

- केशो को छुधाए कर इकट्ठा करे | फिर पिता यड घरच बोलेः-- A bs स 


झो ~ चेडे ७ ° न पी 
आं ओषधे त्रायस्वेनं सेन हिली: ॥ यजु० अ० ६। मंत्र १५॥ 
_ अथेः-हे रोगनिवारक-कुश ! इस बालक. की रक्ता कर | इस बालक फो पीड़ा 
मत पहुंचा | . | 


. ¦ ` जब घोल चुके तव नाई को तीन कुशओं से बच्चे के वाल कोमलता तथ! युक्ति 
से दबाने को कहे, जिसते कोई बाल बिखरे नदीं । जब नाई दवा ले तब पिता: निम्नलि- 


जित घाकय बोले “आओ विष्णोद्शोसि,, । ` | वि 
__ _. यह वाक्य बोलता हुआ उस्तरे को ओर देखे कि उसकी धा सो बराबर लगी हुई 
है घा नहीं ? क्येकि इस वक्‍य का यही अ भप्राय है। 
` इसके पीछे नाई को दहिने:द्वाथ में क्षर लेने का बिधान है ( उस मन्त्र में )। 

` जड़ पदार्थे के लिये नमः का व्यवहार होने का अभिप्राय यहद है कि वह उपयोगी 
बस्तु होने से आद्र को भो वस्तु है। जो वस्तु निकस्मी होती है उसके सिये आइर का 
आव नहीं होता । जिस घर में एक मंड॒ष्य रहता है वह उस घर का प्योश और आद्‌ र 
के योग्य कइता है, तो इससे यदो सिद्ध होता है कि उसके उपपोगोपन का राव उसके 

मन में हैं। कई लोग जड़ वस्तुओं के लिये आदर का शब्द खुन ऊर चोक बडगे ऑर 

कहेंगे कि कया यह जड़ को चेतन म.नक: पूजन करना नहीं हैं ? परन्तु ऐसे लॉग न 
. समभते करि जब हम सम्बन्धिश को प्यारा कडते हैं और घर को भो प्पाराहीपु एग 
हैं तो उससे जड़ घर चेतन तो नहीं हो जाता कि तु घर का उपयोगोपन दो 3 सले सिद्ध 
होता है । एक मुष्य किलो सम्बन्धो के म:ने पर रता है और दूसरा थन के चुराये 
जाने पर रं-त। है ठा क्या इससे घन चेतन है? और उसके रोने को छुनता है? इसी 
प्रकार हम भले मनुष्या क! अ दर करते हैं घुरी का नों । यइ आद करना यर व 
बात का प्रकट क ना है कि हम :न मुष्यो को अपना उपकारी समझे हैं, उन हो 
कार को भी दम झा रके दीं शमर से बोधन करते हें, एर इससे यर्‌ . च॑ंतन ह 
जं ते । जब उपका को संज्ञा मे जड़ चेतन दोनों आते हैं तोडादर सःच भी य ञी 
लिये हमारे मन में उपअता दै, प: इस ले इम उनको चंगन म.नकर कसो ख़प्न मेभ 
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“क्या यूरोप आदि देशो के मदाबिद्वान “नेचर,, ( स्टि ) को जो जड है “मा- 
#,, महान्‌ नहीं कहते ? कया जब वह लिखते हैं कि नेचर का आज्ञा माना 
य, बह जड़ प्रकृति का चेतन मानने लग जाते हैं? अतः नमः शब्द का जड के 
लिये प्रयोग केवल उसके उपकार को दर्शाने के लिये है न फि उसका चेतन बनाने 
के लिये। यूरोप आदि मे' जन्म देश को प्राणां से प्यात लोग कहते हैं तो. इससे क्या 
किसी की जन्म भूमि चेतन दो ज.वी पै वा वे लोग जा उसके लिये अत्य त आद्र 
का भाव प्रकट करते हैं, मूर्ख हैं? दमको सदैव प्रयोगशैटी के आवरण से प.र होकर 
भाव का लेना! चादिये। ` | | 
तत्पश्चात्‌ दो मन्जा के उघ्चारण करने को लिखा है । 


(क), पहिले मन्त्र में दर्शाया गया है कि अ-छा उस्तरा कठिन लोहे अर्थात्‌ 

फ़ोलाद का दो सकता है । फ़ौलाइ से उस्तर बनाने का उप श वेद्‌ से पाकट 

पुएने रायो ने पृथ्वी पर सब से पहिले फ़ोलाद फा उपथोग सोला औट सब क! 
सिखाया । , > 


(ख) आयुर्वेद तथा ड;क्टरी के अन्द! जो भी मुंडन के लाभ दर्शाये गए हैं. 
डन सब कां बांधक यह मन्त्र है। सुरडन का उद्देश्य क्‍या है, किस उत्तमता ते पूणं 
णि किया गया है। इसमे बतल/या गया है कि सुष्डन-संस्कर से ये लाम 

(१) आयुद्ृद्धि, (२) जड [ग्नि की बदि, (३) उत्पादन शक्ति की स्थि.ता, 
(४) अच्छा बल, ( जिसके द्वात ), ( ४ ) सौभाग्य धन अ.र रोग रदित सन्तान प्राप्त 
हो सकता है । कर | ; ह ककवन: 0 

मन्त्र--उद्या ए के पश्‍्बात्‌ नाई को कहे कि छ! कुशा से बांधे हुए केशों के 
समीप ले जावे । ‘tng 22% 7”... 

ै -| . फिर णक मन्त्र बोल के दक्षिण बाजू के केश कारने को कडा है 
दक्षिणबाजूके इस मन्त्र में बतलाय: गया है कि उस विद्वान नाई से बालकों का 
. केश काटे मुण्डन करावे जो प्रतिष्ठित पुरुषी और राजा तक का मुण्डन करने 
क वाला होवे, स्वच्छ सभ्य और चतुर हो । ऐसे उत्तम. नाहे के वस्तरा 
घा शस्र से किलो भो रोग के लग जाने का मय नहीं होगा। इसलिए - सुश उन कने 
बाळे की आएोग्यता बढ़ेगी; श्रारोग्यता से बल बढ़त; है और बल ऐेश्वय का साधन है। 
डस ऐश्‍वर्य के बोघक शब्द इस मन्त्र में गाएं, घोड़े हे । आदश नाई क्या हो सकता है 
उसका बोधनं भलो प्रक.र इस मन्त्र द्वारा कराया गया है। .- द &#ल्‍्फ 


तत्पश्चात्‌ नाई को इशसहित केवल दक्षिण भाग के केशससूद को काटने को कहे - 
क प कोत ल Re काटे हुए केश और दुर्भ शमीडल के पत्र संहित एक शरावा 
रकखे और कोई केश छेदन कपते समय उड़ा हो, उसको गोबर से उठा हे शर. 
अथवा उसके पाख रस्खे | क्र FTN MN ७ > क क Ee है उनमा | 


६8 महती 
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$ ढ 2 | 
-__ शमीदृक्ष की लकड़ो हवन में डाली ज.ती है और इसके पत्ते मलशोषण करने 
चपलो है डड ठं छरे ढे इ हुए il को न के लिये गोबर की 
. "चमर का काम दुता है, तथा गोबर मे भी मलशोषण शक्ति है, इसलिये शः _ अपूर्व 
गोबर के उपयोग वरते का वणेन है। .. . ह नी के ल्क 
Bm: “यो येन्न घाताः "ःःःः-ः- „ इस मन्त्र को घोलकर पश्चात्‌ पिता ट नाई हु र 
भाग के केश काटने को कहे और दूसरे मन्त्र को बोल कर पोळे के केश काटने की इ. 
करे, नाई पीछे आगे के केश काटे। `. ' Sp र is ल न 
-_ “ओ येन भू रेश्चरादिव, इस मन्त्र का उद्धारण करके पिता, नाई को पादे .के 
नोचे के भाग के केश काटने को कहे। ` ' >> | 


शिर पर.हाथ| “आ ज्यायुषं जमद्ग्ने--इस आशीर्वादरूपों मन्त्र का उच्चारण करने 
“फेरना | से पूर्वं पिता, नाई 'को बच्चे के शिर पर अधा हाथ फेरने को कहे, : 
ताकि मोटे मोटे वाल नीचे गिर पड़े” और जव मन्त्र पाठ समां . 


- हो जावे तब नाई को कद देवे कि हाथ फेरना बंद करदे । 


चौरक्रियाकां पश्चात्‌ पिता उस्तरा नाईके हाथ में देवे अर्थात देखले कि सम्पूर्ण 
आरम्भ गुण युक्त उस्तरा है वा नहीं और “आं यत्‌ चरेण मच॑यता, इस 
तक लक :- सन्त्र का पाठ करे) ` ` ` । 


फिर नाई से. पथरी पर छुरे की घा तेज ( तीश्ण ) कक्षे कर बालक का पिताकहे 
कि“इस शोतोष्ण जल से बालक का शिर अ्र.छे प्रकार कोमल हाथ से भिजो सावधानी 
'और कोमल हाथ से क्षोर क", कदीं छरा न लगने पावे ॥ ; 


, . इसके पश्बात्‌ कुण्ड से उत्तर दिशा में नाई को ले जावे और वहां.बालक को 
'पूवांभितुख बिठावे, नाई प'श्वमाभिप्ुख - बैठ कर उस के सब बालों का मुण्डन 
करादाले ७ `` 5 :::.. .:.. ` - हिन > 
: . जब.बाल उग आवे तो उस समय केश किस प्रकार रकखे, केश शेष केसे रक्खे, 
इसकेलिये सूत्रका मुनि का मत: है कि-- . म र 

“-_ , .“यथामंगलं केश शेषकतणम्‌” अर्धात्‌ जेसी रीति (फेशंन) इष्ट (पंसन्द) हो रक्खे । 
इसी भाव का लेक महर्षि द्यारत्द जी ने.सत्यार्थप्रकाश में एक स्थल पर लिखा है कि 
यह कःमचार ( मरज़ी की ) बात है । मड आदिको ने भो “जटिलो व! सुंडो वां, ऐसा 
. उपदेश किया है कि चाहे कंत.त।, मुं डाता रहे, चाहे सम्पूर्ण वा ए% देशी जटा. के रूप 
. में रक्खे। इसो लिये संस्कारविधि मे लिखा कि-- _ TT ली नि; 
.. .« जितने केश रखने हौ उतने ही केश रवखे परन्तु पांचों ओर थोड़े थोड़े - केश 
रावे, अथच। एक अं र रकखे अथवा एकवाए सब करवा देवे पश्वात्‌ दूसरी बार 
सके केश रखने अच्छे होते हे l; 
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इसका अभिप्राय यही है कि मु डन-संस्का के समय तो सब सु'डा हौ ड'लें 
अर के चार वा पन्द्रह दिन पीछे जितने केश रखने हो उतने ही रक्‍खे, साथ ही 
लिखा है कि पांचों ओर थोड़ा थोड़ा केश रखाबे अथवा किसी एक ओर रच्खे। | 
- इख आशय के अनुसार मिलती हुई रीति संसार में प्रवलित है मु डन संस्कार के 
पीछे लड़कियों के पूरे केश ( जटा ) रने की प्रथा भारतवर्ष के सर्व स्थलों पर है। 
भूलोक के से देशो में लड़कियों के पूर्ण केश पांचों ओर रकखे जाते हैं। अफरीका आदि 
में जहां छोरी आयु में लड़कियों के वाल करते हैं बढ़ा भी चौदह वा सोल३ वर्ष को आयु 
में लड़कियां पूणे जटा ही रखती हैं। = ; [ 


जरा जड | तिब्बत में अनेक पुरुष पूर्ण केश जटाधारी हाते हैं और इनके समान 
| पंजाब में सर्वं सिक्ख पुरुष पूर्ण केश रखते हैं। लंका देश में वहां के 
पुरुष पूर्ण केश रखते और नंगे शिर रहते हैं। : FE इत 
| अद जटाबारी| ` महाराष्ट्र देश तथा दक्षिणी भात्त में पुरु र प्रायः . अद्धेजटाघारी . होते 
| .है। दक्षिणी आये पुरुष शिरंके मध्य में अद्धजडा रखते और शेष केश 
मु डवा देते हैं। चीन और ज.पान में भो दक्षिणियों के समान पुरुषों के अद जट! रखने 
को रीति थी जो कि अब वदल रही है और क्प केश के रूप में आ रही है। | 
-. _ “पांचों ओर थोड़े थोड़े केश रक्‍खे, शि! की पांच ओए यह हैं.। दक्षिण, . वाम, 
अगला (पूर्व } पिछला ( पृष्ठ) और मध्यवत्ती जो अगले पिछले के मध्य में है। पांचों 
ओर थोड़े थोड़े केश रखने से अभिप्राय यह है कि सम्पूर्ण शि( पर थोड़े थोड़े . केश वा 
याल रकखे । बंगाल के बहुत आयेपुरुष इस प्रकार के छोठे केश (बाल) पांचों ओर 
के हैं। यूरोप तथा अमेरिका में भी वक्ष के सब पुरुप शिर के पांचों ओर थोड़े थोड़े 
केश रखते है, जैसा कि हम अंग्रेज लोगो के शिर पर देखते हैं। केश संस्कृत शब्द है। - 


- बड़े और छोटे दौनो प्रकार के बलों को केश कहा जाता है लम्बे केशों का दुसरा 
नाम जरा दै बगली वा यू ऐप-घासियो के छोटे केशों को क्लुस-केश कह सकते हैं ।- 


मिञ्चित केश सम्पूर्ण शिर पर छोटे छोटे बाल रखना जैसा कि बंगाली वा अंग्रेज 
_____| ` रखते दें मिश्रित. केश हैं और बोच में एक शिखा रखना यद भो एक. 
प्रकार है जो कि आज कल उत्तरीय हिन्द के अनेक स्थलों में प्रचलित हो रहा है। : 


| न ` सम्पूर्णं शिए पर छोटे छोटे केश समान रखना पर माथे को ओर के भाग पर छुछ 
अधिक रखना जिस को “पालवे फेशन, कहते हैं, यह भी मिश्चित-केश का रूपान्तर है 


` कई एलवर्ट-फेशन घारी लोगो को जो क्लुप्त केश के साथ चतुर्थांश वा षष्टांश 
जटा ( शिख ) भी रखते हैं यह कहा करते है कि इस प्रकार की क्या ज़रूरत है । इसके 
उत्तर मे हम कहेंगे कि न इसको ज़रूरत है न माथे पर अधिक बालो को । जिस प्रकार 
आपका जी चाहे आप बाल रकजो जिस प्रकार दूसरे का जी चाहे वह रकखे । आप 
पगड़ी दश गज को बाधो हम छः गज को बांध यह सब कामचारी बातें हे 
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| इस समय भूलोक पर जिते भी प्रकार के केश खो चं! पुरंग रखते हैं वह संब . 
अंकारं आर्यमर्यादा के अन्दर हे | शोत, उष्ण देश, यौवन, बुद्धात्रस्था था काल तथा 
रूचि के अनुसार जी चाहे जिस प्रकार वाप्र रकखे । भारतवर्षीय अय, चीनी 
आये, जापानी आये ब्रह्मो आये और एशिया मे वसने घाले अन्य झाया में 
पुरारे संमंय में शिर के मध्यवती स्थल पर छोटे बा वड़े आकाए में जटा घ! शिखा 
रखने की रीति ( फेशन ) प्रचलित थी | भारतवर्षमें झव भी सिक्ख पुरुष पूर्ण जराधारा; 
- दक्षिणी असोज गधा, उत्तरीय हिन्द) मध्यभारत, शुररात, सिंघ, राजस्थान आदि संब 
स्थलों में शिखा झ.यडुरु प्र रखते ही हैं, एक ब्राह्मण से लेकर चमा वा भंगी तक सब 
आयेसश्तान शिजाधारो हैं । यह शिखा इस समय भःरतोय आर्यो का एक सामाजिकचिह्द 
बन रहो है । यद्यपि बहुत से बंगाली और कही २ अन्य आयो में यह चिन्ह नहीं है तो भा 

` दायः ग्राम प्राम के अन्दर यह चिन्ह झब भी मिलता है। कई लोगा को इस शिखा चिन्ह 
का उपयोग बड़े बड़े नगरो में वेठे बेठ इछ मालूम नदीं हं ता परन्तु जिनको आसो में 
कभी घूमने का अवसर मिला है वे जानते हैं कि यदि किली आदमी के शिर पर घदद 


~ 


चिन्ह नहीं तो उसको कोई आय अपने कूप से जल नहीं खींचने देगा । 

` आज कल अनेक मण्डयां दा सभाओं के अ>क चिन्ह नए खे नए बन रहे हैँ । 
कोई चांदी दा गिलट का चांद ( मेडल ) छ तो पर क्टकाते हैं | काई टोपी पर अक्षर 
पट्टी बा फ्रमता खटकाते हे । कोई मजमल वा रेशम का फूल कहीं बटन में अड़ाते हैं 
-कोई अंगूठी को चिन्ह रूप बनाते हैं, कोई “नेकटाई में चिन्ह जमाते हैं, क ई घड़ी की 
जंजीर में चिह्न दिखाते हें। पर कपड़े आदि उतारने के साथ ही कई चिन्ह उतर जाते 
चा कपड़ा गुम होने पर गुम हो सकते वा शेर भिर जाते हैं, किन्तु यह जरा . सो शिखा 
नामो वालो का गुव्छा, चाहे एक अंशु च भर ही लम्बा हो, सदैव शि के साथ विना 
तव विशेष लटकत! रहेगा । कपड़े उत्तोर दो धा परिन लो, जागते रहो वा सोजाओ, देश 
में रहो वा परदेश जाओ,खर्षत्र यद चिन्द आपके साथ है, इसके गिरने वा खोये जाने का 
भय नहीं शेष सव जिह बनाने में घन लगाना पड़ता हैँ यह इतना खस्ता चिह्न है कि विना 
दामः ही बन खकता है मण्डल वा खमाज के लिये जो एकतासूचक उद्देश्य और चिह 
पूणं करते हें वही यहद करता है। कक 


.. . सुणिडत किये हुए सब केश, दर्भ, शमीपत्र और गोबर, जंगलमें गढ़ा खोद उसमें . 
` डाल ऊपर से उस पर मझी डलवादे, मड्ठो के गुणो को अब यूरोप के विद्वान्‌. मान गये 

हैं कि मल का शोषण करने के लिये इससे बढ़ कर कोई पदार्थ नहीं, कुश # भी रुधिर. 

विकार नाशक है। _ SE ws sas ID SE 


__:: _- $ कुश या दुर्भ से जो बच्चे के बालों को छने का इस संस्कार में वरन है वह 
"४. इस लिये कि यह रुधिरः के विक्रार को दूर ..करने वाळी वस्तु है। विव्छुं आदि 
बूटियों के छने.से ही खाज उत्पन्न हो जाती दै । कुश के छुने _से ही. रुधिर -शमन- होने 
लगता है.। अभिनवनिघंडु पृष्ठ ११६ पर लिखा हे कि बस्तिरोग, मद्ररोग औ एं रुधिर के 
विकार को कुश दूर करती है। क न 0 ली य कक 
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कौर हुएं पश्चात्‌ मक्खन अथवा.दहो की मलाई हाथ में लगा वालक फे. शिए पर 
सगा के स्नान कप उत्तम वस्त्र पदिना के वालक का पिता अपने पास. लेवे. फिर महावाम 
देव्यगान करके ब;लक के माता पिता सव को यथा येएंग्र सत्कार पूर्वक विदा करे । _ 


मक्खन वा दडी की मलाई “यैससीन” का काम देती है, यह त्वचा-रोगों की 
नाशक है.। वञ्च! के लिये आज कल उत्तम वस्रं का अर्थ केवल गोटा "किनारी सलमा 
सितारा जड़ित बख लोग समभते रह. ह, थ्यो के घञ सदेव शुद्ध कोमल स्वदेशीय 
खादी के और सुन्दर होने चादिएं | केवळ सुन्दरता में ही अति कर देना ठोक नहीं । 
गोटा किनारी के बिना भी बस्न सुन्दर स्वच्छ होने के कारण हो सकते हें। | 
अश्न--शिला घ्य रखनी चाहिये? 


त्त --विदित रहे कि शिखा विद्या-चिह नही, किन्तु एक. उपयोगी साम/जिक 
विहृद्दै । इस लिए कि शूद्र, भंगी और चांडाल (शि शारी) लोग तक भी धारण करते हैं । 
आज कल कई लोग आय समाज के सभासद्‌ होते हैं और यदि ;कोई समाल डू 
उत्तर डिन्द्‌ से राजपूतामा.चा बम्बई ज[ना चाहता. है तो समाज मन्दिर -म॑ एक. रोज़ 
ठहरने के लिये बह किसी. समाज के मन्त्री का पत्र लेकर जाता है यदि वद्द यहद पत्र 
ले कर .न॑ -जांवे और सारा ही स्यार्थप्रकश कण्ठस्थ सुनाने को. तैयार हो तो 
डसके आयसमाज. के “ रजिस्टड “ मेम्बर होने मे' सन्देह ही. रहेगा; : परन्तु 
सत्यार्थेप्रकंशश का. एक. शब्द भी न सुना सके किन्तु मन्त्री जी द एप दिखादे फिर 
उस पर केःई भूल कर ' भी सन्देइ ,नहीँ कर सकता। व्यवदार सरता के लिये 
अ.चश्यक है कि देश भर में फैले ६ुए एक धर्म मानने दाले समाज. के: से «सदे! 
को कःहे उत्तम पहचान हो। आज कल काग़ज़ का पत्र व, सार्टीफिकेट .ही : चिन्ह 
समा.जाता है ।. पर. यदि. दैवयोग.. से. किसी .आये,भाई .को.जेव वा डसके दूक से 
पत्र शुम.दो.जावे जिसे.वइ किसो.मन्त्री ,जी से लेकर आय! था.तो. फिर पहुंचने घ.ले 
समाज: में . उसका. कोई. आदर ; हो यह. कठिन. बात. है । यदि ओम व (नमस्ते, .चिस्द 
बाली टोपी आयंसखभासद्‌ पहन कर जावे, तो उसके. युम होजाने पर यही.कडिनाई होगी 
और यदि सने चांदी के यः : चिन्ह दंगे ता. बहुत: महंगे पड़ गे, खाथ दी जान का भय 
भी होगा । धन्व वद॒ घरबि, जिन्होने अपने अनुपम दिमाग: से पऐसा.व्यांप्त, सस्ता, गुम न 
होने घाला. खदैव.जाप्रत्‌ खप्म सुषु से. तथा.सर्वस्थांनों सर्च देशों में विना यत्त झंगरूप :से 
-स.थ रहने वाला, शिल/रूपी चिन्ह नियुक्त किया ।..समाजशाञ्र पढ़ने वाले. जानते. हे. कि 
मजुष्य “सम्य#,, कमी हो नदीं सकता.जवतक कि उसका. सामाजिक :जीवन प्रारस्म,न 
हो। यही नहीं परञ्च खान पानः.विवाह आदि भो.विना.समाज के घंद.नहीं कर सदसा 
इसलिये जिस समाज. मे बद,अनेक आवश्यक «यवहार कर सकता: है. उसके सभासद 
.होने...के.ब्यात उत्तम . चिन्ड को. है आवश्यकता है, यद्‌ निर्विषोद्‌.सातः है । आजकल .. 
“विद्यांसिह भी काग़ज़के, सर्टिफिकेड दोते है. और. सभांसदो के प्रमाण घा दिल भी काराला ” 
केरजिस्टर वा समाजो के मंजियों: के. पन ही हो. रहे ह पराते समय मे विद्याजिह सज | 
का-था-जो यश्षोपवीत कहलाता है ओर सामाजिक चिह का काम शिखा देती थी-जो 
-अत्ये क पुरुष अपने साथ मानो सहज से लिये फिर सइता ही! + -"- : 
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` प्रशन हो सकता है कि यदद शिखा आगे की ओर फ्यो न रक्जी जावे इसके उत्तर : 
में हम कहेंगे कि आगे की ओट रखने से माथे प! से आंख! को तरफ पसीना तथा बाल 
अधिक पड़ गे और माथे में गरमी अधिक होने से दिमाग के सोचने घाले करच में, 
जो कि फोनोलोजिस्ट लोगों के मताजुसार आगे को होते हें, गरमी बढ़ने से वह बात 
` ज्ञाती रहेगी कि सोचने वाले कारणो को ठंडा रखना चादिये। ज्ञानकांड के कारण रखने ' 
घाला दिमाग है.उसको दूसरे भाग से कुछ विशेष ठरडा रखने की जरूरत है इसलिये 
माथे की ओरबाल लरकाना घा बढ़ाना उचित नहीं । कानों को ओर होने से वद 'शिज्ञा 
शिर क नीचे स्थल पर हो जायगो और गाल पर बाल लटक! करेंगे और कान की झार 
रखने से एक ओर ही विशेष नज़र पड़ेगी दोनों को ओर रखने से सुविधा नही हागी । 
इसलिये शिए के मध्य में यह बाल रखने ठीक हें । 
फीजीकल कलचर # नामी. एक मासिक एल अमेरिका से निकलता है उसमें 
‘Hair and how to ४७०७ 10 ( बाल और उनको संभाल ) इस विजय सम्रन्यो एक 
हेल डा० कारसाहब ने लिख! है, उलके पड़ने से तिद्ध होरा हे झि गंजेपन का प्क 
इलाज यह है कि पुरुष शिर पर लम्बे वाल सदेव. रकखा करे । 


. सब लोग जानते हैं कि ५० घर्ष को आयु में गंज शिर के उस भाग में दी आत्म 
होता है जो शिलास्थान है । इसलिये इस गज्ज को कुछ देर रोके रखने के लिये ड;० 
कार के झचु मव के अडुसार यही उपाय हो सकता है कि सदेव इस स्थल एर लम्बे वाल 
रक्खे जांय और धह काम भारतवर्बीय आय्यों की शिक्षा से पूर्ण होता है। | 


. _ शिखा दक्षिणी लोग अब्छी रखते हैं, पुराने चीन तथा जापान में भी ऐसी उत्तम . 
शिखा रक्ळी जाती थी जो आज फेशन को नकल में उन्हा ने प्रायः कम कर दो है। जो 
लोग चौड़ी तथा लम्बी शिला दक्षिणी लोगो के समान नहीं रखना चाहते वे युक्त प्रांतीय 
, लोगो के संमान साधारणरूप से रख सकते हैं पर सामाजिक चिन्ह का न रखना ठीक 
नहीं । आय्य-घमंशाला ( हिन्दू खराय ) में शिखाधारी प्रवेश कर सकता है, आर्य कूप 
पर से शिखाधारी ही पानी खे सकता हे इत्यादि । आय्य महामराडल जो भारत में तीस 
; कोटि है उसकी सभासदी के साथ अधिकार उसको दिये जाते हैं वा देने चाहिये' जो 
ह ` शिज्रांघारी हे और इस सर्वोत्तम सामाजिक चिन्ह को धार्मिक चिह समझना भल है। 
` “इसी भूल फे कारण यदि किसी को शिक्षा कोई काट दे तो यह समभ लेना कि अब 
उसको धर्मंपतित कर देना चाहिये यह ठोक नहीं {“न लिङ्ग' धर्मकारणम्‌ „ मानव धर्म- 
. शास्त्र का यह घचन कड रहा है कि शिलासूत्र वेष आदि चिह घम के कारण नहीं हैं। . 
` ` ` अव हमे शिक्षा के भेदो पर दृष्टि डालनो चाहिये- . ` $5 ४ 
ही बगल और य इतिं के बाल पूण से रहने देते हैं इनको संस्कत बि 


कहते हे । तिम्बत-बासी आयय २७ लोग प्रायः शिर पर पूर्ण शिखा वा पूर्ण केश रजते 
है पो मय. | ज्येष्ठ त्रिय सिह लोग भो पूर्ण केश रखते हैं। लड़ा के आय्य बोर के जाट ज्येष्ठ क्षत्रिय सिंह लोग भो पूर्ण केश रखते हैं। लङ्का के आय्य बौद्ध 
» Physical Culture Magazine New york City. । April 1925. Page 379, 


- Dr. C.S.Carr. M.D. 
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डुक श क कावा दत हैं। सर्वे रोल की स्रिया पूणं शिखा घा पय पे 
i 4 भाल, गोड अ.दि अनेक पतित क्षत्रिय $ पूणुशिखा र 1; 
अनेक डीप के पतित क्षत्रिय प्रायः पूर्रंशि सि दल पाई पणि महात्मा ज़र 
दस्त, मदात्मा ईसा पूर्ण शिखा रजते थे । । 
Fe २) अद्धेशिला--जैते कि दक्षिणी तथा चीनी, ्ाझी,आसामी और कई जापानी 
रखते हैं । 
. (३) मध्यम शिख घारो--युक्त प्रांत, र'जपूताना, गुजरात, आदि के आय्य लोग 
माय मध्यम शिखाधारी हैं। कक 
(४ ) अल्प शिख,घारी--वष्वा जिस समय उत्पन्न होता है उसके शिर पर स्वल 
अल्प कैश होते हैं उसको शिक्षा मी अप ही समझो जातो है। यूरोप अमेरिका के लोग 
तथा वत्तमात जापानो और बहुत से बंगालो अपने शिर पर दो तीन इञ्च बाल विशेष 
कर माथे से लेकर शिक्तः स्थान पर्यन्त रखते हैं, इनकी शिक्षा बालशिखा समान होने से 
अट्पशिजा है। $ 
. संन्यासी महात्म लोग सु डित होने से शिक्षा रद्दित होले हैं। मुसलमान काजी 
आरि पूर्व हल में ता सुसिइत अर्थात्‌ अररशिखा से भो रद्दित होते थे पर अब अंग्रेज़ी 
पढे लिखे मुखलमान यूरोपियन लोगो के समान बाल रखने से झल्पशिखाधारी दो गये. 
हैं । यद्यपि मुललकान कश्‍मीरो मजदूर काजो मौलवी आदि मुखलमान लोग प्रायः: 
सुरिइत हं ते हैं पर पठान वलोच क्षत्रिय मुसलमान लम्बे लम्बे केश ( बाल ) शिर पर 
रखते हैं और उनकी शिजा भी अदे शिखा वालो से कम नहीं होती । ईएन के मुसलमान 
कानो तंक लम्बे बाल शिर पर चारो तरफ रखते हैं जिनको हिदुस्तान में “परे” कहते 
दै और लजनऊ के मुसलमान प्रायः इसी ई रानो ढङ्ग के परे रखते हैं । ईतनियो तथा: 
लखवके मुसलमानों का शिना मध्यम शिखाघारियो से कम द्योतो हैं । पारखी पुरुष 
या वा परे होने से अर्थात्‌ काना का सोमा तक बाल सभे रखते हैं या अह्पशिलाधारो 
दो इथो शित्र। रखते हे । सिवाय सरेव सुरा उन करारे बालो के प्रत्येक भूगोल का पुरुष 
. कसी न किली प्रकार में शिखा रखता ही है। 


आय्य ऋष्यों ने शिखा की संभाल के लिये जो साधारण नियम दशाये हें. वे 
डपयोगो हैं। संध्या करने से पूर्व बा यक्ष करने से पडिले “शिखा को बाँधले, त.कि 
गाल पर इधर उधर न उड़े और बसि खरिइत न हो। कई लोग सो इस बात एर ही. 
क देते दै कि इतनी संभाल शिख के लिये बतलारी पर ये यद नहीं जानते कि झअल्प- 


शिखाधारो होने पर भी कई लोग इससे अधिक संभाल राज अपने 'दो इञ्ची वालो को. 
करते हैं। कंधे तवां बुश रे कितने मिनट रोज कई लोगब ल संवारते हैं और i । 


कर्मी तो याळो के जमाव के लिये फितना उद्योग करते हैं फिर लिखते पढ़ते यदि जरा 


सा बाल उनका हिल जावे तो उनकी वृत्ति अशांत हो जाती है। ऋषियों ने क हीं भा. 2 
पुरुष के लिये केश वा शिलः को २ंगारित करने का उपदेश नहीं दिया, . a द र 


पर कंघो से बाल कढ़ तेल लगा उसको बांधे रखने के सिवाय अधिक यत्न की ज्ञरू.त 
ही नहीं । इलसिये शिखा की संभाल को शिखा का श्एंग(र कभी नदी: समझना. चादिये। 


बहुत से छोग दही, साबुन, रीठा आदि से शिर के बाल धोते हैं, यह बात प्रत्येक की ` 
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३१६. कै र्‍चूड्राकमेसंस्कारव्याच्या क 


दत्रि की हैं, पर आयुर्वेद्‌ के मतानुसार बदि अ;मंलों के जल से शिर फे बालं घोये जाये 
तो खांबुन की ज़रूँप्त नहीं रहती तथा बाल बहुत कोमल, घटके हो ज.वे अ.र देर तक 
काले रहते हैं। किसो ऊनो धख को यदि अ.मलें के पांनो में रंग दें तो काला रंग चढ़ 


` जाता है | मुलत,नो महो सुजञणतों कालो मह्ों भी बाल घोने और शरीर पर मल कंर 


स्नांतकरने के लिये उत्तम ण्दार्थ हैं। `| र. 

४८ | .. शिखा और आयुब्रद्धि | 
` शिखा केवल सामाजिक चिन्ह ही नहीं, किन्तु दीर्घजीवन, का एक साधन है,कारण 
यह.कि शिखा शिर के अश्विपति.नामो मम को रक्ता करतो है। शिखा जो कि बालों का 
एक, गुष्छा है उसके अनेक गुणो को समझने के लिए हम ऊन के अनेक लाभ दर्शांरगे 
जिलले इतके युकी का अवुम/त हो सके । 


>. (१) बादिर को.गर्मो को अस्द ( आने नहीं देता. दृष्टास्त की रीति पर बरफ की 
डल्लियां ऊनो घञ्न मै ढकी रहने से नहीं पिघलतीं । (२) बादिर की सरदी को अन्द्र 
आने नहीं देता, इसलिए जगदीश्वर ने शीत प्रधान देशों के पशुओं को लम्बे बाल शीत- 
रक्षा निमित्त दिप हैं वं शीत ऋतु में हम ऊनो कपड़े शो घाण कए शोत से वच्ते है। 


'(.३.) 'ऊनो घस्र.जलर. भोगता नहीं इस लिये ऊनो कस्बल भारी घर्श में उपयोग में लाये 


जाते हैं। सूत.का. धागा पाती में.शीघ गल ज.ता है वाल वा ऊन का ध.गा शोधे गलता 
नहीं । ( ४) ऊनी तन्छुं शंरोर के अन्द्र की न वाहिर आने नहीं देता, इसलिए 
चिड़ियां आदि पत्ती घाल ऊन.दि पर अंडे देतो हैं। ( ५ ) .ऊनी तन्तु का आग बहुत 
फेम लगती है । ऊनी घेतो पदिन कर रसोइर अझ्निराह से बत्र जते हैं। ऊन के तन्तु 
जलाओ थोड़ी दूए आगे प्रवेश करके बुझ जाएगी, इसलिए जलने से भी ऊन रक्षा करती 
है) [ ६] विद्यत्‌ के प्रवाह को अन्दर से वाहिर और बाहिर से अन्दर आनेनहीं देता, 
इसलिए वियत्‌ तार घा विद्यत यनत्रौ मे. ऊन रेशम को बडुंत खपत है। 

« जो उक्त छः महान गुण ऊन में हैं वडी छः महान गुण ईश्वर ने हमारे बालो में 
रखे हैं शिर के वाल केश वा शिर को शिखां उक्त छः प्रकार के गुणा से युक्त होकर शिर 
छी रक्षा करती है। ४ -. मग 
` ` ` पुराने समय में जो आये त्रह्मचा ते,चानप्रस्थ आदि हरर जटा वा पूर्ण केश रखते 
थे, वे शिर पर और-कोई भाएं पगडी वा मारी घञ् नंदी ओढते थे, इसी लिप “उनको 


डन 


ज़राजूर-सहित रहने में सुत्रिधा.रहूतो थी, पर झाजकल झेक पुरुष भारी पगड्ियाँ वा 


. भारो दोषियों के कारेण पूण केश शिट पर नरो रख सके । hs Harmonial Man 


[सवीग उन्नत म उुप्य बा अ.व जन] नामो छुप्रसिद्ध आंध्र ज्ञो. पुस्तक में पाताल [अमेरिका] 


: > देश निवासी डाक्टर तथा योगी श्रो पन्डाजेपश डे विस ने लिखा है कि शिर, मृंछ, डादी 


के.वाल पुंरर फे लिए उसके वल बोय को रदा के लिप ईश्व ने बनार दै और उनका 
इढ़ मत है क्रि जिसको ल:चो मृं वा लम्बी डाढ़ी घा शिर के वाल ल्वे है उसके शरोर 


में बीर्य अधिक सुरक्षित रहता है। इसो मत के पापक सुनिवर मद त्या आओ गुरुदत्त जो 


थे। इसलिये शिला - का खततत्रां गुण घीयरच्षा डेविस के कथनाचुसार है। यह गुण 


0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 898919०. 


. हमारे ऋषियों को मात जूम था इसीलिये ब्रह्मचारी और चं नप्रस्थी जनजद होते थे। 


A जद तक 


FF RT) SO 5 HN, 


₹ संरुफारचन्द्रिका % | ३१७ 


य'दे मजुष्य शिर पः पूर्ण केश नहीं रख सके तो उसको द्लिणी ब्राह्मणी वा चीनी 
बा ज.पानो हिन्दू ( आयां ) समान ज़रूर उत्तम चोटी वा शिखा र्नो चादिये। यह 
शिक्षा शिर के अधिपति नाम मर्म का ढकना होने से उक्त सात गुरु के क.रण उसका 
. रक्षक दी नदीं) तु अ यु :क्तक रूमकना चादिये। र 
हृ सुश्रतसंहिता शरोरस्थान के ६ अध्याय में से हम निम्न ऋषिधचन उद्धत करते 
,जिखले अधिपति मर्म का उत्थान कहां पर है तथा उसकी रक्षा कैसी उपयोगी है, यद 
सब बात समझ में आजावंगी । इस समय जरा शिखा घारी समाज भारतवर्ष, तिब्बत, 
नयपाल, चीन, ज पान, सिअ म, झा, मलाया, लंका आदि देशो में है और इनको खंख्यां 
एक अबे के लगभग है। जटाशिखा यारो ज ति का दूस 1 नाम “पूर्वीय आंबंजांति,, है। 
संद्यः प्राणहर ममः-- १ 
३ गारकान्यधिपतिः शंखौ कंठशिरा गुदम्‌। 
हृदयं चस्ति नाभिश्च घ्रन्ति संद्यो हतानि तु ॥ १६॥ 
स्टंगारक ४, अधिपति १. -शंख २, कंड की शिरा ८, शुदा १, हृदय १, वस्ति १, 
ओर नाभि १, ये १६ मर्म सद्यः्माणनाश$ हैं. अर्थात्‌ इन पर विशेष प्रहार आने से मुप्ये 
तत्क.ल मर जाता है । ( सुश्रत शरोरस्थान अध्याय ६ शलाक १६) _ न 


सस्तकाभ्य॑न्तरोपरिष्ठात्‌ शिरासंधिसन्निपातो रोमादर्तोऽधिपतिः 
स्तञ्जापि सद्यो मरणम्‌ ॥ ८३ ॥ | 


मस्तिष्क के भीतर ऊपर को जहां पर बालों. का आवतं ( भंवर ) होता है बहां 
शिरा और संधि का सन्निपात ( मिलाप ) है बद अधिपति नाम मर्मस्थान है यहां पर | 
चोर. लगाने से तत्काल स्त्यु होती है । 
` ___इन'घसाणों से स्पष्ट होगया कि अधिपतिनामी मर्मस्थल उस जगह पर है जहां 
पर बच्चों के शिर पर भंघररूपी वाल दृष्टि पड़ते हैं और उसो स्थल प! तथा उसके निकट 
यह शिखा वा.चोरी रक्खी जातो है। . oe 

विद्यापुररक B00 0! ८70०४।०६० के खणंड पिले और दूसरे के पृष्ठ १५-१६ 
ग्र जो लेंज. है उस ते सिद्ध होता है कि एशिया ( 9519 ) देश से एलारका ( 4८४६२ ) 
के मागे से जो लोग गए चे उत्तरीय और दक्षिणी अमेरिका में फेल गण । इनकी ख्बरियां 
लम्बे. केश धारण करतो थीं । “he men shavekell of their hewds: except 
003 lock caliel a scalp 19०५६... ... २3 अथात्‌ पुरुष एक शिखा के सिच.यःसब शिर 
खुंडबाते थे । इससे सिद्ध होता है कि. शिखांधारी आये उत्तरीय और दक्तिणी अमेरिका 


मेसब सेपदिलेवसेथे। “* ` CR 
न्यूयाके के [४० 5०९०८०० ( दी खायस ) नामो १६१६ के मासिक छे पढ़ने से. यहद 
बात सिद्ध होती है कि कोलम्बस से एदिले अमेरिका के लोग सभ्य थे और थे लोग 
सुर्वे जलाते थे । दूसरे वे शिखाधांरी वेदिक आये थे यह निर्विवाद सिद्ध है । 
_॥ इति चूड़ाकमसं सका (व्याख्या ॥ 
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Re, ®. 
क णक कसस्क हर्‌ 
अथ कणवेधसंस्क्रारविधिः । 
जो दिन कणंवेध का ठहराया हो उसो दिन वालक को प्रातःकाल शुद्ध जल से 
स्नान और वखालक्कार धारण कराके ब.लक की माता को यक्षशाला मेंलाचे और सब 
सःमान्यविधि करे और डस वालक फे आये कुछ खाने का पदार्थ चा खिलौना धरकेः-- 
_ ओं मद्रं कर्णोभिः शणयाम देवा भद्र' पश्येमाच्ञभियंजञाः ¦ 
_ स्थिररङ्गधुष्ट्वा७सस्तन्‌भिव्यशेमहि देवहितं यदायुः।यजु०९५। सं०२१॥ . 
_ अर्थः-हे संग करने योग्य विदान्‌ लोगो ! हम कानों रे अलुकूल ही सुने, नेत्री से 
अःद्घी घस्तुओ को देखें; ढ़ अंगों से आपको स्तुति करने वाले हम लोग शरीर से या 
भायांदि के साथ विद्व.ना के-लिये कल्याणकारी जो आयु है उसको अश्छे प्रकार प्राप्त हों। 
इस मन्त्र को पढ्के चरक, सुश्रत, वैद्यक ग्रन्था के जानने वाले सद्देद्य के होय . 
से कणंचेध करवे कि जो नाड़ी आदि को बचा के वेध कर सके पूर्वोक्त मन्त्र से 
` दक्षिण कान आए — कर 
४ आं बद्षपन्तोवेदा गधीगन्ति कण प्रियछ सखायं परिषस्वजाना । 
योषेव शिडक्ते वितताविधन्वन्‌ ज्या इय७ समने पारयन्ती ॥ 
ः यजु० अध्याय २६ । मन्त्न४ं ० ॥ . 
` झर्थः-वीर पुर्षषो | ( भधिभन्यन्‌; वितता) धज्॒ष्‌ में फैलो हुई ( समने) 
संग्राम मे (पारयःतो) पार पहुंचाने ब.लो अर्थात्‌ विजय देने वाली ( इयं, ज्या ) यदद धञ्‌ 
को प्रत्यञ्चा डोरी (अध्यन्ती, इच, इत्‌ ) कुछ कहती इई जैसे दो बेसे (कर्णम, अगनीगन्ति) 
धनुर्धारी के कणप्रदेश को अतिशय करके मात होतो और ( प्रियम्‌, सखायम्‌ ) प्रियपति 


को ( परि३स्शजाना ) आलिंगन करने. बाली ( योषा, इच ) स्त्री के तुल्य ( शिक्त ) वाण 
के अ लिंगन से कुछ अव्यक्त शब्द करती है उसे तुम समभो। झर्थात्‌ वीर पुरुषो को 


.` ` चाहिये कि कवच और धनुष के तुल्य घचुंबू की डोरी से भी अपनी प्रियपरनी के तुल्य 


स्वेद रक्खे क्योंकि घह विजय दिलाने घाली और रोगों से मुक्त करने घालो है । 


इस मस्त्र. फो पढ़ के दूसरे बाम रण का वेध करे तत्पश्चात्‌ बद्दी वैद्य उन छ्द्रो 
में शलाका रके कि जिससे दिद्र पूर न जावे और ऐसी ओषधि उस पर लगावे जिससे 
` कात पक नहीं और शीघ्र अच्छे होजावें । प्‌ 
के oe ह इति कराेभरंस्का विधिः । 


SEN 
` 
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के संस्कारचन्द्रिका # ३१६ 
कणवेधसंस्कार 
(प्रमाण भाग) 
अन्न रमाणम्‌ | धाझिका; पठन्ति कर्णवेधो वर्षे तृतीये पंचमे चा 1 १॥ 


इस बचन से बालक के कणडेध का समय जन्म से तीसरे वर्ष वा पांचवें ब्ध 
करना उचित है ॥ 


` आश्‍वलांयन गृह्यसूत्र, आपस्तर्योय शुहयसूक्न, मानय गृह्यसूत्र और गोमिल गृशासूच, 
इन भ्रन्था में करुवेधसंस्कार फा उल्लेख नहीं मिलता । कात्यायन गृह्यसूत्र में इसका 
उल्लेख है । परिडत जेछाराम सुकुन्वजी बम्बई बालों से हमने जो कात्यायन ग्र खू० की 
पुस्तक कप उसको पारस्कर ग्रृह्मसुत्र के अन्तर्गत छपाहुआ पाया, कात्यायन 
सूत्रों को उन्होने “--..., इस चिन्ह के अन्दर छापा है उक्त पुस्तक के ग्यारद्दचे एत्र दूसरे 
पृष्ठ और ४ पंक्ति से मुराडच के पीछे कर्णवेध छा केवल इतना ही उल्लेख है जितना 
हम नोचे देते हेः---- | प 
पडे अथ कणवेधो वष तृतीये पंचमे दा । पुष्येन्दुचित्राहरिरेवतीषु 
[चोल कुमारस्य सुधूरं दत्वा ्राङलुखायोपविष्टाय : द्तिणएकर्णमभिमन्द्र- 
थते भद्र कर्णेभिरिति सब्यं घच्यन्ती वेंदिति चाधिंद्यात्ततो ब्राह्मण 
भोजनम्‌ ॥ पारंस्कर परिशिष्ट कात्यायन ग्र सत्र कर्णवेध सून १, २॥ 
अर्थ:-कर्णंवेध तोसरे वा पांचव वर्ष में करना आर जब चांद, पुष्य, चित्र हरि 
और रेवतो इनमें से किलो एक नतर से युक्त हो # प्रातःकाल संस्कार करे, बालक को 
मिठाई देकर पूर्व को सुल करके बिठावे और दहिने कान में “मग्रं कर भिः "१६ यह मन्त्र 
झुनावे ओर खब्य अर्थात्‌ धायं कान में “व्यन्तो, यद मन्त्र बोले - तरपश्चात्‌ कानों के 
वेधन की क्रिया करे, यथाशक्ति आझण का भोजन से सत्कार करे ॥ र 
. - _ कात्यायन सूत्र.के अतिरिक्त इस संस्कार का उल्लेख झु त .सूस्थान अध्याय 
सोलहवे. के आरम्भ में इस प्रकार है-- 
रक्षाभूषणनिमित्तं घालस्य कर्णो विध्येत्‌ । ष्ठो भासि सपमे चा 
'शुक्वपक्ते प्रशस्तेषु तिथिकरणस्नच्त्रेष कूतमंगलखस्तिवाचन घाश्यङ्क 
'कुमारघुपवेरय बालक्रीडनकैः प्रलोभ्याभिसाँत्वयन्‌ भिषरवामहस्तेनाङ्गुष्य 
कण देवकते छिग्रे चादित्पकरावभासिते शनेः शनेऋज विद्ध्य त्‌. प्रत- 


शुकं खच्या बडुलमारया पूर्व” दुच्धिएं कुमारस्य वामं कन्यायास्तत्तः पिच- 


बसि प्रवेश्य सम्यग्‌ विद्धमॉमतेलेन परिषेचयेत्‌ ॥१॥ 
अर्थः--रोग से रक्षा के लिये और आभूषण पहरने के निमित्त बालक के दोनो 
कान बींधने चाहियं। छठे या सातब महीने में थक्ुपळ तथा अडुकूल तिथि ( घार y 


क्र . 


५ क्योंकि ऐसा दिन आंधी मेघादि से प्रायः रहित होता हे! 
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` नक्षत्र, करण, सुते में मंगला वारयूमक खस्तिवाचन कर धाय या माता को गोद में 
'बॉलक को विरकर खशिज्लोने मिउ ई आ दे. से. बदला क भेम करके बैद्य अपने घाय हाथ 
से क.न को खोच क देवे, जहां सूर को किरण. चमक बरां देवकृत छिद्र में घीरे धीरे 
सीधा बाँधे । कोमल ऋ.न हो तो सुई से ओर कड़ा मादा हो तो आरा ( आए ) सेःवेधन 
कर पुत्र का पदिले दिना आए कन्या क वाया बघे और शई का डोरा डाल कर ठीक 
- बींधे हुए पर ठराडा तेल चुपड़ दे । 


कणु्रेय संस्कारं सम्बन्धी व्यांख्याभाग 
Cc 


झुह्य उद्देश्य पुराने आर्य वैद्या ने ख्ह संस्का( रोग के बीज को वाहयपन में दग्य 
रोग-निवृत्ति करनेके लिये नकालाथा। भूयण चाएणकरना इसका मुख्य उद्देश्यनहीं 
होहै। जैसा कि सुश्न,त के ऊपर के प्रमाख से ही सिद्ध हो रहा है प्रत्युत 
2 रोग निड ही है। | 
` अव रहा यद प्रश्‍न कि वह कौनसा ऐसा अयङ्कर रोग है जिसके शमनार्थ ऋत्रियो 
` ने कणाबेघ संस्कार चलाया ! इसक।/ उत्तर सुव्रत संदित; चिकित्सा स्थान अध्याय १& 
.. के,पाउ,से विदित होता है। इस अध्याय में वतलाया गया है कि सात प्रकार के अंड- 
शुद्धि रांग दाते हे उनने से छः प्रकार के रोगां में तो केरल अगडबुद्धि ही होतो है, 
और खाते मकार के रोग में अंडद्रद्धि के साथ अंत्रइद्धि का रोग भो. होता है। अएड- 
` बुद्धि.के राग में यर बाते त्याज्य हैं। घोड़े झादि को प्रोड को खारी, व्यायाम, मैथुन, 
वेगो का रो कन, बुत ख, फिरन।, अतिज्ञंबन ( उपवा त) करना और गरि भोजन ।. 
-., , (१) वातज अरडब्रद्धि, (२) पित्तज अणडञ्जद्धिः (३) रक्तज- अग्डईद्वि, 
(४) इले मज आड़ वृद्धि, (५ ) मे रोज अएड इद्धि, (६).सूत्रज अण्डवद्धि। ` 
"~. _इन.छुः प्रकार को.अए इदि की दवाइयां वर्णन करने-के पश्वात्‌ सातवीं शन्वज 
*- अएडबुंद्धि. का वर्णन किया है.ओर-डखको निमु'ल करने के लिये लिखा. है क्रि-- 
४; 7० जो: अन्तर्धि भण्ड काशने नहीं पहुंची दो उसमें दातबुद्धि के समान कर्म करना 
हित है ओए जो वंक्षण ( चलो / में प्रात हुई अन्क्रबद्धि' हो:उसे. आधे चन्द्रमा :केःसे सुज- 
.« “चलो: शलाका.से दग्ब.करे। _ i क 
` `` सब मार्ग को रोकते.के लिये-जो झरडकोश में उतरो हुई झांत हे ये:तो त्यांगने-ही 
क्र के योग्य हैं, परन्तु इसमें अज्ञविपयेय से अंगूठे के मध्य. में सेदन/बरके द्रध करना उचित 
` है (अर्थात्‌ बाई ओर को अन्न बढ़ी हो.तो वादिने अंगूठे के मध्य और: दानी.” तरफ 
आत दो तो- बोय झयूठ को त्वचा को भेदन करके दग्ध करना चाहिये )), ˆ : न्य 
“ इसके आगे चल कर एक इलाज यह सो बतलाया है झि कर्णवेधन किया जावे । 
“५ -:"्शखोभरिश्व'कणान्ते.त्यकत्वा यत्मेन'सेवंनीस | ` ` : 
~ „` वयत्यांसाठा शिरा विध्येद्त्रव द्धि निश्चसये ॥ २१॥ . 
s ~ =a हे - 344 Ny | गन ४ जू 
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` अर्थः-शंज ( फनपरौ ) से ऊपर. कानः के . अन्तं में. सीबन ( जोड़ ) कर अन्न फे 
ध्यत्यय से नस को वोंधने से अन्त्रयृुद्धि निवूत्त .हो जातो है ( दादिनी तरफ. बृदि 
हो ता बाये कान को और वाई' तरफ. को अण्डचुदि -हो तो दादिने कानं की नख 
खोबरे ) ॥ २१ ॥ Pa 22 .. 
` ` आंत वढ़ जाने के भावी रोग को निवारण करने के लिये-वच्चे के, कान पुराने. आर 
बींघते थे, दोनों त:फ के कान वींधने से दोनो ओर आंत न वढे यहं उनका उद्देश्य था.। 
कणुमेबसस्कार आंतशुद्धि के भावी रोग को शमन करने का पक - उपाय है। ग्रह रोग 
जिन काशो से होता है बदू कारण ऊपर सुत्र त के आशय से हम दर्शा चुके हैं। चे 
खक कारण दौ भागों में हम बांद सकते हैं। . . 4. 
(१) शारीरिक नि्बेळता वा दुर्बलता, जो मिथ्या आहार व्रिहाए से होती.है। . 
(२) वलि. होते प मैथुवासक्त होकर निर्षेल होजाना। - 
इसलंस्कर में जो को मन्त बच्चे के कानमे पडे जाते हैं वे इस रोग फे दोनों कारणों 
ये प्रेति बन्धक हे । TSU टकल 
_ "भद्र कणनिः* यह मन्त्र.वतलाता है कि ( १.१. विषयासक्ति .से . बचो, .आर्थात्‌ 
काना से भला सुना; आंखों से भला देखो । जितके. कान छः? . आँखे” वश में. हे बह 
बिगयाखक्त नहीं हो सकता (२) फिर यह मन्त्र बतलाता है.कि नि्वेलता. तथा. दुर्वलता.से 
बचो और शरोर तथा झङ्का को उचित आहार ' विहार: से स्थिर .( बलवान) बनाये . 
रकंजो । शुभकर्म करते रही ताकि विपयोसक्ति और दुर्बलता कभी ठहरने न पाचे! : 
` “वश्यन्तोवेदागनीगन्ति कण| यड दूसरा मन्त्र वतला रहा है कि बड़े बड़े- वोर 
पुरुष बल रखते हुए जव मैथुनासक हो जाते हें तब उन वलियो को भी दवा देते हैं। 
बलिष्ठ होकर जो जितेन्द्रिय रहेगा वद हदी छर इचृद्धि रोंग के एक प्रबल कारण को नष्ट व्र 
सकेगा, क्योंकि सुश्रत में अतिमेथुन भो इसका एक काएण बतलाया गया है। इसलिये 
इस दूसरे मन्त्र का भाव यह है कि बीर घुरुषो को अपने शस्त्र अस्रो कां अभ्यास करते 
रहना चादिये जिस प्रकार बह अपनो स्री से प्रेम करते हैँ उसो प्रकार घर शस्त्र अख के 
"अभ्य ख से भोम रकखे'। इसके दो फल होंगे। .. .. , `: ९... 5 
... प्रथम तः वे विप्रयासक्त न होने पायंगे क्योकि शाखे शन्न फे अभ्यासली. वीय निग्रह 
के यिना सिद्धि को प्राप्त नहीं होतें और दूसरे अंत्रवृद्धि तथा अरंडवृद्धि.के.रोग, जिनकी 
निरति के डिये चह संस्कार है, नदीं होगे, केवल कर्यवेध से अन्त्रबृद्धि का भावी -रोग 
सचंथा निसू'ल हो जावे यह कोई न समझ लेवे । करवेध तं ही'पूर्णैरूप खे सफल हो 
सकता है जब उसके सथ शारीरिक बल स्थिए रखने के लिये विषयाखक्ति आदिः अनेक 
दोयो का त्याग भी होगा। इलो वात का अङ्कित करने फे. लिये: यर्‌ दोनो मन्ध 
पढ़े जाते हैं । . ; किम गत शह. 5.24 न्जातळ 
व्याख्याः--इस मन्त्र का एक भावार्थ तो स्पष्ट ही है दूस प डपलक्षण से जो. लेना 
चटिये वद्द यह है कि व्यायाम या अम मर्य्यादा से प्रत्येक. पुरुष स्त्री को नित्य करते 
रहना चाहिये । जो मय्यांदां से श्रम नहीं करे गे, वे वलंबान होने पर भी मेथुन,सक्त, हो 
'जावंगे | सि के बढ़ाने का एक प्रवण सायन मर्यादापूर्षक श्रम हे) स्कूल में 
४१... ` ४2). “अकर ९२०५०५७२१३ १९१४७७ 26 कने 75 कक ली र हे 
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अत्येक् बालक को कवायद कराई जातो है | घड़ी अबस्या में षद इसंते यह. भाब लेते हैं 
फि हमें मयादा से अम करना चा£ये। हः क्फ 
£" .यई बात याद रखनी चाहिये कि मजुष्य मेधुनासक्त न. भी हो तो भी उसको 
अणउबुद्धि त: अबुद्धि रंग हो सकता हे, क्योकि इन रोगों के कारण एक नहीं किन्तु . 
नेक हैं जेसे कि पूर्व सूःम रुप से आ चुके हैं तथापि कुछ बिर्ता से यहां पर 
भो दिखते है- : . | | 
१ घोड़े को अति सवारी २ शक्ति से बढ़ कर चा थक जाने पर भी व्यायाम 
'करना । ३ सय्यांदा ररित मेथुन 1 ४ मल, सू, खांसो, डकार, दीक आदि स्वाभाविक 
देगों क, राकना। ५ बहुत बैठे रहना । ६ वहुत चलना फिरनः 1 ७ बहुत देर तक भूखे 
रन, 1-८ ऐसे भोजन खाना जो शुरु हॉ और वहुत देर में पच । La 
सुत के मत इसार छठे वा सातवें मास में, कात्यायनझुनि के मता- 
ससय | सार तोसरे व! पाचवं वर्ष यद संस्कार करना चादिये। छोटे बच्चे 
, । को ओ छः वा सात मास का है कान वींघने में अधिक सुविधा होती है 
अर इसोलिये भारतवर्ष में स्त्रियां प्रायः छः बा रात मास के बच्चें। के कान विधा लेतो हैं । 
य इस समय बह संस्कार न होसके तो फिए.तोसरे वर्ष और यरि तब भी नहो रूके 
तो फिर पांडव दष तक करना ही चाये, इसके पोछे कान मोडा होता चला जायगा । 


` “यद्यपि संस्का( विधि में तदुवेद्य से कणवेध कराना लिखा है और यही सुचत में लिखा 


दै, परस्तु जब तक ग्राम पराम में सदुवद्य नदीं होंगे तव तक तो उन लोभी से ही यदद 
बीं अन कर्मे कराना चाहिये जो इल. समय वींधन कर्मे में अनपढ़ होते हुए भी कम्पौभ्डरा | 
को न्याई दत हें । केवल पुस्तक पढ़ा इुआ वैद्य जो शस्त्रक्रिया में दळ नदीं वढ उत्तमता 
सें बींधन कमें नदीं कर सकता। [ 


कुछ साक्तियां | १ वनारख' से आओ परिडत शिवदत्त जी काढवतोर्थ { अञ्जतसरी ) 


क 
£ 


“. ल्‍ै$फ | हम.रे एक पत्र के उत्तर में लिखते हैं कि काशी के सुप्रसिद्ध वैद्य 
कविराज उमाचरण जी अंडकोश. बृहि तथा अस्भवृद्धि इन रोगों का दूर कटने घाता 
करावेथ संस्कार बतलाते हैं और यह भी कहते हैं कि मैंने खयं एक रोगी का, जिसके 
अरउकोप में प.नो आ गया था कर्णवेधन किया या जिसने उसको शराम हो गया था! 
छुना जात. है:कि अदुतलर में भी एक बृद्धा थो जो कर्चेधन करके छिद्र में ५ कौड़ी 
पिर; रिया करतो.थी और जिस किसी का नल उतरा हुआ होता था चढ़ ज.ता था। 
चुंकृरात को रिकिमत की पुरत ह में कहते हैं कि लिखा हुआ है कि अगर नल में पानी 
झः जाचे तो कर्णवेबन कावे] | द 

२-जाइओर के थीयुतत वैय काशीराम जी कविराज का कंथन हे: कि . बज्ञो बाद 
निकड एक असिद्ध फकोर'के पास लोग व्या को करंबेब कराने के लिये ले जाया 
करते थे और यह बच्चे पसलो रोग से भी बच जाऊ थे] , न 
~ २-सन्‌'&?२ में जब हम राजपूतारा के कोरा नगर के अ येलराजं कें उत्सव 


पर गये तों श्रीयुत परिडत बालरुष्ण जी शाखी सुड्य.चिद्ठात, गुरुकुल देवलालो ( बम्बई 


भारत) के सम्पुक्ष एक असि. पदाती: इकासः खा काने "कक था, यदि एंक वष के 


क खंस्कारचस्ट्रिका क . ३२३ 
अन्दर यद कर्यंवेध किया जाडे तो अंगड कोष के रोग, नामदों, यांभेपन तथा बच्चों के 
पसलो रोग तक दूर दो सकते हैं। - - हक REEF 1 

७ - बड़ौदा राज्य के विसनगरः ग्राम में हमें एक वेद्य जो ने वतंलाया कि हनके 

बुद्ध पिता अरड कोश-शद्धि के रोग ३ कणयेधन किया करते थे] ` 
९--नगीना ज़ि० बिजनौर आ$समाज के प्रधान पैथरत्न परिङत हरिशंकर जी 
र कथन है कि करे द्रय का सम्बन्ध दीयत्रादिनो नाडियो से होने के कारण अरड बुद्धि 

अतिरिक्त पुरुष नष्ट करने बाले रोगों से भी यह संस्कार रदा करता है! 

६--वेदप्रकाश में जो मेरठ ( उत्तर हिन्द ) से खर्गस्थ श्रीयुत परिडत॑ तुलसी, 
री 3 द्‌ | श्रोयुत परिडतं तुलसी, 
राम जी खामी निकालते थे, कुछ बर्ष हुए ' ग्लॉच, नामो एक अग्रोज़ी मालिक पत्र के 


बा व लि्ा गया था कि. भूगोल को सवे जातियों में कर्शंचेध का प्रच,र रद 


त अच ' थाजकन भारतवबं में सर्व जियो में नाक में एक -छिद्र करने 
विधान कही नहों है को प्रथा पाई जातो है! यदि किसी रोग निवृत्ति के लिये बद 
भथा होतो तो दो डिद्र बांधे हुए प्रायः इटिगत होते, एक 


nn 

` जिद्द का बींबना ही दशा रहा है कि बद केबल शौज्ञाए माज्रार्थ प्रथा है! कात्यायन गृहाय- 
उन, छुआ, त अथवा और किली सुज अन्ध में नासिका के वेबन का उल्लेज न. है इसलिये 
यद प्रथा बंर्‌ दोनो चादिये ! हर्ष का विषय है झि इस समयं थिदुदी शिया अपनी पुनियोँ ` 
को नासिक के वेधन की प्रथा को रोक रही हैं शो! कन्या के जो कानों में अनेक छिद्र 
बाने छी प्रथा है वह. भी बंद होनो चादिये ! केवल. एक कान में पक दिदे कःना 
चाथ्यि! 5९ Es. 

द मियां मायः एक ही नाक बींधतो हैं पर लड़कों की नाक नहीं बींघी जाती; यदि . 
नाऊ वींचने से लाभ होता तो वे लड़के क्यो इसत: वर्जित रते! कोई कोई लड़का को . 
चाक भो वोध वेते हैं पर च स्टार समझ कर! इसलिये मिथ्या शएज्ञार की यह कुप्रथा 
बन्द ह।नो चाहिये | >: व्य र ् 

केवल खुश्ूत के वतलाये हुए दोनों कानं के दोनों देवदिंद्र ही बींधने चाहिये 
संस्कार भ.रुक: नामक जो सस्कारों की पडिति का एक नूतन ग्रन्थ है उ<के पृष्ठ १२६ 

तया १३७ प! जो इणंवेध संस्कार का विस्य है रसमें भो कहीं पर नासिका-वेधन का. . 
विधान नदीं पाया आता ! इसलिये न लिका-बींधन में सोभाग्य म.नना मिथ्या 
कर्पनाहै! ` द व | 

oe सुः १--संस्फारविधि में जरां पर इस संस्कार का वरन है! घदां 
अशुद्धि का सुधार | ..्रा-लेख में कणं के ल.थ नासा शब्द शी तोन स्थलो पर 
पांया जप्ता है जिसको उड़ा देने की ज़रूरत है! जो शब्द संस्कृत में संस्कारविधि जें 

प्रमाय रूप से लिखे हैं चे यइ हैं-- | FO 
- करांवेधो घर्षे तृतीये पञमे घः? इनमें कशां पर भी नासिका शब्द नडा हे इसलिये 
भाषा की अशि, शोधक इा दृष्टिदोष ही समझना चाहिये! oo ® 
` २--“बझ्यंन्तो, इस मन्त्र का उत्तराद्धे अशुद्ध छप गया है शद्ध इस भकार है-- - 
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क कर्णवेत्रसंस्कारऽयःख्या # | 
. _ _ "योषेव शिङ्के वितताधि धन्चन्‌ उराऽइयं समने पारय ती, ! . `: ` 
` क्षोई रक्ष कर सकता है कि यूरोप फे तो किसी ड.क्टर ने अभी तक स्वीकार 
नहीँ किया कि कर्णवेध अंतर द रोग को निदंत्ति का पक प्रबल उपाय ह । 


इसके उततर में हम करेंगे कि सुश्रत से विद्याग्रस्थ में जो गुण चतलाए शये हैं । 


३२४ 


` “है धीरे घोरै उन्न! करते इष् यूराप के डाक्टर समये । स.रनबषे देश में अनेक नामो 


` चेच अंन्बबुद्धि आदि रोगो में.उसका अलुभब करते आये हैं और झव भी कर रहे है । 
` उनके अनुभवों से कंणवेध के लाभ घास्तथ में बहो सिद्ध हुए हैं. जो आयुर्वेद में हैं। 
` हमारा अःयुबेद इस समय में भी श्राप के डायुरवेद से कई दज्ञ बढ़कर हे। जो सूःम 


सिद्धान्त हमारे आयुर्वेद में हैं उनको “ओर दिता दिन परिवंमी विद्वान: आहे हैं और 


न्त को आगे | सदैव सत्प की जंय होतो है थोर हं गो 


° ` हृतिङशंदेभर्सस्कार्दाख्या ` 
१:०३. 
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डपनयूनस स्कर 


_ अथोपनयनसंत्कारतिधिः।  ., 


विधिः -जिल दिन उपनयन करना हो उस .दिन प्रातःकाल बालंक # फा दोर 
स्नानादि कराके पुनः यक्ष मण्डप में पिता बा.आचाय्य वाल्लक का :सिष्टाश्नाद्रि का भंजन 
कराके बेदी फे पश्चिम भाग में झुर्दर आसन पर पूर्वाभिमुख. बटावे और..बालक का 
पिता ओए ऋत्विजूं लोग भी पूर्वोक्त प्रकार अपने अपने आसन पर वेट. यथावत्‌. आच- 
मन.दि क्रिया कर | 5 नक्का; 
तत्पश्चात्‌ कायकता वालक फे सुख से 


__ घ्रह्मचयभागास्‌ , प्रह्मचाय धघानि ॥ पार शण खु° का० ५1 

कण २ । सू ६॥। ५ 

` ~ˆ शर्थ: -( ब्रह्मचयन्‌ )प्रह्मचय ्रत-वेद पढ़ने के लिप जो नियम विशेष (क्रिया जाय, 
उसको में ( आगाम्‌) घात ह।ऊ। और ( उह्मेवाचे, असानि ) ्रह्मचारो दोऊं। 

बचन घुलबाकर | आडाय 
चे येनेन्द्राय ब्रद्स्पतिघासः .५य रधाद्श्तम्‌ । तेन . त्वा परिदर्धा- 
स्पायुये दीघायुत्वायथ, बाय चचले:॥ १॥ पार० यु सूर का० २. 
' चछ० २।स्‌°७॥ 

-हे बालक ! ( येंन ) जिस विधि:से ( बहस्पतिः) ग़ुरु-आजाय ने (इन्द्राय) 

अपने शिष्य के लिए ( असत; यासः.) जा जला, .फरा,. कम चलने घाला न होणे 

बस्म को. ( ¶ पर्येदधात्‌) धारण : कराय़ा :हैं (तेन) उस विधि से ही ( स्वाः) 


सुभे ( -परिइधामि । में खुन्दर घर -पहुनाता हैं ( युष) खस्थ्य. के लिए 
ओर ( दीर्घायुत्वाय # ) दीर्घे ओवन के लिए ( बलाय ) देहे मे शक्ति आने .के, सिप्र 


| 
4 


( वर्चसे ) इऱ्दिर्या के तेज के लिये चा ऐश्वय के लिये.। 
इस मन्त्र को बोळ फे घालक को -सुम्दर __इखमन्त्र को बोल के बालक को सुम्दर बज ए उपवस्त्र परिन थे तत्पश्चात उपवस्त्र परिन चे तत्पश्चात्‌ 
# बालक फे अर्थ लड़का लड़की दोनो के हैँ। ; जी 


आचार्य उसको कहते हैं कि जो सांगोपांग घेदो के शब्द अर्थ सम्बन्ध शौर क्रिय 
का आनने हाथ छल कपट रंहित, अति प्रेम से विद्या का दाता; परोपभारो “तने, मन) 
/ धाम से सव को सुख बढ़ाने में जो तत्पर, महाशय, पदपात किसी फः मे करें आरं संत्य 
एदे सब का हितैषी घमात्मा जितेन्द्रिय होषे। . अकाल वी 
पृ यहां अन्तत शिंच हे! 0 य य जब 
के यायुराव उकारान्द मीह], ,.., हे क, 
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३२६ । क उपनयनसंस्कारः # 

बालक आाय्यं के सन्सुख बैठे और यज्ञोपबीत हाथ में लेके - RL अभ 
_ शं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रः प्रजापतेवत्सहजं पुरस्तात्‌ । आयु- 
द्पमग्रय प्रतिघु्च शुभ्र यज्ञोपवीत बलंसस्तु तेजः ॥ थझो यवीतर्मास 
यज्ञस्य स्वा यज्ञोपचीतेनोपनञ्मि। १॥ पार० शु०सू० काः २।क्‌०३। 


अर्थः-दे बालक ( यशोपयीतम्‌) “यज्ञाय थश कर्मणे -वेदे.ककर्माधिकार येति 
था उपत्रोतन्‌-3परिवोतम्‌ परिहितम्‌ ,, वेदोक्तकम में अधिकारी बनने फे लिये जो 
फन्धे के ऊपर रकला जाय इस “ब्रह्मसअ,, को और जो ( परमम्‌ ) परः आत्मा, 
ोयते--ज्ञायते अनेन, परमात्मा के शानंप्राति का सूजक है ( पवित्रम्‌) शुद्धि के ज्ञात 
. की सूचना करने वाजा ( यत्‌ , प्रजापतेः, सइ्म्‌ ) जो ईश्यट से खभावसि उपदिष्ट 
है।( पुःस्तार).पू्च काल से चला आता है ( आयुष्'म्‌.) आयु के लिये दितकारी 
( अत्रयम्‌ ) मुख्य है, पेते इस “अहासूत्र का मैं आज । प्रति सुञ्च ) बांधता हूं ( पुरुष- 
ब्यस्ययशास्द्सः ) ( शुञ्चम्‌ यज्ञोपत्रीतम्‌ ) य! शिमलता का बोधक यश्षोपवो १ ( बलम्‌) 
बत चेमे बं ल्ला और ( तेजः) तेज देते घाला इेश्वर करे कि ( अस्तु) होखे । हे ब्रह्मसूत्र 
( यज पतत अलि ) तू यद्ोपबीत है (स्वा) तुमे (यझध्य) यक्षकार्थ फे लिए ही 
( त्रण करता हूं ) और खयभ आज ( यरं.पत्रोतेन ) यज्ञोपचोत से ( उपनक्यात्रि ) 
बंधता-हैं। 5. ..: र | 
.  . इन मेन्जों को वेल के आवाय्ये याण' कंधे के ऊपए कएउ के पास से शिर बोच 
४.. मे निकल दूदिनें हाय के नोचे वगल में तिऊल कटे तक धारण कराये रत्यश्चात्‌ 
उक 1 है शन र Fe fe 
** ' थःलक को अपने दाने थोर साय वेडा के ईशयः को स्तुति आरि .क के समिदाधान ` 
अस्प्राधावादि के: आज्याइुति का आारन्म करें। | | 


ह 


डी! आब राव ज्यभागाहुति चार और व्याह्वति आइति चार तथा “त्वन्नो अग्ने०,; 

- इत्यादि से आज्याइतो आऽ नोनो भि । के सोल ६ घुर को थाइति देके. पश्‍जात वालक 

"के दाय; से इनमम्यां सें ि८( आं सूनु बः, खः अल आदू पि) ) चा? आति देवे; 

सत्परवात्‌--' है डं क $ SR १%: झक टं MT 

:' ओं अउने;बतपतें ब्रतं चरिष्याति तत्ते प्रथूदीमि तञ््षकेयम्‌ । तेन 

SEND: आ 51 5 

 ध्वोसतिदूभइमरडदात्सत्यछुवैमि खाहा ॥ इदमग्नये इद््न सम ॥ १ ॥. 

' सं०ब्राः१।१।९॥. ` शू र... 


-: 'अग्रेःनो (रजते) उपत सवादि अयो के अवीश्‍वर अग्ने पूजनोय परमात्मन्‌] 
मे (का विऽति ) अर्र का झंडुडात कहता (तते )इलते आपके प्रति 
( प्रशरवेमि ) निवेदन कता ई-प्रर्थना कःता हू कि आपकी कृपा से ( तत्‌ ) ब्रत का 
पालन करते के लिए ( शकेयम्‌ ) में समर्थ हं:ऊ । ( तेन) उस घत के फल से में” 
( ऋष्पासम ) समृद्धि-सस्पत्तियुक होऊ और ( अहम्‌ ) मैं ( अनुतात्‌ ) झू ठे कार्यो को . 
छोड़ कर ( इव, सत्यम्‌ )इस'हृद्वस्थ'सत्य अशण्की (उफेमि')भराकदोऊ' ॥ शा 


%-सेस्कारचस्त्रिका » ३२७ 


ओं यायो जतपते & स्वाहा ॥ इदं बायवे-इंदन्न भम ॥. हे ॥ सं० 
16 १.। ६। १०॥ 
हे अथे:--दे ( दायो ) श्ानखझुप | मैं प्रक्षचर्य का पालन करूंगा। यर्‌ भेरा निवेदन 
'फ आपको कृपा से उस घत को प.ल सकूं ताकि में समृद्धियाला और कपट २ दितं 
होकर हृदयस्थ काम को प्रात होऊं ॥ २॥ 
चों सूय ब्रतपते० $ खाहा ॥ इदं सुधाय-इदन्न मस ॥ ३॥ सं० 
ब्रा १।६।११॥ | न्य 
अर्थः सूय ) सूत्‌ प्रकाशमान ! शेष पूर्ववत्‌ ॥ ३॥ 
सीं चन्द्र बतपते० ®. स्वाहा इट्‌ चन्द्राय-इदनन समं ॥ ४॥ ०. 
० १।६। १२॥ | 


अर्थः ¬( चन्दर ) चन्द्रबत्‌ आह्वाइक ! शेष पूर्वत्‌ ॥ ४ ॥ ५, ह 
ओं ब्रतानां ब्रवपते० स्वाहा ॥ इद्भिन्द्राय बतपतये-इदझ मम 
॥९॥ सम" त्रा १।६।१६॥ न 


अथेः--( बताना बतपते ) चतो में सव व्रतो के अध्यदा ! शेष पूर्ववत्‌ ॥ ९ ॥ 
इन पांच मन्त्रौ से पांच आज्यापुति दिलानी उसके पीछे ब्याह्ृति आइति चंर और 
सिष्टत्‌ आइति पक शरं प्राज्ापत्याइंति एक, ये सब मिज के छ घृत को आइति देनो, 
सघ सिलं के पन्द्रई आहुति बालक के हाथ से दिलानो उसके पश्‍चात आदार्‍्यं यश्चछुरङ 
के उत्तर की ओर पूःभिसुक बैठे ओर बालक आचाय॑ के सम्मुख पशिदम मे सुख, करके 


चठ तत्पश्चात्‌ ्रादाय शलक को अं.र देखदे 
. ओं आागन्त्रा ससगन्महि प्रसुसत्ये युयोतन । अरिष्टाः सञ्चरेम हि 
सस्ति चरतादयम्‌ ॥ १॥ मं> ब्रा० १।६१४॥ . . ` 5 ~ ८ 


वर्थ-हे अग्ने परमात्मन्‌! ( आगर॥) अकझञचर्यब्रत में झाने बाले इस बु के साथ 
हम सब ( समणम्मदि ) मेज कर चुके हैं। आप झपा कर, इस बालक को. ( मत्यम्‌) 
अ छु मडुष्यो से युक्त ( प्र; युयोतन ) अ. छे घकार कीजिए (.अरिएएः ), इस. बालकं के 
इन्नो को हम रूब ( सञ्चरेसहि ) अपने ऊपर लेते हैं, आपः की' पा, से ( अयम्‌) यह ˆ 
बालक ( सस्नि, चरतात) कल्याण पूर्थक चिदरे। - | ; ट 


इस मन्त्र का जप करे-- | ४ आ 
बलक बोलें" “ओं त्रह्मचयेमागाइपमानयस्व? ॥: सं० घार १. । 


६। १६ ॥ - 
| -हे शु ते! में ब्रह्मव्यम्‌) उहाचयं अतं:को ( झागाम.) खोकार फरे बेत 
इ झब.अ प॒ ( मा.).सुखे ( <पनयर्व.) अपने समीप विधि से' प्रात कीजिये,  रखिप 1 


& इसके आगे “अतं चरिष्य।मि,, इत्यदि संम्पूण मन्त्र बोलना चाहिये । 
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अचार बोले “ “को नामो ॥ तेत.क्या न-म है ? 
ब.लक बोले - एसन्नामात्मि? ॥ सं० ज्ञा० १ । दे । ३.॥ मे. अशुक 


मम है॥ ` 
तत्पर॑बातू-- र 
` आपो हिष्ठा मयो भुबस्तान ऊर्जे दधातन | महेरणाय चक्षसे ॥ १॥ 
चऽ स० १० प'खू० ६ ९स० १. ४ 
अर्थः-है (आपः ) जलो ! (-हि ) जिसले कि तुम ( मयोभुवः) सुख देने घ'ले 
(ष्ठा होते हो, अतः ( ताः ) बैसे तुम (नः) हमको ( ऊजे ) अन्न के. लिए ( द्धातन ) 
धारण करो ओर (महे, रणाय) बड़े रमगीय(चक्षते,द्शेन के लिए इमे घारण करो ॥१॥ 
थो चः शिवतमो रखंस्तस्थ| भाजयतेह नः। उशतोरिब झातरः 
॥ २॥ ० स० १० | सू० € । 8०२ ॥ 
1. 7 अर्थ:-हेः जलो ! ( वः ) तुम्हारा ( थः ) जो | शिबतमः रखः ) अत्यन्त कल्याण- 
कारी रस है ( तस्य) उसे (नः ) हमें ( इद.) इस लोक हे (अःअयत) उपयुक्त कपाओ 


( डशक्तेः, मात : इव ) पुत्रससुद्धि को घादने वाळी माताएं जेसे अपने स्तन फे रस को 
सेघन करातो हैं हैं वेले ही ॥ २॥ . 


तस्मा अरं गमाम वो यस्य लयाय जिन्वथ | आपो जनयथा 'चं 
नः॥ ३॥ यज्‌* अ० ११। स० ६०--*%२ 0 kr 
अर्थः -हे ( आपः ) जलो ! ( यस्य, याय ) जिस अन के निवास के सिये तुम 


षधियो को ( जिन्वथ ) तुत करते हो ( तस्मै ) उसी अञ्न के लिये इम (अरम्‌) 


पर्याप्त रूप से.( घः ) तुम्हे (.गमाम ) प्रात करते है. (च) और तुम (नः) हमको 
( जनयथः) पुत्र पौत्रादि के उत्पादन में प्रयुक्त रो । इन तोनों न्त्र क! तात्पर्यां यह है 


“ कि.मडुष्यों को अनेक शुंण विशिंए जलों से यथावदुपयोग लेना चाहिये । 


इन तोन मन्त्रो को पढ़ेँके वडुक की दिण # _ हस्ताखलि शुद्धोदक से भरनी. 


` वत्पश्चात्‌ आचार्य अपनी हस्ताञलि भरके 


` « आं सत्सवितुद्ट णीमहे वयं देवस्य भोजनम्‌! श्र छ' सवधातंमम्‌ । 
तुरं भगस्य धीमहि ॥ .१॥ ऋ० मं ° ५ ॥ ० ६। खू० ८२। मं० १ ॥ ` 


-( बयम्‌.) इम सब ( सवितुः, देवस्य ) सर्वोत्पादक परमात्मा की ( तत्‌, 
अ परम; भोजनम्‌) . उस ' प्रसिद्ध, ` प्रशंसनीय ` नियमनादि रूप भोग्य ` चस्तु को 
( ब्रणीमहे. ) चाहते हैं, प्रार्थना करते: हैं और उसी ( भगस्य ) भजनीय सेवनीय ` 
परमात्मा केः ( सर्घेघातमम्‌ ) सबं भोग्य.पदार्थो' को. देने : वरले (तुरम्‌) :शेवु झो को. . 
मारने.घाले,नियमरूप भोग्य को ईश्वर करे कि.( धीमहि. ).घारण करे, उपभोग: करे 
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$# हंस्कारचन्त्रि ता स "२ 


शड र 
इस मंन्‍्त्र' की पह आचार्य अपनी अलि का जज वाजक की असाल में छोड़ के 
वाळक को.इस्ताञलि झं एए खित पक्रड़' केः -- . ` : 
| ओं देवस्य त्वा & सवितुः प्रसवेऽरिवनोर्याहुभ्पाँ पूष्णो हस्ताभ्याँ 
-इस्तं गृह णास्यसौ ¦ ॥ १ ॥ आरघ० ग्र खू अ० १ । कु० २०। खू० ४ 
य० ख० ४६१ झ० ९३ ॥ 
अथः--हे ( असौ ).डासुक नाम. के बालक! .( सवितुः, : देवस्य ) जगदुत्पादक 
परमात्मा के ( प्रसवे ) ऐेश्‍वये के लिए ( त्वा ) तु झे, ग्रहण करता इं.। ( अश्विनो )- सूय 
क ओर चन्द्रमा के जैसे (वा भ्यान) परोपक.रार्थ वल ओर पुरुशर्थ के लिए तथा (पूष्णः) 
घाणव.यु के ( हस्ताभ्याम्‌ ) प्रइण और त्याग के लिए, तेरे ( हस्तंम ) हाथ को (ग्रुद्मामि) 
ग्रहण करता हूँ॥ ` 
इस मन्त्र को पढ़के ब/लक की “हस्त अंलि का जज नोचे पात्र में छुड़ा देना, इसी 
प्रकार दूसरी बार अर्थात्‌ थम आचाये अपनो अञ्जलि भर बालक को अंजलि में अपनो 
लि का जल भर के अश्गुष्ठ सहित हाथ पकड़ फेः-- . 
ओं सविता ते इस्तमग्रभोत्‌, असौ $ ॥ १॥ सानवश० सूः पुरुष 
१। ख० २२ स०५॥ 
झारथेः—डे बाजक ! ( ते हसतम्‌ ) तेरे हाथ को ( सविता ) परम.त्मा ने अं: 
न ए ने कर) 
इस मन्त्र से पाचने छुड़वा दे, पुनः इसो प्रकार तीस ते बांट आचाये अपने दाथ में 
जल भर पुनः बालेर को शाञ्जलि में भर अ ङगुष्ठ 'खहित हाथ पकडः-- - : `. 
आं अग्निराचायस्तव, असौ £ 1. सा० म० प्र १॥ खं० ३] 
स० १९॥ र 
... अथी-हहे बःलक ! .( तव) तेरा ( अग्निः, आचार्यःः) ईश्वर ही आचरण 
शोधकहै। | ै 
तीसरी वाए बालक की अञ्जलि का जल छुड़वा के बाहर. निकल सूर्य के “* 
' सामने खड़े रद के झाचायं:- 
झं देव & सवितरेष ते ब्रह्मचारी त्वं गोपाप्र. समाधृतत्‌ ॥ १ ॥ 
# सामतेद मन्त्र ब्राह्मण में “ द्रेवस्य-ते, प्सेसा पाउ हे । र 
? झसौ इस पद्‌ के स्थान में बालक का सम्बोंधनान्त 'नासशेश्वारण - सब्र 
:उक्रएना खाहिसे। ` : 
$ असौ इस पद के स्थान में सर्वत्र बालक का नःमोश्चारण करना ज़ाद्ियि 1 
४ ऋ सानव-ग्र०-सू० ख०.२२॥ सु० ५ । यहाँ आश्व० श०, खू० झ०. १। क० २०। 
. खू०.६. में “हं. गोपाय समामुत, यह पाड है। '' के 
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३३० # उपनयनसंस्कार # , 


£ . झथी-र्‍हे ( दिता देख ) जलजा परमेश्वर देव! ( पष; से). ग्र्षयारी १ 
` यह तेत ब्रह्मचारी है ( स्वम्‌, गोपाय ) तू रक्षा कर; जिससे कि (शः) ब्द यह ( मा, 
युत्‌ ) भेरे प्रति छुन्दर बर्ताव करे। ` । 
: इशत पक और “तथक्षवेंघहितम०, इस दुखरे मंम्भ को पढ़ के बालक के 
सूर्याघलोकम करा,' वालक सहित आचाय सभा मण्डप में आ, यक्षकुणड की उच्तर 
बाअू की ओर बैठ कलेः 
_ ओं युवा ! सुषासाः परिवीत धागात्‌ स उ अयान्‌ भवति जाय- 
सान: ॥ ऋ० सं० १ । झ° १ | सू० ८। सं० ४ । 
a झर्थः--( युवा ) इक शरीर घाला ( खुघालाः ) खव्छ वस्थो को धारण करये वालां 
( परिवीतः ) यक्षोपषीत, मेखसादि से परिवेष्टित ओ ्रह्मयारी ( आ, अगात्‌ ) सम्सु्ण 
. भात ददोता है ( सः, ड, आयमानः ) वैसी ही स्थिति करता इुआ बह ( भर याम. , भवति) 
शोगो का कश्पाण करने षाला होता है॥ 8. 
ओं सूय त्य।इतमन्वाबसंस्व असौ । ॥ १॥ सा० मं० प्रा० प्र० २ 
. स्र०६।सं०१६॥ ` 
अर्थः--हे बालक! ( सूदस्य ) सूयवत्‌ प्रकाशमाण इस आवाय को ( आ, बुसम्‌ ) 
प्रदक्षिणा को ( अचु, आ, बतेस्व ) अनुकूल होकर अच्छे प्रकार कर ॥ १॥ 
„~ इस मत्वं को पढ़े और बालक आचाय की प्रदक्षिणा करके आचाये फे सम्मुख 
देठे । पश्यात्‌ आखायं दालकके दक्षिण स्कस्थ पर अपने दक्षिण # हाथखे स्पशे करे और 
पश्चात्‌ अपने दाथ को घख से झाध्छादित करकेः-- 
८ खं प्राणानाँ प्रन्थिरसि सा विर्सो5न्तक इद्‌ ते परिदृदासि असुम्‌ 
. जी है ॥ सं० ० १ ।६। २० ॥ | 
को ५ ` „ . अर्थः-हे नाभि! तू ( प्राणानाम्‌ ) प्राण आदि वायु की ( प्रन्थिः असि ) 
* ययने बाली--शोंठ है। he ( अन्तक ) परमात्मन्‌। इस नाभि फो ( मा, विस्रसः) मत 
है `. अपने स्थाने से च्युत करो--अपनी जगह से मत डिगाओ और ( इदम्‌) इस बालक फे 
* शरीर को ( तेरे ) दी ( परिददामि ) अधीन बनाता हूं अर्थात्‌ इसके शरीर के आप दी 
`. रक्षक होव । ( रक्षक होव । ( असुम्‌) इस नांम के बालक को उद्दिष्ट करके में कहता है ॥ १॥ __ ) इस मॉम के. बालक को उद्दिष्ट करके में कहता इं॥ १.॥ _ 
7 पार शण सू ० का० २। सू० १५॥ ` [ 
| धुषा खुवांला० इत्यधंचेन प्रदक्षियामाषर्तयेस्‌॥ आश्व० ग्र० सूं० अं° १। ` 
-:क० २० | खूंण्द ॥ ` ` ६ र नट द 
| $ “असो और अंतु', इन दोनो पदो के स्थान में सर्वत्र बालक का नामोव्चारण 
रा चाहिये!” हा ६ 
. ..  * दुक्षिणेन पाणिना दक्षिणमखंमल्थवमृश्यानन्तहितां नाभिमभिमृशेत्‌ प्राणानां 
, : प्रच्िरत्तौति ॥ गोभि० शु० सूं० प्र २। का० १० स० २८॥ स्पर्श करने को यंह संब 


2 विधि बदां गोसिलीयं प स८ में लो है... किन, by पना Be जी 


| अवि 


3५ कै संस्कारचस्थिका स | ३३१ 
इस मनश को बोलने के पश्चात्‌ स्पशे करे । $ 
. ऑअहुर इद्‌ ते परिददामि, असुम्‌ ॥ २॥ सं० त्रा १।६।२१ ॥ 
“दे ( अदुर ) वायु के प्रेरक परमात्मन्‌ ] शेष पूर्वषत्‌ ॥ २ ॥ 
इस मन्त्र से उद्र पर थौरः---- 
ओं कृशन इद ते परिददामि, असुम्‌ ॥ १॥ मं० घ्रा १।२। 
२२॥ 
अर्थः-<हे ( कृशन ) अग्नि के प्रयोजक ईश्वर ! शेष पूर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ 
इस मन्त्र से हृद्य--- 
ओ प्रजापतये त्वा परिददामि, असौ ॥ ४॥ ब्रा: १। दे। २३ ॥ 


अरथः असौ ) हे अमुक नाम के वालक ! ( त्वा ) तुझे ( प्रजापतये ) ईश्वर की 
क्षा पालन के निमित्त ( परिददामि ) ईश्वर को ही समर्पित करता हूँ ॥ ४ ॥ 
इख मन्त्र को बोल फे दक्षिण स्कन्ध ओ(:-- 
ओं देवाय त्वा सवित्रे परिददामि, असौ || ५ ॥ मं० ब्रो> १।१।२४॥ 
अर्थः, दे राय, सवित्र ) सर्वोत्पादक, दिव्यशुणयुक्त परमात्मा. फे लिये, शेष 
पूश्‍वत्‌ ॥ ५ ॥ 


इस मन्त्र को बोल के व.म दाथ से वाप स्कन्थ. पर स्पर्श करफे बालक के दय 
पर हाथ धर केः-- 
® ओं तं धीरासः कवय उन्तयन्ति स्वाध्यो ३ मनसा देवयन्त! ॥९।॥ 
० स० ३। अ० १। स्रु ८ । म०४॥ 
अर्थः--( घीरासः ) धीर--झपनी बुद्धि से विचार पूवेक छ.म करने वाले (कवयः) 
पूर्वापरदर्शी ( स्व,भ्यः ) अच्छे ध्यान से युक्त ( मनला, देवयस्तः ) मन से देवभाष की 
क मना करने वाले विश्वान्‌ लोप.( तम्‌) उल ढढ़ाज्ञ अरकझखारी को दी ( पूर्व मन्त्रा में 


आया हुआ तच्छुष्द से अझ चारो दी गदीत होता है) ( इन्नयत्ति ) उच्चत-सदुगुणाधान 
से ऊ चा करते. हैं ॥ ६॥ 


इसर मन्त्र को बोल के आचाय, सम्मुख रह कर बालक फे दिण स्कन्ध के ऊपर 
अपना हाथ घर के हिर हृदय पए अपना हाथ रख फेः- ` 


झं मम ब्रते ते हृदयं -दधामि सम चित्तमनुचित्तं लेऽस्तु । 

_ घाचप्नेकमना जुषख बृहस्पतिष्ट्रा नियुनक्त्‌ मह्यम्‌ ॥ १॥ पार० ग्र स्रः 
- का० २। क० २। खू० १६॥ 

इस प्रतिश्ञामन्त्र को बोले अर्थात्‌ हे शिष्य बालक ! तेरे हृदय को में अपरे 


.> अघोन करता हुं तेरा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल सदा रहे और तू मेरो बरार 
को पकाग्रमन हो प्रीति से सुन कर उसके अर्थ का सेवन किया कर और' अज से सेरी 


कॅ हृदयदेशमालभेतोत्त रेण । आश्य० र० रू० ४०१ | कर २० । ए ० & || 
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३३२ $ उपतयनसंस्वा,र कर 


प्रतित्ञ के अनुकूल इइसुपति > परमात्मा तुक को मुझ से युक्त करे, यह प्रतिज्ञा: कराबे, 
इसी प्रकाइ शिष्य भी आचाय से प्रतिक्षा क धबे कि हे आचाय! अपके हृदय को सैं 
अपनी उत्तम शिक्षा और विद्या की उन्नति में धोरण करता हे हठ म डिस के अजकूल 
आपका चित्त सदा रहे झाप भेरीं बारी को एका होके छुनिप और परमात्मा मेरे लिप 
आएको सदा नियुक्त रक्खे, इस प्रकार दोनों ्रतिक्षा करे; (फर आचाय वोले-- 
को नांमा$सि&॥ तेरा नाम कया है ! 
असावहस्भोः ३॥ मेरा असुक न.म है ऐसा उत्तर देवे ॥ 
_ आचायः-केस्प ज््मचायसि ॥ तू किसका ब्हच.राऐै!. 
बालकः भवतः ॥ झापका | आचये बालक की रशा फे लिये:-- 
` =... इन्द्रस्प बह्यचायस्थग्निरावायरलवाहमा'चायेरतवामो $ 
` शर्थः-( असौ ) हे बालु! तू ( इन्द्रस्य ) परमेश्‍वर का ( प्रह्मछारीः असिं) 
ब्रह्मचारी है ( तब ) तेरा ( अग्निः, चायः ) पूजनीय ईश्वर' ही आचाय" है--शुद्ध 
झाचरणो का सम्पादकं है और उसके पीछे ( अहम्‌). में मी (तव) ते (आचार्यः ) 
आंचाय हू. ॥ १79009: ni, नः आँ 
इस मन्त्र को बोले सत्पश्चात्‌- | >; 
... ~ 'ॉकस्यत्रह्मचाथ सि प्राणस्य ब्रह्मचार्थसि करवा ; कलुपनपते 
काय त्वा परिददामि ॥ १॥ मानव श० सूळ पु० १ । खं २२॥ सू ० ४॥: 
¬ ` झ्थेः-न्हे बालक! तू ( कस्य, प्रह्मचारी, असि ) ` कित. तिमिस ब्रह्मचारी है। 
( भोणस्य, जह्मचारी, असि ) प्र.ण विद्या के लिए ब्रह्मचारी हुआं है ( त्वा ) तुझे (कः) 
कौन ( कम्‌ ) सुख ( उपनयते ) पहुंचाता है । केबल, कर्माठुकूल फलदाता (श्‍घर । 


अतः ( काय ) ईश्वर के लिये ईश, राडुकू ल चलने के लिये (त्वा) तु भे ` ( पट्दिद्‌ मि). 


समर्पित करतां ॥ १॥ | | 
* -.. - „ओं प्रजापतये.त्या परिददामि.। देदाय.त्या. सविश्वे परिददाभि.। 
अद्भ्यस्थ्वीषधीभ्यः परि ददामि। व्यावाष्थिवीभ्याँ स्वा परिददामि । विश्‍वे- 
` यस्त्वा देवेभ्यः परिददामि | सर्वेभ्पस्त्वा भूतेभ्यः परिद्दास्यरिष्टथ ॥२॥ 
पार० गू० सू०का० ९ क० २॥ ` 59% ST 3 कमता 
1 ए मलापतिये ) शश:र'को अ ज्ञा-पालन के लिए (स्वा ) तुके ( परिददामि ) 


४. समर्पित-करता हैं! ॥ 


के अ “को नामउसि, से लेकर इस संस्कार के अस उप्र ज उप हिलि प नामउसि,, से खेकर इस संस्कार के अन्त: तक को सब विधि “कस्य 
हार "खे, इस, एक मन्त्र फो छोड़ कर,प!र० ग्र० सू. क० २। का० २ के अनुसार है। 
Po इससे पूर्वे 'अझखारी. के दहिने हाथ. को पकड़ कट इतना पार्क .में 
ष ; ह जं >> आप कर्क. र 3 कु के हि 


है 1.. जर SGD ioe BOVE RN SPSS OI एच ARISES 
` 5 अ इस प्रद के चाक काामोवाक कस्कात्यादिये 1... 


# लेस्फारचन्ट्रिका क्र - ३३३ 


` २-- सबिन्नं देवाय ) सर्वोत्पादक ईश्वर का रघरूप हानने के लिये (त्वा) 
तुझे ( पः ददामि) समर्पित करता हूं ॥ 


२--( अद्भ्यः, त्या, अ षधीभ्यः ) जल विद्या के लिए तथा ओषधियों के शान 
के लिय (त्वा ) तुरे ( परिददामि ) समर्पित करता हूँ. ॥ 


४--६ घावापू थवोभ्याम्‌ ) अन्तरिक्ष और पृथिघोस्थ पदार्थो के शान के. लिये 
(त्वा ) तुझे ( परिविदामि ) समर्पित करता हूँ. ॥ 


४-- विश्वेभ्यः, देवेभ्यः ) सब अग्नि आदि देवताओं - के जानने के लिए ( तया ) 
तुमे ( परिद्दामि ) समपित करता हूं। 


६--( सेभ्यः भृतेभ्य), अरिष्ट्ये ) सय प्राणियाँ को निरुपद्रध-शान्ति के लिप 
(त्वा) तुझे ( परद्दामि ) समर्पित करता हूं ॥ 


इस मन्त्रौ को बोल, बालक को शिक्का करे कि प्राण अवि छी विद्या फे लिप 
यरनवान दो 


फिर मंहावामदेब्यगान करके संस्कारतें आई हुई स्मिर्या का दालक फी माता थौर 
पुरुषों को बालक क, पिता सत्कार करके विदा करे और माता, पिता आचार्य, सम्बन्धी 
इष्ट मिल्न सब मिलकेः-- . - 
ओं त्वं जीव शरद: शतं वद्ध मानः, आयुष्मान्‌ तेजस्वी वर्चस्वी भुसा 


अर्थः - हेब'लक ! आयुष्मन्‌) विद्य मान्‌, धर्मात्मा, परोपक.रो, ` थोमःन हो और 
सौ बर्ष तक बढ़ता छुआ तू जोत रहे ॥ 


इस प्रकार आशीवाद देके अपने अपने घर को सिंध रे । 
इत्युपनयनसं रकारचिथि 


` उपनयनसंस्कारक 
( प्रमाणस्राश ) 


झञ्प्रमाणस्‌ छष्टमे षष्‌ ब्राह्मणसुपनयेत्‌ ॥ १ ॥ गभीएसे चा ॥ २ ॥ 


एकादश चञ्रियस्‌॥ २॥ दवादश वश्यम्‌ ॥ ४॥ झाषो इशा दुब्रा्मणस्यान- 
तीतः कालः ॥ '९ ॥ ` आब्र! विंशात्वत्रियस्य, आ चतुविशाद शप्नस्य, अत 

ऊध्ये पतितसावित्रीका मवन्ति॥ ६ । 
यह आश्वलायन ग्रहासूत छ० १। क० १६। सत्र १-९ का प्रमाण है, इसी प्रकार 
पारस्करादि 1 गृछलून्नो का भी प्रभण है! ._________ 
७४ उप नाम-समीप, जयन-आंप्त करता अथोत्‌ विधि से आचाय के बा झरित .के 
समीप प्राप्त करना । | क नः ` 
पार० ४० सू० का० २ क० २ । सूत्र १-२ ॥| 
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३३४ क डपनयनसंस्कारब्याब्या: # ` [ 


आर्थ! -जिस दिन अन्म षया हो अथघा जिस दिन गर्भ रहा हो उससे झाउव वष 
में. आह्यण पदाधिकारी $ , जन्म ४" था गर्भ से ग्यातहवं घषषे में चालिय-पदाधिकारी और 
“अन्म घा गर्भ से. ग्यारह घर्ष में घेश्य-पदाधिकारी बालक फा यक्षोपघीत कर, तथा 
ब्राह्मण-पद्‌\भिकारी के सोलह, घाल्निय पदाधिकारी के बाईस और : बैश्य-पदाधिकारी. 
. बालक का ,चौदीस से पूर्व पूर्व यशापद्रीत होना चाहिये, यदि पूर्वोक्त काल में इनका 
यज्ञोपघीत न दो तो पतित माने जाये ॥ R 
`यज्ञोपषीत का समय उत्तरायण सूप और: 
~ ४ x 
बसन्ते बाह्मणसुपनयेत, ग्रीष्मे राजन्यम्‌ , शरदि व्यम्‌, साव- 
कालमेके || यह शतपथ राहण का वचन ह । 
अर्थः-आह्मण-पदाधिकापी बालक का बसन्त, चत्रिय-पदाधिकारी घालक का 
ओष्म और घैश्य-पदाधिकारी बालक का श'दु ऋतु मे यक्षोपवीत करे -अथघा सद 
झुतुओं मे हो सकता है घौर इसका प्रातःकाश ही समय है। 
पयोब्रनो याह्मणो यवायप्रतो राजन्य छामिच्षाबरतो बेश्यः ॥ 
यह शतपथ ब्राह्मण का घचन हैः-- 
जिस दिन बालक का यज्ञ पधीत क:ना हो डससे तीन दिन अथवा पक दिन पूर्व 
सीन वा एक वतं बालक को कराना य दिये, इन व्रतो में ्राह्मण-पदाधिकारी बालक 
"पक वार था अनेक वार दुग्धपात, छियपदःथिकारी बालक ( यवागू ) अर्थात्‌ यथ को 
मोटा दल के गुड़ के साथ पतली जेसी कढी होती है वैसा बनाकर पी लेवे और 
: (आमिक्षा ) अर्थात्‌ जिसको ओखराड घा सिकूराड कहते हैं जो दृही चौगुना दूध एक- 
“गुना, तथा यथायोग्य जाँड केशर डाल के कपड़े से द्वानकर बनाया ज्ञाता है. उसको 
चेश्य-पदाधिकाते बालक पीके बत करे अर्थात्‌ जब जब यालको को भूख लगे तब तय 
' सौनों बरणी के पदाधिकारी बालक इम सीनों पदार्थों ही का सेघम करे अन्य पदार्थ कुछ 
“न खाब पीते ।. ` ; | 
1 उपनयनसंस्कारसम्बन्धी व्याख्या भाग 
| इाजकत जब लड़की वा लड़का पढ़ने के लिये स्कूल में पहिळी घ:र आता है तो 


उसका दाखल वा प्रवेश होना कहते हैं। लड़के का नाम जब तक हैडमास्टर रजिस्टर 
: में न लिखले तब तक दाख़िला मुकम्मिल ( पूर्ण ) नहों होता । जिस दिन लड़का स्कूल 
. में जाता है हसी समय उसका नाम स्कूल-एजिस्टर ( पत्रक ) में लिख लिया झाता है । 
आजकल पढ़ने का स्थान ( स्कूल ) पृथक्‌ घा दूर होता है और रहने का दूर । लड़का घर 
„मे मा बाप के यहां रहता और कुछ काल के लिये स्कूल में आचाय्य ( दैडमास्टर . वा 
: मिन्सिपल ) के यहां दिन में चला ज्ञाता है । 
„पुराने समय में विद्यातय में जाने के स्थान में “बालक का विद्यालय के मुख्या- 
>पापक आचायय के प.स जाना, यह कहने की शैली थी । आजकल भी बालक 


_ = $ स्वरेस्थ खामी दशेनानन्द सरखती के अन्थसंप्रद के आधार पर जाइाणादि के 
i व क साथ “पदा क्रिकारी ० आस्ते व्यय हे. जोकि! युक्तप्हैं १०५ 


# संस्का चन्द्रिका # ३३५ 


विद्यालय में जाकर दाखिले के लिये हैइ्मास्टर घा प्रिन्सिपल फे पास ही जाता है, पर 
` कहने में यष्टी आतां है झि बंद स्कूल ( विद्यालय ) मे-गया | . - | 

पुराने समय में स्कूल में गप', इसके स्थ:न में यह कद्दते थे कि बालक का “उप- 
नयन” हुआ, अर्थात्‌ बह आच.य्य के पास गया । प्रयोजन दोनो बातों का एक ह है 
पुरानी शैली कइमे की अधिक भावपूर्ण है। जो अभिप्राय आज स्कूल में जाने से समभा 
ज्ञाता है, पुराने समय में वही “उपनयन” से समभा आता था। तक 

आजकल दाखिले के लिये ज़रूरी है कि हेडमास्टर स्वय उंससे पूछुकर बसका ' 
नाम एक रजिस्टर ( पत्रक ) में लिखले। पुराने समय में भी इसी प्रकार की रीति थी' ' 
पर उस समय में काग़ज़ ( पत्र) के बने हुए रा .रु:र ( पश्रक ) में नाम लिखने के 
हुथाम में आचाय्थ अपने मम मे पूछकर धारण करता था और साथ ही बालक को कहता 
था कि वह भी झाचाय्ये का नाम अपने ममरूपी पत्रक में धारण कर ले पुराने समय में 
वह कायवारी इस प्रकार होती थी -- हैंड: 

(आखाय्य )-तेरा नाम क्या दै! 

( बालक )-देवदस । 

( आजार्य )-तू किसका ब्क्षजा- हे! 

( बाळक )-आपका | : 


पत्रक के पक्न फर जते हैं, गुम दोजाते हैं । मनरुपो पत्रक मरणपयन्त कडा जा 
` खकते हैं ? आजकल बालक फा घर पृथक्‌ दूर ओर विद्यालय घर से दूर और पृथक्‌ 
द्वोता है ॥ 5 Bo खुल 
पुराने समय में अग्ने ही ग्राम के वाहिर जद्दां विद्यालय होता था इस विद्यालय 
` के समीप ही बालक के रहने का स्थान भो होता था, जेसे कि आजकल यूरोप के 
' बोडिज्ञ-स्कूल होते हैं। डस पुराने समय में ग्राम ग्राम मे बोर्डिक्ू-स्कूल (. गुयकुल ) 
होते थे जैसा कि'मडुस्सृति से विदित होता है और जिस प्रकार बहा देश में आजतक 
भी ग्राम प्राम में गुरुकुल हैं। आज भारतवर्ष में प्रायः बालक स्कूल में जाते समय ऐसे 
घबडाते हैं जैसे पशु बाड़े में ज ते हुए । कारण यह कि बच्च के मन में माता पिता यह 
-संस्कार डालते ही नदों और न उनको अनुभव करा सकते हैं कि जिस प्रकार खेल 
'कूद और रोटी खाना तेरे लिये सराम'विक है. उसी. भ्रकाए विद्या. प्रात. करना. भो 
स्वाभाविक है । खेल कूद को. जगह में बच्चे रु>पूर्वक जाते हे पर स्कूलों में नहीं। 
यूरोप से सभ्य देशों में अनेक विद्वानों के प्रयत्न से अब वह दिन आगया है कि वश्य 
को स्कूल रोचक प्रतीत दोनं खगे हैं। मारतवपं मे बच्चे आजकल शुरु से. भय. खाते. है, 
यूरोप, अमेरिका में गुरु आज मित्रवत्‌ व बहार बच्चों खे करते हैं जिससे बालक को डर 
यहां नहीं रहा । पुराने समय में उपनयन अर्थात्‌ गुरु के पास जाने की रुचि शक करने के . 
लिये बाजे आदि बजाये जाते थे ताकि बच्चा इसको आनन्द फी. बांत समक । यथपि 
यूरोप में और तो बहुत कुछ सुधार किया जा चुका है, प “तु यदि-बह उस दिन, अब 
. “कि बच्चे को गुरु के पास भेजते हे. बाजे सी बजावं और मिठाई आदि.वांरमे से उत्सव 
करें तो थे खयं प्रतीत करेगे कि इससे बालक के हदय में पूर्ण निभेयता और पूणे. आतरद 
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३३६ # उपनयनखंस्कारव्यार्या # 
-डपलम्थ हो सकेग; अरुतु । पुराने समय में तो यह बात उद्देश्य को. खम की -जाती 
थी । श्राज भारत में थाय घंतान वाजे वजाने और लड्डु बांटने मे मर्यादा से इतनो बढ़ 

. गई है फि कश्मोरी पणिइतां में बिना के समान इस संस्कार का खर्चे होता है । 
जब खात घरे के वालक को पता लगता था कि मेरा यइ संस्कार बाज . गाजों 


' के साथ होने बाला है तो इन खव ब.तो से उसके मन पर विद्या पढ़ने के जिये, गुरु 


के यहाँ जाना, एक उत्तम और रोचक.व.त म.लूस होती थी । वड बालक तो पुर ने खमय 


“मे डपनयनसंस्कार से दो तोन दिन पडिले दी रात को खप्न में सहप गुरु के पास पहुंच 


ज.ता द्वोगा 1. विद्याप्राप्ति के लिये उसकी रुचि.फितनी भंव को ज ती थी. और 


"इसका इत्तम फल यह होता था. कि वालक सदैव के लिये.विश्व,प्रिय होजाते थे | यूरोप 
` के जितने भी मह!न्‌ परिडत इये हैं उन सब के जीवनचरित्र. बतला रहे हैं कि विद्याप्राप्ि 


के लिये एकमात्र साधन उनके पास यही था झि उनके मन में तोन इच्छा विद्याप्राप्ति को 

विद्यमान रहतो थो | यह तीव इ .छा दी पुराने समय में इस देश के अनेक ऋषि, सुनि 

बनाया करती थो! । | न 
पुराने समय में प्रवेश के रिन ही ब.लक प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता था कि गुरु तो 


, मेरा पिता लमान स्नेही है क्टॉकि शुरु उसको घेम से सुन्द्र सुन्दर वख प'इनाता था । 


फिर यक्षोपबीत वालक धारण करता था ओर जिस प्रकार वश्च चांद ( मेडल ) फोता 
आवि धारण फरने से प्रसन्न होते हैं उसी पघक,र न केवल बह प्रसक्ष ही होता था किन्लु 


7 बसे घिध:चिह समझता दुआ आदरपूर्वक चारण करता था जिससे उसके मन में न 
_ केवल बिद्याप्राप्ति की दो रुचि उत्पन्न होती थो प्रत्युत बलभ प्ति और सदाचार की भी, 


फ्योरि य होपघीत इन तीनो नियमो का सूचक है। पु "ने समय में इस संर र के अव 


“ सर पए एक अति ढपयोगिनी शिक्षा दी. जाती थो .जिसकी सदिमा का गीत गाते हुप 
` यूरोप के समस्त महाविद्ठान थकते नहीं झर जिस नियम का शिक्षण यूरोप में बाल्यप्रन 


से लेकर घी० प० क्लास तक रूपान्तरो में देना वहां के मद्दाठुमाव अपना कर्तव्य सम- 


>आते:हैं, बह आधा (भूत नियम कया है ? वद "सेल्फरिल:यंस,, वा खाअय होने का नियम 


है। इसकी ण्या करते हुए यूरोप के पण्डित बतलाते हैं. कि वही विद्यार्थी उन्नति कर 


` सकता है जो मन में जान ले कि मे. सव बड़े और उत्तम काम कर सकता हु घा कर 


: 'झफूंगा अथवा उत्तम उत्तम विद्या प्राप्त करने की.मुझ में शक्ति है। जिस विद्यार्थी को 


Fr 


अपने कर सकने को शक्ति बाधति का पता नहीं बद.उच्चति कर ही नहीं सकता । पुराने 


' ऋषिस गूढ ` मन्त्र. का पाऊसात वरै के यश्चे से एक वार नदीं, किन्तु पांच वार इसी 


दिन करवाते थे ओर बच्चे के हृदय में उन्नति करने का चीज उमता हुआ चला जाता था 


जिस खप्प कि बह “तत्‌ शकेयम्‌ , पांच बार कद्ता-हुआ आाडति देता था । बह ऋषियों 


:' का स्समंय:औरत: में अब नहीं रदा, बह उद्देश्य जो पुधने खम पूर्ण होता था आज उसे 


... ऐश्‍वर-वहरदिन शोऊ;लावे-्जब:कि-समत्त :भारतसत्तान . इस' संस्कार को .एनः 


'खार्थेक्र कर ःसकेः। 


स संस्कारविधि में 'जो आयु सम्बन्धो लेलः ेउसले'यहः सि होता है कि उपनयन 


* बोलो फी-आयु इनमें से कोई हो सकेती है। . ..: ; 
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दर्णाचि सारी | गभे से चा जन्म से घे . | पतित होने की अवधि 


आझणपद्ाधिकारी | ५, ८ अ १६ 
कब्रियप ॥घधिकारी ६, ११ | र्र 
वैश्यपदाधिकारी ८, १२ करी २४. .. a 


` शस पर कोई झाशङ्का कः सकता है कि आझणपदाधिकारो बालक के लियेयदि 
यांच वर का समय नियत किया है तो ज्त्रियपदाधिकारी के लिये छः धर्षा और घेश्य- 
पंदाचिकारी के लिये झउ क्यों ? उसके उत्तर में हम कहेंगे कि जिस. चशे के संस्कार 
चारा वर्ण के बालकों में उत्तम होगे वद अति तीन घुद्धि वाला होने से छः घर में आहझण- | 
पदाधिका0 बालक समझा जायगा,' इत्यादि जान लेना चाह्यि । इसीलिये मड घा 
सूत्रकार ने जो न्यून. धिक मर्यादा आयु की रक्खी है वह उचित. है । कई कारणो से 
बखे पड़ने से रह जाते हैं, राजद्रड के अतिरिक्त समाज: दरड का होना कि “असुक,, 
वस्था तन जिसने कुछ सी अभ्यास नदी किया उनको पतित समझना चाये) यह 
भी अजुचित नहीं । परन्तु ऐसे पतितौ की सत्तान पतित नहीं हो. संक्ती अर्थात्‌ उनको 
उपनयन का अधिकार होगा । भर. र 


यक्षोपवीत का समय उत्तरायण काल में होना इसलिये है कि यद घुदि को 
उन्नति करने घ.ला कर्म है और उत्तरायणं काल मे शारोरिक बल को झरपेशा मानसिक 
बल को दृद्धि होतो है यइ सुश्रुत. के उस लेख से पांया जाता है जो इम निप्कमण- 
संस्का! में दे चुके हैं । : । $ 5.२ तक्ते पकी 

आहाण-पदाधिकारो का बसन्त ऋतु में, क्न्रिंय-पंदांथिकारों का. ग्रीष्म नें, और 
वैश्य-पदाधिकारी का शरद छतु में यज्ञोपवीत करने का जो विधान है. थह “नियम टेक- 
निकल स्कूल अर्थात्‌ विशेष कमे का शिक्षण देने वाले विद्यालयों की दशा में हो सकता है। 
तथा ऋतुओं में बसन्त घाहमण संमाने, ग्रीष्म सहनंशोळ कछलिय समान; और शरदू 
घेश्व समान रसबृद्धिक्ारक है और उस उच अंश में उस बस सवभाव को जाग्रत करने 
में सहायक हैं। ` - इस 8 22 11: PET 
जिस गजुष्य में शात्ति आदि यण हैं क्रोध नहीं, बंह वसंन्त ऋंतु से उपमा रडता 
है, जब. कि सर्दी गर्मी. समद्शा में दोती हैं। इसलिये बसात में त्राह्मण-पंदधिंकारी 'को ` 
यइ संस्कार करना शारीरिक तौर पर अधिक अनुकूल है। यह ऋतु संव को कुछ कळ 
आाह्मण बना देती है 1 no ir र. न 

षम ऋ म॑ ताप मान होल है लिपि अ में ला बॉ तेज 
खाभांषिक दोत॑ है इसलिये उसके भी अनुकूल जो यहं ऋतु हे उसमे उसको संस्कार 
करना अधिर अनुकूल है । 1.3 कही 


` शरद ऋंत में चोंद को राज्य होने से धान्य तया ईज आदि रसंयुक्त पदाये 
अधिक ` उगते हे. । इसलिये इस ऋतु में ज्ञो रसप्रधान दे संस्कार करना उसके अधिक 
धरे 5 ः 
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-अहुकूल हो सकता है, जो वेश्य्लमाष हो तथा घेश्यपदाधिकारो- है, वह विदित रहे 
कि शरद्र ऋतु उत्तरायण में नहीं ।.. . ` न 

यह प्रभाव बहुत थोड़े पड़ते हैं, इसी लिये दूसरा मत यह भी है कि खय ऋतु ओ 

में सबका संस्कार हो सकता है। इस लिये जो साधारण शिक्षण देने के लिये विद्यालय 

हैं उनमें यह नियम उपयोगी है । फिर लिखा है कि ब्राह्मण . पदाधिकारी लड़का इस 

संस्कार से तीन घ ऐक दिन पूवे दूध का भोजन करे और क्षत्रियपदाधिकारी गुड़ वाले 


.. दुलिये का और बैश्य-पदाधिकारी भरीखण्ड का जो कि चार भाग दृह्ी, एक भाग दूध) . 


यथा प्रमाण जांड और केशर डाल छान कर बनाया जाता है, ' भिन्न भिन्न खभाव 
रखने के कारण तीन प्रकार के भोजना का विधान ठीक है । जो मननस्वभाव और 
तीवू बुद्धि के वालक दोते हैं उनको दूध का सेवन अधिक अडुकूल है, जो शवीर बच्चे 
` होते है उनको गुड़ वाला दलिया और जो दिखाव में बुद्धि लगानेवाले तथा घनोपार्जन में 
, अधिकरुचि रखते हैं उनके लिये भोखरड अधिक अजुकूछ हो सकता है। इन पदार्थों के 
गुंण इम नोचे लिखते हैँ-- | न ह 
क (१) गायका दूध--विशेष करके रस और पाक में मधुर दै, शीतल है, स्तनों में 
दूध बढ़ाने घाला, स्निग्ध, घात पित्त और दुष्ट रुधिर का नाशक ( रक्तपिसनाशक ) 
दोष, धातु, मल और. छिद्रो में किचित्मात्र क्‍लेद्कारी भारी, जो भाणी दूध को 
सदेव का करता है उसके बुढ़ापे को तथा याघन्माद रोगों को गोडुग्ध शांत 
करता है |. . a - - 
`. ` १२) (क) जौ-मेधावर्द्धक४ बलकारी, सूत्र निकालने बाला । 
यु (ख) गुड़--बृष्य; भारी, वातनाशक, कफकत्त। | 
(३) (क) गोदुग्ध का दही-रुचिकारक, खट्टा, पवित्र, दीपन; हृदय हितकारी 
पुष्टिकारक, वातनाशक । | 
(ख) खांड--बुष्य, नेत्रहितकारी, वृंदण, शीतल, घातपित्तनाशक; बलकारक 
घमननिवारक.। 
नमन हल केशर -वणं 1 803:483051 | वूण तथा कृमिनाशक।. : 
4 [ बूत का यह लाभ होया कि उनका पेट 
. तम्रोगुण वा तन्द्रो होगी बह नष्ट होगी। रा होम 6 दिशाच Fd 


“., » . संस्कार से एक दिन पहिले वाळक को भोजन के स्थान में दूध, जौ . का दलिया व 


“'श्रीज़रड खिलावे, पानी पीना हो तो इस भोजन के साशं | 
कर पीवे। यह भोजन अनेक बार यथां रुचि कर सकते हैं। दिया जावे इछ समय उदर 


. दुसरे दिन स्तानादि हयात अच हवनकुण्ड पर बेडे तब मोहनभोग (हलबा) 


3. था और कोई मिठाई जाकर बैठे । यह इस लिये लिखा है कि बालकों को स्नान करते ही 


विशेष भूख लग आती है कारण यह है कि. न्हाने से रुधिर कौ गति बलवान्‌ होने से 
| 


६. -जंठराग्नि को प्रदीप्त करती है 


`, आज कल स्कूल में प्रविष्ट करते समय बालक का पिता हैडमास्टर से बच्चे का 
दाखिल करने को .निवेदन-करता है पुराने ,समय, में यह निवेदन बांखक से दवी 
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कराया आता था, यतः उसके मन में विद्याभ्यास की ररि ट 
विक क्रिया वाल के इस वचन से आ oy 


त्र्मचयमागाम्‌-वेदाभ्यास फे नियम को मैं प्राप्त होऊ । 
त्रह्मचायसानि-व्रहचारी होऊ । 


बह्म वेद्‌ का नाम है और बेद खत्यविद्या को कहते हैं। यूरोप आदि देशों में सत्य 
विद्या पढ़ने के लिये ही प्रयः खय बलक सरकारी स्कूलों में प्रविष्ट होते हैं। ¢ 


जब देइ फे अर्थ सत्यविद्या फे हैं तो मानना पड़ेगा कि घद्द भी वेदार्थ प्राप्त कर 
रहे हैं अन्तर इतना है कि बह वेद को खाभाधिक रूप में नहीं पढ़ते किन्तु रूपास्तर में । 
सस्कृत शब्दों में दा वेदमन्त्रो द्वारा ओ ज्ञान मिलता है वह अपने प्रथम और स्वाभाविक 
रुप मे समझना चाहिये । अंग्रेज़ी आरि शब्धा द्वारा ओ सत्यदिद्या मिलती हैँ उसके 
अर्थखरूप में तो कुछ अन्तर नहीं किन्तु शब्दरूप में अन्तर है। यह सत्य है कि घेद फी 
अनेक विद्याओं में से कई विद्यांये यूरोप में प्रचलित हैं, परन्तु पूर्णरूप से सब विद्याये 
गईं अक्षविद्या अमी सक वहाँ नदीं है। 


वालक इसके कहने पर कि में ब्रह्मचारी वनू'; गुरु उसको प्रह्मचारियों के घेष 
(वरदो) पदिरने को देता है और साथ ही उसका प्रेम वालक से प्रकट होता है, क्योंकि 
वश्च को जो मिठाई व वस्त्नादि प्रेम से दे उनसे मन से प्यार करने लग जाते हॅ । 
ग्रह्मयारिया के वरा किन किन गणा वाले इ उसका घणुंन यहां पर उस मन्त में किया 
गया है जिसफो बोलकर आचय बालक को सुत्दर वस्र और उप घस्त्र पहिनाता है, जो 
कि वख खास्थ्य, दीर्घजीवन, देहबल ओर इन्द्रियो' के तेज में सहायक छो। ।. 


इसके पश्चात्‌ बांलक आचाय के सम्मुख बेठे और आचाय 'यक्षोपंचीत - (सार्टी- 
फिकेट दाखिला ) वाये रुरुन्ध के ऊपर दाहिने हाथ के नीचे कटि तक धारण करावे । 
शोर यह बचन योले कि “आ यशोपवीतम्‌ ,, इत्यादि । 


__ बालक ने विद्यालय में दाखिला (प्रवेश) चाहा था उसको खीकार करते, हुए 
आयाय ने पहिले ब्रह्मचारी को वस्त्र धारण कराये, फर दाखिले का स्पररिफिकेर तागें 
के रूप में उसके गले में वस्नो फे ऊपर डाल दिया । जहां एक तरफ यह दाखिले के 

.सार्टिफिकेर (प्रवेश प्रमाणपत्र) का काम देवे वहां ब्रह्मचारी को प्रथम सर्वहितकारी 
काम, दूसरे बल ( शारीरिक ), तीसरे तेज ( विद्या ), इन तीन बातों की उन्नति करने 
की सूचना देता रहे । यद्द तीन उद्द श्य पूवेकाल से चले आते हैं और इश्वर से खभाव 
सिद्द उपदिष्ट हैं ऐसा जानना चाहिये।  -: : 

द श्यात्‌ आचाय बालक को अपनी वादिनो ओर साथ बठा कर इश्वरोपासना तंथा 
साधा एण होम करे | बच्चे का कितना बड़ा मान आचाय की ओर से किया जाता था जब 
कि यइ उसके अपने दाहिने हाथ बरावर बिठला कर होम करता था, यह कमे आचाय 
के पिंताचत्‌' प्रेम को बोधन कर रहा है। फोबेल और मोन्टेसोरी से शिकशशास्त्री ही.इस 

' मान की महदिमा-दशा खइते हें । 
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.. साधारण शोम के पश्चात्‌ पंद्रह आइति वालक के दाध से दिखाने का 
विधानहे 1. - RC Do Sta | कटा 
इनमें से पूर्वलिखित पांच मन्त्रौ छारा आहुतियों को संस्कार खम्बस्थी विशेष 
झाहुतियां समकनी चाडिये'। 
बालक कह रहा है कि हे परमपूज्य इश्वर! में ब्रह्मचर्यं घत का पालन करूंगा यह 
` आपसे प्रार्थना करता हुँ । आपकी कृपा से “तत्‌ शकेयम्‌ „ उस घत [ नियम ] के पालन 
में समर्थं होऊ । उस घत का फल सम्पति रूप से सुरे मिले। में असत्य कायो को 
` छोड़ कर सत्य के आधार ईश्वर फो प्रात होऊ । इस मंत्र में प्रथम ईशर फो ब्रतपति 
कशं गया है। स चमु च ईश्वर सत्य हदय से प्रार्थना करने वाले प्रार्थी को अपूव मानिक 
तथा दुबल प्रदान फरते हैं और उसके मिथ्याभिमानरूपी मानसिक रोग आदि को भो 
दूर. करके अस्तःकरण शुद्ध करते हैं। 


दूखरे--मतपालन को अतिझा वालक करता है, पेसा करना उसके अपने 
ऊपर विश्‍वास करने वाला और उन्नति करने दाला तथा उन्नति करने का अभिल्लापी 
बववाही ॒ 

तोसरे-चह.बल अशक्य नहीं, इस वात को घइ कह रहा है कि इश्वर-क्ृपा से 
कूर सकूंगा, स्वास्मताश्रयो होने का अदुभुत शिक्षण हे । 


` चौथे-घव का फल घन सम्पत्ति की प्राप्ति है जिससे सर्व व्यबहार तथा काये 

शिद्ध.दोते हें । आज कल भी लोग विद्या प्राप्ति का एक उद शय धन घाति मामले हैं और 

ट सम्पत्ति. को दाली. है यह बांत उस समय में. भी समी और मानी 
जातो है । : , 


`. ` पांचवे --असत्य त्याग की.प्रतिशा. है। सत्य के आचरण से अनेक खुख मिलते 

हैं सत्य हान.से मानलिक शक्ति और निर्भयता बढ़तो, दितादित का यथार्थ शान होने से 
- हित को खीकार कर खरता है । ख.यभारण से जनसमाञ में विश्वास और आन बढ़ता 
, ` तथा मन निर्मय. रहने से बलषान्‌ होता चला जाता है। सत्य की सदैव जय होरी है। 
सत्य व्यवहार व छुल कवर से रहित व्यवद्द/र करने बाला यश्ञरूप अर्थात्‌ खर्बहित को 
साधता है जिसके मन, बचन और कम में खत्य है बढ़ ईश्वर-प्राप्ति का अधिकारी है। 
` चह दिचा नहीं जो सत्य का दर्शन नहीं कराती । विद्यार्थी को एक मात्र सत्य का मेमो ' 


| थत्य चार मली में भी यदो उद्देश्य दर्शया गया है। किए आचार्य पूर्शभिमुख 
और दालक पएश्चिमाभिप्ठुख एक दूसरे के खासने बडें । पशात आचाय वालक की ओर ' 
: देख कः मन्व-का जप के | i पम्टओ हे 

- `` वर्याख्या-एसमपें यह शझतुभव करके कि उसने. शिर पर भारो जोखम का काम 
` लिख दै, ईश्वर से उसको सिद्धि के लिये मर्दना करता है। आज कल यदि लड़का 
“बाखिल हो-गेया वहेह; कळ, निलतातपकेतद होत्य आहुक निन तक न आंबे चा 
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मालिक झडु न भेजे तो नाम काट दिया, चिन्ता दूर हुई । ' परन्तु पुराने समय में -जब 
यालक ने मत घारण किया है कि मैं ब्रहमयर्य पालन फरगा तो उसके मत. दानः म. 

` सहायक होगा अ.चाये का ध्म होता था। _ 
क ह क व्य जव अ चाय पालक के कल्याण को शर्थना जप रूप से कर 
साक तो वाञ्क कहता है कि हे शुरो ! मै बूहाचर्य बरत को खोक.र 
प्रसन्नताएवक्च , कर चुका अव झाप अपने समीप छझुझे रखिये इस पर आचारी उसका 
` सझुल्प क्र नाम पडता है और बद नाम वतलाता है फिर आचाय मानो. मन में 
क ॐ % + ४ रिचार करता है कि यह बालक मेरे पास रहेगा परन्तु मेरे और 
इसके निवाहार्थे भोजन तो चाश्यि। आज कल फीस देने की शैली हे उस समय शिका 
देने की रोति थी। पुर ने लनय में झा गाय जानता था कि भोजन की र 
क्या जन्ता है जब फि ग्राम निय,सी. विद्यमान हैं उनका धर्म भिद्षा दान करने का 


है, वे सदैव इख बा इक. को भिक्षा और विद्यालय को दान छादि देते रहेंगे जिससे हम 
सबका निवाह होता रहेगा । , 


घड़े बड़े सद्दाहुभाव राजा अवघा गवर्नर ( शासक) आजकल घरी की ही 
चिन्ता करते हैं । जब वर्षा अपनो ऋतु पर ददोजातो है तो राजे महाराजे समझते हैं कि 
अब हमारे कोय खाली नहीं रहगे क्यं कि दषा से प्रजा छुखी होकर, कर द्वारा हमारे 
कोष भर दी देगी । उसी प्रकार पुराने समय में आचाये राजाओं के समान चिन्तां करते 
थे तो घर्श को, क्योकि वे जानते थे जि यदि वर्षा बराबर होगई तो धर्मात्मा अर्यलोग 
शुरुकुलों को अन्नदान से अतत नहीं रख सफते। आजकल परस्प! 'विश्वास नहीं है। 
मास्टर समभते हें कि भा वाप फीस नहीं दंगे । पुराने समय मे प्रजा.पर यह अविश्वास 
करना मानो वयर्थ कलपना करना था । केवल.विचार यही होता था कि हुष्काल न पड़ 
जवे और प्रजा दुखी न हो. इसीलिये उस समय जब कि वालक उसके पास रने की 
प्रार्थना करता है तो उसका नाम पूछने फे पीछे तीन मंत्री को, जो जल; की महिमा के 
बोधक हैं, जिनभे जल को अोत्पादक और फल आरि रसो,का कारण कदा. गया है, 
उनका उद्य रण करत! हुआ आचाय कह रहा है कि “हे जल.! हमको अन्न दारा धारणः 
करो `“ "'"हे जन | तेरे रसयुक प्रभाव को हम धारण करं'""'"""'" हे जल ! .तू अन्न: 
को वु करने घाला दै” “हम तुम को प्राप्त करे ।, | - 


` आगे! फ्या उत्तम वचन हे यह वचन कहते ही झायाय.यालक की .अल्ललि पानी 
सेःभा देता था मानो यह भाव प्रकट कर रदा है. कि हे बालक ! जिस. प्रकार इस समय 
में तेरा हाथ रसो के सूल जल से भरता इं परमात्मा करे कि कभी तेरी अञ्जलि सित्ताऋ 
` से खाली न आवे । फिर आचाय अञ्जलि जल. से. भरता था. जिसका असिप्राय-यइ.था कि 
जिस प्रकार मेरा हाथ अन्न के कारण जल. से.भर र्दा है उसी अक्रार उत्तम अन. 
सदेव सुरे. प्रात हो। इसके पीछे आचाय अपनी छज्ञणि का जल बालक की अखलि में. 
“हो तत्‌ सवितुः "``" ``" इस मन्त्र दारा यद कहता हुआ कि “हम सब मित्र कए भोजन 


` झमोए था कि आचाये अपने हाथ में आये हुप अन्न को बालक के राथ मे. प्रसक्षता 
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पूर्वक देगा। आजकल हम देखते हैं कि (सी पुरो हित को किखीने गोदान करके देती है. ' 
ता पुरोदित यजमान को कहता है कि अखलि भर भेरी अञ्जलि में छोडो और साथ ही 
सुल से प्रतिज्ञा करो। इसा प्रयोजन यह है कि गाय अपनी इच्छा ( संकल्प ) से दान 
को जाती-है जवर घा दबाव से नहीं जैसा कि यह हाथ का पानी प्रसन्नता खे अर्थात्‌ 
अपरे समाव से आए नोचे जाता है, इसो प्रक.र में अपनी इछा से यह काम कर रहा 
हूं। आजकल सारी दान दे? वक्तु रजिष्ट्रो का काग़ज़ लिखा लिया ज.ता है झिसने रजा- 
मस्दो ( सङ्करर) सवक. शाम्द- लिखे जाते हैं। इसा भाव को बोधन कते के लिये जल 
अझसि में भरकर दूसरे की अज्जलि में छोड़ा जाता है औए इसको सङ्कल्प ( भरजो से 
दान ) छोड़ना कंहते हैं । गुरु सी अपनी अञ्जलि का जल बालक की . अञ्जलि में छोड़ने 
से यद अकट कए रहा ऐ कि मैं आपने सकल्प से इसकी सहायता श्च द्वारा करूंगा । 
जैसे पानो अपना धर्म समझ कर नीचे मिरत्ता है इसी प्रक र में अपना धर्म समझ कर. 
इस कत्तव्य को पूण करूंगा । 


फिर आचाय बालककी अञ्जलि को अंगुष्डलद्ित पकडता है) यदि अंशुष्ठसदित 
न पकड़े और बालक का अंगुष्ठ ढीला होजाय तो अञ्जलि का पानी उस मार्ग से कहीं 
गिर जावे, परन्तु आचाय उस भ.गं से रोक कर बच्चे से उसको अञ्जलि का पानी किसी 
पात्र में छोड़ता है, ऐसा करने से मानो वह दर्शा रहा है कि जिस प्रकार यह पात्र तेरे 
अल्लि के जल को, जिस में मेरी अअलि का जल भी मिला हुआ है. सुरक्षित घारण 
करनेवाला है, ।इसी प्रकार परमात्मा हम दोनो. के संकल्पों की रक्ता करने व.ला है। 
पात्र में जल छोड़ते समय जो जो मन्त्र बोलले जाते हैं घे परमात्मो की धारणशक्ति के ही 
बोधक हैं जिसते भी अन्तिम इस बाहाक्रिया का अन्तरोय उद्देश्य विदित होता है । 


` ` आजकल जब किसो से कोई प्रतिज्ञा की जातो है तो प्रायः हाथ पर हाथ रखते 

` हैं. और ऐसे कर्म को बचन देना ( प्रतिज्ञा करना ) कहते हैं। घद्द प्रतिज्ञा प्रसन्नता पूरक 

है; इस भाव को प्रकट करने के लिये यडम.न लोग पुरोहितो के दथ में अपने हाथ का 
पानो छोड़ते और कहते हैं कि हमने “संकरप किया,, । पानी का हाथ में लेकर छोड़ना. 

तो. संकल्प के प्रसन्नता पूर्वक होने को प्रकट करता है और सुख से जो बोला जाता है बद 

.` उस व्यवहार को। ` `. « , 


आचाय जिस समय अपनो अञ्जलि का जल शिष्य की झजलि में छोड़ता है उस 

मय जो मन्त्र बोला जाता है उसका अर्थ यइ है कि “हम सब उस थेष्ठ भोजन को 
चाहते है, और उसो सेवनोय परमात्मा के सब योग्य पदाथ को देने घाले नियमरूप 
भोग्य का उपभोग करें, । : rn नी, धक | शट 

. इससे स्पष्ट विदित हो गया कि शुरु भं जन की ज़रूरत अनुभव करके साथही _ 
भा्थेना करता है कि ईश्वर उस भोग को हमको आरात करावे और तथच प्रसन्नता पूर्वक 
डंख दो 'को शिष्यं के लिये देने को उसको अजलि में जल छोड़ने से रिक्षा क! 
रा है। “ ; | 
` ' अतः शिष्य ने जो कहा था कि मैं आपके पास र चाहता हुं, उसको मंजूर . 
करते हुए पहिले गुर ने इसको नि पकी पोज तो उसकी अंजलि में जल भर 


$ संस्कारचस्विका ७ ३४ 


अपनी में लेकर उसमें से उसको में छोड़ और फिर उस अल को पाक में होडते 
प्रतिज्ञा की कि में तेरे पालन पोषण,का भार प्रसत्तापूबेक आपने ऊपर बा Ee 
ऐसा करना प्रतिक्षा को इढ़ता को प्रकट करता है। कया इम रोज नहीं देखते कि सरकारी 
हक ( बोलो ) मे तोन घार कड कर नोलाम समोप्त करादी जातो दै। फौजी लोग 
वार को सूचना अं कःय आरम्भ कर देते है । ऋषियों ने तोन वार की अथा 

इसलिये चलाई मालूम होतो है कि प्रत्येक कार्य तोन रूप में रहता है अर्थात्‌ मामखिक, 
घाचिफ और कायिक । जब पक घार कहा तो उसका अर्थ यह हुआ कि हम मन से 
अज करने के लिए तैयार हैं, दूसरी घार कहने से यह पाया गया कि बाणी से भी 
हम तैयार है, तोलरो वार कहने के यह अर्थ है कि काया द्वारा भी करने को तैयार हैं। 
र का पूणप तोन वार के कने से होता है। कोई कहे कि चार या पांच वेर कहने . 
के क्या अधिक उढ़ता प्रकर न होगो ? इसका उत्तर यशी है कि कर्म मामलिक संकल्प 

` के रूप में बोजवत्‌ होता है, फिर शालारूप तब होता जब घाणी से दूसरे को अपला 
सङ्क दर्शाते हैं फल रूप घा पूर्ण घा अन्तिम रूप में तब होता है अब काया दारा उसको 
किया जावे । चौथा उसका रूप दी नहीं । पूर्ण घा अश्तिम दशा के पश्चात्‌ फिर उसकी 

| कोई अवस्था क्या हो सकतो हैं, इसलिये तोन घार ही प्रतिज्ञा करना पूरं प्रतिशा है । 


७ 0 | फिर मकान के शन्द्र से उठकर वाहर आकर यासक को सूय के 
सूप -दशन | सामने खड़ा करके खयं खड्य होकर परार्थता करता है कि हे Fae ह्‌ 
तेण ही अझचारी है इसको मैं रक्षा कर सकता हुं तू ही करेगा और तुझ से खुरद्विल 
रद्द कर यर ब्रह्मचारी मेरे ग्रति. सूयं समान विद्यातेज से युक्त होकर कल्याणकारी झा 

' शुन्दर वर्तांच करे। 9632 
[ गुरु, अझचचारी को अलङ्कार रूप से आदश आदित्य यतळाता है। इसीलिये पराते 
समय में उत्तम प्रकार के बरह्मचारी “आदित्य, संशरू होते थे, शिष्य को सूर्य का दशन 
ककी दो बातो.का उपदेश देना थमोष्ट है। प्रथम यह कि जिस. प्रकार सर्व तेज से 
थरिषूर है उसी प्रकार तुके भो विद्यातेज से परिपूर्ण होना है । दूसरे जिस प्रकार इतना 
बड़ा मदान तेजखो सूयं अपने तेज के पुस को अपने में ही रख नहीं छोड़ता किस्तु अन्ध- 
“ कार युक्त पृथिवी को उस$ा दान देत. है, उसी प्र कार तुझे भी विद्यादान से पत्तेपकारु. 
करते रहना है। 
| | “लस्‌ दे वहितम्‌ » इस मन्त्र के पाठ से बालक को सो धर्ष तक, जीने . 

और इढ़ इन्द्रिय आदि से युक्त रहने. का श्रतोष उपयोगी आयुर्वेदिक आदश दशाया 


गया है। यप र > 

दी सूये-दर्शन कराकर आचार्य यशकुण्ड के सन्मुख बैठकर पहिले 
| आचार्यं की प्रतिज्ञा की प्रतिज्ञा | «६ न्त्र बोले, “य शुबा" जिसका भाव यह है कि. 
. दृढ़ शरोर वाला, खच्छ वल्मधारो, यशोपत्रीतधारी जो अझचारी सन्मुख है वैसा बहमचारो 
ही लोगों का कल्याण क धा होता है। य ना pn 
_ इसे ब्रह्म बारी को परोपकारी होने का आद्रो बतलाया गया है, फिर आचादे 
बाळक का नांम लेकर उसको कहता दे कि तू आवाये को जो विद्या और परोपकार के. . 
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शुणौ में खूप-समान दै दक्षिणा को भली प्रकार कर इलो झुनते ही बालक आचार्य 
की प्रदक्षिणा करके उसके सम्मुख आरूर बैठ जाता है पुराने समय में गुण खोकृंति के 
भाव का प्रकट करने तया नियम में घं घ जाने के लिये अइदिशा की जाती थी इसी बात 
की व्याख्या हम आगे चल फर फरगे । ै 


पैजिक प्रेमबोधक | आजकल “मेलमेरिज्म,; हा पुस्तकों में बतलाया जाता है कि 
`` आंगएपंश .. | शरीर के किसी अगर को यारि दूलरा बलघान्‌ किसी संकल्प से 

: । छू पया तो शारीरिक बिजुश्ची हाथ घाण छूने वाले के शशीर सें; 
प्रवेश करके तद्वत्‌ अभाव पहुँचाएगो । इम प्रतिदिन देखते हैं कि यरि बालक ऊ'घं र्‌ा 
हो चा सोना चाहता हो तो उसको थपक कर घेखो हो लोरी गा वा खुना कर झुला देते 
' हैं। रक्षा के साव को लेकर शुद विद्यार्थी के नाना अंगी का अपने ह पथ से इस अवसर 
पर रुपश करता इच्चा ईश्वर से उसके खासथ्य की प्रार्थना करवा है। वइ पहिले उसके 
दक्षिण स्फन्थ को, जो चल का सूल है, स्पर्श करके, फिर उसकी न मि, उद्र, हृदय, 
बामस्फन्ध दा स्पर्श करता हुआ एनः हृदय पर हाथ रखकर कहता है कि तेरा हृदय मेरे 
अजुझूल रहे, तेरा चित्त मेरे चित्त के अडुकूल रहे और तूं सेरी वाणी एंकाप्न होकर सुना 
कर ओर दुइस्पति ईश्व! ने तुक का सुझ से युक्त किया है। वियद संश्कार में इली मन्त्र 
से पत्नी का हृदय स्पशं किया जाता है जिसका भाव यह होता है कि हम ' दोनों घेम पूर्वक 
"व्यवहार कए, यूरोप के शिक्षण शास्त्री सो इस घाइशी की स्तुति करगे । | 
` ययुर को आर- पालन को उत्तम शिता थो जिसके विना कोई विद्यार्थी कभी 

- उन्नति नहीं कर सकतः शोर किसी बिद्यालय को व्यवस्था शुरु- आशा- पान के चिना _ 

रह नहीं खकतो। इसरो प्रकार वालक प्रतिज्ञा करता सौ? शवाय से उसके अजुकूल रंडने ' 
को आशा रखता है, जेस; नि संस्कारविधि के इन शब्दों से प्रकट होता है कि “इसी 
पकार शिष्य भी झाचाय से प्रतिज्ञा कराचे |” | | | 


है ह पकार जब मंतिज्ञा होच को तब शाचायं बालक से पूछुता है कि तेरा नाम. 

कया है और तू किसका ब्रह्मचारी है। वालक जब उत्तर दे चके वो फिर आचारय बालक 

को रला के लिए उसका नम लेकर य कहता है कि ८ इन्द्रस्य“ जिसका भाव यइ है कि 

दू परमेश्वर का ब्रह्चारी हे और बही तेरा आचार्य है और उसके पीछे मैं झो ते 
घाचायं ट्र | हे बे $ 

_नाना विदाए| इस मन्त्र मे ( १ ) बतलाया गया है कि माणवि्या की प्रासि के निमि 

बालक को यत्ववान्‌ होना चाहिए । (२ ) दूसरी बात यह दशाँई गई है 

कि केवल कमांजुकूल फल प्रदाता ईश्वर ही सुख देने वाला है। ( ३) तोखरी बाव यंह है 
किं ईश्वराशाजुकूत ही चलना चादिये। ˆ ५. ` ह. आय त वक 


द एता फे महत्व को आज शिरापणाली के अन्वेपणंकर्ता सकतकणठ से कद रहे 
कि स्झ्लोंके पढ़ने घाले विद्यार्थी प्रायः उन नियमो को बहुत कम जानते हैं जिनसे प्राण. . 
Ps है! भोजन; शयन आदि अनेक उपयोगी 'विदर्यो का (जो प्राणरक्षाके साधन हैं) 
` जिनसे वे अनभिज्ञ होतें हैं उनका “सेनेररी प्राइमर” आदि आरोग्य शाख की लघु पुस्तक. 
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` पुराने समय में प्रणविया को, जिसक दूसरा. नाम * आयुवेद्‌, है बहुत महत्व की 
विद्या समझते थे और विद्यार्थी अनेक बरिया में इसका. कुट मानते थे । शारी- ` 
रिक उक्ति का एकमात्र सांधन यही विदया है। ` म कि .. 
दूसरी वात जो बतलाई गई फि वरे कर्माचुकूल फलप्रदाता है, उनको थमा 
_ समा तथा पुरुषार्थी बनाने वाली है । तोखरी बात कि ईश्वर-' आशालुकूल चलना चादिये, 
यह बड़ी हो उपयोगी और सर्व प्रकार को उन्नति को सायिका है। उ्तति करना कयां 
है! फेवेल ईश्वर को अ.शानुकूल चलना ही। इस भाष फो यूरोप के परिंडत शोर प्रकार 
से कहते हैं.। वे कहते हैं फि: “स्टिक के अनुकूलं चलों”। पर सृष्टि क्या है? ईखर | 
का कार्य और खिर, ईश्वर इन्दा का रूप वे ऋषि: जिन्होंने कहा था कि ईश्वर 
आशलकूल चलो, वे वत॑मान यूरोपके परिंडर्दों से पक दजा आंगे बढ़े हुएं थे यह ' अभी 
सटिनियमो के अंजुकूल चलने में उन्नति वतला रदे हैं, घे इन. नियमों को सि 
के नियन्ता ईश्वर की आशाएं हैं, ऐसा : अनुभव क' चुके थे: और बेद चूंकि सृष्टि 
निममो के बोधक हैं, इसलिये बे उपनयनसंस्कार्‌ का एक मदान उद्देश्य वेद का पढ़ना 
सी समझते थे।. Fs सह: 
„२-1 क) इस मन्त्र मे बतलाया है कि ब्रह्मचारी इस बात का. असुसत्धान. करे 
कि ईश्वर फ्यो प्रजापति है ! इल अजुसन्थान से वह पुणे आस्तिक बन सकेगा झी अर्थ 
शास्त्र “पोलिटिकल इकोंनौमी' दिद्या का भी से ज्ञान सकेगा]. /#. 
(ख ) ईश्वर क्यो सबं का उत्पादक है, इसको. भी षहः समसता जावे ताकि 
उसकी निष्ठा ईश्वर में स्थिर हो और “पवोइयूशन”' सृष्टि--उत्पत्ति बा ब्रह्मारडरचना 
के गूढ़ सिद्धान्त को समक कर, जहां मानसिक तुछि प्राप्त करे बही. इशंवरसत्ता का शान 
अनुभव करे 1। । म के 
(गः) जलीय शाख'मे प्रधीशं होने के स्ये यत्न करे। जल. का खरूप, :उसका 
उपयोग, जला. के भेद, वर्गा, बादल; काइरा, भोस, वरफ इत्यादि: सब बातें जाने । 
क्षद्री,, नद्‌ समुद्र का शान प्राप्तः करे कूप, ताल़ाव, . वापसी, झरना, नल इत्यादि 
' सब का शान भन्न कण्ता हुआ इनफे उपयाग को भी पूणे रीति से जाते । झुक नीति 
` (च) वनश्पति शास्त्र का शानी होवे । अन्न, घास, जच, फूल, फल, लवाः ओषधि 


आदि की उत्पत्ति, रक्षण तथा बुद्धि के लिये छंबिविद्या, छबिकमे और . अनेक विद्याओं 


. तथा साधनों का उपयोग करे! 


. ` (छ) धुविदयों का शानी दोषे (विदया में आकाशस्थ सूर्य चांद तारे आदि चम- 
कने वाले प्रद आदि का समावेश होता हैं । ज्योतिःशास्त्र का षणिडत बने 1: 

.( चः) पार्थिवविद्या-ग्रथिवी, उसके भेद, शक्ति भेद, चांदी, सोना, पत्थर, 
फ्रोइला; रसन. तंथा अनेक आकरज पदार्थों: के शुणऔर उपयोग को जाने। . . 


7२. 'फुसृष्ि उत्पत्ति सम्बन्धी विशेष शान प्रात करने के लिये ”"सुडिविश्ञान; पुस्तक 


पाठकों को अबश्य पढ़नी चाहिये। लेखक | 
789 159 हा: Se 00 2 हा 21 
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(छ) देवदिद्यां--अग्नि, विद्युत्‌ 5 चायु, धांष्य आदि अनेक दिव्य युण युक्त 
भौतिक पदार्थ सम्वन्धी पदार्थ विद्या तथा रसायनशाख. का शानी वने । देव विद्वान. 
लोगों को उन्नति के साघनसम्वत्धी विद्या;को, जिसे."समाजशात्र' घा 'दोशियालोजी?, . 
-कहते हैं, जाने तथा इतिहास ( दिस्दी ) आदि का भी परिडत .हो शोर इन्द्रियो तथा 
मत्र का. समावेश भी. देव शब्द में होता है । इसलिये तत्‌ सम्बन्धो विचा 
को जाते) =... -.:५.१5. ` ३ 

` (द) मानवधर्म अर्थात्‌ मजुष्य का क्ष्य कया है, वेश, काल, अवस्था, वर्णे . 
आहि मेद्‌ से सब कर्तव्यों और सामान्य विशेष सवे भहार के घमो ( फर्तव्यों ) को जाने 
धर्मशास्त्र का प्रप्रिडत बने र ध॒र्मांचरण से सब प्राणियों फे लिये शांति फेलावे । झपने 
को झौर सब को परम सुख देने षाला धर्माचरण है ऐेला जाने और मनन आदि झारा 
निश्चय करे। शांति फैलाने वाला एक मात्र धर्मशास्तर वा धर्म की विद्या दी है। धर्मश 
शर धर्मात्मा बनकर प्रनुष्य--जन्म को सफल करे। . ee 


यज्ञोपवीतसंस्कार में गुद प्रहिले बालक को घस्र पहिनाता है फिर यशोपवीत 
उखके ऊपर डालता है। यशोपघीत विद्याचिन्ह है इसलिये पुराने समय में ब्रह्मचारी . 
-अज्गरखादि के ऊपर धारण करके रखते होंगे । पारखी लोग घ रोमनकेथलिक. पारो 
लोग भी अपना अपना यंष्लोपवीत वख फे ऊपर ही घारण करते दे। 
: `` मददाम्ारत में एक स्थल पर लिखा है किः--- | 
,, ततः सुक्लांवरघरः शुक्लयज्ञोपवीतवान्‌। 
शक्लकेशः सितर्मशुः शुक्लमाल्यानुलेपनः ॥ 
. इसमें वृद्ध द्रोणाचार्य जी. के श्वेत. वस्रौ पर श्वेत यज्ञोपवीत का घर्णन है। 
आज कल जो रीति चल गई दै. कि यक्षोपवीत को कभी कुते आदि किली वरा 
-कै- ऊपर नहीं पहनना, यह रीति पहिले न थी, इतना ही इमारा जानने का 
._ थक्षोपवीत के विषय में, छुस्दोगपरिशिष्टसंग्रह, स्मृत्यर्थ--सार आदि प्रन्थों में यदी 
`. ` ` -कापांसो निमलः प्रोक्तः शुबिचेत्रसघुदुभवं १) ` ` 
.... आदेय घणणवत्या तत्‌ त्रिगुणीकृत्य यत्नतः ॥ . 
` स्तनादृध्वसघोनाभ्यां तन्न घाय कदाचन | . ` 419 
“>: „उ „7 तद्वायसुपंवीतंस्याज्ञातिलम्वं न चोच्छितम्‌ ॥ इत्यादि । 
ह श्र्थः--शुद्ध खेत में पेदा.हुए कपास का चुना छुआ- हो ( स्मृत्यर्थसार का :मत 
है कि शस, बल्कल तगादि: का भी यंथासंभवः उपवीत चारण किया जा सकता है.)॥ 
3९ ( हियानंचे.) चौओं का जिपटा इझा और तिगुणा.':आवेष्टय घरणवत्या तत्‌ जियुणी- 
इर्य यत्नतः । दर्ग शदो में खि है स्तनी से ऊच और "नाभिं ले नौजे- मर्दों धारण 


# संस्कारचत्वदिका # ३४७ 
` करना चाहिये, जो डपवीत . धारण किया जाय वह बहुत लग्वा और ऊंचा नहीं होना 
चाहिये । जो इर गया.दो वा साफ घुला हुआ ने हो पेले उपवीत फो छोड़ देना चाहिये 
वोघायन स्मृतिः के इस वचत से कि “लदोपवीतिना भाष्यं सदावद्धशिखेग च” 
सर्वदा यक्षोपवौत धारण किये तथा खदा शिखा वांधे रइना चाहिये । मोमांखावर्शन के 
प्रथमाध्याय के तृतीयपाद्‌ के पहले सूत्र के ऊपर शबरस्वामो कें शावरभाष्य में शिला” 
बस्घन, शुरुतेवन, तड़ाग खोद्ने आदि फो भी प्रमाणभूत माना है। ओर भीः 
छुन्दोग परिशिएे कात्यायनः बौधायनस्मृतिश्‍च-- 
सदोपबीतिना आव्यं सदाबद्धशिखेन च। . . . 
विशिखो व्युपबीतिंस्च यत्करोति न तत्कूतम्‌ ॥ 
मजुष्य को आवश्यक है फि बह सवदा यक्षोपबीत को धारण करे तथा शिखा को 
बांधे रक्ले । शिखा और यशोपवीत से शल्य पुरुष जो कुछभी करता है यद रब न करने 
के समान अर्थात्‌ विफल दो जाता है। 


अनेन हि दविखदिरादिवदुपवीतित्वस्य घद्धशिखित्वस्य च क्रतु- , द 
पुरषो भपाथत्वमवगम्येत तेन विशिखेन व्युपघीतिमा च कमणि क्रियमाण 


कम्संशोऽपि वंशुएयस्भवति ॥ 


` इस पूर्वोक्त कात्यायन बचन से; द्धि ( दही ) खदिर ( खेर). झरि पदाथा के 
सहश उपवीतित्व ( यद्षोपबीतघारण ) और बद्धशिखित्व ( शिखादत्थन ) भी यश्च के 
शाळू प्रतीत दोते हैं, अतः शिखा तथा यज्ञोपवीत से रहित पुरुष यदि: कोई 'कास्य कम 
आरम्म कप्ता है तो बह फल नहीं पाता, उसका घइ करस. निष्फल. हो.जाता दै। 
यद्कोपवीतयारणसंश्योक्ता स्मृत्यर्थलारे हरिहरभाष्ये.च -. 


ब्रह्मचारिण एक स्यात्स्नातस्य दे बहूनि घा। ` 

..... तृतीयसत्तरीयाथ चस्राभावे तदिष्यते ॥ इति ॥ | 

„ ब्रह्मचारी को एक तथा स्नातक को दे! अथवा उससे अधिक भी यक्षोपबीत 
धारण कर लेने चाहियें। स्नातक का तृतीय यज्ञोपचीत वख के अभाव में उत्तरीय के 

स्थान मे सममा जाता है । 

एतच्चोत्तरीयवस्रामाचे तृतीयापवीतधांरणं कमोह़म बहूनि वेति 

_ तु काम्यम्‌। बहूनि चायु कामस्येतिं देवरोक्तः। ` 
तृतीय यज्ञोपवीत उत्तरीय वख के न होने पर यज्ञ कमे का अंग माना . जाता है! 
` “लैर जो किऱ्छोक में बहूनि' वा इस. बचन से वडूत यद्योपदीत धारण करना दिखा 


है वह आयु की कामना.करने वाले पुरुष के लिये है । जैसा देवल ने लिखा है कि आखु 


की कामना करने घाले स्वातक को बहुत यशोपवीत थो ण करने चाहिये .'- . 
विशत्रामित्रोऽपि-- अ मज 
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“डे # उपृनयंनसंस्कारभ्याख्या # 
` ` ` छी विषयमे विश्वामित्र सी ` लिखते हे कि: 'यक्ञोपषीतेद्धेयाचेंओते र्मात्ते-च 
कर्मणि : ततीयंसुत्तरीयाथे चञ्जाभाबेतद्विष्यते इति | श्रौत ( भ्र्‌तिचिद्तित ) तथा स्मा 
( स्सतिश्वोध्य ) कर्म में दो यक्षोपघीत धारण करने चारय । उत्तरीय के योग्य कोई चरू 
'प्राप्तन हो तो क्मे-चेळुण्य न हो जाय इस लिये तृतीय यशोपधीत का घारथा करना भी 
आवश्यक हे । : RS SMR VEL 
र | मद्नपारिजात नामक ग्रन्थ में देवलसुनि का घन है फि--- 
तर चा 
क 1 स्ख | रा f १ 
विधि में प्रमाण |. ९४० “गफ्छ व्यू 
भावार्थ:--कर्पांस, कोमल रुई, गाय के पूछ के वाल, सन; ऊन और द्भ आदि 
से ययां संभव यशोपवीत बना कर दिज घारण करे । 
`. ` ब धर्मेमीमांसा करने वालो का ऐसा मत है कि कपास फा यशोपवीत रूब 
द्विजो को पहनना चाहिये और उसके अभाव मे सन का । 
7. 'जुची हेशे शुचिः तून सहिताहू लिसूसके। 
` ` 'आंबत्ये षणणंबत्या तत्‌ थिगुणीकृत्य यत्नतः ॥ | 
` भाषार्थ:--शुद्ध स्थान में, शुद्ध सूल को लेकर हाथ की चारो अज्ञुलियां इकट्ठी 
कर उनके सूल पर छियानवे घार-पूरी लपेट लगा कर उसको यत्न से निगुण करे। 
' (देखो औदीक्य मासिंकपतर ) 
_ ` _ झअन्लिहकेरचमंत्रेस्तमच्चाल्योध्वेध्वतंत्रिवृत्‌ ।. 
अप्रदक्षियमावत्यं साविश्या त्िगुणीकृतम्‌ ॥ 
भाषार्थः-अप्‌ शब्द जिसमें आया हुआ “है (आपोहिष्ठा इत्यादि ) मन्त्र समूद 
का उध्यारण कर, उसको जल से धोकर ऊर्ध्वगति से लपेट कर गायत्री मन्त्र 
` एढु फर तेबड़ा करे। . . । 
` „ लतः घदचिणावत्त समस्याज्नवखत्रकम्‌ । 
त्रिरांवे छय दृढं बदुंध्या ब्रह्मविष्एवीरवराज्ञमेत्‌॥ 
`. आंधार्थ:--फिर उस सूत्र के बट कर एक तार समान नो मन्त्रो का बनाना तँ न 
, भाग लपेद कर दृढ़ बांध कर ( अस्थि लगा कर ) ब्रह्म को नमस्कार करे। 
 „ मदन-पारिजात में यद भी लिखा दे कि-- 
` : उपवीतं वंटोरेक डे. सथेतरयोः स्मृतेः । ; 
. -.. उात्ारथ--प्रह्मचारो.के लिये एक .यक्षोपच.त हो और यस्थ तथा. बानप्रस्थ 
लोग के दे ह-अ खोगकेंदोहीक. | 0 के ee LT प.5 
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` मालूम होता है नि इसो बचन के आधार से सर्वत्र भारतवर्ष देश में रे 
मह र तवष देश में गुइस्थ आय 
लोग दो यज्ञोपवीत पहिनते हैं । ह 


यज्ञोपवीत रचने की यशोपबीत जो तैयार किया हुआ सव पहिनते है उसकी 
व कर बन:वट पर पहिनने वाले प्रायः कम दृष्टि देते हैँ 1. साधारण 
भका व ' तौर पर यदि किसी यज्ञोपवीतधारी से पूछे कि आपके यशो- 


पचीत में कितने तार हैं दो बह कहेगा क्रि तीन । फिर पूछा जावे कि प्रत्येक तार में क्रितने 
तार हैं तो प्रायः बहुत से यही कहुगे कि उसमें सी तीन हैं पर जिन्हॉने यज्ञोपीत बनते 
वेखा-है व जो उस तार को पृथक २ करते जावें तो उनको मालूम होगा कि उन तोम तारों 
भो प्रत्ये 5 तार में तोन धाये हैं अर्थात्‌ जो तीन तार का यज्ञोपवीत इम पहनते हैँ उसके 
प्रत्येक त;र में & ( नौ ) तार होते हैं और एक तोन तारौ के यशोपवीत मे कुल स्रप्त.ईस 
तार हैं, यइ बात ध्य.न में रखनी चाहिये। | 
यज्ञोपवीत तैयार करने के लिये, दाए' हाथ की बा अंशुलिया के सूल फे ऊपर 
जो कुछ ढोलो# रखकर चप्गा बनाने फे लिये खड़ी रली ज.तो हैँ सूत का “एक चक्कर 
` बा आंटी ऊपर की उस उंगली से, जो अंगूठ के पास होतो है. आरस्भ कर उखो उंगली 
के उसो स्थल पर पूर्ण को ज तो और इस हो चप्पे की प5 आंट वा पूगी लपेट भी कहते 
हें इस प्रकार छिदानवे वार धागा चार उंगलियों पर लपेट लिया जाता है । जव- छिया- 
'नवे चप्पे पूर्ण होगये तो फिर इस छियानवे चप्पे के धागे को सहज से दाय-के चप्पेप ८ से 
इतार कर किसो कड़े फागाज़ ब! काष्ठ के टंकड़े पर, जिस पर बढ़ रह सके रख देते हुँ 
और धागे का लित काटते नहीं। (फर धागे के शेषंपिण्ड से दूसरों घर छियानवे चउप्पे 


धागा लेने के शिये यत्न भा एस्म होता है। घागे के शेष पिणड से नया-घागा और सांथ ही. . 


उस वांस के टुकड़ों पर से उतारा हुआ धागा दोनो को इकट्ठा छियानवे चार पर हाथ 
'सपेटना प्रारम्भ करते हैं। ऐसा करने से छिय/नवे चप्पो का . धागा. डुलडा वा दुहरा 
हो जातां है । फिए इस दुलड़े ( दुदरे ) धागे को एक धागा समझ किसी. कड़े काराज़ 
था बाँस फे टुकड़े पर रख देते है पर सिरा इसका भी नहीं झारते उसी सिरे को. हाथ 
भें ले तोलरो घार नप 'छियानवे चप्पे भ एने के लिये उस धागे के शेप पिण्ड से यत्न 
"करतें हैं जो कि पास ही होता है | इस तीसरी ब र दुलड़े धागे के साथ नया इकेहरा 
धागा छियःनवे ब.र भए लिया जाता है और जब भर लिया तब शेव धागे के पिण्डसे 
` बप्पे पर लिपरे हुए धागे का सिए तोड लेते हैं। . अब हमारे. पांस एक ऐसा घाग 
तैयार द्ोगया कि जिसकी लम्बाई छियांनवे चप्पे हे और जिसमें 'तौन धागे संयुक्त वा 


` शामिल हैं बा यह कहो कि छियानवे चंप्पो की लम्बाई फे तोन घगो से मिळ कर पक 
(ति जड़ा” धागा तैयार होगया है, अब इस लम्बे धागे को दो पुरुष पकडले अथवा पकः 


"चुरु षक तरफ़ से सहज से गांठ लगाक7 (यदि -आवश्यकता हो तो) पश्ड्रे और 
दुस तै तरफ सामने किसी खूंडी से बांध दे । जिस पुढप ने इस:तिलडो, को पकडा है 


वरा डोली इसलिये रक्खी जाती है कि उंगलियों का खून बन्द न हो जावे; 


~ 


यदि जोर से धागा जुड़ी हुई उंगलियों पर लपेटा जायया तो छियानवे. बार लपेटने . के साथ. 


` द्वी दथ में लहू' की गति मन्द्‌ पड़ जावेगी । 
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"३५० # उपनयनसंस्कारब्यास्या # 
सई जिस प्रकार रस्खा.वटतें हैं. इसको बरे, जव. बद कर एंकमयी होजावे, तब अन्शाज़ 
से बा विशन लया. कर इस कुल धागे के तीसरे भाग को दो जने पकड ले' और इस 
शीसरे भाग के. ऊपर एक और तीसरा भाग जोडने के लिये रकखें, फिर शेष का तोसरा | 
आग इली भाग पर बिठादे' ऐसा करने से इम,रे हाथो में ऐला धागा होगा कि जिसमें 
त्तोन भाग एकजित हैं और प्रत्येक भाग का धागा पूर्व से ही तिलड) दै । अब इन तोनों 
आगो के थायो को खूब उत्तमता से रस्ते के सपान वट कर एक घाणा यनालो । जब 
बट कर दनगया तो यह धागा नोहरा होगा अर्थात्‌ मौ तार वाला । अब इसे लम्बे नोहरे 
'घागे को.तीन. तारौ घाळे यश्ञापवीत के रूष में, जो पना जतला है, बनाना है.। इसके लिये 
अन्व्‌ से एक तो सरा भाग स्थिर रज कर शेष दो भाग जोड़े जाते हैं और जोडते 
मय ही अह्यप्नन्थि, लगा दी ज ती है ताकि तीनो तार एथक पृथक न रहें । उपरोक्त 
नोहरे धागे को यक्षोपवीत के अन्तिम रूप में लाने के लिये .झिनक पाल कुछ यन्त्र वा 
साधन नहीं होता तो वह अग्ने गोड़े में सूत की एक तार अन्दाज़ से डाल कर दो और 
तारे' ब्र्मम्नन्थि लगा इसमे डाल वेते हैं । इस तैयार किये हुये यज्ञोपवीत को यदि गळे में 
डान कर इसका दूसणु सिए दाए' हाच के अंगूठे में डाले और अपनी दाई. भुजा को 
'फैलाए' तो. मालूम होगा कि यश्षोपचीत ऐसा तैयार हुआ जिसकी लम्बाई एक गज़ को 
लगभग होगई। वा शिर को शिखा पर से नाभि तक इसकी लम्बाई होगी । जब यह पहि: 
ना ज.ता है ते नाभि से नीचे अःघा हाथ लटकता है । जिंसके नामि तक ही पदिनना इट 
हाता है चह शेष लटकते हार देः लपेट देकर उसके साथ ही वर देठे हैँ जिसके डंत्तर 
हिन्द में “चांवो”' लगाना कदते हें । जिनकी रुचि नाभि से नोचे झारण करने की होती 
- है वे शौचादि को छोटो से छुरछ्ित रखने के लिये शौच जाते समय उसके एक दोः घा 
तीन लपेट कान पर झगा लेते हए 
5... अशन यह है कि सूत के 8६२ ३= २८८ चौए { चप्पे ) ही क्यों लिए जाएं ? इसका 
3 उत्तर यह है कि हमने अपने स.मने बड़ौदा मे अपने एक मित्र श्रीयुत परिडत लक्ष्मणंद्त्त 
आ पंत अलम डा निवासी छात्र कलाभवन से हक्त विधि के अड॒खार यज्ञोपवीत, आदि 
"क्रिया सें लेकर अन्त तफ, तैयार कराया और जब तैयार दाकर गळे में धारण किया तो' 
इसका नाप लिया गया । घद नाप इस प्रकार निकला साम्बाई'नौ चौपः। च्‌ंकि:य्ञोपवीत 
में २७ सूत्र प्रविष्ट हुए हैं इसलिये कुल लम्वाई & ५२७+ २४३. चौप हुई । था यह कहो 
कि दासौ तेतालीस चौप कुल . नाप हुआ । घड. हमें . याद है कि बनाते शमय 
8६५३ अर्थात्‌ २८८ चौप धागा लिया गया था । यदि शेष में खे 
२४३ चौ निकालदे' ता शेर २५ चौए' ऐंड लगने से -कम- हुए । जो 
कि बारहवां भाग समझना चा दिये.। सो यद बड़ी बुद्धिमानी-तथा अनुभव की बात : है 
. . कि &६१८ ३८२८८ चौए सुत.से ऐसा,यशोपबीत तैयाए किया जाता दै जो: पर्याप्त सस्बाई 
घाला होने के अतिरिक्त खूब ही गठ कर बटा है! क AI TS Og wh 


कोई कह सकता है.कि यबषोपरीत इतनी सम्वाई का ही क्यो पहिना जावे ! इसके 


उत्तर में इम कहेंगे कि जो फम पहिननां चाहता है द नाभि तक वा जहां तक .खम्ब 
पहिनना चाह: पट्विने आलोत, को मवा्री प्रे कार र दै, दै । नामि से मीचे आंधा, 
पौन बां अधिक से अधिर एक हाथ तैयार किया जाता है। यह अन्तिम सीमां हैं। कोई 


- #ै सँस्कारचन्द्रिका # ` इवूर 


कह सकता हे कि जो लम्बा पुरुप होगा उसको वह छोटा पड़ेगा ॥ ड = 
कि लम्बे पुरुष को अपना यशोप रीत तैयार करते समय अपने ही र्र र 
चौए खूत लेना चाहिये । इसी प्रकार १२ वर्ष के बालक के लिये उसके अपने दी चौओं 
के नाप से सूत लेफर तैयार करना चाहिये। फिर कमी किसी को छोटा बा बड़ा नहीं 
प्रतीत होगा। कोई यह कह सक है कि इससे भो अधिक लम्बा यशोपवीत झ्यो न 
पहना जावे, दम कहेंगे कि जब मजुष्प खड़ा हो और अपना हाथ टांग की तरध सटकाए 
ते उसके अंशुष्ठमूल तक कुत्ता, कमीज पदिनाना ठीक होता है और वहां तक शे यंशो- 
पीत पदिनना चाहिये। राजगाना, चपड़ास, राजे महाराजो के गाऊ प्रायः अंगुष्टमूछ 
-तक ही पहुंचते हैं यदि राजग.त्रे दा चपड़ास तथा यशोपवीत इससे अधिक लम्बे पहिने 
जञाषेंगे तो निःशनन्देद् टांग में टलक कर कष्ट देंगे । इस लिये अधिक से अधिक यशोपवीत 
राजगाया चपड़ास आदि की जो सीमा होती है घहां तक ही पहुंचने के लिये जितना 
सूत लेना चाहिये वह अत्येक मनुष्य को अपने 8६५३ २८८ चौए ही के नांप से इोना 
चाहिये। और इस लिये आर्य लोग इतना थ.गा उपयोग में लाते हे । 01215 
'अश्षकर्ता कह सकता है. कि यह ते ठीक पर नाभि से.हम.ऊ चा. पढिने ते डर 
क्या है? इसके,उत्तर में हम कहेंगे कि हमने नाभि से भी ऊपर पादिन कर इस 
अचुभव किया है इस दशा हें यज्ञोपवीत ऐसा अम करने पर जैसा कि क्रिकेट खेलना 
या हाथ फलाना वा गोला वा केई योझ ऊपर को फंकना वा निशाना लगाना आदि 
आदि अनेक क्रिया करते समय यह यक्षोपवीत जो यकृत्‌ ( जिगर ) के प.स होता है, 
पसली तथा पेट के इट्टा को स्वतन्ल गति को रोकता है और जब तक ढीला करके नामि 
तंक उसको न पहुंचा अ.वे ते! ऐसा शम जिसमें पसली पेट तथा पीठ के पट्टो का 
विशेष गति करयो हो सहन से नहीं हाती, इस लिये किसी दशा में भी नाभि से ऊपर 
जिगर तक नहीं पदिनया जरहिये और यादि पदिना जावे तें निःसन्देद्द बह ट्रेगा । और 
गरमी के दिने में दासि से ऊपर का यक्षोपवीत पसीने के कारण शरीर कें झधिक चिपट 
जाने से शृत्ति का खरिडत कस्ता रहेगा । | अबे RN 
बदायू' निवासी खरस्थ आय परिडित रामप्रसाद जी शमा ने हमारे पक्र पत्र के 
उत्तर में वीचे का र्लोक सिसकर भेजा था जो कि बह अपने गुरु जी से श्रवण करते रहे। 
.... ्ञाभेरूधध वयोहानिः नाभ्यधो धनसंचयः ।.. - .- पडि 
„ ` _ तालुतो नाभिपयन्तसुपवीतस्य लच्षणम्‌॥? `` ` ~`: 
'अथेः--नांमि से ऊ'चा हेर ता आयु की हानि हा और नामि से नोच दो ता धन 
का क्य दो, ताळ .से नाभि पयत होना उपवीत का लक्षणा है । इसका भाव यह है कि 
आभि से ऊ चा होने को दशा मे.वड वह शारीरिक. कए होने जिनमें से. कुछ हमने 
ऊपर लिखे हैं | जिनको यइ कट सदैव मिलते रहेंगे उनकी आयु धीरे . धीरे, कम. होतो 
जायगी यह बात समझ में आ सकत है। नोचा रखने की दशा मे घन को हानि तो 
भत्यक्ष ही है कारण कि Bh ( टूटने ) परं नया बदलने की जरूरत रहेगी ओर. 
ऐसो दशा मे घन को हानि अवश्य होगी साथ दीं मितव्ययी रहने का खंसाव न रहने से 
ऋत्यषस्तुओ में भी ऐसे व्यय का होना सम्भव रहेगा, जिससे भारी धन की हानि होनी 
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१; 
ह # उपनयनसंस्कांरश्याख्या ® 
भी-सम्पघ है १ यथा-जित्त बालक ने एक ब.र चोरी को यदि बद न रोकी जावे तो उस 
` कास्पाच विगड़ेगा। हमारे विवार में न्छाककर्त्ता ने सांररूप से ठोक ही कंद्ा है 
इश्ली स्टोक में तालु से नाभि .पर्यन्त य शोपबोत धारण करने का विधान पाया ज.ता है, 
जिसके सम्बन्धर्भेऊपरलिख चुके हैं। | | वकक यी 
हाच नाम] सवदी सूरभ्थों तया संस्कृत कोशो में यश्षोपबीत का दूसरा नाम 
प क्यों है | ब्रह्मसूत्र है ओए सबही संस्छत कोशां में ब्रह्म के अथ बेदके दिये गये 
3 नडे हैं 1 इसलिये ब्रह्मसूत्र का भावःथे यद इुआ कि वेद का बोधक सूत्र, 
चेद च.म॑ विद्या ह. है। इसोलिये सत्या्थप्रकाशादि ग्रन्थों में इसको था चिन्द भो कहा 
शया है 4 वेइ. घां विद्या तोन:!प्रकार को हैं कर्म, उपासना और शान सन्धी 
और यही वेदा फे तोत मुख्य काम. हैं. &1 इन तोनो कांडो के शान की प्राति के लिये ही 
अद्य चर्याथम तथा ब्रह्म सूत्र रक्खा गया। इसोलिये ब्रह्मसूत्र के तीन तार होते हें । 
याकि एक एक ताए वेद (विद्या) के एक एक काँड का बाधक हाना चाहिये । 
यही भाव ब्रह्मग्नन्थि से विदित होता है जो कि म्रह्मसूत्न के अन्तर्गत लगी रहतो है ।. 


यइ बाश तो सव जानते हो हैं कि यश्ञोपतोत के तीन तार, एक अह्यगनन्थि में 
जोड़े जाके हैं, इसका तात्पय यइ दै कि मनुष्य को कर्मोपासना तथा शान इन तोनों 
कांडी को साथ साथ प्रात करना चाहिये। एरु तार के टूट जाने पर यश्षोंपत्रीत खडित 

' और वृक्ष पर फंकने के योग्य हो ज.ता है। पक्षी घोसलो के काम में उसको खाते हैं। 
इसो प्रकार जिस मनुष्य बा जंनसमाज में पूर्ण तोन कांड नहीं रदते घड उन्नतिके शिखर 
से खंडित हो गिर जाता है। भारतवालियो मे दो कांड लुप्त हो रहे हैं उपासना कांड हो 
रद नया है । यूरोप अमेरिका में शान, कर्म यइ दो कांड हैं पर उपासना कांड ' लुप्त होने 
से पूणे सुख जो मनुष्य जीवन कः परम उह श्य है उनको भी प्राप्त नहीं।. शायद एक 
शताव्दी उन्नति करने पर यूरोपादि देश उपासना कांड से भी युक्त हो जावें और फिर 

; इससे भी अधिक सुख, शान्ति उनको प्राप्त हो सके। वेदों मे भारी ताकोद है कि मजुष्य' 
को विद्या और अविद्या ( कर्मापासना ) दोनों को साथ साथ प्राप्त करना चाहिये। 

. इसोलिये यज्ञोपवीत . के तीन तारो को खुले न रखते हुए एक मन्थि से बांध देते हैं. आर 
. उस प्रन्थि में सो तोन ही गांठ उसी विषय के बोधक लगाते हैं । रोमन कैथोलिक ईसा- 
इयां के ऊनी यशोपवोत.में भी, जिसको घे कमर से बांधते हैं, तीन ही ग्रांट ळगा रहती 
हे । अ्मप्रन्थि का लाभ तो प्रत्यक्ष ही है कि तीन तार मिले रहें | जिसः पुरुष ने शिसी ' 

. क अग्रस्थि ळगाते नदीं देखा बह सहज से ब्रह्मप्रन्थि नहों' लगा सकता, झभ्यास से 
` संथा देखने से यह मन्थि लगानी झा: जाती:हैं । प्रश्व:द्दो सकता है किं यज्ोपरवीत के एक 
__ ताएं में नो तर क्यो शामिल किये जाते हैं,: इसका उत्तर यह. है:कि उसकी अधिकतम 
: मजबूतो'कें लिये। थंदि नोहरे धागे के तीन भाग. व किये जावं तो बहुत/टिकऊ (ऽहः) 
*यशोप॑घीत:लैयार नहीं होगा । पुराने झाय्ये आजकल के लोगों के समान न. थे कि एक 
कडी चोज आज बनाव और दो चार दिन में ही बद इट जावे। हमा रो खम्मति मे. देशी 
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. :# संस्कारचत्दिका क: ` . & परे 
चर्ख से तयार किया हुआ मोदा धाया लेकर यक्ञोपचोत स्वयं बा अपने चुरोदितादि य्य 


से तैयार कर।ना चाहिये 1 बिना इसके शुद्ध तथा डढ ब्रह्मसूत्र नहीं मित्र सकेगो.।४ 
` ( प्रशन) तोन वर्णो.के लिये भिन्न मिन्न रुप 'के यशोपवीत का विधान मानव 

धर्मशास्र में क्या है ? । FTES पट य 

` (उत्तर) यदि तीन वणी के गुण कर्मों में हमें मेंद प्रतीत होता है तब ही तो हम 
उनको तीन बणों मे बांटते हे' ओर उस भेद का बोधन कराने के लिये यदि यशोपंचीत के 
रूप से पता लग जावे तो बहुतं ही उत्तम बात है। क्षत्रिय मे वीरता .गुण की प्रधानता . 
होतो है घा होगी, इसलिये उसका यंज्षोपबीत शन का, जो रुई घा ऊन से अधिक मज़बूत 
दे बनाना उचित ही है। वैशय में कोमलता अथवा द्या का भाव अधिक रइता ड इस . 
डेये उनका यज्ञापवीत ऊन का नियत किया गया । ऊन के गुलूबन्द्‌ कैसे कोमल होते दें 
यह प्रत्यक्ष ही है। ऊन का बरा घा बुना हुआं यक्ष(पवीत शन के धागे से कोमले ही दोगा । 
ज्ञाण वेश्य से अधिक धयेवान्‌ और क्षत्रिय से शान्ति आदि अधिक रजने.दालो होना 
चाहिये । छृत्रिय का भूषण थैये तथा मःयु वा उचित क्रोध है तो प्राक्षण का शान्तिं । ` 
इसलिये उसका यश्ञोपचीत कपास के तागे का बनं.ना चाद्ये जो कपःस; कि शन और. 
ऊन के मध्यवर्ती गुण रखती है। शः ह अ 

है एक सूत्रश्नन्थ में तीनो वर्णों का यज्ञोपवीत एक कपास काही हो ऐसा भी विधान __ 
हैं। ऐसी दशा में एक क्षत्रिय के क्षत्रियपन को बोधन कराने घाले चिन्ह उसकी फौजी- त क 
घर्दी, पेटी ( कटिबंध) तलवार आदि होगे चा लिविल आफ़ीसर.दोने की. दशा में उस 


चंपड़ासो को चपड़ास हो. उसके क्ञत्रियपन को बोधन करेगी । 


'कन्याओं को पंडिता | शतपथ आहाग़ के अस्तिम भाग में गर्भाधान कां वर्णन 
.. बनाना [करतेहुए-- ` RS Ft FRE ट 
“व्य इच्छेत्‌ दुहिता में पंडिता जायेत” ` ` ड आ Fr 
` : ये शब्द स्पष्ट पड़े इप है । इसका भाव यह है कि प्रादीन %पि जहां लड़को” को 
पण्डितं बनाने के लिये यत्न करते थे वहां लड़कियो को भी पणिडता बनते थे, यद बात 
निंविवाद है । श्रीयुत पण्डित महापनीशङ्करजी शर्मा ने 'अपत्तीह उत्तम पुस्तक 
८कन्योपनयन पद्धति“ में इस भाव को .युक्ति और प्रमाण: से :खिंद कर दिखाया A है 
तथा हमारे परम मित्र आगरा निवासी आयुत परिडत भीमसेनजी शर्मा को 
लेख इसो विषय को उत्तम रुप से समर्थन करता है। . द ह 
` ` «का्म्बरी” संस्कृतं साहित्य का परसिद्ध गद्यकाव्य--नाविलं दै, उसका कर्ता 
महाकवि वाण प्रसिद्ध ऐतिहासिक राजा “ह्षबर्धेन”% को समा का रत्न था। इषे- 
वर्धन ७ धीं शताब्दी (ईस्वी) के पूवा मे हुआं है । इसकी राजधानी कान्यकुब्ज थी । . 
-7 ® बंडौदा राज्य द्रा प्रकाशित दिन्दी 'भीहंषे? पुस्तक के पढ्ने से पाठको को :इसके 
सम्बन्ध में विशेष-ज्ञान प्राप्त हो सेकेंगो । -' '' * cS RPT 
'.. ४५ ' 2 १:78 Fr . 
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इशू , . ” # डपनयनसंस्कारव्याख्या # 


* प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसज्ल-इसी के राजत्वकाल में भारत में आया था। हर्षवर्धन का 
विस्तृत वर्णृत्त मि० विनसेक्ट प स्मिथ साहब ने अंग्रेजी में लिखा है । तथा कादम्बरी 
की अंग्रेज़ी भूमिका में (डा० पीटर ,प्रीटर्सन साहब ने. भी लिखा है कि (डा०पीटसंन द्वारा 
सम्प[दित कादम्बरी “गवर्नमेण्ट सेन्दूल बुकडिपो बम्बई“ में छुपी है) कादस्वरी . एक 
आख्यायिका उपन्यासः है, डसका नायक चन्द्रापीड दिग्विजय करता हुआ जब. केलाश 
की ओर पहुंचा है. तो. बदां एक दिन शिकार के पीछे भटक कर “अच्छोद८ नामक 
वालाब के समीप एक आश्रम में पहुंचा तो वहां उसने एक मन्दिर में शिवजी का पूजन . 
करती हुई एक गन्धर्व कन्या को देखा जिसका नाम “महाश्वेता” था । महाश्‍वेता का 
वशेन करते इप घाणभट्ट ने लिखा है--/अहासूजेण पवित्रीकतकायाम्‌” 
, अर्थात्‌ ब्रह्मसूत्र = यज्ञोपवीत से उसका ( महाश्वेता का ) शरीर पवित्र दोरहा था 1. 
.. कादम्ब शे को कथा चाहे काल्पनिक हो, पर इससे इतना पता चलता है कि 
सातवी शताब्दी में उत्पन्न. बाणभट्ट ब्रह्मचारिणी तपस्विनी स्त्रियों को यशोपवीत धारण. 
करना उंच्नित समझता है”? । | ०१ वीक 
कका टा हर ग्य '] कम्याओ को लड़कों के समान वेदविद्या पढ़ने कां अधि- 
श स्वामी ह तकी कार निर्विवाद सिद्ध होचुका है, पर संस्कारदिधि में 
क त? जो कुछ लेख उपनयन संस्कार सस्वन्धी शृह्यसूत्रों का 
. देखने में आता था उससे यह शंका वनी रहती थी कि शटर बालको को उपनयन घा. 
बेदारम्भ का अधिकार है वा नहीँ । वेद का प्रमाण तो इस विषय में स्पए था पर उख 
प्रमाण के अनुसार सूत्रों के खंगत अर्थ नहीं बेठते थे ! इन सुर्जी के अर्थ संगत. करने का 
मान आयसमाज के इतिहास में दार्शनिक विद्वान स्वस्थ स्वामी दर्शनानन्दजी को ही 
घरता है। “दशनानन्दगरन्यंप्रह पूर्वांद पूंछ १४७ से १५४ तक इस विषय में न केवल 
पढ़ने योग्य ही है, त्युत मनन कएने योग्य भी है। “अष्टमे घपे ब्राझणसुपनयेत्‌,, इस 
सूत्र का अर्थ यह करते थे कि झाठवे' वर्ष ब्राह्मण का उंपनयन होवे, परन्तु उपनयन चिना 
किसी को द्विज संशा नहो हो सकती इसलिये इसका अर्थ “ब्रवचेसकामस्य” इस 
मशुद्राक्यः के अलुकूल स्वामी : दर्शनानल्दजी ने यह किया कि वाह्मणपद्‌ के अधिकारी 
बालक का यक्षोपदीत ८ वं व्ष होना चाहिये और ये अर्थ जहां वेदमन्त्र के अडुकूल हैं . 
वहां युक्तिसिद्ध भी है । और इससे चाहे.वाळक शूद्र का.हो परन्तु मेधावी होने से यदि | 
बह वाहा पद्द का अधिकारी समझा जायगा तो उसका यज्ञोपवीत आठवे वर्ष मे यदि : 
क्षत्रिय पद्‌ का अधिकारी बालक होगा तो ११ वं बघं में और वैश्य पद्‌ का अधिकारी , 
' होने से १२ बे. में होना चाहिये । स्वामी द्शनानन्द्जी लिखते हैं कि “स्मरण रहे कि 
' “बाह्मण, क्षत्रिय और वेश्यपद्‌ के अधिकारी को उपनयन संस्कार की आवश्यंकतां होती है, 
. शद बनाने के लिये उपनयन को आवश्यकतां नहीं ।” अंहो ? कैसे उत्तम तकंयुक्त और 
“शद तथा. झळूत शुद्र -के वालको फे लिये वेद पढ़ने. का अधिकार ऋषि दयानन्द 
के सत्यार्थप्रकाश, महात्मा परिडत गुरुदत्त के लेखों, स्वाझी आ निस्पानन्दू. के पुदषारथ.. 
प्रकाश और स्वामी दगोबानाकके"८अंधसंग्र्से,निरविवाद'सिस'हो'रददा ह. । हष का 


त 
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विषय है कि २६ दिसम्बर १६१५ को “समस्त भारतवर्षीय हिन्दू महासभा” ने "बम्बई , 
में मंतव्य संख्या & के निश्चय द्वारां दशां दिया कि “यह हिन्दू मदासभा द्विज हिन्दुओं 
का ध्यान इस तरफ दिलातो हैं कि घह अपने अछूत वर्ग के भाइयो' की सहायता करें 
ओर सवे प्रकार से उनको सुशिक्षित, छुनीतिमान्‌ तथा उच्च बनांबे' 1९: [ 


कर्मचीर, महात्मा मोहनदास कर्मचंद गांधी ने अहमदाव(३ (.युजरांत ) में. अपने 
सत्याग्रही आश्रम में जहां द्विज वालक दाखिल किये हैं यहाँ दो . परिबार: ळत. शदो 
के भो दाखिल किये हैं और सव॑ आधमवासी पक दूसरे के दाथ का खते; प्रम से पढ़ते 
तथा बन्धुवत्‌ रहते हैं। बणे गुण कमे स्वभाब से होते है और मुष्यमात्रको चेदं अंथंवा 
दिद्या पढ्ने का समान शिकार है यह वेदिक सिद्धान्त अत्र. आयंसामाजिको : का दी 
नहीं रहा, किन्तु कर्मवीर अइाएमा गांधी ने अपना आश्रम खोल, डंके की चोट सें 
अपने उच्च विचारो का प्रचार कर, समस्त दिन्दूमात्र कां दी वना दिया दै। ' 


५ 
है 


` इति इपनयनसंस्कारव्याख्यां ` ' - | 
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:::/. .....  . केदारण्मसंस्कार 

, `. . ` वेदरंमसंसकॉर विधिभाग ॒ 

विघिः--जो वेदारम्भ का दिन ठहराया हो उस दिन घातःकाल शुद्धोदक सें 
स्वान कराके शुद्ध बस पदिना कर, पश्चात्‌-कार्यकर्ता अर्थात्‌ पिता यदि पिता न हो तो 
आज्राय बालक फो लेके उत्तमासन पर वेदी के पश्‍चिम पूर्वाभिसुख देठे तत्पश्चात्‌ 
सामान्य .प्रकरणोक. विधि करके व्याहृति आहुति चार और सिष्टछत आहुति 
सुक, माजापत्याहुति एक मिल कर छुः आज्याइति भी दालक के हाथ से दिलानी । 
- वसश्यात्‌ ++-- . की र | 

ओं अग्ने सुश्रचः सुअवसं मा कुरु! यथा त्वभग्ने खुश्रवः.सुश्रवा 

असि । इवं माँ सुश्रवः सौञ्रवसं कुरु , यथा त्वमरने देवायां यज्ञस्य 
निंषिपा असि । एवमहं मनुष्याणां चेदस्य निषिपो भूयासम्‌ ॥ १ ॥ पार० 
ग्र सूळ का० २। क ४। सू० २॥ 


अर्थः-हे ( अग्ने } परमेश्‍वर | तू ( सुश्रवः ) वड़ा यशसो है, इसलिये ( मा ) 
. सुके भो (शुभवसम्‌) बड़ा यशस्वी (कुरु ) कर है ( खुश्रवः, अग्ने ) 
अच्छे यश वागले ईश्वर ( यथास्वम्‌) जसे तू ( शुश्षवाः ) अच्छे यर्श घाला 
(सि ) है। दे ( सुभवः ) शोभन यशस्वी ! ( एवम्‌ ) ऐसे ही ( माम्‌ ) सुरे ( सौभव- 
सम्‌ ) सुन्दर यश वाला ( कुरु ) कर। हे ( अग्ने ) भौतिक अग्ने ! ( देवानाम्‌) जलं 
आदि देवताओं के बीच में ( स्वम्‌ ) तू ( थज्ञस्य ) यज्ञ हवनादि क्रिया और शिल्प विद्या 


शक के मन्त्र से बेदी के अग्न को इकट्टा करन! तत्पश्चात्‌ धारक कुरड कौ प्रदक्षिणा 

पड: क चार मनो से कुएड फे सब ओर ऊलसिझन करके 
'ग्रड क दालिण की भोर भि खा भिज 

समिधा हाफ में के... उष्वराभिपुच खड़ा :रहू क्र, घृत में भिंबो फे एक 


आं अग्नये समिधमाइाषं बृहते जातवेदसे । यथा त्वमग्ने समिधा 
न्स समिच्यस5एवमहमायुषा मेधया वच॑सा परजया पशुभिन्र ह्मः ्दसेन 
समिन्धे जीवपुत्रो भमाचार्यी मेधाव्यह मसान्धनिराकरिष्णुयशस्वी लेज- 


¢ -] 
स्वी त्रह्मवर्चस्यज्ञादी भूयास? स्वाहा ॥१॥ ै 
665 गन RR ल, STP, Rl ४। र्र रै ॥ 


# संस्कारचर्द्रिका क्र i ३५७ 


पय अरथेः¬( बहरे ) बड़े ( जातवेइसे ) शन देने वाले ईश्वर ( अग्नये ) अग्नि के 
लिये; में ब्रह्मचारी ( समिधम्‌) समिथ्ा-हचनार्थ लकड़ी को (आहदापम्‌) लाया हं । 
हे ( अग्ने ) भौतिक अग्ने ! ( यथा, :वम्‌ ) जैसे तू .( समिधा, समिध्यसे ) लकड़ी से 
अदी होती है - बढ़त है ( एवम्‌) ऐसे ही ( अहम ) मैं ( आयुरा ) आयु से ( मेधया ) 
घांरणावती बुद्धि से ( घसा ) तेज से ( पशुमिः ) पशुओं से ( न्नह्मवर्चसेन ) अद्यो- 
पासना्‌ सम्बन्धी तेज से ( समिन्धे ) प्रदीप्त होऊ-बढ़ूं 1 ( मम ) मेरा (आचायः जीवयुचः) 
आचाय, जीता रहे पुत्र ३,सका ऐसा और ( इम्‌) में (मेधावी) खब्छ बुद्धि वाळा 
( असानि ) होऊ और ( शनिराकरिष्णुः ) किसी का तिरस्कार न करने घाला (यशखी) 
यश बाला ( तेजस्वी) ।तेज घाला ( घ्रह्मवचेस्वी ) ब्रह्मसस्थन्धी तेजवाला अर्थात्‌ 
आत्मिक बल घरला ( अन्नादः ) अन्नादि पदार्थों का उपभोग कने वाला ईश्व करे कि. 
( भूयासम्‌) होऊ । इस मन्त को बोलकर ग्नि के मध्य में छोड़ देवे, इसी प्रकार# 
दूसरी और तीसरी रुमिधा छोड़े । पुनः “ ओं अग्ने सुश्रवः सुधवसं०,, "स सन्तर से 
वेदिस्थ आग्नि को इकट्ठा करके “ ओ झदितिनुमभ्यर्व,, इत्यादि चार मन्तो से झुणड के 
सब झोट जलसेचन करके वालक, वेदी के पश्चिम में पूर्वाभिमुख बेठ के वेदी के अग्नि 
पर # दोनो हाथो को थोड़ा सा तपा के हाथ में जल लगाः-- . RF 
आं तनुपाअग्नेऽसि तन्वम्से पाहि ॥१॥ य° अ०३। मं १७॥ : 


_ अर्थः ( अग्ने ) भौतिक अग्ने ! तू ( तनूपः, असि) शरीर फा रक्षक है, अतः 
(में ) भेरे ( तन्वम्‌ ) शरोर की भी (पाहि ) जोक ॥१॥ र 
ओं आयुदा अग्नेस्पायुमें देहि ॥२॥ य० अ० ३। मं. १३॥ | 
अथ:--( आयुदाः असि ) आयु देने वाला है अतः ( मे ) मेरे लिये (आयुः) आयु. 
को(देदि)दे॥२॥ . व - दर 
आं वर्च्चोदा अग्नेऽसि वच्चामे देहि ॥३। थ० झ० ३। मं० १७॥. 
._. अर्थः ( अग्ने ) अग्ने ! तू ( वर्चोदाः, असि.) तेज देने वाला है, अतः (मे ) 
मेरे लिए ( बच्चे: ) तेज ( देदि ) दे ॥ ३॥ Rs 
ओं अग्ने यन्मे तन्बाऽऊनं तन्म आएण ॥ ४॥ .. . ; 
22% ; न वि | य० अ० ३। सं० १७॥ 
' अर्थ-हे ( अरे) अरने ! ( यत्‌, मे ) मेरा जो ( तन्वाः, ऊनम्‌). शरीर वका. न्यू- 
नांश है ( मे मेरे लिए ( तत्‌) उसे ( अरण ) पूर कर ॥ ४॥ FS 2 
ओं मेधां भे सविता आ ददातु ॥ १९ - क 
: ` -झर्थः--{ सबिता) सर्वोत्पादक ईश्वर ( मे) मेरे लिए ( सेधाम्‌} -घारणावती' 
बुद्धि, को ( आ, ददातु) अच्छे प्रकार देवे ॥५॥ ` ` LE 
० पर ग सू० का? २क०४मं०४॥. णि भ 
क्पार० गृ० सू० का० २) क० ४ | सूळ ७ ॥ 
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- ओं सेधां भे देखी सरस्वती आं ददाठु ॥ ६॥ र 
` अर्थः¬( सरस्वती, देवो.) शान वाली ईश्वर शक्ति० शेष पूर्ववत्‌ ॥ ६॥ 
ओं मेघां से अश्विनो देवावाधत्तां पुष्कर ख्रजो | ७॥ 
; पार० गू० र का० २। क० ४ | स० ८ 0 
| --(अश्विनो, देवों ) अध्यापक और उपदेशक विद्वान्‌ जो कि (पुष्करसजी) 
“कमल को माला से अलडुछूत हो अर्थात्‌ सुपूजित हो , मे ) मेरे लिये ( मेधाम्‌ ) स्वच्छ 
` बुद्धि को (आ, धत्ताम्‌) देव ॥ ७॥ 
: इन खात मन्त्रौ से स.त वार किञ्चित्‌ हथेली उष्ण बर जल स्पर्श करके मुखस्पर्श 
करन; तत्पश्वात्‌ वालक-- | | 
आओ ® वाक्‌ म आप्पायतास्‌ ॥ इस मन्त्र से सुख 
~ हे ईश्वर मेरी बाणी अच्छी तरह बढ़े । 
अ प्राणश्च म आप्यायताम्‌ || इस मन्त्र से न,सिका छाए 
अथः--हे ईश्वर मेरे एण अग्छी तरह बढ़े । 
आ चचुरच म आप्यायतास्‌ ॥ इस मन्त्र से दोनो नेत्र 
` ` अर्थः ईश्वर मेरे नेत्र अच्छी तरद बढ़े । 
ओचरञ्च स आप्यायतास्‌॥ इस मंत्र से दोनों कान 
ले य मेरी अवणशक्ति श्रव्छ्ी तरह बढे । 
यशो. बल प 
TELE शे. स आप्यायतास्‌ ॥ इस मन्त्र से दोनों बाहुओ को 
'अर्थः-हे ईश्वर मेरा यश और बल अच्छी तरह बढ़े'।. _ 

. च मथि मेषां सयि परजा मय्यग्निस्तेजो दधातु । ससि सेधां मयि 
पजा मयीन्द्र हन्द्रियं दधातु । मवि भेधां मयि प्रजा मयि सूर्या भ्राजो 
दधातु | यत्तं अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासर | यत्ते अपने चचस्तेनाहं 
चचस्वी भूयासम्‌ । यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी मयासम्‌ ॥ 

जा । आइ्च० य सू" अ० २१ । क० २१ खु० ४७॥ 

--( अग्निः ) परमात्मा ( म - 
बतो बुद्धि, कुडम्बिषगे और तेज को | बाद ) कन करे ग त्य ja “चि 
शब्द्‌ व, पस्तुओं के साथ क्रिया सहित सम्वन्ध कर लेना चादिये। ( इन्द्र ) 
पपप मव ररसात्सा (इन्द्रियम्‌) शानसाधन“शक्ति को० शेष पूववत्‌। है [अः अपन परमात्मा (इन्द्रियम्‌) क्षानसांधत्तःशक्ति को० शेष पूववत्‌। हे [ग्ने ] 
` * तैतिरी० आर० अ०४४ । ` ` 5 EE 5 
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# संस्काएचन्द्रिका अ ३५९. 


पूज्य परमेश्‍वर ( यत्‌ ) जो (.ते ) तेरा तेज है ( तेन ) डस तेज से (अहम्‌) मैं । तेजची) 
तेज बाला (भूयासम्‌ ) होऊ । ( चर्च: ) सामथ्य ० शेष पूर्ववत्‌ |: ( रः ) अपहरण करने 
की शक्ति चा क्रोधशक्ति० शेर पूर्ववत्‌ । | 


इन मंत्री से बालक परमेश्वर का उपस्थान करके कुण्ड की उत्तर बाजू की 
ओर जाके जानु को भमि में टेक के पूर्वामिसुख वेठे और आचाय. बालक फे सम्मुख 
पश्चिमाभिमुख बैठे । 


बालकोक्तिः-अधी दि मः स।वित्रीम्‌ भो अनत्न हि ॥ 
आरव० णू» सू» अः ३।क० २१ सखू ३ ॥- ` ` 

झर्थः-हे आचाय! ( अधोदि ) पढ़ाइये ! इस समय अन्य कुछ नहीं किन्तु 
( भोः) हे आचाय ! ( खायिह्नीम्‌ ) गायत्रो म. का ( अनुब्रदि ) उपदेश कौजिए यहां 
आश्वलायन गू० सू० में जानु टेकने झो तथा बालक फे हाथ पकड़ने की पूत भाषोक्त 
सब विधि है । यह सो लिजा है कि एक एक पाद करके वा ऋचां का आधा 
आधा भगं करके सब गायत्री का एक वाट वा ( यथाशक्ति, ८एचयीत, आश्व० गू० झ० 
१। क० २१। स्‌ ० ६ ) यथाशक्ति जितना बालक योल सकते उतना ही उतना कलवा कर 
उपदेश करे। पेला ही पारस्कर गु० स० का २। क० ३। सू० ५ में लिखा है । गोभि० 
सु० स० प्रर २। कां० १० | सू० ४० में इतना विशेष है कि महाध्याहतियो-भूः, भुवः, रषः 
इन तीनो को पृथक्‌ पथक्‌ बोल कर ' आ” कार अन्त में लगा देना चाहिये । 

झर्थात्‌ आचार्यं सें बालक कहे कि हे आचाय | प्रथम एक आकार पश्चात्‌ तीन 
महाव्याह्ृतिः तत्पश्चात्‌ सावित्री ये द्विक अर्थात्‌ तीनो मिलके परमात्मा के वाचक अस्त्र 
का मुझे उपदेश कीजिये तत्पश्चात्‌ आचाय एक वस्त्र झापने कौर बालक फे कंधे पर 
रखके अपने हाथ से बालक के दोनो हाथ १ अंगुलियों को पकड़ के नोचे लिखे £ माणे 
बालक को तीन वार कंरंके गायत्री मन्दोपदेश करे। 


प्रथम वाए-- 

आं भर्भवः स्वः । तत्सवितुवरेण्यम्‌ । . 
इतना टुकड़ों एक एक पद का शुद्ध उच्चारण बालक से कराके दूसरी वार-- . 
` आं भंभवः स्व: | तत्सवितुवरेण्य भयो देवस्य धीमहि ।  - 

पक एक पद्‌.का यथावत्‌ धीरे घीरे डश्वारण कएबकेःतीसरी घोर-- 

झं मचः स्वः । तत्सवितुवरेण्य भगों देवस्य धीमहि धियो यो 
ड यण०्आं०श६ । म० है॥. | पर 
न Ame र को बुलवा के संक्षेप से इसका अथे भी नीचे. लिखे :प्रमारा ; 
आंचाये सुनाचे- 


:--( ओम्‌ ) यह मुख्य परमेश्वर का वाम है. जिस नाम कें साथ : अन्य सब 
नाम लग जाते हैं (मः) जो भरण.का:मो.. प्राण ( मुवः) . खब.-दुःखो -से लेड़ाने हारो 
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४९० # येदाःम्भसंस्क्रारः अ | | 
( स्त्रः ) स्वयं सुस्वरूप और अपने उपासको को सव.सुर्खो की घांति. कराने हारा, हैं 


बस ( सर्वितुः) सव जगत्‌ कौ उत्पत्ति करने ब.ले सूर्यादि. प्रकाशकों के भी प्रकाशक 
सम्रप्न ऐश्वय के दाता ( देवस्य ) कामना करने योगय सर्वत्र विजय करनेारा परमात्मा 
का, जो ( वरेण्यम्‌) अतिभ्रेष्ठ अ्दण और ध्यान करने योग्य ( भर्गः ) सत्र चलेशौ को 
भस्म करते हारा पवित्र शुद्ध स्वरूप है । ( तत्‌) इसको इम लोग (धीमहि) धारण 
करें ( यः } जो परमः 1 ( चः) इमारी ( चियः ) बुद्धियों को उत्तम गुण कमे स्वभावा 
में ( प्र, चोदयात्‌ ) प्रेरणा करे इसी प्रयोजन के लिये इस जगदीश्‍वर की स्तुति प्रार्थनो- 
'पासना करमा और इससे [भिन्न किसी को उपास्य इश्ददेव उसके तुल्य .वा उससे अधिक 
महीँ मानना चादिये.1 इस प्रकार अर्ये सुनावे पश्चात्‌ ` ् 

` आं सम ब्रते हृदयं ते दुघामि मस चित्तमलुचिसं ते अस्तु। सम 
याचमेकबतो जुषस्व बृहस्पतिष्ट्या नियुमक्तु मद्यम्‌ ॥ १ ॥ पार० 
'कां० २। क०२९॥ | अ प र 

०” अर्थ-हे शिष्य तेरे हृदय को मैं अपने अनुकूल करता हूं तेण. वित्त मेरे. चित्त: 

के अडुकूल खदा रहे और तु मेरी घाणी को एकाग्र मन छो प्रीति से सुना कर, उसके 
अर्थ का सेवन किया कर और आज .से तेरी प्रतिज्ञा के अजुकूल : बूइस्पति परमात्मा 
चुझको सुझेसे युक्त करे | ॒ 

इस मन्त्र से बालक ओर आचाय पूववत्‌ # दृढ़ प्रतिज्ञा करके-- 


. ओ  हय॑ दुस्तं परिबाधमाना वर्णं पविज्ञे पुनती स आगात्‌ । 

भाणापानाभ्यां यलभाद्धाना स्वसा देवी खुभगा मेखलेयम्‌ ॥ १ ॥ | 
_ पार शृ० सू: का? ३।क० २ । सू० ८ तथा सा० मं० राश ख० ३}. 
अन्त्र (७॥ | i 


अर्थ -इस मन्त्र में दो घर आया हुआ “इयम्‌? “इयम्‌, शब्द आदि और अन्त 

मे वाक्यालङ्कार के लिये है, यदद प.रस्कर गु० सू० के भाष्यकार गदाघराचाये का . कथन 

है ( इयम्‌, मेखला ) यह मेखला ब्रह्मचारी को करि में बांधने योग्य मुख आदि कौ बनी 
- हुई रस्सी ( स्वसा, सुभगा ) भगिनी के तुल्य सौभाग्यवती ( देवी ) और खुन्दर उमकने 
चाली है । और ( डुरुक्त $ परिवाधमामा ) निन्दायुक्त बचन को सब तरफ से दृटाती हुई 

अ? ( वण, पवित्रः पुनती ) वर्णुमाच को पवित्रं करती हुई और ( प्राणापानाभ्याम्‌ ) भाण: | 

अपान वायु को ठीक रखने के कारण ( बलम्‌, आदधाना) बला को. देने वाली. . 

दोकर (:इयमें:) यह मेलला ( मे ) मुझे ( आगात्‌ ) अच्छी , तरह प्राप्त इई है. । यह . 


मन्द कुमार को ही'वोलना चाहिये ऐसा अनेंक आचायो'.का मत है). . १49 488 १ अकर अनेक आचाय काते दे... ``... 


;: ` ` ®'पूवेवत्‌-अथोत्‌.हृवृय देश में हाथ घरक 77/१०० 597 (7:57 कि ) मै लक 
$. दुरुक्तम्‌--तरात्यानांहुरुपवादवचनमिति-्सस्नत्रससामश्रमी क ००० . . ` `. .., ... 
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पो र तक मा हजे ४ 

isk - अ युवा झुवासाः परिंबीत आगात्‌ स. उ सवान भवति जाय- 
व, "1 तं धीरासः कपय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः: पार० शू० 
i क 'क० २। सू० ६7॥ ऋ मं० ३.। अ -१.। सू. = । सन्त्र ४ ॥ 

. अथा--हैंढू शर वःला, स्वच्छ घाः को धारण कएने चाला यश्ञोपवीत, मेख 

परिवे च पति बच AH ४ प्‌ ६ दै र ४ [ 

पू माधा संमुख पाध होता है वेते. ही स्थिति करता हुआ: वह लोगो यी 
क कर पाजा है होता र । बुद्धिरूतेक कार्यकर्ता, पूर्वापरदर्शों, अ-छे ध्यान बाले, मन 
उन्नत करते हैं। .. ह 1 1) hs: सक 

_ इस सन्त्र को बोळ के दो शुद्ध कौपीन दो अंगोछे और एक उत्तरीय घख 
या घस. और 
करिवर एसै को 5 कालाचा देवे, ओर उन.में से एक कटियस्त और उपन्ना. वालक को 
आचाय) धारण करावे तत्पश्चात्‌ आचाय दरड 5 हाथ में लेके सामने. खड़ा रहे और 


पलक भी आचाय के सामने हाथ जोड--.. ...... . ... 
: झं यो से दूँडः परापत हायसोऽधि भूम्या 1 तमहं . एंनरादद्‌ 
आयुष ह्मण ब्रह्मवच॑साय ॥ १॥ पार० ग्र. सू० का? २ । क़० २ 
A se RN क यी 
अर्थः-- यः, दडः, जो देर ( मे, पराउ्पतत्‌ ) मेरे र्चा. के संसुख जा 
हुआ है जो कि ( वैद्वावसः) आकाश में ऊ चा खड हुआ हे आर ( अविभूस्पाम्‌ ) सूमि र 
ह (द ) मै (तम्‌) उस दण्ड को ( पुनः ) विशेष रूप से ( आ, ददे) रहण 
करता हू । किल लिए ! ( आयुषे ) जीवन फी रक्षा के लिए ( ब्र३-णे ) वेद ग्रण के लिये 
` ( ब्रह्मकरचसाय.) वेद के प्रबा! से उत्पन्न उत्कृष्ट तेज के लिप. .. . . :. ::. : 


= 


RRR यह आय ता कब % ब्राह्मण को मुंज था दुर्भ की दत्रिय को धुः संशक तृण वा चहल ओर | 
. वहलः की आरः ; 
वैश्य को ऊन घा शण की मेजला होनी चादिये। पार० ० सू० का० २॥ करपा 
वरर, 0 ents त 0201100000 


'छिये एक एक जलपात्र एक एक उपपात्र और एक एक . आचमनीय सब ब्रह्मदारियों 
को देवा चांहिये । पार० ग्र सू का० २ । क०.५ । सू २५-२३, अट्टाईसबां सूत्र. हे--- 
पोम॑), सब प्रकार के द्रड सबके पास शो सकते हैं। ˆ. `. : 


3 यही : 
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३६२ क्र चेदारम्मसंस्कार कॅ 
__ इस मन्त्र को बोल के आचाय के दाथ से दणड ले लेवे तत्पश्चात्‌ पिता ब्रह्मचारी 
को ब्र्मचयांधम का साधारण उपदेश. करे 
ब्रह्मचायंसि असौ $ १ ॥्र्थ:--त्‌ आज से त्रह्मचारो है॥१॥ 
अपोऽशान ॥ २ ॥ नित्य सन्ध्योपासन और भोजन के पूर्व शुद्ध जल को 
झाचमत.किय़ा कर ॥ २॥ े 
कम. कुरु ॥ २:॥ दुष्ट कमो को छोड़ थमे किया कर ॥ ३॥ 
दिवा.मा. स्वाप्सी:॥ ४ ॥ दिन में शयन भत कर ॥ ४॥ 
आचापोधीनो वेदमधीष्व ॥ ५ ॥ आचार्य. के आधीन रहके नित्य सांगो- 
पांग वेद पढ़ ॥ ५॥ 
" - द्वादश वाणि प्रतिवेदं त्रह्मयय गृहाण वा द्हायथं चर ॥ ६:॥ 
एक एक वेद के लिये बारह वार घषे पर्यन्त अचर्य अर्थात्‌. ४ वर्षं तक दा जय 
तक सांगोपांग.चारो वेद पूरे होने तव तक अखरिडत अ्रह्मयर्यं कर ॥ ६॥ 
आचायाधीनो 'भवान्यजाधमोचरणात्‌ ॥ ७॥ | 
आचाय के आधीन धर्माचरण में रहा कर, परन्तु यदि आचाय अधमांचरण वा 
अधमे करने का उपदेश करे उसको तू कभी मत म.न और उसका आचरण मत कर॥७॥ 
क्रोधादते वजय ॥ ८॥ क्रोध और मिथ्याभाषण करना छोड़ दे ॥ म॥ | 


सथन यजय ॥ € ॥ आठ+ प्रकार के मेथुन को छोड़ दे ॥ &॥ 
, “/ हपरि शय्यां बजेय ॥ १०॥ अर्थः--भमि में शयन करना, पलंग्र, आदि: पर .. 
कभी न सोना ॥ १०॥ 
कौशीलवगंधाज्नानिवजय.॥ ११ 0 अर्थः--कोशीलव अर्थात्‌. गाना; 
यजाना तथा नृत्य आदि निन्दित कमे, गन्ध और अञ्जन का सेवन मत कर ॥ ११॥ 
अत्यन्तं स्नानं भोजन निद्रां जागरणं लाममोहमयशोकान्‌ 
यज्ञयं ॥ १९४ ` 
झर्थ:--अति स्नान, अति भोजन, अंधिक निद्रा, अधिक जागरण, निन्दा,...लोभ;;; 
मोह, भय, शोक का ग्रहण कभी मत कर ॥ १२॥ 
प्रतिदिन रात्रेः परिचिमे याले. चोत्थायावर्यकं. . कत्वा. दन्तघावः 
नहनानसन्ध्यो पासनेश्चरस्तुतिप्रायनोपासनायोगाभ्यासानित्यमा'चर॥१३॥ 
अर्थः--रात्रि के चौथे पहर में जाग आवश्यक शौचादि) दन्तघावन, स्नान, सन्ष्यो 


`, - ‡स्त्री का ध्यान, कथा, स्पर्श, कोड़ा, दशनं, आलिंगन पचा 
पदक अकार का;मेथुन करल्याता.हे जोनको छोड़- देका. है-घदी अहार 


> (की म, 


# संस्कारचल्त्रिका # ३६३ 
पांसन, इच्च वि» ति. > प्रार्थना i FHA Cin पा 19 9 310. 887 10891 
विश कर । व्य स्थु(ते, प्राथना, और उपासना योगा्यांल का आचरण नित्य 
चुरकृत्यं वजय ॥ १४ ॥ अर्थः--कौर मत करा॥ १४॥ 
मास रूद्ाहार मद्यादिपानं च वजय १५॥ 
र्थेः--मोल, कखा, शुष्क अन्न मत जावे और मंद्यादे मत पीचे ॥ १५॥ 
गवारवहस्त्युट्रादियानं वजय ॥ १६॥ र्य 
अर्थः--बेल घोड़ा ऊट आदि की सवारी मत कर ॥ १६॥ 
' अन्तग्रॉमनिवासोपानच्बतधारणं बजय ॥ १७॥ | 
अर्थः--गांव भें निवास और जता और छत्र का धारण मत कर ॥ १७॥ 
अरः रतः स्वयभिन्द्रिथस्पशेन वीयस्खलनं विहाय वीर्यं शरीरे 
सरचक्योध्यरदा: सतत भव ॥ १८ ॥ 
अर्थः -लंयुशङ्का के विना उपस्थ इन्द्रिय के स्पर से वीय-स्खलन छोड करके वीयं 
को शरीर में रखके निरन्तर ऊध्यंरेता अर्थात्‌ नोचे बोय को मंत गिरने दे, इस प्रकार 
` यत्न से रहा कर ॥ १८॥ 
वलाभ्यकुसद्नात्यम्लातितिक्तकषायचाररचनदेव्यायि मा सेवस्व 
॥.१९॥ 
झर्थः-तैल उवरनादि से अक्षमदन, अति खट्टा अमली आदि, अति तोखा- 
लाल मिरची आरि, कसेला-हरड़े आदि, का (-अधिक-तवण आदि और रेचक जमाल- 
योया यदि दस का सेवन मंत कर ॥ १६ ॥ 
नित्यं युक्ताहरबिहारवान्‌ दियोपाजं॑ने च यत्नवान्‌ 'मब ॥२९०॥ 
:-नित्य युक्ति से झादार विहार करके विद्या-ग्रहण में यत्नशील हो ॥ २० ॥ 
सुशीलो मितभाषी सभ्यो भव ॥ २१॥ ` 
खर्थः सुशो, थोड़ा बोलने घाला, संभामें बेठने येग्य शुंण ग्रहण कर ॥ २१ ॥ 
सेखल्ाद्णडबारण भक्त्य पमिदाधाने।दकरुपशनाचार्यप्रियाचरण 
प्रातः सायसभिवाद्नदिद्यासश्चयजितिन्त्रियत्वादीन्येते ते नित्य च्माः\२२॥ 
अर्थः-भेखला शौर दणड का धारण, भिक्षाचरण, अग्निहो, सनान, सन्ध्यो 
पसन, आदय का भ्रियाचरण, प्रातः साय आचाय को नमस्कार करना, थिद्यासञ्चय, 
जितेन्द्रिय रहना आदि ये तेरे नित्य करने के और जो निषेध किये वे नित्य न. करने 
के कमे है ॥ २२॥ प 
- " जगहे उपदेश पिता क! चके तब बालक पिता को नमस्कार: कर हाथ जोड 
के कदे कि जला आपने उपदेश किया वेसा ही करूंगा तत्पश्‍चात ब्रह्मचारी यश्नकुरेडःको 
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प्रदक्षिणा करके कुराड के पश्‍चिम भाग में खड़ा रहके माता # पिता,.यहिन..भाई, मामा . ' 
मौसी, चाची आदि से लेके जो भिका देने में नकार न करे उन से निक्ष. . मांगे : 

जितनी भित्ता मिले वह आधचाय ये फे आगे घर देनी । तत्पश्चात्‌ | 
छाथ उस में से फुछ थोडासा अभ लेके. वद. सच मिक्षा बालक को देवे 

र धड बालक उस भिक्षा को अपने भोजन, के लिये रख छोड़े .तत्पश्च्रात्‌ बालक का 

छुभालन. पर बेडा घामदेव्यगान करना चाहिये तत्पश्‍चात्‌ वालक पूव रक्जो हुई ।भक्ता 
छा भोजन करे । | 

पश्वात्‌ सायंकाल तक दिधाम और गुहाश्रमसंस्कार . में. लिखी. सन्ध्योपासना 
छात्राय्य बालक 'फे.हाथः से. करावे ओर :पश्चात्‌ ब्रह्मचारी सदित आचाय छुण्ड के 
पश्दिम भाग में'ओआखन पर-पूर्वाभिमुख बैठे ओर स्थालीपाक अर्थात्‌ पृष्ठ २८'भें लि० 
भ त बना उसने घी डाल पाल.में रख पृष्ठ ३७-३८ म लि० समिदाध.न कर पुनःसमिधा 
अदीत कर आधघाराबाज्यभायाइति चार और व्याहति आहति चार दोनों मिल के आठ 
आज्याइुति:देनी, तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी खड़ा होफे “आ अग्ने सुथवः, इस मन्त्र से. तीन 
समिथा की थाहुति देवे, तत्पश्च।त्‌- बालक बंड के यज्ञकुश ड की . शशि से अपना हाथ 
सएा.पृछ ३६-३७ में' निखे प्रमाणे -चनापः इप भात को वाक आचाय फो होम शौर 
मोजत के लिये देवे, पुनः आचाय उस. भात में खे आइति के अनुमान स.तको स्थाली में 
लेके उसमे घो मिलाः-- ` ; 


ओ सदसस्पतिसड्ग तं परिपमिन्द्रस्य काम्यस्‌।  ... 
सनि मेधामयासिषं साहा ॥ इदं सदसस्पतये इदच्ञ भम ॥ १॥ 
पक्क. म ` „`  य>अ०.९१२। ०११ ॥ 


- « .- अरयः हे शान के :पति च श्‍चयस्वरूप आनन्दरूप जीवभत्र के अभिलदणीय 
इश्वर को तथा विव्रेचना शक्ति को देन वाली शुद्ध घुद्धि को में प्रशत होऊ ॥ १॥ 


तत्सवितुवेरेण्म॑ सर्गो ` देवस्य धीमहि । 


घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ इदं सद्म --इद्ञ्च. सम ॥ २॥ 
`. य° अ० 2२1 तर &॥ 


ज्‌ "अर्थः “है प्रकाशस्दरूप, सब गेश्वर्य के दत्ता, कांमना करने योग्य परमात्मा का 
जो यति भे प्रदेश और ध्यान करने योग्य सव. शा. को .भस्म .करने क योण्यसव कशी फो भस्म करने चाला पवित्र पवित्र 


: अलल साथ में लिखो सव दिधि गो | 

Oe ई-सोय श० सू० प्र० -२`। का० १०. *्लू० 
य य का'पदाधिकारो ब.लक यदि पुरुष से भिक्ता मांगे तो भवान भिक्तां - 
पर है २ आ सो से मांगे तो * भवतो भिक्षां दद (तु; अर च्त्रिय-पदाधिकारी वालक . 

[ एन दवातु,..अर-खी-से ' सिच्षां भवती ददांतु., घेश्य पदाधिक्री.. वालक . ; ` 


“ भि त ददात नद ज्र. ध्योर ३६ पुमल ; 
$) f ददातु 
का २१७०५५ स ७ ` द्द्‌ तु भवतो,, ऐएा दाक्य योले ॥.फार० स्‌० 
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र -७-सस्कारचरिद्रका ' ३६५ 
ल्प है लो ह्म 285 कक ह ने परमात्मा इंमारी बुद्धियो'को उत्प उंण कर्म 
स्वभावा म भरणा करे इसो प्रयोजन के लिये उस जगद्‌ (त, ग्रार ग,” 
उपासना करें ॥ २ ॥ | व ड न की स्वात, हा : 7 


आओ ऋषिभ्यः खाडा । इद्‌ ऋषिभ्यः--इद्न्न सम ३ || 


| आरव० गृ० अं १॥कं० १२। सू० ११-१५. 
अथेः--ऋषियों के लिये खुहंत हो। : ही १-१२-१४॥ 
इन तीन मन्यो से तीन और (शो यदस्य कर्मणो० ) इस. | 

सइति देवे तत्पए दात्‌ घ्याइति इति चार और. ( झो. त्वन्नो० ) इस. मन्त्र से चौथो 


े ४ ) इन आउ मन्त्रों से 
ला देने अह्मचारी शुभाखत पर पूर्वाभिमुख वेठ के 'बामदेब्यंगान आचा" के 
साथ करे । ; 


अझुकगोच्रोत्पन्नोऽहं भो भवन्तमभिवादये |... att 
छथे।--( सोः ) दे याचाच ! [ असुकगोत्रोत्पन्नः अहम्‌ ]३ Eo) 
Paces ° ° कप, अहम्‌ ] अमुक योत्र में उत्पद्ष 
हुआ में [ भवन्नम्‌ ] आपके प्रति [ अभिवादये ] प्रणाम करता हँ ॥ 5 bs 
पेखा वाक्य बोल कटआचाये का वन्दन कर और आचार्यः 
: आयुष्मान्‌ ब्रिद्यावान्‌. अव.सौम्य।. . _. __.. . ., 
अर्थ+--है [.सौम्य ] शान्तिशील ! 'अझचारिन! तू [ आयुष्मान्‌ विद्यांकान ] प्रशरत ` 
आयु घाला और सुन्दर वियावाला ईशर करे कि (सब | हो |“... : * ``: रनर; 
ऐेसा 'यशोकद देके पश्चात्‌ होम से वचे एप हविष्य अन्न और दूसरे भी सुर | 
मिष्टान्न का भोजन -आचाय के साथ. अर्थात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ बैठ के करे तत्पएचात्‌ हस्त 
सुख मज्ञालन करके संस्क,र में निमन्त्रण से जो आये हो उनको: यथायोग्य भोजन करा ` 
स्त्रियों को खरो और पुढ्यो को पुरुप घरोतिपू्वंकः विदा दरं आओ सव जने 'वालंक को 
निम्नलिखितः-- हक द , - र ट ५ ज 
हे बालक ! त्वमीरवरकृपया विद्वान्‌ शरीरात्मबलयुक्तः कुशली वीर्थ- 
वानरोगः सवा विया अधीत्वाःस्मात्‌ दिव्चः सन्नागम्या:॥  . . `. 
` अर्थः--हे वालक. ! बह्मचारिन्‌ | [ त्वम्‌] तू [ ईश्वरक्पया ]. इश्वर फी दयाः : 
से [ विद्वान्‌ ] पण्डित [ शरोराव्मवल्युक्त ] शरोर शौ मानसिक वल. से: सुक्त हुञा ` ` 
और [ शसो ] सुसरी [ वोयंचान्‌ ] पराक्रमो (अरोगः ]रग रहित 'होकर [ सरा ` 
विद्या, ञथील्य ] सब.विद्याओं को पढ़कर, ( अस्मान. दिडणुः -प्रय्‌) हम. को देखने ` 
कौ.६व्छा करता इ [ झागम्याः:] इश्वर. करे कि हमें भाप्त हा-शुरुल से. लोर कर ` 
हमे मिले ।. Si orp Mp Nin. VIPER 1 
` ऐसा, आशीचाद देके अपने अपने घर को चले. जावें, तत्पश्‍बात्‌ अहाचारो तीन . 
: दिन तळ भूमि मे शयन करे, प्रातः साथ-वालक' को [.ओमग्ने झुशषचः० ] इस अन्त से ` 
समिधा होम औट सुखं आदि अञ स्पर्श आ राचे करावे तथा तीय दिचतर्का[खइसस्पति०, 
इत्यादि मन्त से स्थालीपाक को आहुति पूर्वीक,रीति से झझचारी के हाय से कवे - 
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और. वीन दिन-तक, जञारलवणु रहित पदार्थ का भोजन ब्रह्मचारी किया करे तत्पश्चात्‌ 

पाठशाला में जाके युर के समीप 'रिद्याभ्यास फरने के समय की धंतिक्षा करे तथा 

आचार्य भी करे । इसके आगे एूलसंस्कारविधि मे लिखे अथवंवेर के मलो का पता 

थेखा होना चाहिये । | 

` ` ` झथवे० फा० ११।अब्‌० ३। खू० ५। मं ३। ९1६ १७। १८ २४। 
इति चेदारम्भसंस्कारदिधिः।. 


| » रे गी 
वेदारस्ससस्वारसस्वन्थी व्याख्या 


बेदारम्भ उसको कहते हैं जो गायची मन्व से लेके खाङ्गोपास चारो घेदों के अध्य- 
यन करन के लिये नियम धारण करना। कः 
- ` = खमय--जो दिन उपनयनसंस्कार का दै वही वेदा प्म्म का है यदि उस दिवस में 
न दो सके अथवा करने को इ :छा न हो तो दूसरे दिन करे यदि दूसरा दिन भी अजुकूल 
न हो तो एक एप के भीतर किलो दिन करे । bh | 
पुराने समय में माता पिता संस्कृत बोलते थे, उखे संमंये अवं वेदारस्मंसएकाए 
किया.जाता-था तो प्रथम गायत्री, अन्ध सिंखाने में आता था। आंजकंल दिदी सोने 
घाले वे को यदि कोई दिदी. का दोदा आउ घर्ष की आजु में सिखाया ज.ये तो वह बहुत 
कुछ समझ सकता है सर एक वा दो वार उज्ञके आथे दतलाने पर उसके मन पर उस 
` दोहे के थर्थौ का प्रभःब पड़ सकता है| झाजकल हमे घेदारम्भ के खमंय गाली भें 
सिफानां कठिन प्रतीत होता है जिस समय में देशभर में सच नेर नारी संस्कृत बोलते 
“थे उस सम कुछ भो कठिनाई बच्चे को नहीं दो. सकती थो । fi 4p 
मंदर्षि दयानन्वजी ने जो शिक्षणप्रणाली जिखो है। डस में अष्टाध्यायी को पडिले 
_ लिखा है! पएन्तु पढ़ाने चालो को चाहिये कि अष्टाध्यायी पढ़ाने से पूर्वं बा उसके साथ 
+ राथ बोल चाल की संस्छत सचित्र पुस्तके छात्रो को पढ़ावे और उनसे संस्कृत में वात. 
सोत किया करें तथा रांलि को आध घंटे के लिये कोई ोधदायक कहानी वा घाता कदा 
यरें। पुराने समय में आठ: वर्ष तक घर में बच्चों इतनी संस्कृत बोल चालं दारा सोखकर 
` शाता थाःकि आजकल एक पंडित भो उतेनी संस्कृत बोलचाल दारा नहीं.सीज सरकता। 
` इसलिये जो लोग यह शंका सरते हैं कि गायत्री मजले खे संस्कार को आर्म नहीं करनी 
जाहिये वा ऋषियों ने क्यो ऐसा रेका, चे इस यात कों भल जाते हैं कि यह पंडति 
: उस समय को थो जब कि संसत लोगां की मांतमाषा हुओं करतों थो) इसे समथ 
: गायत्रो मन्त्र का उपदेश करना मःना पुरानी प्रथा का पुनः प्रचार करना RD परन्तु यद 
बत तमो पूर्णरुप से सफल' हो संफेगी जब आजकल संस्हत पढ्ने याले बीको करर 
से ही संस्कृत भ.वा भाषी बनाने का यत्न कराया जावे । : pita Oi भें " 
द स कक में गायत्री मःत से. कामकरी, अंग, ड; पांग संहित वदो कों पढ़ा 
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इस्सर्कार.के समय सम्बन्धो. तीन विकल्प लिखे. हैं - दिन .. 
दो उसी दिन.यद संस्कार करना। [ २] उससे दुसरे दिन क व्र पळ 
ल - कै मतर किली. दिन: करन । यह: तोनो ; प्रकार. भिक्त-सोति के सुविधा” 
शत काल; शुद्ध; जल. से; स्वान, करा. कर शुद्ध: घर परिन पिता और 
पिता न- हो वो आजाये वाह को लेकर देदी पः बे भो. लल गम लत 
आहुति देने के पश्चात्‌ प्रधान आहूति और छः याज्याइति भी दिलावे। फिर “ज्रः 
खुश्रव*,, इत्यादि घच्रन-पांट. करके. बालक-क-घेदी फो- असनि को:इकरटा: फरे, ऐसा 
विधान दै. म... 
£ “शते छुअवः, इस.सन्ध में अग्निः शर एदिले ईश्वरः फिट भौतिक शग्निके अर्थो 
आया है. पहिले भागम श्वर को यशस्यो : तथा. धघणुशक्तिमय. .नान कर ` उससे: 
दश तथा शवणसक्ति-को प्रार्थना की गई है । ईश्वर ने जो प्रत्येक महुष्य-केः मनः में यश 
की कामना रकली हे यह इसलिये कि. बद्द अपनो तथा पराई डच्नति-कर सके. ! 
क्यो. में यश छुनने:को, चेष्टा ,बडुत.. देखने' मे आती: है छोटे बच्चे ने घर में जच 
अछा. कपड़ा पहिना; है: तोः मा. याप..से: पूछते हें किः केसा है. शर यय स्तुतिं - 
ख क प्रसन्न; होते; हैं 4 अछा काम: करवे पर अउद्या. कइलाने का वो को शोकः - 
होता;है। . - धर | शमत 
यद जरुरत हैः रिः अध्यापक-लोग बच्चो: को यह समझते 'रहे.कि जिस तरंद 
तुम अपना. यश-सुचकर. प्रसन्न: होते हो उसी. तरह पर जव तुम्हारे हिखो सहपाटी- 
को; यश:य्रात्त हो तो उसको. सुनने पर भी प्रलन्न रहो और इया द्वेश से टसको बुरा न. 
कहो; जिस प्रकार प्रत्येक,चालक खाने का अधिकारी है, उखी प्रकार मानसिक यश . 
प्राति/का भी. अधिक्रारो- है.1-जब इम दूसरे मजुण्य को खाते देव कर यह समभते हैं कि.. 
उसको श्री.ख़ाज़े-का घकार है, और उस पर ईष्या नहीं करते तो जिस. समय किसी . 
चूसरे;कां, यश.रुने; तो: हमें कहना चाहिये'कि उसने अळ्छा कर्म किया तो उसको यह . 
फलःमिळा। हमको. कोई भी अच्छे कमे करने-से. रोकता नदों । यदि हम भी यश चाहते _ 
हैँ तो. हमको कोई सो अब्छा फम. करना चाहिये। जो मंडुष्य अच्छा. रमे न. करते इः. 
केब्रल्‌ दूसरे यशस्वी-मजुष्यो को बुत कहने से अपने मन को शांत करते हैं दे मलुष्य . 
यूरोप के के विद्वान जिन्होंने बघिर और मूक छात्रो' के लिये पाठशाला: निकाला: 
और जो संकेत दारा शिता देते हैं वे अड़मव.से लिखते हैं कि विद्योपलन्चि फा. प्रथम 
साधन आध (न्द्रिय है। वे लिखते हैं हा जो जन्म से पूर्ण बधिर है वह चतु इन्द्रिय- के -- 


समान कर्णेस्ट्रिय की भी रक्षा करता रहे... . .... .. _ . व 
- ` ` इसी मन्त्र के पिछले भाग मे दर्शाया गया है कि भोतिक अग्नि यज्ञ का कोणरक्तक!: 


त 
श्र 


द दः _ ® बालक से अभिम्नाय,लड़का,लड़की:दोनों से दो सकता-हे:। यदिःलदळी का यह 
शर हो तो उसे आचायोणी (आचाय की खरी ) होमादि करावे! ` .... .. 
CC-0. Jangamwadi.Math Collection. ni by eGangotri 


+ & 


३६ ` # वेरारम्भसंस्क,रव्याइगा ७ 


, है। जो लोग समझते हे कि अग्नि में सामग्री डालने से बट नष्ट होआतौ है वे लोग 
खू मदेशी बुढी । आंध्र में डाली हुई साम्रा खू -मरूप धारण कहके सुरक्षित हो जाती है, 
नष्ट च होती.।-डसो.प्रकार- शः खुन कट विद्य॑ चा मनन फरने से' जो बोलकं डसंका 
सू मरूप मन में धारण का है बह जन विद्या का मजुप्यो' के बीच में र्षक है। 
जिसके पास बहृत,पुस्तक हैं वड विद्या का रक्षक नंहॉ किन्तु वड जिस ने पुस्तको' का 

स र अदृश्वरूप से मन में घारस किया हुआ है। " पिद्या कठ और पेसा गंड » यह 
जरुभूति-इंसी लिये बनी है! ` Foon STE अ i, 

` ` आलकल्-यूठप-नें पुस्तंको'का.वदुत सारो उपयोय' किया जाता है और इसी लिये. 
लोगो को स्मृतिं न्यून हो गई हे औ! यरि पुस्तके नष्ट होजाबे तो मानो विद्या ही नष्ट 
होगई 1 स्ंमृतिबळ%.भःषण ( सेमारः लेक्चर्स ) नाम्रो अनेक पश्चिमो पुस्त हो .में . आज. 
कल लिखा है कि मर्यादा से अधिक पुस्तकों हार पढ़ने से मजुष्यो को स्मृति न्यून 
छोगई है और बे स्पष्ट शिजते ई .झि.“" प्रःवीन ब्राह्मणों को शैलो विद्या पढ़ने को बहुत : 
उत्तम थी ,, उस से.खाए वस्तु मन में रद जातो थो। .. . .. . ... mo 

. "` ` ऋगियों को शिक्षण प्रणालोको “ प्रवचन , कहते हैं । विशेष. क झे बिना पुस्तकों 

के पढ़ाने की बह शलो. थी। उसी. शैज्री के प्रचारक घछृपियां' ने शिक्षण पाडावली में 
जितने न्थ रकखे थे इनमें प्रायः अधिक अन्ध सदरूप से होते थे, ताऊ बालहा को याद 
रखने में.वडूत अम न हो | यह सच है कि पुराने समय में इन सूत्रों की पूरो २ व्याख्या - 
उनको खुनाई जाती थो. वे समक बद, कर सूत्र कः करते थे. न कि तोते वहो. ग्याईः। कई 

- यूरुप के विद्वान ऐसी आशंका -कर देते हैं कि. पुराने समय में. लिखना सिखाया ही. नहीं : 

ज.ता था. और पुस्तकं होती हो न थां, परन्तु इन आशंकाओं का उत्तर भली प्रकार उनके 

देशस्थ अन्य विद्वान अब दे रहे हैं और. 


चाहिये 1 हां यह सत्य है [क लिजने और पुस्तक पर से पढ़ाने को अपेक्षा अधिक :काम' : 
'पहिली अवस्था मे “ मौखिक शिक्षण. (प्रवचन) दारा लिया जाता था और इस. उत्तम : 
शीति के कारण पुमे विद्वान्‌ वेदादि सत्य शास्रो' के शब्दार्थ को भनमे.घारण करते हुए: : 
उनके रक्षक बनते थे और अव यूरुप में भीं इस शेली का महत्व खोकार हो 
चका है और घरां अव आये. दिन नये खुघार इस के को ल्य मे रख. कर 
भ जो लघु पुस्तक अंग्रेज़ी में स्मतिवद्धक भाषण ( मेमोरी लेज्चंस क ) नाम. से. . 
तो है इसमे पुराने राणो को शिक्षणपद्धति को मादिसा वर्णन की. गई है. और इस 
Pa पुस्तकें! के पढ़ने से. स्मृतिवृद्धि-सम्बम्धी यह चार. मुख्य नियम 


$2. 
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` (१) एकात्रमन से पढ़ना व खुनना1 (२) पढ़े वः सुंने हुए को समभन 
'पढ़े व छुने हुए. का अनेक बार पठ करे, त Ms totes उ 
हो तो पोटो प! अवेर वार अभ्यास करे । ( ४ ) पढने व सुनने में सब से पिले रुचि 
उत्पन करना । 4 2 कै जिक्र Tie TT 
_ उत्तन शिक्के को याग्य है कि जो कुछ वे पढ़ावें वा छुनावें उसको पहिले रोचक 
'बनावे व कोई अत्सस्बन्धी महत्वपकाशिनी रोचक भूमिका वांघे। जब विद्यार्थियों में - 
रुचि उत्पन्न हो जावे तब समभलं कि उनका मन एकाग्र हो चला द्दै। 
जो शब्द छुनाये घा पढ़ाये जावे, उनके अथे अनेक प्रत्यक्ष रष्टांत वा चित्र ब रूप आदि ' 
"दिखा दिखा कर उनकी समभ में उतरने चाहिये | गणित की भूल सुधारने के लिये 
शिला पाटी व ( सल्लेर ) पर अनेक वार अभ्यास कराने को ज़रूरत है। घाचन की भूल 
. छुबारदे के लिये अनेक वार सुलपाठ व अभ्यास अपने सामने कराने को ज़रूरत है। 
भूल सुधारने के लिये जो धू'सा व दंड उपयोग करते हैँ वह अध्यापक सर्वथा अनुभव 
रहित हैं बह दाखक को पंकृति ब मनुष्य की मानसिक वृत्तियां को अनुभव द्वारो जानते 
ही नहीं | मामे से बच्चे के इत्साइ, बुद्धि आदि गुण सब भारे जाते हैं बह कभी मेधावी 
धन. नंहीं सकता । पढ़ने व न समझने की भूल को अपंराध समभना दी सूत्र है। पढ़ने 
. को भूले का दूसरा नाम अपूसंता है। . अपूर्णता को दूर करके“पूण ,वन.नेका यत्न करना 
चाहिये और बह तीन काल़ में गाली व मारने से नहीं हो सकता । जापान में घर में वा 


स्कूल में बच्चे को मारना बहुत बुरा माना गया है । 


यची इस मन्त्र से शुरु, बालक से अग्नि इकट्टी कता है इस से बालक 
सनका. एकाग्रता '| तो यह समझे कि सुझे मानसिक वृत्तिया एकाग्र करनी हैं और 


तथा उत्साह | डुरु समझता रहे कि शिक्षण देते समय रुचि वा पकाञता उत्पन्न 
~ कप्ने की मुझे ज़कूस है। ..-.. ... | 


फिर मन्त मै अग्नि को विधिपा ( कोपरक्तक ) कहां गयां है। जो अग्नि बु गई. 
हो उसमें सामग्री डालने से कया.लाभ ? इंसी प्रकार अध्यापक को संमझना चाहिये किं 

यालके के मानसिक उत्साहंरूपी अग्नि को हम उनको गाली छारा अपमान करने ब. 
मारपोटं घा क्रोभमय छ प्टा से छुकक न देवें ॥ एकाग्र वा प्रचरा अग्नि “निधिपा, हो 
सकती है। इस प्रकार ब्रह्मचारियों के एका और न बुझे हुए अर्थात्‌ उत्सादित मन ही 
चिद्यारूपी खामप्री डालने से क्रिया से: सूरंम वना सरंक्तितं घरणयोम्यं किये जा 
सकते हैं। ' ` $ हक 27120 `` 
५... ` ्रालक के हाथ से अन्ति इस किये इकटूडी कराई जाती है, कि , घ पकलित' बी 
द क को आनच कर सके. ओर. जाने कि किस भकार, एकमित को इई 

` अग्नि अधिक प्रकाश को. धारण फरे से निथिपा.है.। उसो प्रकार उसका, पाछा 

तंथा उल्लाहित मन विद्या के प्रकाश का अधिक धारण करने बला होने से चेंद का - 
RRR Oe 13, अग्नि क्ले पक्त्रित एने ञे अधिक होता है दूसरा | 


विधिपा बने, प्रकाश दोनो है। पक.अग्नि : हर े 
जो पिया रुपी है बह मंन के एकाग्र फरने से. अशिक होता है! 
४७. . 
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“तत्पश्चात्‌ चालक कुराड की प्रदक्षिया करे“ म्दक्षिणा करना गुसस्वोडति 
का दूसरा नाम है। परशुराम ने जव राम को चीर मान दिया तो फिर उसकों 
पदल्षिया को 4 हवन के गुणा स्वीकार कराने के लिये यदाँ ऐसा विधान हैँ, तथा नियम- 
बद्ध होना भी इसका भाव है । $ 

र प्रदक्षिणा के अनन्तर बाळक कुराड के चार्रो गोर जल खेचळ 
विद्याव्रृद्धि का युर | ळर जड़ा होकर तीन वार निम्नलिखित ममत्र चोल घृत में 
डुबो एक समिधा वेदोस्थ अग्नि के मन्य में छोड़े, मन्त्र यद है-- 

“आपस अग्नये समिवासाहापस 

ब्याख्या--आजकत लोग शिक्षय-पद्धति के रहस्य (गुर) को प्रायः भारतवर्ष में 
भूल गये ई.। जिख साधारण मास्टर से पूछो नि विद्यावृद्धि का युर क्या हैं ? तो घह 
कहेंगा डण्डा | 

यूरोप के शिक्षणशात्त्रिबांने निश्चय किया हे कि वालको को ड पने,ध मरकाने,गाली 
देने, डयउ मारने से विद्यावृद्धि का कोई सम्बन्ध नहीं रार इस विप्रय को अनेक 
पुस्तके उन्द्दाने लिख डाली | पुराने समय में आय ऋषि विद्यावृद्धि के रहस्य को इस 
उत्तमता से जानते और उपयोग में लाते थे कि यूरोप के शिक्षरशास्त्री भी उनकी मेधा 


पर चकित होजाते है । 
पूर्वोक्त मम्त्र कहता हुआ चालक घी में डुबोद्रर समिधा छोड़ता है । मन्त्र में 


सीध शब्दों में कॅखा उच्चभाष दर्शाया गया है-- 
: (क) ब्रह्मचारी कहता है कि हे ईश्वर ! आप बड़े श्ानदाता हैं, मे सोदिक अग्नि 
के लिये समिधा लाया हूं ओर जिस प्रकार भौतिक अग्नि समिधा खे बढ़ता. है उसो- 
प्रकार भें आयु, मेघा, पञ्च॒ ( धन ) ओर ब्रह्मतेज से बढ़ । 
( ख ) मेरा आचार्य जीवित रहने बाली सम्ताब से युक्त हो | 
(ग ) में उत्तम बुद्धि घाला ( घ ) किडी से घृणा न करने वाला ( ङ) यशस्वी 
तेजस्वी, ग्रह्मवच्चं स्वी औट अन्न को भोगने वाळा बनू । 
` ` ब्रह्मचारी के लिये जितनी बातों को आवशयकता है उनको वृद्धि का शुर दृष्टान्तरूप 
से यद्दां पर सह बतलाया गया हे कि यह सब पदार्थ सहज से पेते वड़े जैसे अग्नि 
समिधां पाकर सहजम वदृती' है । 
समिधा अग्नि को बुझाने बालो वस्तु नहीं, किन्तु उसको उत्सादित करने वाली 
सहायता करने वाली और प्रदीप्त करने बाली घस्तु है । हवनकुण्ड की 
एकत्रित की हुई अग्नि के समान ब्रह्मचारी का मन है । शुरु इख अग्नि को अपनी विद्या 
आदि अनेक समिधारूपी गुणां से बढ़ा खकता है ! गुरु यदि यह समझे ले कि मेरे गुण 
खमिधारूप हैं और वालक. का मन अग्निरुप, तो. संभव नहीं कि ब.ख़क के मन की अग्नि : 
चुझने दे अथवा हतोत्साह दोने दे # 
._ %.फ्लुटाक का यही. कथन है कि मन कोई पात्र नहीं जिसमें ज्ञान भरा जाय यहं तों 


एक अग्निकुरांड है जिसको प्रज्वलित करने की आवश्यकता है ।( उपाध्याय पंडित रागा 
प्रसाद्‌ के भाषण सै ) CC-0. Jangamwati'Miath Gelection. Digitiied by.eGangolr ., , ,. 
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इडलेराड आदि देशी में परीक्षाएं जो.ली जातो हैं वह बालका को “फेल,, करने के 
प्रयोजन से नदीं किस्तु शिक्षकों के काम को निरीक्षा $ के अभिश्राय से । वहां अध्यापक 
पढ़ते हैँ तो विद्यार्थियों का मन वा उत्साह नित्य प्रति बढ़ाते हुए । विद्यार्थी का वहां 
शड्का करना अथवा किली सिद्धान्त वा प्र्न को न समभनां पाप वा अपराध नहीं माना 
जाता । यदि कोई बालक टांगां से दूत तेज्ञ दौड़ नहो सकता तो प्या घहपापी है ? यदि 
कोई बालक उत्तम खर न होने के कारण सुवक्ता नदी बन सकता तो कवा उसको अप 
राधी समझ कर डडे लगाना चाह्यि.! आग अधिक प्रकाश नहीं देवे तो आग को डंडे 
खगाने वा गालियां देने को ज़रूएत नहीं, किन्तु उसमे अनुकूल घृतयुक्त समिधा डालने 
की ज़रूरत है! बाळक के मन में विद्या की वृद्धि हो, उसके लिये उसको गालियां देने 
वा भय दिखासे को ज़रूरत नहीं किन्तु उसमे अनुकूल रूपसे गुरु को विधारूपी सहायता 
की ज़रूरत है | यह रडस्य था जो पुराने ऋषि दिद्यावृद्धि का जाने हुप थे, और यही 
रहस्य है जो यूरोप के शिक्षण शास्त्री जान गये हैं। “कह. मः 

यूरोप के शिक्षण शास्त्रों लिखते हे कि जो लोग यह कहते हैं कि. विद्या के लिये 
मजुण्य का खामाबिक प्रेम नहीं वह भूल करते हैं। जेसे भूख लगने पर भोजन करने को 
सब का जी चाइता है, उसी प्रकार शङ्का वा प्रश्न रूपी मानसिक भूख लगने पर मन विद्या' 
रूपी भोऊन मांगता है। खभाव से ही ज्ञानेन्द्रिय का काम क्षःन की प्रासि कराना है। 
आग के लिये समिधा जैसे स्याभादिक भोजन है, उसो प्रकार बालक के मन के लिये 
विद्या खामाविक भोजन है। ki 


(क) हमने देख लिया कि विदयाबृद्धि के लिये मेधावी गुरु समिधा को देता है ४ 
गुरु य द्‌ विद्यार्थियों को दियमानुकूल चलावे आए जिन २ वातो से आयुषणृष्धि हो सकती 
है वह २ वातं बत.वे ओर उन पर चलने के लिये बालका में इचि, उत्पाद वा भ्रम्‌ उत्पन्न 
करदे तो निस्सन्दे वालक आयु आदिस युक्त होगे । यदि बद घन के लास ओर उसकी 
प्रति के साधनों के लिये उनके मन में प्रेम उत्पन्न करा रूकता है ता शिष्य बड़े हो ड 
चन कमाने में प्रवीण हागे । यदि वह उपासना वा धर्माचरण का महुत्य अकत र्‌ 
युक्तियुक्त वाणी तथा अपने आचरण द्वारा सिद्ध कए सकता है तो, बाल क 
इस प्रकार बढ़ता जावेगा जैसा कि आग समिधा से खामानिक बढ़ती है, अ? अ के 
कुछ कष्ट नहीं होता | विद्या, आयु घंन को रुचि, ब्रह्मतेज आदि सब ही बह्मचा क 
उत्तम भ्रक,र से वृद्धि का प्राप्त हाते रहें और वदद खदज से इनको धारण करता हुआ 
चला जावे यही शिक्षण का उत्तम प्रकार है। र्फ का 

को शुरू वा अध्यापको से भेम करना सच्चे तोर 

(को पुरे सम ककी गळे "सद्या दितेषी समभने लगंते थे और इसी 


'पर खिलाया जाता था । घ शी मे की 
लिये बालक प्रार्थना कप्ते थे कि दे ईश्वर हमारे अध्यापक के “रहने वाली संतान: 


१; ) . ६ जापान में अध्यापक,बड़े व्व गन्‌ और साथ ही बड़े भारी घमासमा दद हात ओर लाय हो बड़े भाते रमा (सदाचारी) 
है, आ म पीहा ले तेते द! घे देश में विद्व मास्टर तो बहुत है 
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हो। यह युरुमक्ति के वोधक शब्द हैं । इससे यह भी.पाया ज.ता है कि “गृहस्थी लोग भी 
यायं, अध्यापक होते थे (” 


(ग) आजकल उन स्कू हो मे. जहां सुख्याध्यापक पक्षपाती दो, लड में भी दलं 
(पाटि याँ) दो जाती हैं, जो एक दूसरे को परस्पर घृणा करना खिजाती हैं। पुराने समय 
ते ब्रह्मचारी से प्रार्थना कराई जातो थी कि बद खबते बन्धुमाव से बते और खार्थ वा 
पक्षपात में न गिर । उनके शुरुओं के पवित्राचरण भी उनक! इख पापसे ब३त यचाते थे | 
(घ) पुने खम मे बालकों के सुख से यह शब्द निकलवाये जाते थे, कि तारि 
उन्नति करने की इ5्छ्या से युक्त हो सके । जिस समय हवन करता हुआ बालक कहता 

था कि मैं-- 
थशस्वी (शुभ कर्म करने घाला) तेजी (निर्भय बा प्रतापी) ब्रह्मवर्चेस्वी (ईश्व:भक्त 
तथा सदाचा ठे) अन्नाद (पूर्ण शारीरिक वल पाला) वनू, ता इन उच्च संस्कारों का शुभ 


प्रभाब उसके मतन को “सेल्फ भेसमे राइज, अर्थात्‌ &पने अःप मन को योगइल सें 
डत्स!दित कररता था। 


जहां. शरु का धर्म है कि बर वाळक को लइज रोति सें 


घिद्या पढावे,ब्डा शिष्य का भी धमे हे कि बर मनफो एकाग्र 
करने.मे यल्न करता जावे । णुद के यल के साथ २ शिष्य को भो यस करना चाहिये अं 
घड़ यद हे कि मानसिक रुचि वा एकाग्रता बढ़ावे। रुचि वा एकःहता से पढ्ने का ' 
महदस्व पुनः बालक को दर्शाने के लिये चिंत.वनो (त.कोद) रूप से यहां पर आाइुतियो के 
पीछे किर “आ अग्ने सुथवः खुभ्रवसन्‌,, इख मन्त्र से वेदोस्थ अग्नि को इझ्ट्टा करके 
कराइ. फे चारो ओर जल सेवन का विधान है। 


_ इसते पिले जव “श्रां अग्नये समिधमादाषंम्‌ ,, इत्यादि सन्त्र से बालक ने तीन 
श्रोइतियां दी थीं तो उस समय उत्तराभिुज खड़े हो कर समिधा दी थो । खड़ा रहना 
इढ़ता चा स्थिरता का बोधक चिन्ह हैं, और उत्तर दिशा भो जिसने भ व है, इड़तावबोधक 
है। विद्यावद्धि, आचःर्वभक्ति आदि में बह इढ़ रहेगा, यद भी उसका &भित्राच था 


_ | "जल-सेचन करके बालक वेरी के पश्चिम में पूवाभिएुख वेठ के 
तपस्या से तऊग्ांच वेरा के अग्नि पर दोनों ह. को थोड़! सा तपा के हाथ में जल 
` का योधन लगा“ तनूपा", इन स.त मन्त्रां से सांत वार किंचित 


हला उग्शह कर जल-स्पृश्ठ करक. सुच-स्पश कर,, एसा सर्कार 


एकाला की चिताचनी 


१.०६ 


विधि में लिखा दे ! 


~ (प्रश्न हो ऋकता है कि ब.र २ चारो ओर जल्न-से बन की स्पा ज़रूस्त है? इस 
का उत्तर यह हे कि कुणड़ को यरसो के कारण पहिले सेचन किये हुए जस छा सूज 
जाना चा कम हो जाना संभव है । इख लिये उसके बार २ सेवत का विधान है त.कि 
चाये ओर जल बना रहे और कोट आदि को कुएड को ओर जाने से र.के। जव ऋतु 
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म (२) प्रश्न हो संकता है कि इससे पटले व.लक को उत्तराभिमुख खड़ा किया था 
९ पूर्वाभिमुख क्यो बिठाया ? इसका रचर यह है कि इस-जगद सचत हरदी होने. 
का उपदेश देना अमीए है और पूर्व दिशा तेजखोपन का बोधक चिन्ह है। 

- यह तेजखीपन किन सात व तो में हना चारिये, 
ते अख्योपन का साधन कया है? उसका उपदेश हाः 


क्रिया से; जो त्रपस्ययोधक है किया गया है! 


Fs मसा लवर छंद का सहन करना दतलाया गरा है। गरमी, शं त . 
आदि झनक छंद खहन करना तप हैँ। तप का फल तेज है । बाडक का हाथ जॅ तपा 
उस पर अख लगाना, छंदरलह्दन था तपस्या का उ८ल तरा द्वारा पाठ सीखना है। 

अ ह 

आ तपस पाज दाथ सुख. पर लगाता है तो सुख प८ तेजस्वोपन प्रतीत होने 

खगता हें । इससे दशाया गया कि जा ग्रह्मचारो इस आधन में डड सहन कए सकते हूँ 
वे री तपरश्ति महुष्यों में ऐसे चमकते हैं जैसे उस वालक मुख, जो होम-थ्म्वि से हाय 
' तपा ऽखको प:नो मं खगा शपते सुख पर मलता है । { | 


५ उसके बोधक सात मंत्र हैं और 
थी को तपःने और जल लगाने को. 


इसका दूसर। फल यह है कि ऐसा करने 'से मुख के चर्म पर फु'सी अदि चससे : 
रोग तहीं होते । हवन.को आग.पर इाथ.तपाने से सुर्गा-त वाष्प हाथ में बस आती है. 
ओर पानी में हाथ मिगोने पर बह वाप्प जलूरुप हो. जातो है । जब सुख पर बह मलौ 
जातो है ता उसमें हवन के झुगथित घो के धूम का. इछ अंश और कुछ अंश सुचित ` 
खस्रो के घूम का हं ने से सुखके चर्म पर सुगधित तथा चिकनेपन का प्रभाव पहुँच कर 
कांति उष्ज्बल बा तेजोमय हो जावो है | आयुर्वेद के मताडुसार शरोर प! तेल बा घत: 
के मलमे से कांति उज्ज्वल होली है. | | ह हि र --. 

कोई भक्ष कर सकता है कि एवन झग्मि पर भला ज़रा सा हाथ तपा उसमें ज़रा 

सा प.नो लगा कर सुगंधि. तथा घृत वा अंश सुखपर कया प्रभाव पहुँचावेगां ? . . , 

_ इसके उत्तर में हम करेंगे झि प्रत्वक्ष प्रयोग (तजुरवा) करके देखो फिर पता खग 
जावेगा कि घुख पर.चमक क खाथ खुगंधि अपनी नासिका को प्रतीत होती है था नहीं । 
मद्टो के तैल (केरोसीन झ.यल) वा पत्थर के कोयलोकी आग पर दाथ तपा सुख पर खगा 
` ने से शिर पीड़ाहं/ने खयती है वा नदीं। ५: एड 

आज कल हेम देखते हैं कि लोग जहां घृत का दीपक जलता हो उस पर हाथ 

तपा सुख पर प्रायः मला कःते दे; । घृत ५िपन/शक है, इसलिये ऐसा करने से फं सो 

आदि रकती हैं । IF > 
`. (१) पहिले मंत्र में दर्शाया गया है कि ईश्वर से तन रला की, प्रः्थेना करो। 
आर्थेना जैसा कि हम अनेक वार लिल चुके हैं “शिवसंकल्प, का दूसरा नाम दै। 

' झंगरेज़ी सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ | डाक्टर सेमयुल समाइलस, महोदय अपनी पशश्‍चिमो | 
जगत्‌ वर्गात पुस्तक “सेरफ हेंस्प, ( खाश्रय ) नामी मे लिखते हे कि जिसको जिस 
बात की दढ़ इच्छा है वह अवश्य ही प्राप्ति धा सिंद्धि का मुख देखेगा। महि मलुजी ने. 

«भी - संकरुप, को सब प्रवृतिका मूल औए 'घृति।.को जो मानसिक धारणा शक्ति.का रूप 

है, घमे का प्रथम लक्षण कशा है। प्रार्थना ( संकल्प ) का मम न. जानने. चाले .लोग ` 
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अपेक्षा कंर स तते हैं कि कयो बार बा! प्रार्थना की जावे? परन्तु यदि यूरोप के आचाये 
समाइलस मद्देदय की उक्त पुस्तक, ओ यूरोप तथा अमेरिका के प्रत्येक स्कूल और घर 
घर में है, बह पढ़ें तों उनका पता लगेगा कि जिस काम को उप्तमता से करना हो घह 
तव हो किया जा सकता है जब करे वाला अपने मन से उसको पहिले करमा चाहे वा 
डसके करने को अ.वश्यकता अनुभव करे । 

तकरा किलना डपयोगी ओर महान, काम है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को 
सिद्धि का आधार इसो पर है । अव सक बह्यमण्रारी शरोर रक्ता के आव को सङ्करप 
या भायना के रूप में मन में नहीं धारण करेगा सब तक कभो सस्भव नहीं 
हक बद इसमें सफत दो सकते । 

` "शरोर रज्ञा का मःत्व पुराने . झार्य ऋषि कहां तक समझे हुये थे, बह तो 

इन श्री से स्पष्ट ही है; परन्तु इस समय भी यूरोप के पक सुप्रसिद्ध दार्शनिक 
विद्वान इट स्पेम्लए महोदय “शिका,, घामी पुस्तक में शिक्षण का सर्वोपरि 
खाम सम रक्षा ही मानते और लःगो को वैसा उपदेश दे रहे हैं # भारत भूषण 
श्रोर,मपूति जो अपने च्य.ख्वाना में कडा करते हैं हि “इस शरोर को तुच्छ न 
खंमभो । बड़े पुण्यो से महुष्य शरोर मिलता है, इसकी रक्षा करना मजुष्य का 
परम धर्म ( कर्तव्य ) है, । * 

माता पित! तथा अध्यापकों का परंम घर्म है कि वह बालकों को शरीर 
रक्षा सम्बन्धी याते बताते रहे। प्रत्येक बलक को महर्षि धन्वन्तरिजी के यह शब्द 
संदैषं याद रखने चाहियं. कि थंमे, अर्थ काम शौर मोक्ष का आधार शारोरिक 
ससपह 1. | 

यूरोप अमेरिका आदि' सभ्य देशों में सर्बत्र अनेक अबोध यालक सूत्र इन्द्रिय 
को हाथ से मलते वा रंगड़ंते प.ये गये हैं। भारतवर्ष के स्कूलो के बालकों में 
बेह भयंकर हस्तमैथुन का कुचेष्टा बहुत ही पाई ज.ती है । इससे बालकों के 
शरोर नष्ट हो जाते हैं । नेत्र रोग, छाती का झुकडना, स्सुति का नाश, उत्साह हीन 
होना आदि अनेक रोग इसके करने से बालको में देखे गये हैं। लड़को को इस 
प्रकार उरामता से स्पष्ट शब्दों में समझाने की ज़रुरत है कि किस प्रकार यह 
कुचेष्टा इन्द्रिय रोगी बना कर अनेक रोग उत्पन्न करती है। .. | 

. शुद्ध व.यु, शुद्ध खुले कूप का जल, शुद्ध वस्त्र, झुद्ध स्थान, शुद्ध आहार आदि 


`. . अनेक बातो से बच्चा .का विश करते रहना चादिये, और खव खे बढ़ कर यह बात 


है क्रि लड़के. वा लड़कियों को रात व के समय में देख रेख ( निरोक्षा ) रखने वले 
पुरुष स्त्रियां पूणे सदावारी और. .हंस्तमैथुन . आरि डुब्यंसनों से भले प्रकार सुक्त 
हाने चादिय । जब तक पूरे जितेल्द्रिय मास्टर आदि न होगे तव तक यह सम्भव 
-नर्दी कि खडके. त्रह्मयये बत का पालन कर सके. प्रत्येक मास्टर, व अधिष्ठाता 


-(ुपरिण्देणडेण्ट ) सदाचारीहोना चाव्यि।| अभ... £_ 


` ५. + इवेद सपेन्सह हतिः, कए चऽ : क्रो पूणे जीवन के 


%.संस्कास्चन्दिका.क. ३७४ 


(२) दूसरी. प्रथेना आजुन ध को है। आयुवृद्धि का एक अवल कारण बं-ये- 
रक्षा है। सुरक्षित बीय को ओज कहते हैं और अङ्गरेज़् £ द्वान्‌ इसी ओज को 
भौतिक जीवन का सूल कहते द। खुथत के लेखाइसार ओज ह! एकमात्र बल- 
दासा है। अस पुरुषार्थ ओर ढयाय,ब्र भो दीर्घजीवन के मुख्य कारण हे | 


(३) तौसरी प्राथना वस्‌ के लिये है। कांति, सुन्दरता; रुप भी इसी के 
नाम हें । सुअ,त के अनुस,र कांति का क.रण तेज ही है। जहां जहां तेज है यहीं" 
वहां कांति है; लकड़ी को “प.लिश,, वां रोगन करते हैं, ऐसा करने से चमक 
वा झुशदरवा शा जातो है, दीवार सञाते समय रह वरक चमकते हुए कागज 
लगाते हैं। तेज ( चमक ) चाले बारजञ सुन्दर होते हैं। मझुंष्यो के सब र्गो में यदि 
तेज उनके सांथ हैं तो व्ह सब हो सुन्दर हैं। तेजल्ली क.ला रङ्ग भी सुन्द्र होता है; 
इसी लिये क.छें वारनिश के वूड का दाम अधिक होता है। नोलदर्सी मोए तेज | 
चमक के काण खुम्दरता का राजा माना गया है सुवण पीला रंग रखते हुए 
चमक फे कारण सुन्दर है। हीरा खफेइ, पन्ना हरा, मानक लाख, नोलम. श्याम 
रङ्ग रखते हुए भी तेज (चमक ) के कारण सुन्दर हैं और रत्न कहलाते हैं। इस 
लिये अझचारी : चाहे किली रण के हो वह खबे सुन्दर हो सकते हैं, यदि उनके मुख ' 
पर कांति घा तेज घा चमक है। यह कांति मन की प्रसन्नता, शारीरिक तपस्या या 
आरोग्यता तथा चीं रच्षा से प्रत्येक् को ईश्वर को ओर से मितां है। 


` (४) चौथी प्रार्थना शारीरिक न्यूनतां को पूर्ण करने को है। यूरोप आदि देशों मे 
कसरत द्वारा शारीरिक न्यूनता पूर्ण की ज.ती हैं। सुश्रुत का बचन है कि ब्यायाम करने 
खे शरीर के अंग सुडौल हो जावे हैं. मिसका भाव यह है कि शारीरिक नमता, पूणे पे 
जातो है। इस लिये शर्यादा पूर्वक अर्थात्‌ थकने से पूर्व वा जितना यल हो उससे आधे 
व्यायाम वा श्रम करने से शारीरिक न्यूनता नष्ट हो जाती हे ।. े 


बनारस के महाशय कालिदास मानिक, ओ रामसूत्तिजी के प्रसिदध शिष्प लिखते 
पा व्य कक चं 3... 

जब तक अंग पत्यंग दृढ़ न: किये जाबंगे। दिमाग निर्बळ रहेगा और द्य की 
गति मन्द्‌ रहेगी तो शुद्ध रक्त दिमाण षा शरीर के किसी भाग में भी नहीं बजे श 
यदि पाचन शक्ति निर्वे होगी तो रुधिर भी जराव बनेगा दो धः च बाल चू है कि 
क्रोधी होते हैं। बच्चे के हाथ से. कुछ छीनो तो. वढ नहीं छोंड़ता; इससे सिद्ध कल ल्‍ 
परठे जन्म से ही बलवान, होते द. । पट्टा को मजबूती के, दिये कचे मंयायाम सी र 
` कार है । टांग तथा पेर के पट्ठे बेठक करने से पुष होते. हे कः पर. जो 
करते जाना अच्छी बात नहीं ऐसा करने _ से बुकसान होता ६.॥ ९ एड रेड). or 38 


फिर और लिखते हैं जिसका सार वह. है किर. 8 
_ _ सादो चाल खास्प्वके लिये बड़ी उपकारी है,पदिलेही दो फरलां चलने से शरोए . 
गरम छे जाता. हे और पट्डे-जरा जरा सुलायम:हो. जाते DLS 
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एक स्थल पर डिखते हैं कि “जो-लोग पेर# की कसरत बिलकुल महीं करतेओर एक 
जगह बःत देर बेडे रदते हैं, उनको अकसर ववखोर, भगंदरारि दारण रोग ग्रस लेते हैं, 
बालक झौट कमजोर लोगों के लिये दरड कदापि लाभदायक नहीं'''"'' गिनती छाड़ कर 
क लरत करनी चाहिये । “इम रोकने से दिल, फेफड़ो और छाती पर जोर ' पड़ता है,, । 
` आगे चन कर पक स्थल पर लिखा हे कि कसरत करने से खुश्की, गरमी बढ़ जाता है। 
“इसलिये उसके निवारणार्थं बह लिखते हे कि-- jp 
दश वादाम, बीस कालीमि एच; दो छोटी इलाय'बी, तीम माशे शे सौंफ तोन माशे 
अनियां । इन चीज़ को छुडांक भर पानोमें रातको भिगो कर ढांक रकखे और किसी पत्थर . 
था मिट्टी के व :तन में भिगोवे । प्रातःकाल घाटने से पहिले वादःम का छिलका उत र ले। 
डचित पानी तथा,जोड, सेवती जल ( गुलाव ) वा केवडा डाल कर पोवे & । पक स्थल 
पर यर्‌ भो लिवा है क्रि “लम्ये डरड करने से शिर मे अधिक लोटू चढ़ ज.ता है औ 
कई मागो फाम करने. वालो के लिये यह दानि करता है, इसलिये छसके स्थान में . 
` द्रोबार के साथ बड़े हो कर थोड़े डणड कएल । 
(५) पांडबी प्रार्थना मेघा की है-जिलका घर्णन ५. घे मच्ज में है; ईश्वर प्रार्थना 
से मन पवित्र होता है। योगो, ऋषि लोग इस्रो लिये मेघा धनो होते हें मनन से भी 
सन्देह मेघा को बुद्धि होती है। 
जो मनन नहीं करते.वा तके को उपयोग मे नहीं लाते बे मेथावूख्धि नरी कर 
खकते 4 विचार (मनन) तर्क और उपासना मेघावूद्धि के साधन हैं। उपासना से पक.- 
अता भी बढ़ती और इसके दारा मेधा दृढ़ होतो है। 
(६) वाणीः--जितना क्षांन प्रात होता है उसकी प्राति और उसके प्रकाश वा 
प्रचर का साधन सरखतो घा विदय्यामघी याणी ! है । इस वात पर मनन करने से शब्द्‌ 
' शार में जिश्ञाछु की रुचि बढ़ कर उसको बाणी का तेज शर्त हो सकता है। 
. . . (७) सदाचारी विद्वानौ में भक्तिः-मङुष्यां में ज्ञान देने वालो मे दो भेद हें। 
` अ्रध्याप# से विद्यालय में शिज्ञण झारा और उपदेशक महात्माओ से खत्खंग द्वारा विद्या 
को प्राप्ति हो कर खंशर्वा की निवृत्चि होतो है। अध्यापक और उपरेशक मलुष्यो में दोनों 
ही,विद्या तेंजके दाता हैं य॒रोप आदि देशौमें नाना विद्यासम्बन्धी मासिकपत्र जिज्ञासा तथा 
_ शम्वादवद्धिनो सभाएं और विद्वान्‌ वृद्ध, अनुभवा वक्ता के व्याख्यान शिष्यः लोग सुन: 
- कर विद्यादृंद्धि करतेरहते हें वहां वक्ता मानो उपदेश को का काम देरहे हैं। अध्यापको का 
काम दे रहे हें । अध्यापक तथा उपदेशक जिनसे बालक विद्या.ग्रदण. कर ये ऐसे होने. - 
. चांहियें ओ विद्या ओर सदाचार के कारण उनके लिये पूज्य दी । इसी.भाव :को प्रकर 
करने के लिये मन्त्रम दर्शाया गया है कि यह दोनों कमल-फलको मालासे युक्त हो छनका 
मात्रा से युक्त होना. हो उनके पूज्य होने का.ब)धन-कर रहा है । क़सलफूल को, माला. 
` जद्दां आदर वा शोभा का एक चिन्ह है वहां उत्तम ख प्स्थ्यदायक गुणौ से युक्त है 
अभिनव निघण्टु में कमल- फूल के गुण यह लिखे हे'किः-- 
श्र सत वज अजन तया दौड़ना a पेर > कसरत है । ह वी 
ऋ इम सरथल गशःयह्‌'म' मिल गरमी दूर करने: 
के लिये दूध ओर इलायची से काम लेना चाहिये । तयान 


"अ संस्का स्वन्द्रिका # 


“शीतल, बकर, मुर, कफपित्तनाशक; प्यास, न 
र विसर्परोग-नष्टक्ता है ।,, DOT रुथिरविकार, विस्फोट 


सु्रबण, एकाग्रता; उत्साह, गुरुभक्त, तपस्या के पश्चात्‌ श्रत्यम्त संक्षेप 


कार | से बोधन कराने के लिये पांच मन्त्र बोल कर अंग स्पश का विधान है। 
मन्त्नार्थे-- प्र | 1. 


१ हे ईइवर ! मेरी वाणी अच्छी तरह घड़े 1२ हे. ईश्वर ] मेर पासे अच्छी तरद्द | 
बढ़े । ३ हे ईश्वर ! मेरे नेत्र झछो तरद बढ़ । ४ हे ईश्वर ! मेती भ्र 
बढ़े । ५ हे ईश्वर ! मेरे यश और वल अच्छी तरह बढे' । ती > 
१ सत्य और मधुर बोलने से वाणी का वल बढ्ता है। [ 


. `. २ म यायाम करने से इन्दा शद और चश में होतीं और मानसिक तथा शारी- 
रिक वल बढ़ता है। अपनी शक्ति को बलवान्‌ करने के लिये थो राममूर्ति जी नित्य 
भाणायाम झा अभ्यास करते और मन'को पकाभ्र करके केवल एक ही विषय पर लगा 
देने हँ ॥ कौतुक करते समय चह प्राणं रोकते- आर मानसिक इच्छारूपी वल को अंग 
विशेष में इच्छा द्वाप भेजते हैं । उनका. दृढ़ विश्वास है कि शारीरिक बल मानसिक शक्ति 


द्वारा प्राप्त होता है उनका कथन है किः-- EIT, 
ी “दिन में एक वा दो वार अर घण्टा वा उससे अधिक के लिये शारीरिक वल की 
.पार्थेना वा इछा मन से करनी चाहिये । सवे अन्य विचार विना इल -इव्छ्ा के नितान्त 
भन से निकाल देने चाहिये । | RR Ft 
' व्यायाम करते सम्य उनके कथनानुसार “मन की वृत्ति व्यायाम पर ' लगे और 
ब्यायाम के लाभो का चिन्तन करे, # १५ 2 
__ . इस लेख का यह अभिप्राय नहीं कि प्रत्येक बालक उतना प्राणायाम करे जितना 
'कि मज्ञशिरोमणि थ्रो राममूतिं करते हैं, केवल दिखाना यह है.कि प्राणायाम से मान- 
सिक और शारीरिक बल बढ़ता है प्रह्मचारियों के लिये संध्या समय पर तीन प्राणायाम | 
ही ठीक हैं । Rr 
: ३ कल्याणकारी और विषय से रहित. वस्तुएं -देखना नेत्र का यथाथ. डपयोग 
४ सिथ्याःतथ्या विष्यवर्द्धक बातें न सुनते हुए सत्य. तथाःहितकारी बातें छुनना 
“कानों क्रा सदुपयोग है।- - क 4 कि कक 
` ५-शुभकर्म करने और विषयवरद्धेक कर्म न करने से बल और यश .की- प्राप्ति 


ल कम अंगस्पश के पश्चात्‌ बालक ईश्वर से प्रांथना करे, क्योकि वह 
` इश्वरःप्रांथना | इस प्रार्थना.के अनन्तर युर से बेंदापदेश लेने घाला है। .. .. 
रप र > दमता सयिं' *“****«»**इस मन्त से चह प्राथेना करे। . 


ड पन्‌, भस नासन... 
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-. भावार्थ:--अग्नि परमेश्‍वर मुझ में, मेघा प्रजा ओर तेज धोरण करे । इन्द्र पर- 
मात्मा, शान इंद्रियो की शक्ति, मेघा! प्रजा और तेज को धारण कर । सूयबत्‌ प्रकाशमान 
ईश्वर, पविद्ता; मेघा, प्रजा और तेज को धारण करे। हे पूज्य ईश्वर .! जो तेरा तेज 
है उस तेज से में तेज बाला होऊ । दे पूज्य ईश्वर ! जो तेरा सामथ्य है उस सामथ्यं से 
मैं सामथ्यं बाला बनू' । दे पूज्य ईश्वर ! दुष्टो पर मन्यु धारण करने की ओ तेरी शाक्त है 
डस शक्ति से में युक्त होऊ । - 

. धन्य बह आस्तिक ऋषि थे जिनका उदेश्य सचमुच मजुष्य जन्म को सफल करने 
का होता था। किस प्रकार उच्च से-उच्च उन्नति के नियमो का जप बह चालक से करते 
हैं, मानो उसके शुद्ध हदय में उच्च नियम बसा रहे हैं । उपनयन संस्कार भे जो यज्ञोपवीत 
का मंत्र था उसमें शारीरिक सामाजिक और आत्मिक उन्नति लक्ष्यबत्‌ दर्शाई गई थी यहाँ 
पर. भी वेदाध्ययन प्रारम्भ. करने से पूवं बालक तीन घार ईश्वर से तीन वस्तुओं की 
अत्य'त प्रार्थना कर रद्वा है। 

१ सेधा (जो विद्या का साधन है) २ प्रजा (कुट्स्ब से लेकर जनसमाज की उन्नति) 
३ तेज (शारीरिक उन्नति का चिन्ह कांति) । 


इन पर दृष्टि देने से यही प्रतीत होता है कि १ आत्मिक २ सामाजिक और ३ 
शारीरिक उन्नति के साधनों का महत्व बालक फे मन पर पुराने ऋषि किस उत्तमता से 
अङ्कित,करते थे ? उपनयनसंस्कार फे समय यही उद्देश्य और शब्दों में था, यहां और 
शब्दा में, परन्तु ७ इश्य में भेद नहीं, इसके अतिरिक्त ज्ञान इंद्रियों की शक्ति १ पघिलता 
२ सामथ्यं और ३ म यु की प्रार्थना भी की गई है, जो कि आत्मिक, शारीरिक और 
सामाजिक उन्नति वा रक्षण के लिये अत्यंत उपयोगी साधन हें। 


इश्वर प्रार्थना के पश्चात्‌ बालक-- 
“कुराड की उत्तर बाज की ओर जाके जाजु को भमि में टेक 
पूवाभिमुख बैठे ओर आचाये बालक के खंसुख पश्चिमा- 


ी _ आचार्य से निवेदन | आचाय से निवेदन 


भिमुख बेठे। 
___ झाडु टेक कर इस प्रकार बेठना आचाय को मान देने और झाप नप्र बनने के 
लिये है ऐसे बेठ कर बालक संस्कृत में यह कहता है । “अधीहि भो३' "* जिसका 


भांव यह है. हिं गायत्री को पढाइये और केवल इसी का उपदेश फी जिये । 


.. “तत्पश्चात्‌ आचाय एक वस्न अपने और वालक के कंधे पर रख कर अपने और 
बालक के दोनो हाथ की अंगुलियों को पकड़ के नीचे प्रमाणे बालक को तीन वार गायत्री 
मंत्रोपदेश करे। . 

` ' व्यापारो लोग प्रायः.ऐसा किया करते हैं कि जब किसी वस्तु का भाव सम्यंधी 
` गुप्तविचाए करना दो तो उस समय एक कपड़ा ऊपर डाल दो पुरुष परस्पर हाथों की 
: अंगुंलिया से संकेत प्रकट करते हैं और इसका अभिप्राय यही हुआ करता है कि वदद 

: और लोगो से अपने विचार ने व्यापार करना है उनके 
शवचार परस्पर प्रत्यक्ष है Jangamwadi Math Collection. Digitized स्पर eGango 


® संस्कारचन्त्रिका # ` ४ ३७8 .. 


-चरद्दी पर गुरु, बालक फे क की हा को अपने हाथ से पकड़ता दे और 
गया डस पर चर डा 2 जिसका | है बोध 
; येजा यद बालक विद्या लेने वा र शुरु Ml st ख eh 
सिक वुत्तिया को अंगुलिया के समान एकाग्र कर। विद्यार्थी अपनी बृत्तियाँ उसके +न 
को ओर लग.घे और शुरु भी इस उत्तमता से पढ़ावे कि पढ़ाते समय शिष्य की वृत्तिया 
को अपने मन में लगाले, और जिस समय शिष्य विद्या ले रहा और गुरु विद्या दे रहा दै; 
उस समय चे दोनो अन्य वच्तुओ से अपने मन इरांले अर्थात्‌ दोनों के मन परस्पर 
पमाग्रता के कारण पेसे हो आवें कि साना औरा के लिये वह मन ढक गये हैं। यूरोप 
के सुप्रसिद्ध शिक्षणशास्त्री महा० पेस्टालोज्ञी ने यह वात दर्शाई है कि शिक्त 6 शिष्या के 
` मन में अपने मन लीन फएके शिक्षण दें। उनका कथन है हि “में चाहता हूं कि. शिक्त 
मानसिक प्रेस से दिया जावे,, । 
२ प्रथम वार--“ओश्म भूर्भुवः खः । तत्स घितुरवरेण्यम,, । 
मन्त्रो पदेश दूसरो घ;र-“ओम्‌ भूर्भुवः खः । तत्सतरिदुर्षरेणयम्‌ । भर्गो देबस्य 
थोमदि, ॥ * - 
.तीखरी वार--“ओब्म्‌ भूभुंबः खः । तत्सवितुर्वरेण्य । भर्गोदेदस्य धीमहि । थियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ । 


प्रक इ का शद्ध उच्चारण वालक से करावे और अर्थ समके । 
ं अ पर द र दृशा रहा है किं मनुष्य को बिद्या घ घुद्धि की 
दिव्या आर आचार का| उन्नति और सदाचार की अन्तिम सीमा क्या है? । इसमें 
बतलाया गया है करि ईश्व /घरेण्यम्‌,, अर्थात्‌ धारण करने 
चोघक गायची मन्ध योग्य है और प्रत्येक मजुण्य उसको धारण कए सकना' हे 
"क्र इस भव का बोधक “'घीमदि., शब्द है ईशर से जो कषान का सूय हे प्रत्येक मजुष्य 
विद्यारूपी तेज स्वयं प्राप्त फर सकता है, यदि डरे बह योग्य बने। इस योग्यता ट्र 
घारण करने के लिये योग के साधन किये जते है ताकि मडुष्य समाधिस्थ बुद्ध क 
प्राप्त हो कर अपनी मेथा में ईश्वरीय ज्ञान रो परशा स्फूर्तिरूप में पासं । जो ता 
` द्वारा चुद्धि में.इश्वरीय प्रेरणा चारण करता रहगा उज ताट र म द 
बढे'गे, इसमें संदेह कया है! गायत्री मल का यह महल ह कि अ अ 
को. नहीं लेत! वा मजुष्य विशेष का मध्यवती नहीं ठह राता। स चर be 
स (तक) बाम ग के लपल अ कक 
और ईश्वर सर्वव्यापक होने से किसी मध्यबती सघन के उसका कन : र 
डुखार अपने क्षान के प्रकाश दो आप प्रद. क ता है। द 
आज कल यरोप में. कहा ज.ता है कि क.लेज विद्या खोज pa र्र ह प 
भेधाबी जन अपली बुद्धि से नये नये अविष्कार साथ कर निक ल दी दार 
आविष्कार करने का साधन तो मेघा कहते दे ओर मेधा भ 03320 सर श) ध 
हे, घर, वास्तव में नेचर (सषि) मे इश्वर व्यापक-६ । कि क्र > केर बरड 
अधिपति ईश्वर दी भेरणा श.नोदय फे समय माना ,करते थे जब यूरोप बाला का असा 


ap, 
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ज्ञान होगा तब नेचर की भेरणा के स्थाने में ईश्वर की प्रेरणा कहेंगे जो कि गायत्री मंत्र 
बतला रा है। .. le tere - १६% 
यूरोप में माना जाता. हे कि कालेजा का. काम परिंडत बनाना-है और उससे बढ़ 
` कर जिज्ञासा, मनन आर दर्शन कराना ब्रिद्ठध नो के अपने हाथ में हे । गवेषणा 
(रिखचं ) के लिये कितना भारी उत्तेजन यूरोप .में दिया जा. .है ? मननशोल 
जिशाखु प्रयोगशाला व योगश'ला में मनन और प्रयोग ( तशुबाँ ) द्वारा वर्षों के. पश्चात्‌ 
कई प्रकार के अविष्कार करते हैं और इससे भो बढ़ कर सुष्टि-नियमा के रहस्य 
बतलाते हुए बहां ऋषि पद को मात कर' रहे हैं | ऋग्वेद मणडल १, सूक्त १ में “पूर्य, 
“और “नूतन, दो प्रकार के ऋषि वतछाण गये हैं एक भूतस्थ, दूसरे घत्तमान। 
आचार्ये आदि पूर्वे ऋषि हो सकते ओर ब्रह्मचारी आदि नूतन ऋषि । 
गायत्री मन्त्र जां उपासना को खोमा दशा रह है यहां ब्रह्मचारी के सम्मुख 
उसका आदर्श बतला. रहा है. कि तू पंडित वन कर सदाबार और मानसिक योग 
. के द्वारा उस अन्तिम योग्यता को धारण कर कि तेरे समाधिस्थ मन में ईश्वर की 
छानरूपी प्र र प्राप्त हो सके, अर्थात्‌ तू तपस्या और साधना से युक्त होने पर 
ऋषि वन सके । 
खर आशुतोष सुकरजी, बाइस चांसलर कलकत्ता यूनीवसिंटी ने १४१२ के 
कनवोक्केशन ( समावत्तंन ) के रूमय भापण करते इए ऐसे वचन कहे थे जिनका 
सार यह हे कि 
“शिक्षक के ज़वानी शिक्षण से बढ़ कर उसके कत्तन्य औट कर्म का प्रभाव 
` विद्यार्थियों पर अधिक पड़ता है। यदि बह खय मेघावी और मननशील है तो 
“उसके छात्र भी घेसी ही हो सकंगे। यूरोप में बिद्या के नये नये आविष्कार किये 
जाते हैं। घहां विद्यालयों में मेधावी बनाए जाते हैं। हिन्दुस्तान में विद्या की 
पवित्र अभि को सुरक्षित रखते चले आये हैं, पर उसको छघिक प्रकाशमान 
करने फे लिये यत्न नहीं किया जाता?) 
पुशने समय में जव कि ऋषि और युनि आचार्य होकर शुरुङुल में पढ़ाते 
. थे तो उस समय सचमुच अधिक ऋषि और सुनि इस देश में उत्पन्न होते 
थे! बुझा हुआ दौपक दूसरे नये दीपक को केले जला सकता है गाज कल 
जव उस य-ग्यवा अर आचार के शिक्षक ही नहीं रहे तो बतंम.न समय में देश 
में ऋषि मुनि कहां से आ खक ? 
; च अह्मच.री पुराने समय में समझता था कि में परित, जिहासु मुनि और 
ऋष दन सकता ह । ओर वहो अदर्श “ग्रजुएट,, (दीक्षित वा पंडित, जिज्ञास, 
मुनि और क्रि आज कल यूरोप अपने बअह्यचारियां के सामने समावर्तन 
( कनवोकेशन ) के समय सत्यात करता है । पुराने समय में दिद्यारम्स करने 
क साथ हायइ आदश द्शाधा जाना था अरव विद्या समाति यहा आदश 
आदि में लये दशति ह द्‌ | श्र 1 समाति पर यही आदश यूरोप 
आयज्ञी मन्द्र जरां आरम्म के पाठ का काम देता था वक्ष विद्या और उपा- 
सना को -अर्तिम अवधि सी वतल.ता था। यही तो कारण है 6 गायत्री मन्त्र 
ऱ्या महच्ज- शास्त्री से गाया ठाया है. ]५,००५७०७ Collection. Digitized by eGangotri PE fa 
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. कोई शंका कर. सकता है कि यूरोप के सुनि, ऋषि आदि सात्विक पुरुष 
झया हो सकते हैं? इसके उत्तर में हम सत्यार्थप्रकाश समु० 8 ८ पेश करेंगे स 
में “तापसा यतयो विधा, इत्यादि तौन मजर के सोको का भारथ गहि : 
द्यानन्द'जो इस प्रकार देते हैं जिससे पाया जाता है सात्वक पुरुष किसी देश चिः 
में नहीँ कितु अपने कमों के अऊुसार लव देशो में हो सकते हैं। 


“जो तपल्लो, यति, संन्यासी, वेदपांटी, विमान के चलाने वाले, ज्योतिष =: 
दैत्य अर्थात्‌ दैइपाषक मञुप्व होते हैं, उनको प्रथम सत्व गुण के कर्म का फल 
जानो ॥ ८ ॥ जो मध्यम खत्वशुरुयुक्त हो कर कर्म करते दै थे जीव यज्षकत्ता बेदा- . 
शंबिंत्‌: विद्ठ.न , वेर, विद्युत्‌ आदिं और फाल विद्या के ज्ञाता, रक्षफ, ज्ञानी आर. 
(साध्य) क.ये सिद्धि के लिये सेवन करन याग्य शघ्यापक का जभ्य पाते हे ॥ 8 ॥ 
जो उत्तम खत्वगुणयुक्त हो के उत्तम करे क. हैं, वे ब्रह्मा सव वेदों के वेत्ता, विश्‍व- 
सुज, सब सृश्टिकम-विद्या को जान कर विविध विमान.दि थानो को बनाने हारे . 
र्मिक, सर्वोत्तम बुद्धियुक्त और अव्यक्त के जन्म और प्रक्ततिवशित्व सिद्धि को प्राप्त 


होते हैं ॥ १० ॥ ( खत्वार्थप्रकाश समुज्नास & ) । 
६६ >) ८ कक है > 
नि ओं सम ब्रते” यह मन्त्र यज्ञोपवीत संस्कार में आ चका है। 
टृढ़ प्रलिज्ञा प मि आ 
| >>, इससे दोनों दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि षह ञत-पांलन में एक दुसरे 
के सदायक् और हितकारी होगे । क, A 


मेखला धारण “आओ इथं दुसक्तसू” इस अन्त्र को बुलवा के. आदाय सुग्वर; 
.._________' विकनी प्रथत ढनवा कर रकली हुई मेखला को बालक फे. 
[करि में बांधे । ल 5 केक! 
यह मेला (१) विम्दायुक्त घचना को हटाने घाली, (२) भगिनी के तुल्य .- 
सौभाग्यवती, (३ ) खुन्दर, चिकनो, कोमल, (४) वर्णमाष को पवित्र करने ` 
बालो, : ५) प्राण,. अपःच वायु.को ठोक रखने से वल देने घाली होने से 
सुकको प्राप्त हुई है, ऐसा ब्रह्मचारी बोले । | - 
भारतवर्ष में मताएं नए उत्पन्न हुयें बच्चा को मेखला (तगंडी' सूत वा 
रेशम .को प्रायः बांधतो हैं। इसका कारण बूढ़ी माताएं यही बतलाती हैं क्रि 
पेला काने से आंतों के रोग नहीं होते । यूरोप में जहां जग्म से तगड़ी बांधने की “ 
प्रथा नां बहां ( पतलूत ) .( जांधिया ) पर पेटी बांधने का लाटा उभ्नसे 
ही है। सुसलमान लोग कमरबन्द वांधते हैं।फौज़ो में सिपाही लोग पेटी (मेखला) _ 
का बांधना चस्ती के तथा थकावट से बचने के लिये ज़रूरी समंभते है। जंब ` 
यात्रा कोजना हो था: बल का. काम करना घो तो कटि ( कमरू) को -कस- 
कर बांध लेने से आंतों को उछलने आदि से क्षति का मय नुझी रहता और ` 
आलस्य दूर हो कर बल आता हुआ अुमब होता है। कटि पर दवाव पहुंचने ल | 
भाण, अपान को गतिं ठीक हो जातो है जिल्षसें बल वां चुस्ती प्रतीत होने लगत 
। मेखला के कई लाम तो जानते. ही हैं और उन लाभो को लक्ष्य मे रुख कर 
पाजामो का नाड़ा, .कमरवन्द. कहलाने लगा औए . पतलूत की. पेटी. मीः. उपयोगी 
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सिद्ध हों रहा है। खिया, साड़ी, घेतो. लहगे, सथन! सव. नाभि कै नीचे मेखला _ 


संधान पर ही बांधतो हैं पुरुर भी घोती करि के स्थान पर बांधते हे. । सच 
` तो यद है £ मेखला (पेटो) बन्धन किसी न किसी रूप में सर्वे भूगोल पर 
मिलता है। ` 
संस्कृत के उपयुक्त व.क्य में मेखला बन्धन के ओ शुरा बतलाये हैं वद यह हैः- 
(१) निन्वायुक्त बचन को हराने बाली अर्यात्‌ वायु को शमन करने से व्यथ 
- काम चेष्टा को संयम कतो 


a (२) व्यर्थ काम चेष्टा को जहां रोकने वाही है दहां पु स्त्व॒ को नष्ट करने 
दाली नहीं इस लिये सोभ.ग्यचती की गई है। 


(३.) मेखला आज कल सुझ आंदि की बना कर. जिस समय बालकों को 
पद्दिन.ते हैं तो सुई की तरइ बह! बब्यो को छुभठों है पानो खेंचने को जो रस्लो 
बज्ञार में विकती है, एक हाथ भर उसो भद्दो खुरदरी रख्सी को वांध देते हैं, 
जिसको कुछ क्षण रख कर बच्चे शुम कर देते हैं। पुराने समय में सुख आदि की 
कोमल आर सुस्द्र मेखला दनाई जाती थी जिसको रुचि से बालक घारण करते 
हांगे। पे-े के सम:न मेखला कुछ चपटी होनी चाहिये, आज कल पतली खी रस्सी 
लपेटने को हो मेखला वांघना हमारे:देश में समक रहे हैं । 


(४) दन्त भिन्न घणों के पदाधिकारियों के लिये. मिञ भिन्न मेखला होने से 
यह चणे बाधक चिह का काम दे सकता है। जिस प्रकार अजकल पुलिस के 
सिपाही ओर सेना के सिपाहियो की पेटियों में भेद होता है धेसे हो भिन्न भिन्न 
मेखला के चिन्ह समझ लेने चाहिये । | 


(५४ ) प्राण, अपान व.यु को ठीक रखने से बड बल देने वालो है। इसी वात 
हो त चस्वी देने बाला कहते हे । बल का एरूफल चस्तो है। चस्तो बलमयी 
ण 


संस्कःर विधि में जो लेख है कि त्र.्मण के वालक को सुश्च वादर्भ की, 
क्षत्रिय के बालक का धनुष संश्चक तृण था बल्ल को, घषेश्य के बालक को ऊन 
घा शण की, मेखला. होनो चादिये यह बणंभांव को बोधन करने के लिये लिखा 
गया है। यदि सव वर्णों फे बालकों को मेखला एक सा होती तो यह भिन्न भिन्न 
बरणभावष का बोधन न कर सकतीं। (जत वस्तु शरों से यह नाना प्रकार को मेला 
बनाने का विधान है उन वस्तुओं में जो जो गुण हैं बइ इम नीचे लिखते हैं। जहां 
ब्राह्मण शब्द है वहां ब्राह्मण पदाधिकारी बालक. समभना खादिये। ( देखो-दशैना- 
'नन्दपन्थ संग्रह ) ` 


» (१) सुख-इलके दो प्रक,र हैं ( क) सरपता घा रानशर । रामशर के अभिनव 
_-निघण्डु मे भद्रमुञ्ज, शर, व.ण, तेजन और चक्षुचेशन नाम दिये गये हैं। री 
इसो को संस्छा रिओत खंळक, तग के ज्याम ळे किला गया है.। 


| 


क संस्कात्चन्द्रिका # . ३८९ 


(ख) दूसरी सुख के सुख, मुझातक, याण, स्थूल दभ और सुमेखल नाम 
अभिनव निघण्डु मे रिये यये ह । 
| इनके सुशी के विषय में अभिनय निघरट् में यह लिखा है किः-- 


“दोनों मुझ अर्थात्‌ सरपता और झुझ-मधुर, कष.य, शीतल, त्रिदोष नाशक, दृष्य 
और मेखला जो कमर में कसी ज.ती है उसमें काम आते हैं,,। 

(२) दर्भ-यह “एक प्रकर का कुश है, हिन्दी में इसफो डास था दाभ कहते 
हैं, इसके खुण यह हैः-- |; 

“कुश और डाभ दोनों . तरिदोषनाशक,'मधुर, कपैले और शोतल ( पृ० ११६) 
कुश के दूसरे नाम सु्यभ और यक्ष भूषण है, |. ; 

(३) शण-/इसके टाट, चरस निकालने Re बरत, सूतलो आदि बनते 
हें गुण-खट्टा, कषेला, मल गभे और रुधिर क़ो गिराने घाला चमन लाने वाला 
तथा घात कफ को दूर करने घाला और तीन अङ्ग टूटने को दूर करता है, 

चात, कफ के शमन तथा अञ्च टूटने वा झालस्य को दूर करने में इस मेखला 
का प्रभाव पड़ता है। 

. (४) ऊन-ऊन की मेखला ऊनो वस्न समान कटिस्थल की. गरमी को बाहिर 
जाने नहीं देगी और बादिर को गरम. दायु के प्रकोप से कटि की रक्षा करेगो। 
जिस प्रकार सुञ्ज, कुश, शण शरीर को स बाहिर आने नहीं देते वा वाहिर 
अन्द्र आने से रोकते हैं उसी प्रकार ऊन में गुण हैं । 


, दर्भे, शण और ऊन के गुणों पर विचार करने से धिदित होता है कि 
इनको ववा बाय करने वालों को कब्पिदेश में लाम पहुंचता है। यदि मेखब्ा में 
गांठ लग.नो हो तो वढ गांठ पीठ की तरफ रहे। एक डाक्टर साहिब का मत 

है कि पीठ के बल अधिक सोने से घीयंपात हो सकता है और यदि कटिवन्ध कौ गांठ 
` पोठ की ओर होगो तो विद्यार्थी को च मने के कारण पीठ के बल सोने नदों देगी। 


“रो युवा खुबासा। 7” » इस सन्त्र को दोल कर 
ee ही हे पदः सप, दो अज्ञोडे, एक उत्तरोय बज्न और दो कटि 
के आधाय देवे। 
० पक जम उपनयन-प्रकरण में आ चुका है जिसमें दर्शाया गया RS 
ब्रह्मचारी जहां यज्ञोपवीत थारी.हो वहां खुवा» शरीर रक्षक अच्छे अ अ 
घाला चने । इख अभिणय को लेकर प्राचीन ऋषियों ने कौपीन, अन्नोछे आदि ब्रह्म 
ने की मर्यादा बांधी थी। .. 2, 
हा jg डक को धरण करने से चोर्यं रक्षा में सहायता मिलती । चलने, 
फिरने, दौड़ने, थम वा व्यायाम करने से अक विशेष सुरक्षित रहता है। दो कौपीन 
इस लिये द्यि जाते हैं कि प्रत्येक दिन ग्रह्मचारी स्त. करते समय एक कौपीन न घो 
डाले और दुसरा बांध ले। कई लोग मोटे गाढे या चुभने घाले मोट कपड़े 


- के कौपोन बनते. हैं वे यह सोचते दै. कि कोपीन बत दिन, चलें परन्तु बहुत 


_ कौपीन धारण करना 
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मोटे. कपड़े के कौपीन पदिनते में चुभने के कारण.बालकों की रुचि नहीं होती इख । 
लिये कोमल कपड़े के कौपीन बनध.ने चाहियें। भारतवर्ष में आज कल ऐसी | 

- रीति प्रबलित है कि लोग कौपीन को कमी थोवी के देते ही नहीं। वास्तव में. सब से 
अधिक शुद्ध रखने की कौपीन की ज़रूरत है। बारे घोबो के न भी दे ते; कुछ चिन्ता 
नहीं निन्लु दो चार दिन के पीछे तो साधुन से खयं ही घो डालना चाहिये, 
आर ना साउुन के तो रोज दी शो लेवा उचित ही है। | 

'कौपींन के नियम को सब सभ्य देशा भें समभते हैं। और इसके लाभो को | 
प्रत्येक विद्वान्‌ जान गया है। गुजरात और दक्षिण देश में खियां जब घर में काम | 

. करतौ हैं ता साड़ी वा घोतो को कस कर कौपीनवत्‌ बना लेलो हैं। पारखी खिया | 
चड्डी, जिसको गुजराती तथा. पञ्चावी भाषा में कच्छ कहते हैं, धारण करतो है । 

' यूरोप घासिगो की पतलून में भी कौपीन का नियम बहुत अंश तक रहता है। 

` 'डंगोछा-अंगोछा भारतवर्ष में अति घ चीन काल से उपयोग में आ रहा है। 

. इसका महत्व थाड़े ही वर्षा से यूरोप के विद्वानों ने झशुसव किया है और अब 
झंगोछे का यूरोप आदि देशों में वहुत प्रचार.हो गया है। भारतवर्ष में अब आठ 
दश आने के रंग बरंगी “द्वाल,, ( अज्ञो्ठे प्रचार पा रहे हैं। उत्तम' याढ़े घा 
उत्तमं खादी. के बने इप अङ्गोछे में जो गुण है, वेसे अहाचारियो के >एंगाएम्यी 
“राला, में नहीं है अतः अह्मचारियों: को शएंगारमयी सवाल देने की . ज़रूरत नहीं, 
अंज्ञ/छे .को कौपीन समान रोज ही .जल से धोना और चार दिन के पीछे साबुन से. 
धोना वा घुताना चादिये।. ` #44 क 5 

, . उत्तरीय बज्न से अभिमाय ऊपर की चादर, कुत्त वा अङ्गरले आदि से है। 

: .डत्तरीय :बस्त्र यहां पर लिखा है यदि ये भी दो दिये जा ता अलुचित नहीं होगे । 
कंटिवस्र दो देमें को लिखा है। कटिवख से अभिप्राय घोती, . जांधिया 
म ) आदि से हो सकता है। देशकाल और! ऋतु अनुसार करिवर बनाना 

' ठोक है। . 1 च र # 

पक - “आचाय दराडे हाथ में लेके सामने खडा रहे और बालक भी 

8 ih प्र/चाय-के सामने. हाथ जड़ “यो योमे द्राड३' "`` > इस मन्त्र 


: __ इस, मन्त्र में बर्णुन किया गया है कि दण्ड जो ब्रह्मचारी के सम्मुख हो वह खड़ा 

: कर दियां जावे ताकि कहां से टूटा फूरा हो तो उसको पड़ताल हो सके और ब्रह्मचारी 

: डस. द्रइ को विशेषरूप से अपनी आगयु रक्षा आदि के लिये धारण करे। आयुण्ज्ञा 

... का आधार शरीर रक्षा पर है। दण्ड थारण का अन्य फल वेद ग्रहण करना और वेदोक्त 

. आचार फे.तेज का हाना बतलाया गया है। प्रश्न हो सकता है कि दरड धारण से घेद 

.. अहण वा सदाचार का तेज क्योकर धांरण हो सकता है ? इसका उत्तर देने से पूर्व en हम 

कहेंगे कि प्रत्येक कर्म के फल दो प्रकार के शास्त्र में माने हैं, पक को त्यक्ष फल दुसरे 
LAU फव कहने SOS .... (020 21.1 री 

- > (१) आयुरक्षा। शरीर रक्षा. तो- दणड .धारण का प्रत्यक्ष फल है; ` शरीररत्ता 


ही आयुतरद्धि का पघुर्प कारण छै" अतप्तं दृरडधारंण का भाती फल हे. 


` ॐ संस्कारचन्ट्रिका # ` ३८५ 

>= -” (२) शरोर के सुरक्षित रहने पर मानसिक शक्तियो रः होती है 
जिसका शरीर स्वस्थ तथा खुर्तक्षेत और मन निर्भये है.बह री ह ik 
होगा जिसमें वर दे वह उत्तम प्रकार से वेद घ सत्य विद्या का अभ्यास र 

प ग्‌ र उधार १ बड 5 
इना l र वेदाभ्यास में द्यडधारण से अप्रत्यक्ष .रीति से निःसन्देह सद्दायता 
(३) यह जा कहा गया है कि वेदोक्त आचार के तेज की धाम शड-धांरण !से 
न न | | दे .दशड-घारण (से 
ब ५ इसके सम्वन्ध में यह विचार करना है कि वेदोक्त आचार का तेज 
इसके उत्तर में हम कहेंगे कि बह निर्भयता है। कहने का तात्पर्य यह है” 

'- दण्ड धारण करने से निर्भयता प्राप्त होतो है जो कि सर्वथा ठौऊ रवाह हक दरे 
भौतिक शक्ति है, इस शक्ति का उपयोग कहां पर विद्यार्थी करे; यह बड़ी सदाचार की: 
ब.त हे । केवल अपनो रहा के निमित्त ही इसका युक्तिधूर्वक उपयोग पीड़ा वा भय देने 
वाले जंगल के जन्तु घा प्राणियों एर -करना चाहिये। निवल, शांत. अपराधरहित 
. भ्राणिया. पर दरड .का प्रहार करना क्रता का काम है और क्ररता कभी करनी नहीं 
चाहिये, केवल भयदाता हिसाशोल प्राणियों से शरोर रक्षा-निमित्त इसका प्रयोग करना 

- सदाचार को बात है। जो ब्रह्मचारी दरडरूपी शक्ति का यथार्थ प्रयोग अभ्यास द्वारा 
, सील गया उसने सदाचार का भारी शिक्षण ग्रहण करलिया । उसने समक, लिया कि 
भचुष्य को अपनी शक्ति का उपयोग अपने से बलहीन, भीरु व शत रवभांव बालों को 
पीड़ा पहुंचाने के लिये नहीं करना चाहिये पर हिसा शील प्राणियों पर ही अपनी रक्षार्थ 
इसंका उपयोग करना है। शक्ति के सदुपयोग.से बढ़कर सदाचार कया हो. सकता है? 
इस वेदोक्त लदाचार से जो तेज भन में प्राप्त होता रहता है बह निर्भयता है। निर्भयता के 
लिये दणड-ध'रणे को आवश्यकता सर्व संसार के मनुष्यो ने अजुमं की है। कोई | 
सभ्य व अरूभ्यं देश पेसा नहीं जहां पर लोग जंगली प्राणियों व कुत्ते आदि से बचने 
'के लिये दरंड-धारश न करते हाँ । 


. शतेन *+ ® दराड का परिमाण आहणपयधाचक बालक के लिये इतना हो 
'दरडका परिमाणं > कि दरड इसके केशों तक और क्षत्रियपदवाचक बालक के 
के के के # के अ कॅ ललाट वा भू तक और वेश्यपदवाचक बालक के नासिका के 


अग्रभाग तक आवे । इससे दो उद्देश्य सिद्ध हते हैं (१) प्रथम तों यदद है. कि सब 
'अह्यचारियों की कमर सीधो रहा करे और उनके मेरुद्रांड' (रीढ़ की हड्डी ) में 
टेढ़ापन न आवे । मेरुदण्ड की लम्बाई उस स्थल पर आकर समाप्त होती है 
जद्दां पर नासिका. के अग्रमाग से खे'ची हुई रेखा जाकर पइंच। नासिका 
के. अग्नमाग, ललाट व भ्रूवा. शिर के केश तक ऊचे दरड धारण करने से छाती 
को उभार कर कमर को सीधा करना पड़ता है.। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लेस्वा ' द्र. 

` गर॒दन सीधी रखने के लिये बड़ा ही सहायक है ॥ हे लक रे 
` अश्न हो सकता है कि पक के लिये नांसिका का अग्रभाग, दूसरे के लिये ललाट - 
तोखरे के लिये शिए के बाल तक सीमा कयौ बतल.ई गयो है? उत्तर में हम कहेरो-कियद 
SNS TEST aah har 7027: 
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केबल घर्णमाध को बोधध कराने के लिये लम्बाई मे थोड़ा खा नाममात्र. भेद कर दिया है - 
` पर इस भेद से शरीर की हानि किसी की भी नहीं होती! 

5% ` अतः इस परिमाण के दो उद्देश्य हैं (१) मेरुद्रड को सीधा रखना। (२) 
चर्णभाव का योधन कराना । दण्ड तीम प्रकार की लकड़ी के हो (१) पलाश घ विल्व 
(२) बट घ क्षद्रि ( ३) पौलू था गूसर का । पहिले प्रकारका प्राझणपद्घाचक बालक 

` के लिये, दूसरे प्रकार का दात्रियपद्बाचक बालक के लिये, तीसरे प्रकार का बैश्यपदषा- 
यक बालक के लिये होमा चादिये। 
(क) पलाश ( ढाक) के विषय में अभिनव निघण्टु पृष्ठ १५२ पर लिखा हवकि 
'दीपनः बलकर्सा, दस्तादर, गरम, कघेला, चरपरा, कडवा, स्निग्ध है घण गोळे झौर 
युदा के रोग को नष्ट करे तथा टूटे दाइ को जोड़े, घातादि वोऽ संग्रहणी बवासीर और 
. “कृमि इनको हरण करे। । । 

` (स) बिल्व वा येल--कपाय; कडवा, प्राही, रू, अर्निषद्धेक, पित्तकर्ता, बात, 

कफ नाशक, बलकारक, लघु, उष्ण ओर पाचक ( अभि० नि० पू० &० ) ् 
(२) (क) घड के विषय में अभिनव निघण्टु प १४६ पर यहद लिखा है कि 
शीतल; भारी; आदी, फपैला, कफ और पित्त को दूर करे; देह का वर्णे उजला करे, 

- त्रण रोग, बिसप और दाह को दूर करे । 

- (ख.) लदिर ( खेर) के गुण आदि ये हे--शौतल, दांतो को हितकारी, कडवा 
और कषेला खुजली, खांसी, अरुचि, मेदरोग, छमि, प्रमेह, ज्वर, व्रण, खफु द्‌ कोढ़, 
झामवात, रक्तपित्त, पांडुरोग, कोठ और कफ के विकारो को दूर करे है। ( देखो अभि- 

नष निघंटुः ए० १४४ ) 

Br ज्र इस की लकड़ी के यश्ष के लिये स्तूघा आदि बनाते हैँ । उनसे होम करते 
हैं ओर इसकी लकडी का कोयला दारू, आतिशयाज़ी में काम आता है। इस खुच 
की अत्यन्त रंग घाली लकड़ी और कश्य फलियां में से औटा करः सत्व निकालते हैं उसी. 
को कत्था कहते हैं । 


` ` ` ` (३) (क) पीलू--इखके गुण आदि ये हैः- वातं, श्छेष्मनाशक, पिक्तकर्ता, दस्ता- ` 
बर और गुल्म रोगनाशक | पीलू खाद में मीठा और कडवा न होने से भिदोषनाशक: 
और अधिक गरम नहीं है”? । (देखो अभिनव नि० पू० १७३) 

` - (स) गूलर (उदुम्बर) के विषय में यद लिखा है किः- शीतल, रूक्ष, भारो, मधु, 
कपेक्षा, षणंकारक, कफ, पित्त और रुधिर के विकारों को दूर करे तथा घण का शोधत 
और रोपण करे । गूलर की त्वचा शीतल, कषेलो, वणनाशक, गर्भवती के गर्भ की रक्षा. 
करे और खी के स्तनो में दूध बढ़ाती है। (देखो अभि० नि० ए० १४७) 

: ` प्रश्न हो सकता है कि पलाश, बेल, वट, खदिर; पीलू और गूलर इन छः प्रकार के 
बुस्तो के दणड धारण करने का विधान कयो किया गया ? म 

_ इलुकेडत्तर में इम कहेंगे कि बुझ था घनस्पति को विना ज्ञाने उसका डपयोग 
करने से त्वचा-रोगो वा अभ्य रोगो का हो जाना सम्भव है । जो लोग शिमला पवत पर 
गये हैं उनको. मालूस हैः कि.बा, करी, घतरप्रति खेती. है जिसको बिच्छू बूटी 


# एंस्का (चन्द्रिफा % ३८७ 


कहते हैं । उसको छूते ही दाथ सूज जाता और हाथपर बेदम प्रतीत होने लगती है। घ 
दुःख दूसरी बूटी जिसका नाम''पालक,,है, उसके लगाने से वृर द्दो जाता ह । इसी प्रकार 
पूर्वोक गुणो पर एक दृष्टि देने से प्रतोत होगा कि इन छः में से किसी भी वृक्ष की 
सुज ना bons को करने वाली द्दो प्रत्युत सब के सब अनेक त्यसा-रोगो 
दूर करने घ $८- - - 
॒ १-पलाश-त्रश और कमि को दूर करता है। 
२--यिह्ब-वलकारक, बातकफनाशक, अग्निवद्धेक है । 
—षर-त्रण रोग को दूर करता है और वर्णकारक है। 
४--लदिर-खुजली और बण तथा कोढ़ का नाशक है । 
५-प लू-त्रिदोषनाशक । व 
६--गूल -धर्णकारफ, रुघिए विकारनाशक; वणनागशक है । 
कोरी २ बूटिएं तो बहुत पेसी ईँ जो स्वचा-रोगों का नाश करती हैं पर पेसे कक्ष 
जिनके दणड धारण शिये ज.घ और धद त्वचा-रोग के उत्पन्न न करे, यद जान कर डन- 
का उपयोग करना बुद्धिमत्ता की बात है। | न 
बिए्व को छोड़ कर शेष सब ही के विषय में तो स्पष्ठ लेख.मिलता है कि वह 
ब्रश (फोड़ा) अःवि के नाशक हे. । बिस्तर भी बातकफनाशक होता हुञा झग्निड रेक तथा 
बलकारक है. । जो वस्तु बलकारक हें बद खास्थ्यद्‌ःयक अघश्य हैं। इसलिये बेल की 
लकड़ी भो त्वचारोग का करने घ ली नहीं। अतः छः में से छः. ही त्वचाऐेग न करने पाले 
डत्तम काष्ठ हैं और इनके दरड धारण करने से किसी मकार के सांसर्गिक रोग का रहा 
नहीं हो सकता । है ! 
पळाश वा बिएइछ प्राह्मग॒र्द्बाचकू वालक के लिये; घट था खदिर जिद 
क बालक फे लिये और पील था गूल we बालक के लिये निर्दिष्ट करन 
भाव को बोधन कर ना प्रतोत होता दै। | 
र र ० फा०२ छं० पे खू० २८ नं लिखा है कि (खर्चे घा सर्वेषाम्‌, झर्थात्‌ 
सघ (कार के दण्ड खोके पास हो सकते हैं। जिससे दणेभेद की शका मोल रददेक 
दरड के विषय में फिर यह लिखा है झि “वें दण्ड सिकने सीधे दौ, अग्नि में जले टेढे 
कौड़ो.के खाये हुए न हो, । RS 20 - 
| क न लोंग इस बात को ओर कम दृष्टि देते दे । यदि दरड धम 
में फांस चभ जाने का भय रहेगा, यदि रधा न होणा सो 
हो ता हाय गवना होगी में जले इप कायले के समान या कीड का. 
दूर जाने की अधिक सम्भावना होगी, अग्नि मे अते हक कु चिकने और सीधे. तथा 
खाया हुद्या दरड बहुत जरुरी दूध सकता है इस लिये दएड हे 
डढ़ होने चाहिये । कि 
उ स्गयेस, 
sf “त्क पक सूगडमं उनके बेठने फे लिये देना या हूय,, 
इरान, यशासन भो ऊंस र में गहु है कि यह या को भर म sr संब में यद्द शुण हैं कि वह शगीए की श्नि बाहर भूमि 


e_ ' रो 
कि वे यणेभेद के बोधक चिन्ह विकल्प 
` ४ सवे सूजप्रस्थो के पाउ से यह सिद है र 
कप से लिखते हैं। एक जगह लिख कए दुखरी ज़गद सामान्य चि र सो लिखते है। _ 
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: में जाने नहीं देते आजकल. सुगचर्म स्ाभाविक स यु से मरे हुप सुगा के मिलने कठिन 
हें, इसलिये कुशा तन संध्या अ.दिके [ये उपयोग करन. चाहिये । सखूगचमं बहुत सूल्यवान्‌ - 
है और कुशाखन सस्ता है यद भी याद रखना-चादिये।  . . : 

० ५. = __= | जब दण्ड धारण ` कर लेवे तब 'ब्रह्मवारो को उसके 
पिता की ओर से इवच पिता व ईस सूत्रों द्वारा उपदेश करे-- 
` (१) हे अमुक नाम वाले तू! आज से ब्रह्म दारी है यह उपदेश खूबनाथात्र है। 
(२) दूसरे सम्ध्या तथा भोजन के पूर्व आचमन करने का विध,न हे, संध्या में 
मन्त्रे ्वारण तथा प्राणायाम करना होता है इसके करने से कं # कफ आदि की निवृत्ति 
होती है। भोजन से पूर्ध आइमन करने से कंड की से.जन करने घाली नालो थालो 
हे.जाते से भोजन को अन्दर जाने में सहायता मिलती है । हु 
(३) “कर्म कुरु, यदद तीसरा उपदेश है। यद्द उपदेश पूर्णरूप से इस समय 
यूरोप आदि. देश में विद्यार्थियों को दिया जाता है। यही कारण है कि वे लोग पुरुषःर्थ 
आर कमे करने वाले हे.ते हैं। आलस्य उनके प ख फटकता नही । कसी . भ.रतोय ऋषि 
इख उपदेश को देते थे औ. उ समय भारत संतान तपस्वी और पुरुषार्थी हेतो थी ।' 
. ` (४) बिन में साना नहीं। जा विद्यार्थी दिन में राते हैं उनके शिर में गरमी. ब: .: 
जाने से उनकी स्मृत निवेल ह जातो है । दिन में खोने से आलस्य बढ्ता हे । अंग टूटने. 
लगते हैं. आंखें ल.ल द्वांजातो हैं । इसलिये ब्लह्मचारियं। को कमो दिन में खोन : 
नहीं चाहिये । 
( ५) आचाय की आक्षा म.नते हये वेद पढ़ो । यूर प आदि सभ्य देशो में सच ' 
बुद्धिमान्‌ मानते हैं. जो आहा-पालन करना नहीं जानता वद कभी आज्ञा देत के उच्च 
अधिकार को.उत्तमता से पूर्ण नहीं कर सकेगा । विद्याथि] का यूरोप आदि देशो में 
आक्ञाप.लन के अंक ( नम्बर ) दिये जते हैं । अज्ञ.प'लन के साथ ही विद्याभ्यास ह 
सकत है ' इस लिये वेद के पड़ने चाले 'वद्यार्थी के लिये आचार्य को आज्ञा का पलन 
करना बहुत. लाभदायक है । 

(६) पक वेद के लिये बारह :वाएह वषे ब्रझंचर्य कर । एक बेद के साङ्गोप ङ्ग 
पढ़ने में पुराने समय मे बारह वष लगते थे। तभी तो बद वेदा के उत्तम परिडत बनते : 
थे। आज़ चार वेदे! के इस प्रकार पने की शैली दश से उड जाने के का(ण वेदविद्या 
लुप्तe दरही है । a 

(७) आचाय के आध 5 र 
अधमं क इवे करे बिल लक तक लक या 
- र र उसका आचरण मत कर" 


` कई देशा नें अ जकल कई भ्र चा ' प्रायः अन्धश्द्धा के प्रचारक बन गये हैं और 
अनेक शिष्य लोग गुरु की आज्ञा-सेवन हो परम सोभाग्य समझते हैं चाहे घद आज्ञा 
केली ही धर्मे त त क्या नहा | यूरोप, का इतिहास वतलाता है कि सुधाकर म.रटन 
, खुथर से पहिले ईस ई धर्मके कडे शुरु लोगो ने कई शताबिइथ तक अपने शिष्यो में अन्ध 
अडा का प्रवाए किया| र इतिहास में इसको अन्धका का समथ कदा जाता Rl 
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# संस्कारदन्द्रिका # 


ऋषि लं.ग मञुप्य-रबभाव से पूणे बिज्ञ थे र्यो 
ल » वह जानते थे { 
पढ़ाने “हलो के सब अनिष्ट वाक्यो का म शिष्य सचा श Ln bs र 
करने ळग जाउंगे तो शिक्षक! को जहां अन्धथ्रद्धालु और कुकमी शिष्य बनाने र 
निरंकुश. हने से अवसर मिल जावेगा बढा बह प 


इच्च उद्देश्य, जा समाज में 
रूकाचार को दृद्धि का है, लुत ह' जावेगा । इसीलिये उन्होंने में चिद्या और 


आ उन्होने च 
सावधान रहने के डिये जो उपदेश रिया बह अत्यन्त ३ पवोगी FA पिता रो 
न सीध स्पए शद में यद समझ रका है कि हे वालक ! शिक्षक का मान पय 
उसरी अमं डु आक्ञा-पालन में तत्पर रहना, पर यदि कभी तुम्हारा शिक्षक सें 
कोई अधस क य करान! चाहे ता खबरदार | ऐसे समय उसका व ल र 
और उसके क [ने से कभो अधर्म नहीं करना । जिल प्रकार राजभक्त श्रबीए सिपारी 
राजा मराराजाओ के तन रहक ददते हैं, उसो प्रकार ऋषियों कोया लत ह 
चारिया तथा ब्रह्मचारिणिया का अन्धभ्रद्धा ओर कुकर्म से बचाने वालो ; ज 
समान है अं र सदैव होगी । लो, तनएच्षक 


३८६ 


कोई मञ्ुष्य चाहे कितना भो विद्वान और सदा बारी सद्ध हो पर अन्त के 

मड्ष्य है य द वह निरंकुश है ते उसका गिरना सम्भव है। यरी नहीं कि इस उपदेश 
के होने से केवल शिष्य दुराचार से बच सकते हैं किन्तु सदाचारी आचार्यो के आचार 
को इसी से मारी रक्षा हा स «तो है, क्योकि आचाय के भर रहेगा कि यदि में घर्म 
से रहित के.ई भी कर्म करने कहूँगा तो आशा नहीं कि बालक मेरे कहने मे फंसे और 
वालक के आगे सुभे पतित होना पड़ेगा । यद ऐसी शिक्षा थी जो बच्चा को जहां पक 
तरफ़ सावधान होने का उपदेश देतो थी बहां दूसरो ओ.र आचाय पर अछुश का काम 
देतो थी । बड़े बड़े अचुभवो विद्वानां का कथन है कि प्रायः एक मनुष्य दूसरे मजुष्य के 
अंकुश करने मे प्रवृत्त नदीं हाता । छोटे वच्चे जिस. बात को अधम समक गये बा 
खुन गये हें बह बात यदि कोई उनके धमं कह कर मनवाना घा कराना चाहे ता परस्पर 

विरोधका भाव देख कर वह बालक शङ्का करदेते हैं । वालक के यह शङ्का कएनेकी शक्ति 
ही अंकुश का क.म देती है । कल्पना कीजिये कि एक वालकको माता पिताने घर में पांच . 
वेको अस्था में यह समझा दिया कि हे बालक ! तू गुरुकुल में नङ्ञा दोक किसी अन्य 
नग्न मनुष्य के साथ नहीं सोना जब बालक गुरुकुल वा विद्यालय में गया तब भी उसने 
यइ उपदेश किली और से छुना औए फिर कुछ मास पीछे यदि कोई शिक्षक उसके , 
किली नग्न मञुष्य के साथ नग्न हे।३र साने के लिये कदे तो उस समय उसके प्रतीत 
हे,ने लगेगा कि अमुक वात से यह विरुद्ध ब.त है। उसके मन में उस समय शङ्का उत्पन्न 
होगी जो खाभाविक अङ्क्शरूप होने से उस खोटी आज्ञा के पालन न करने को कह रही 
है ऐसी दश; में यदि वालक कहेगा कि यह अधम है मैं नहीं करूंगा तो शिक्षक की: 
सानसिक मलिनता को दूर कएने के लिये यह नकार बड़ा कामं कर जावेगा इस नकार... 
रूपी अंकुश से शिष्य और शिक्षक दोनो कुकम से बच सकेगे। ._, , 


ज कल झंग्र ज्ञ की छोटी छोटी पुस्तको में छोटे छोटे लड़के लड़कियों के लिये 
ऐसे ऐसे पाठ लिखे और पढ़ाप जाते हैं जिनमें बालको के न हार कहां करना चाहिये, . 
लिखे,या जाता है। उन सब पाठौ में लिखा दाता है कि जो “ने” (नकार) का संदुपयेग 
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जानता है, पद श्रतीर है। चोरी करने, मदिरा पीने आदि अनेक कुकर्मो' के लिये यदि 
कोई र से कडे ते हे बालका | तुमने बद्दां “नो, (नकार) कद्दना; पेसा पेला लिखा 
रहता है। सर्वे सभ्य देशों में सत्य बचन कहां कहना और उसके साथ “ना, (नकार, 
` कठ कहना चादिये, इसको शिक्षा आजकल छोटे बालकों को उत्तमता से दी जाती है; . 
बघा अंग्रजी पुस्तक के पाठ साधारण तौर पर उपदेश नहँ देते कि यदि कोई सी बालक 
के चोरी करने के लिये कहे तो उसका कदा बालक के नहा मनना. चाहिये, क्या इस 
प्रकर के कथन मे मास्टर आदि सब का समावेश नहीं हा जाता ! ऋषियों मे इससे कुछ 
झधि र स्पष्ट शब्दा में ब्रह्मचारी के लिये उपदेश रक्ता कि यवि साधारण मझुष्य नहं 
किन्तु ब लक का युर भो उसको अधम करने के लिये कहे तो दद्दां उसे (नकार) के 
कहना चाहिये और कुकर्म के कभी नदीं फरमा चाहिये । ५70 


_ (४) क्रोध करना और असत कहना वर्जित है । 


५ (१) क्रोधी बालक का शरीर पुष्ट नदीं घोता क्योकि क्रथ से भूख कम हे! जाती 
है। (२) फ्रोधी की बुद्धि निल होने लगती दै। (३) क्रोज के घेग मे अपशब्द कह देने 
से गाली देने का खभाष हो जाता है । (७४) क्रोध फे घेग के शपन न करने से मार पीड 
घा हिसा मे प्रसि हे:ती है। ( ५.) कोधी का क्रोध शःन्त देने पर पश्‍चात्ताप होता दै 
ज्ञो इस बात को सूचना है कि षह क्रोध के वेग के! धारण मं करे। (६) क्रोध करते रहने 
से सहनश॒क्ति और छमावृत्ति का हांस दोता है इत्यादि कारण शिक्षक घा पिता बाता 
आरि वालको के! अनेक विधि समझाते रहें, जिनसे डलके! फ्रोध फे देत खष अनुभव 
हाते लग जावं । 
मिथ्या भावण के दाष यदद हैं।-- 
(१) मिथ्यामावण करने घाले का कोई विश्‍वास भद्दी करता और दूरूरों से ओ 
'खहःचता इसके मिलनी चाहिये घड नहीं मिलती । जिसके न .मिलमे से घद अपनी 
उन्नति कर नहीं सकता वा यो कहो कि कार्य लिड नरी होता । ( २) भूंठ घोलने से मन 
द्यन्त निर्वल दो जाता है कारण कि झूठे के मन में रू देष भय इस बात का यला रता 
है कि उसका भूंठ किसी पर न खुन जावे और भय से बढ़ कर मानसिक रोग कोई महीं. 
है। (३) भूंठे के सुख की कांति और निद्रा फम होजाती है। (४) झूठा अपयश का 
भागी बनता है 


4 (8) मैथुन वर्जित हैँ अ 
स्त्री का ध्याम, कथा, स्पशो, क्रीडा, दर्शन, झालिक्षण, पकात्तवास और समागम 


यह झाठ प्रकार के मैथुन मानवशास्त्र भेंगिने हैं । 


, » १-जिस समय मन में खी का भ्यान आवे उत्त समय ब्रह्मचर्य के महर्ञ बोधक 
मन्त्र घ श्लोक उच्चारण करे तथा मन मे अभ्य शुभ-विचार भर देने चाहिये । 
जे ... ३-चिषयवद्धंक जहां पर कथा कहानी होती द्दा पद्दां से चला झाले था वहां न 
लादे ! थियेटर येयेटर घा ताटक त. देखे, न थियेटर घालो का गाना छुने । म 
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३-ओ ओ स्पशे, विषय वासना को उत्तेजन देने वाले हैं हन इन से बचे । स्तान 
: करते खमय वा शौच दा रोग के समय उपस्थ इन्द्रिय को हाथ से घे ला वर्जित नहीं। 
सेलो में जहां भीड़ होती है और जहां धक्क दिये विना युज़रना करिम होता है ऐसी 
जगद्दों से वा जद्दां जहाँ ख्ियो के स्पर्शन आदि का अवसर मिलता हो डम डन से बचे 
बाज़ार आदि में भी खी से छूकर चलना ठीक नही । सावधानी से मेला, उत्सो तथा 
' बाज्ञारो में चलना चाहिये । 


(४) क्रीडा से अभिप्राय लड़के लड़कियों फे परस्पर ऐसे खेल कूद से है ओ 
विषय वक दो । fs 


(५ ) स्त्री-दर्शीन से अभिप्राय कुदर्शन से है। पुराने समय में राज़ ब्रह्मचर्य ग्राम 
में भिक्षा मांगने जाया करते थे उनको स्रिया के दर्शन ता होते थे परन्तु विवय छि 
से ताड़ने का निषेध है । युरोप मे विद्यार्थियो को नर्न ससथोरे' देखने से रोका 
जाता है| इसलिये कुदशैन दे! प्र शार का समझना चाहिये। (१) नग्न ियो के विषछ 
हि से ताइना । (२) झश्लील प्रतिबिम्ब (फोटो) ब्रा तसबीर का देखना । 

आलिंगन, पकान्तघास और समागम इनके विषय मे अधिक लेख की आवश्यकत 
नहीं । माता पिता को प्रथम से दी बालको का, यहद बःतें स्पष्ट शब्दों में उनको सुना देनी 
चाहिये ओर आचार्यं आदि समय समय पर उपदेश देते रहे जिससे वद जितेन्द्रिय हो 
सको । शोक हे हमारे देश में इन पर के।ई ध्यान देता-दी नहीं । क 

( १० ) भूमि पर शयन करने का उपदेश है । इसलिये कि समचौरख भूमि बदून 
को नस नाड़ी Bs :छी प्रकार फेलने में सहायता इ है और कामल न होने से बः 

रक्षा में भी सहायक है । इसी कारण एक प्रसिद्ध लेखक “एस,स्टाल,, “युचा बालक 
क्या जानना चाहिये, इस पुस्तक के पृष्ठ १७३ पर सख्त षिस्तरे पर सोने का लिखते हैं । 


भूमि पर साना भी इसी देतु से है कि मेथुनवासना की उष्तेजना कम हो 1 
पुराने आयं ुरुकुलो में दुमजले मकःमो की इद छुसों पर बालको को चौमासे में 
सुलाते होगे बा खाट के आकार समान ऊंचे चबूतरे मट्ठी वा चने ( गच) के बनवा 
छोड़ते होगे; कोई कह नहीं सकता । आजकल साधु लोग लंबी चौकी ( तख्त ) पर श्ली 
प्रयेज्नन से सेते हैं । ` ; Re प ल 

चौमासे में सीली भूमि पर यदि साया जावे तो सोळेपन से कमर दद के सण 

अतिरिक्त सपं यिच्छ bn बाते कयना के काटने का भारी भय यना रहेगा 
सरदी में जब तक पर्यास रुई के गई नीचेन हो तबतङ ज़मीन पर से! नहीं सकते ६ 
गुजरात देश में पञ्जाब से अधिक रिवाज भूमि पर शयन करने का है, पर लेग इतने . 
माटे रई के गहे डालते हैं कि सरदियों में शीत का भय नहीं रहता । बहुत से लोग सुन्दर | 
पक्के दुमखले मकानों की क्तौ पर छरदित भूमि पर ( गुजरात देश में ) बहुत सोरे 
गहे डालकर सोते ` Rs 
आदि जरतुओं से बचकर यदि किसी प्रकार से समचोरस उत्तम 
भूमि ल सके ता चिन्ता नहीं। ऊंची, नीची भूमि. पएं सोने से अन्न नहीं . 
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पचता शिर दुखता है, जिससे विद्याप्राप्ति'में- विघ आता है । आर्यसमाज के गुरुकुलां 
भें जा काष्ठ की चौको ( तख्त ) पर ब्रह्मचारियो के! साधुओं के सम न खुलाया जाता 
है यह उत्तम प्रक.र है! कारण कि काष्ट की बौको ड्रम भूमि समान कठं र और 
समचौरस हाती है और ऊंची हेने से सपं आदि जन्तुं का भय भी नहीं रद्दता । 
.यूरे प के डाक्टर च्रह्मचय के. लिये जिस कड़े बिस्तरे का उपदेश देते है बह चौकी से 
बढ़कर कया हा सकता है? इसलिये चौकी पर सोना ऋषियों के उस उद्दृश्य के जो 
भूमि-शयन से पूरा हा सकता था, कर रहा है। संस्कार में जप लिखा है कि तोन 
दिन नया अझचारी जिसका संस्कार हुआ है ज़मीन पर सोषे ता इस लेख से पाया 
गया (ह तोन दिन के पोछे बह किसो प्रकार को चौकी आदि पर सा सकता है! 


( ११) गाना, बजाना, नृत्य, गन्ध ओर अञ्जन सेबन न करने का उपदेश है। 
' इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि विषयवासना के वृद्धिकारक गीत न गाये 
- 'जाचे, नृत्य आदि कर्म न किये जावे और इतर आदि गन्ध तथा अञ्जन शएङ्गारच ष्टा 
से काम में न लाये जावे । सामगान करने और रोगनिवृत्ति के समय चन्दन आदि 
गन्ध का लेप करने वा सुएखी आदि नेत्ररोग के निमित्त अञ्जन आदि आऔषधवत्‌ प्रय.ग 
'करने का निषेध नहीं हे।' 


श ® 


(१२) अतिस्नान, अति भोजन, अति निद्रा, अति जागरण, निन्दा, लाभ, मोह, 
भय; शो रु इनका ग्रहण ब्रह्मचारों न करे । 9 


पक.ड़ें विद्वान्‌ का घचन है कि बच्चे उसी काम के करते है जो उनके शुरु . 
'माता पिता आदि आवरण में लाते हैं। यदि शुरुजन मर्यादा से जीवन व्यतीत करनेवाले 
और लाभ आदि देवो से मुक्त हैं ता निश्चय जानिये कि उनके छात्र अवश्य इस खून 
'के अजुगामी दो. सकंगे । यूरोप में खुनोतिशिक्षण की उत्तम पुस्तकों में यदद माना 
गयां है कि बालकों को मर्यादा से चलने और शोक आदि मानसिक रोगो से सुक्त 
रखने के लिये सबसे भारों ज़रूप्त यह है कि शिक्षक लोग स्कूल वा. वोर्डिझ्हाडस में 
` अपने आवरण से उनको शिक्षण दें। यूरोप में सैकड़ों ऐसे वोर्डिज्ृहाउस हैं जहां उच्च 
जीवन की शिक्षां विद्यार्थी अपने शिक्षकों के आचरण से.-आंयु भर के लिये ग्रहणा 
करते हैं। जहां एक ओर शहद द्वारा उपदेश की ज़रूरत है बढां दूसरी ओर गुरु अपने 

. झाचरण से उस शब्द के सार्थक बना सकता है । । 


(:१३ ) रात्रि के चोथे प्रहर जाग, आवश्यक शौचादि द्न्तथावन, स्न.न, 
'सन्घ्यापासन, इश्वरस्तुति; प्राथना और उपासना, योगाभ्यास का आचरण नित्य 
किया. कर; यद्द उपदेश है । रात्रि के पिछले प्रहर में जागने घाले को आयु बढ़ती 
ओर आलस्य नष्ट हाता है। मल-मूत्र त्यागनाथं जज्ञल में में जाना पुरानी रीति है! 
बड़े शहरों को छोड़ कर.सब भारतवषं में आज़ तक ग्रामो के लोग प्रायः जङ्गळ में शौच 
. के लिये जाते हैं। पुराने समय में सडके साफ़ करने वारे घा झाडू लगाने वाले मलुष्य 
त्ता ह में थे पर मेला उठाने वाले भङ्गी न थे। इसीलिये संस्कृत में मैला उठाने वाले 
के लिये कोई शब्द नहीं है। पुराने समय में आमो के गृहस्थ नर नारी तो जल्गल में 
शौचार्थं जाते थे। बड़े बड़े नगरों में भी जङ्गल जाने घाले बहुत होते थे पर कही कहीं 
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खंत डार भी होते थे । इन सराडासो को भज्नी साफ़ नदीं करते थे. किन्लुं नंमक ( क्षार ) 
झट्टो आदि डालने से चर्‌ मल को भस्म कर देते थे। आज्कल्न त्रिटिश रेजिमेन्दो में टू थे 
सिस्टम कई वर्ष से जारी है अर्थात्‌ सिपाडी लोग एक नाली-जो पचास फीट लम्बी और * 
दो फुट चौड़ी औए दो फूट भंदरी खोदते हैं। मल त्यागने के पश्चात्‌ उसको मिट्टी से 
पूर दे ते हैं । फर दूसरे दिन नई खोद लेते है। जव सव खेत भर गया तो तीन घा चार 
साल उस पर घास कृषि आदि के लिये छोड़ देते हैं । यूरोप आदि देशों के बड़े 
नगरो में आजकल नल दारां पानी के घेग से मल समुद्र घा दरिया, नदी आदि' में कल 
यभ्त्र के अन्द्‌! अन्दर पहुँचाया आता है। किसी मजुष्य को मल उठाने के काम करने की 
आजकल फे सभ्य देशी के वड़े बड़े नगरे में ज़रूरत नहीं ओर न पुराने समय में थी 

झामो के रहने घाले पुराने समय में और आजकल भी प्रायः जङ्गल दी जाते है । मुसल- 

मानों ळी औरतों को खुले मु हद जङ्गल में जाना कठिन था इस लिए डष्होने अपनो औरतों 

के लिये घर फे बीच मे “आय ज़रूए”? ( आवश्यक स्थान) "पाखाना, (घर का निचला 

भाग) आदि बनाए । यद शब्द फारसी भाषा के हैं। फिर धीरे धीरे हिन्दू लोगों ने इनको 

नकुल की । शब अज्ञरेज़ी सभ्यता फे प्रभाव से नल यन्त्र द्वारा मल को नगर से दूर ले 

जञाने फे साधन पड़े बड़े नगरों में बढ़े गे, ऐेसो आशा है. जिससे मडुष्य-जाति का पक 

भाग भज्जी होने से पूर्वकाल के समान बच सकेगा । 


गुरुकुल में ्र्मचारियों को जङ्गल मे शौच-निसित्त भेजना ठीक है,रोगी ब्रह्मचारी 

के लिप सण्डास को ज़रूरत है । खण्डास पेसे दोने चाहिये जिनकी ऊपर को आधी छत 
न हो, ताकि सूर्य की रोशनी दो पहर को उसमें जा. सके और नमक मड आदि. डालना 

चाहिये ताकी मल भस्म रूप हो सके। मल के ऊपर शोच का पानो नहीं क Rs 
2. “>. इस सूत्र के संस्कृत, पाठ पर इष्टि देने के लिये इम स pe 
भूत्तिपूज़ा को गन्ध भी इसमें नहीं, यही नहीं परइच अन्य सूह्प्रन्थो में मो सन्ध्याउपांसना 


आयभोजन इ तो यूरोप के 
योजन कया था ? इसका उपदेश इस सूत्र में मिलता हे अब ते यु 
-विद्वान्‌ मदिर मांस.से रदित अहाए को. महिमा को जान गये है. । याच हर के | 
_ नहीं उतरता और आंतों में रोग दो जाते हैं, इस लिये घृत, ददी ; छ ३ 

` अन्न खावे।. .  . ४ 9 ५७1 मकर eo - रोड 
:. , ` (१९) बैल, घोड़ा, दायी; ऊ द आदि की सवारी जर्मचा करे। 


एल अपनी पुस्तक ग है। सूत्र का आशय यह है. कि इन 

; नीचे के अज्ञ में अधिक वीयं उतरता है। सूत्र का आर व शक 

ए शिये कि या इसे चलने वाळे याग (गाडियो) मे सारी न छठे, आमस. 
` कह पर साती करने से वीयपात का भय दे और यान में बने से. यगो, से बल . नंदी 


` चढता जिससे मनुष्य बलहीन हो जाता है। 


-0. JangamwadiMath Collection. Digitized by eGangotri 


` ३६४ # वेदारस्भसंस्कारप्राख्या # 


० बह गांध में निवास, जूता र इत्र का धारण मत कर, यह लेखं संस्कार” 

1 ' क न . 
` :. दो काल सित्तालेने को ब्रह्मचारी गुरुओ के साथ ग्राम में जाते ही थे, इस लिये 
निवास का आशय यही हो सकता है कि दिन वा रातको गांवमें कहीं सोचे वा ठहरे नहीं । 


इस सूत्र का दूसरा अर्थ यह है कि ग्राम के अन्द्र निवास, ग्राम के अन्दर जता 
शर ग्राम के अन्दर छुत्र का धारण न करे | ऐसा ही गोभिल शृह्यसूत्र के प्रपाठक ३ 
कंडिका १ सूत्र २५ का अर्थ जमंन देश के विद्वान हरमेन ओलडनवगे और प्रोफेसर 
मैक्सघ्रूलर साहब ने किया है कि ग्रांम में जूता थाएण न करे, संस्कारविधि की उपरोक्त 
भाषा से भी यही अथे निकल सकते हैं। जहां तक विचार किया जाता हे वहां तक इस 
सूत्र. का यही आशय युक्त और भावपूर्ण प्रतीत होता है कि ग्राम के अन्दर जूता और ग्रम 
के अन्द्र छत्र को धारण न करे.। पुराने समय में ग्रामा की सड़क उत्तम होने से कांटे 
आदि से रहित होती थो; इसलिये ऐसी सड़को पर जिनमें कांट नहीं,घ्रह्मचारियो को नंगे 
_ चलना हानिकारक न था किन्तु पग को इढ़ करने का साधन था। ग्रामा की सड़कों 
पर पुराने काल में वृत्त अवश्य होते थे और प्रातःखाय वे भिक्षा लेने जाते थे जिस समयं 
भूमि भी तपी हुई नहीं हुआ करती थी ओर न. सूय का ताप शिर पर बहुत ` दोता 
था इस लिये ग्राम में जूते और छत्र धारण का निषेध युक्त प्रतीत ह'ता है। गुरुकुल 
केः मकान व बाड़े में भी जूते की ज़रूरत नहीं। शुरुकुल के मकान में एग आदि धोकर 
आच पर वैठने तक खड़ाऊ उपयोग में सब- ही ळाते हैं। निकट के उस जङ्गल में 
'जिसमें कांटे न हा, खड़ाऊ से बराबर काम चल सकता है। पर कभी ऐसे जङ्गल में 
जाना पड़े जिसमें अधिक काँरो को संभावना हो तो उस दशामें जूते का निधेष नहों सम- 
भना चादिये। जब रोपचादि जाते समय रत्ता-निमित्त दंड-धारण की आवश्यकता है तो ` 
कांटो से पग.को कष्ट.न पहुंचे और रोग न हो तथा सर्प बिच्छ आदि के पग पर कारने 
, के भय की निवृत्ति के लिये जूते को यदि पद्दिना जाचे तो उचित है। परन्तु इका यह 
आशय नहीं कि गुरुकुल के कंटक रहित स्थल में वा ग्राम को उत्तम सड़को पर भी जता 
पहिंना करे । घर में लोग शिर नंगे और एक भोती लगाये बैठे रहते हैं पर दरवार, दुफ- 
तर' व रेल आदि की यात्राके समय पगड़ी लगा अंगरखा पहिन कर जाते हैं । इसी प्रकार 
जिस वस्तु के उपयोग की जहां ज़रूरत हो वश्षा पर ही करना और वर्जित स्थान पर न 
करना ही ठीक है।.अतः ग्राम के अन्दर जूता न॑ पहिने और ग्राम के बाहर उक्त दिशा में 
_ पदिन सकता है । पंजाब के एक गुरुकुले में हमने एक ब्रह्मचारी को कई वार बिना जते 
ˆ के, पाख के कांटो बाले जङ्गल में' शोचार्थ जाते देखा, एक दिन उस ब्रह्मचारी को बड़ा 
गहरा कांटा चुभा और डाक्टरने चीरकर निकाला और वालकको बहुत कष्ट सहनकरना 
पड़ा। उस दिन से उस गुरुकुल में त्रह्मचारो कांटो वा मार्ग से.बचने के. लिये जते का 
-उपयोगकरनेखगगयेहे। . . . . लनी के 
“४. "® खड़ाऊ' तो लग भंग सब ही गुरुकुल में उपयोग में लाई जाती हैं। अब तो ज्वा' 
लापुर ज़िला अभर बरेली में पेसे जूते ( बूट ) बने हुए बिकते हैं जिनको तला 
, काष्ठ का और ऊपर का भाग कंताना कपड़े का होता है । इन . पगरखो को कांटे ब्राले 
स्थतो पर उपयोग में ला सकते है । ग 3 इ अर न 
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प्रश्‍न दो सकता है क्रि गुरुकुल अथवा ग्राम के. अन्द्र जता 
ही क्या है ? इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि कुछ काल जता डत ss 
का आशय यह था कि पग दृढ़ हो । ग्लेडनस्टोन “राजमन्त्री इजलेन्ड, की पोती घर के 
` आंगन में खेलते लमय पग नंगे रखती थी । कुछ काल चलते हुए जता न पहिना जावे 
इस लिये ऋषियों ने इस सूर में यह उपदेश दिया है कि भाम के नद 
परिने 5 ः | अन्द्र जूता 
छुत्र भी ग्राम के अन्द्र इसी अभिप्राय से वर्जित है कि कछ कुछ एत कष्ट 
खहन का होता जावे, परन्तु इसका आशय यह नहीं कि दो प्रहर के समय प्रचराड धप में 
व्यर्थे चलने से आंखें ही खराब करली जावे । सूत्रकारो के आशय गम्भीर होते हैं उनकी 
क | और व्यात्ति जहां तक उन पर मनन करें युक्त , उपयोगी सिद्ध होती 
(९८) इन खूत में ऐसां उपदेश है कि विना निमित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पर्श न 
'करे ओर उपस्थेस्द्रिय स्पर्शन को वीर्यस्जलित कभी न करे अर्थात्‌ हस्तमैथुन त्याग दे । 
योय को शरीर में रज के ऊध्वेरेता बने ताकि बोय गिरे नहीं । जिनके मन मे बीर निग्रह 
को इछा तोब है व कभी अपने ह(थ.से अपनो उपस्थेन्द्रिय का स्पशेन बा मदन यी 
गिरते के लिये नहीं करते । जो इस प्रकार घीय गिराते हैँ उनको अनेक रोग अवश्य प्रस 
लेते हैं, डनकी छातो सुकड़ जाती, आधाज़ विगड़ जातो, स्मृति नष्ट हो. जातो, मन 
शोकातुर रहता, देह से वळ उडजाता, एकांत में चोरों के समान बैठने में रुचि रहती; 
- नपु'खकपन का रोग होजाता है । यदि उचित समय पर डाक्टर या बैद्य को वता कर 
षधि. नहीं की जावे तो भारो रोगों का होना सम्भव है। औपषधि-सेवन और कुचेष्टा 
..त्याग से बहुत लाम दोजाता है । । 
कई लोग कदा करते हैं कि ऋषियों ने हस्तमेथुन से बालको को बचाने का उपदेश 
, कहीं नहीं किया, वे ज़रा निम्न सूत्र का पाठ कर जाये । दल 
गोमिल.गृह्मसत्र 'प्रपांठक ३ करिडका १ के सूत्र २६ में इसी-माव का बोधक यह 
सूत्र है किः“ स्वयमिन्द्रियमोचंनम्‌ ” जिसका भावार्थ यह है कि. इन्दियमोचन 


[ अर्थात्‌ अपने दाथ से मदन करके चाय छोड़े नहीं । | 
| [गमद न. अति खड्टा-इमली आंदि अति तोखी-- 
.( १६ ) तैलादि से अंगमदन, बटन, अ र 
- लालमिर्चो दि, कसेला-हरड़े आदि, क्ञाए--अधिक लश्ण आ जिस क 
गोटा आदि द्रव्यो का सेवन मत क! यह लेख संस्कार विधि में है, ऊपर र ख य 
` यदि सैलादिं शब्द के आगे उबटना शब्द रका जावे . और मर्दन के आ 
: से हटा दिया जांवे तो वाक्य रचना अधिक उत्तम हो सकती द सूख पस्त 
. - वर विचार करने से विदित होता है कि तैल से अम्यझ्मदेन का नपे है। अभ्यक्मदून - ४५ 
` से तत्पर तैल की मालिश से दै जैसा कि मज्ञ ( पहलवान) लोग करते है अथवा खोर `: 
- आदि लगने पर प्रिशेररूप से को जाती है। जिस भकार इसी सूत्र में "अतिञस्ल,,: ' 
.. (अधिक खटाई) “अतितिक, (अधिक तोजी) पदार्थ खाने ल सो 
तकात निषेध है। खाबारण रंति से गृहस्थी लोग बालकों के तेल 
की अति मालिश का भी. 
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मलते हैं, उसका ' निषेध नहीं। बैल साधारण रीति से भो मला हुआ शारीर के अनेक 
त्यचा के रोगों का माश करता हुआ शेरीर को पुष्टि देता है और कान में डालते रहने से 
कणरोग नहीं होते । आयुर्वेद मे स्नान से पूर्वे तैल लगाने के बहुत लाभ लिखे हें । पशि- 
चम के डाक्टर हा फळेंड सांहव के बचन हैं कि तैल फा मलना बहुत दितकारी दै। 
जुवं से देखा जाता है कि शीतकाल में मजुष्य शरीर पर तेल न मले तो चमड़ कड़ा 
हो कर फटने लगता है और बाखको को तो कभी कभी असहा घेईना रूहनी पड़ती 
है साधारण रोति से तेल लगाने वाले को फुसी आदि चमंराग नहों होते यद झ्ायुघेद 
का दृढ़ मत है इस लिये मर्यादा से तैल लगाना चादिये । न्यू 


(२०) नित्य युक्ति से ओहार विहार फरके विद्या ग्रहण में य्षशीक्त हो । यह उपदेश 
'संस्कारविधि में लिखा है । सूत्र की सूलसंस्क्त में जो विहार शब्द है, उसके अथे रिम्दी 
में खेल कूद घा सैर के होते हैं। एक संस्कृत कोष में विद्वार शब्द के लिये परिक्रम शब्द 
दिया हैं। जिसके अर्थ प्रायः घाल-चाल में सेर फे होते हैं. तात्पये यह है कि प्रह्मग्रात्यों _ 
को आहूलादयुक्त खेल कूर वा सेर आदि के लिये नियत समय मिलना चादिये ताकि 
इनके मन मे उत्साह और हषे बना रहे। ब्य.याम और विशार में भेद है , अक्षरेज़ो में 
ब्यायाम के लिये और विहार के लिये शब्द पृथक्‌ २ हैं ब्यायाम का पिद्दार अन्ग दै पेखा 


कि 'यूरोप आदि देशों में भी माना जाता है । 
Rs ` (२१) सुशील, थोड़! बोलने घ.ला, सभा में बैठने योग्य गुण ग्रहण कर, यह लेख 


_ संस्कारविधि में है । सूल संस्कृत में जो “मितभागी,, शब्द है जसका अर्थे ऊप लेख में 

थोड़ा बोलने बाला किया गया है और कई भ्रान्ति से यह समझ सकता है कि अ्रह्मचा- 
रियो को अधिक मोन र३ने का उपदेश है पर मूलसूञ में मितभाषी शब्द से मर्यादायुक्त 
बोलने का विधान है। इसलिये मर्यादा से ही बोलना चाहिये, अधिक' मौन और बक- 


'  बाव कानिषेधहे। [ 


(२२) मेखला और दण्ड का. धारण, भिज्ञाचरण, अग्निहोत्र, स्नान, खंध्योपासन, 
` झायाय का प्रियाचरण, प्रांत, सायं आंचाय को नमस्का( करना ये लेटे नित्य करने फे 


छू झर जो निषेध किये वे नित्य नक तमे के कम है, यह लेल संस्कार विधि में है । 


मूलसूत्र में “विद्यासंचयजितेन्द्रयत्वादो न,; ये शब्द भी हैं जिनके अर्थ छूट गये 


_ हैं अततः "विद्यासंचय, जितेरिद्रिय रहना आदि,. यद भौ उपरोक्त अर्थी' में जोड़ देने 


` चाहिये । 
7 जब पिता यह उपदेश कर चुके तब वालक भिक्षा मांगे । मुफ्त और 
लाज़मी शिक्षण अज कल फे समय में प्राइमरी घा मिडल थया तक 


. _ कई सभ्य देशो में दिया जाता है । मुफ्त शिक्षण का भार राऊा और प्रजा दोनो पर होता 
/ है पुराने समय मे शिक्षण-खम्वन्थी जा भार एजा परं था इसका एक भाग शिक्षकमंडल 
2. पंजा से आप खञ्चित काता था घर उल सञ्चय को परिमापा में "शिक्षाचरण,, कहते 


“थे । आजकल जव किली देशीय बिद्यालय के लिये देश के वृद्ध पुरुपो को घन के सञ्चित . 


करने की ज़ब क. जरूरत होती है ता तब वृद्धपु लष एक “भिक्षामरडली,, जिसको अडू 


जी लक 5 ~ ज ते ड़ ५ कफ शु के >>) च 
रेः प्र डेपूरेणन काते हैं, वता कर निकालते, है, ।, इकड शन च भिक्षामण इला 


का सभासद्‌ होना लग अपन। गौरव समभते हैं। पुरले मय में रोज प्र्येक ग्राम के 
-झन्दर घह्मचात्या की भिच्ामण्डलो या डेपूटेशन निकला करता था और प्रत्येक अह्ा- 
चारी जैला.कि मजु आदि स्थृतिकार और सब सूत्रकार लिखते हैं [सचा का अःचरण 
अपना-कत्तेदय समभता था । यह कोई अ्ःलसियो की मिक्तामण्डलो व थी जिसका कि 
निद्र हो यह तो देश के नौनिद्दाल़ प्राण प्यारे और आंखो के तारे, अपने २ नगर घा 
भ्राम से मानों उन युर्छो की ओर से जिन्हंने मुपत और लाज़िमो तालीम देने का आयु 
.-भर प्रत थारण कर लिया है, गुरुकुलों के चलाने के लिये आर्थिक सहायता लेने ज.ते भ 
शुरु विद्यादान देते थे और बालका के मादा पिता-अन्न धनादि का दान, विद्यादान को 
चलाने के प्रयोजन से करते थे । ब्रह्मादेश में एक भी लड़का लडकी इध समय अशि- 
.छित झःपको नहीं मिलेगा इसके कारण केवल दो ही हैं। हि 
(६) तो यद कि अझादेश के गुरुकुला में शिक्षक लोग मुफ्त और लाज़मी तौर 
. पर शिक्षण देते हें जिसको सं*छृत के ए+ शब्द में विद्यादान कह सकते हैं। _ 
(२) प्रजा के लंग विद्यादान के निमित्त अन्नदान करते हैं । ं 
कभी समय आवेगा कि लोग विद्यादान का महत्त्व समभंगे उस समय वह खयम्‌ 
विद्यादान की प्रथा को जीवित रखने लिये विद्यालयों में अन्नादि दान करना दः्तंव्य 
समभेंगे । Ls Sm 
विद्यादान ( सुक्त तालीम ) का आधार भिक्षाचरण तथा राजकीय सहायता पर 
है, जिस देश में तालीम लाज़मो और मुछ होगी, वहां प्रजा चाहे जिस अकार भन देवे, 
, दिये चिना घह रह नहीं सकतो । ऋषियों की विद्यादान और भिक्षाचरण की प्रथा आज 
` पर्यन्त ब्रह्मदेश में है और उसका कितना उत्तमं फल है कि ब्रह्मदेश मे एक भी बालक 
“झशिचित नहीँ दै क। ` pe 
केष क्रिया|. मिंक्ताच'ण के पश्चात्‌ ब.लक को छम आसन पर बेटा कर 
| घामदेव्यगान करना चाहिये । bs दक ता वि व करे. 
- हत्पश्चात्‌ विशेष होम स यंडाल करे। इस होम में चार विशेष आहति दै। पहिली तथा 
दरो आए i स्त्र मेधा की उन्नति-सम्बन्धी हैं । तीसरी आइति ऋषियोके आंदारथे 
है जिखका प्रयोजन यह है कि मेघावी औँए सदाचारी ऋषियों का आदर न व. 
' चिदया बुद्धि की प्राप्ति हो सकती है । चौथी आहुति अ भमान-न्याग कय 
= रू तत्पश्चात्‌ शिष्य अपने गेत्र का कह कर नमस्कार करे। 
बारह आइतियो का विधान है, > दाचा ` और वालक दोनो भोजन करे और 
फिर आचार्य आशीर्वाद देता है। इसके पौछ आचा काप कप या लिदा कर ओर लब 
संस्कार में आमन्त्रित पुरुष त्या यथायोग्य भोजन करा उ कर आर च 
` ज्ञाते समय बालक के आशोबाद द | अ 
ह तत्पश्चात्‌ हमचारी को तीन दिन तक भूमि मे शयन, प्रातः ` 
` तीन दिन की .क्रिया | खा “ओसग्ने सुश्रवः» इस मन्त्र से ससिघा-होम और. . 
द च्ल स चे (सग पि र्या य 
उ जडत इस के एक मशान लेबकने एक मेगजीन मे शेल कर - 
* दर्शाया है कि इस समय ब्रह्मदेश को याँ विडुबी ओर गुणवती इसी पर 
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३४८ # चेरारम्भखंस्कारव्याश्या # 


पाक की झाडुति पूर्वोक्त रीति से ब्रह्मचारी के हाथ से करावे और तीन दिन तक शिष्य 
क्ञार-लचणरदित भोजन किया करे, तत्पश्चात्‌ पाठशालामे जाके गुरुके सनीप विद्याभ्यास 
करने को समय की प्रतिक्षा करे तथा आचाय भी कर। 
व इस प्रकार का लेख संप्कारवित्ि में है । तोन दिन तंक यह विशेब हवन आदि 
क्यौ करे, यइ प्रश्‍न हो सकता हे | इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि यह इस.लये न 
नये मन परे अधिक प्रभाव पड़े । क्षार लत्रण आदि पदार्थ घीय-चद्धक नहों हैं। बोय 
वद्ध क पदार्थे ही वुद्धिपोषक हें इसलिये तीन दिन के लिये वेसा करने को कहा है। कोडे . 
कइ सकता है कि जब यह बात है तो क्षार लवण आदि भो सेवन नहीं करना चादिये। 
. नरी, यह बात भी नहीं हो सकती जो परार्थ वीयबद्धक हैं वे भिठास का गुण रखने से 
आंतों में कई प्रकार के रृमियों को उंत्पन्न होने का अवक.श देते हे उनकी निवृत्ति के लिये - 
लवण का मयादा से सेवन दितकर है ! आंत रोग को निवृत्ति क्षार लवणं से होती हे। 
तोन दिन जमीन पर साने के पोछे वह खाट.आदि पर सो सकता था इससे यह बात. 
सिद्ध होती है । 


' किक उपनयन वा वेदारम्भ संस्कार सम्बन्धी शङ्काय और उनके उत्तर:--- 


प्रश्श--यज्ञो पवीत तथा वेदारम्भ संस्कार क्या कन्यां और शुद्र के लिये 
>नहीं ईँ? 
, : _ छउत्तर-हैं | सत्याथेप्रकाश स० ३ में महरि द्यानन्श्जी ने वेदमन्ल के प्रमाण तथा 
. अनेक अलरड युक्तियो द्वारा सिद्ध कर दिया है कि वेद पढ़ने, सुनने का अधिकार 
. सञुष्यमात्र को है 
_ पुरुषाथेप्रकांश न.मी सुप्रसिद्ध ग्रन्थ में से बीस प्रमाण यहां पर देने हम. उपयुक्त 

समते हैं । बदां तो अनेक प्रमाण शास्र के और भी दिये इप हैं उन्हें सत्य के प्रेमी 
जन वहां देख सकते हैं # । 

_ (१) आथवणस्प वेदस्य शेष इत्युपद्शिन्ति। आपस्तंब घमसूत्र अ० 
११ । खणड १६ ॥ 

अर्थः- खो और शद को अथवेवेर्‌ पढ़ाना चाहिये। 


ब्रह्म च स्तोमानाँ चिद्त्‌ पंचदशो विशः ससदश शौद्रो वर्ण 
एकबिश: | ऐतरेय ब्राह्मण पं० ८ | झ० १॥ 
„ .  अर्थः-अरह्माण नवं, क्षत्रिय पन्द्रद, वैश्य सतरह और श ब्र इकोस अग्निष्टोम वरे 
इससे सिद्ध हुआ कि शूद को यज्ञ द्वारा वेदाधब्ययन का अधिकार है । 
(३) ऋग्वेद मणडल १० अजुवाक ३ सूक्त से ३४ तक का मन्त्रदष्टा ऋषि 
व “कवषं ऐलष” | 
.- इना है और कवब ऐलूप” जन्म से शूद्र था, यह बात ऐत० आ० की. पंचिका २ 
-आ०३मे-है 


LS ब भारतभूषण थो स्वामी विशवेशवरानन्द्जी तथा श्रो खामी नित्यान 
क न्द्जी 
सरखतो कृत यह अन्य है । जयदेव ब्रद्स धड़ौदू। से यह फ्रथ मिल सकता हे । 


% संस्दात्चन्द्रिका ६ 
(४) एहोत ब्राह्मणस्यागत्याद्रवेति वैश्यस्य = गे 
) एद i च राजन्यवन्धोश्चाधा:. 
वेति शूद्रस्य ॥ शतपथ कां० १। भ० | अ० १ । ब्रा२.४। कं० ११ ॥ 
अथः चारो वणं वेदमरत्रो' से यज्ञ की इवि को शुद्ध कर ॥ > 
(५) हृविष्कृदेहीति ब्राह्मणस्य हविष्कूदागहीति राजन्यस्य हवि- 
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ड जरे - 
ष्कृदाद्रवेति चरयस्य हविष्कुदाधावेति शूद्रस्य प्रथम वाव सर्वेषाम्‌ ॥ आ- 
पस्तस्ब श्रातखूच प्र "१ । का० ६ ॥ कक 
अर्थेः--यक्ष के विधाम में पूर्वोक्त पृथक्‌ प्रथक मन्त्रो से चारों । 7 
इससे श्र को वेदाधिकार सिद्ध होता हे । रय मन्तो से चारों बण इवि शुद्ध करे 
(६) आचान्ताद्काय गौरीति नापितस्नी बर यात्‌ | संच गा वरुण- 
पाशात्‌ ॥ गोभिलीय० सू० प्रर ४। क'०१०॥ ` : 
अर्थः पूर्वोक्त मन्त्र हज्जाम ( नापित ) को सुनावे इससे इञ रे 
है वेदाधिकार सिद्ध होता है॥ ) को छुनावे इससे हज्जाम को र कि शुद्र 
A ९ न 
(७) तयंवावृतता निषादस्थपति याजयेत्‌॥ आप० ॥ ओऽ सू० प्र० 
€ । का० ६४ ॥ ; : 
अर्थः-पहिले जिस यज्ञ का प्रतिपादन किया है बद सब निदाइ (अतिशूद्र ) से 
कराना ॥ “ सावित्री पुरोनुवाक्या ” इस सूत्र से गायत्री मन्त्र का शूद्र को 
अधिकार है । 9 र्ड ० के 7 Sa 
(८) फलार्थत्वात्कमणः शास्त्र' सवोधिकार' स्यात्‌॥ ४॥ पूरवमी- 
सासा अ० ६। पा२ १॥ द 
अरथ--विद्याष्ययन तथा यक्ष आदि कम मजुष्यमात्र को फल देते हैं चाहे पढ़ने ष 
यज्ञ करनेवाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, घा शूद्र हा को विद्या पढ़ेगा उसको विद्यां 
आवेगो । जो. यज्ञ करेगा वह उसका फल पवेंगा और उस पर उसका शुभ 
प्रभाव पड़ेगा। | किक तर 
(६) शूद्राणामदुष्टकमंणासुपनयनम्‌ ॥ १॥ पारस्कर यृ०का० २. 
पू ६० ॥ hr RE ४५ 
` अर्थः-जो शत्र हुए कर्म करने वालं न.हावे ते उसका उपनयन संस्कार करना 
चाहिये । दुष्ट कमे करने वाले ब्राह्मणादि का उपनयन नहीं करना इसके लिये देखे 
आंपस्तं० सू० प्र० १, ५० सू०५॥ | Fs ध 
(१०) यथेमां वाचं,कल्याणीमाबदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याॐ 


De 


शूद्वाथ चायाय खाय चारणाय च॥ यजेद्‌ अ० रद मंश ॥श ` _ ` 
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४०० ` क वेदारभ्भलस्कारव्याख्यःः ७ 
अर्थः प मेश्वर उपदेश करते हैं कि जिल प्रहार मैं आंह्यंणां, क्षत्रियं, वंश्ये, शेते 


(अरण) अतिशद अर्थात्‌ ( अरर आराकर्मणि ) अन्त्यज आरि खव मनुष्यमात्र फे लिये 
चेद का उपदेश करता हूं उसी प्रकार हे मजुष्या ! तुम भी करो ॥ 


_ कन्यां को अधिकार हैः--. 


(१) ब्रह्मचर्येण कन्या यवान विन्दते पतिम्‌॥ अथववेद का० ११। 
अन्नु ३। च० १५ ॥ | 


-- . अर्थः वेदाध्ययन ब्रतपालन को हुई विदुबो, युवतो; कन्या युवा पति से 
विधाद करे ॥ 


(२) समान त्रह्मचयम ॥ श्रोतसत्रपटल क० १४७ 
अथेः--स्त्री पुरुष का प्रह्मचये समान होना चाहिये ॥ 


- _ (३) ऋग्वेर मं) १ अन्ु० २३ सूत्र १७६ की प्रचात्कि ऋषि लोपामुद्रा हुई दै । 
म० ८ अझु० & सूत्र & को ऋषि अपाला देवी हुई थो । 


(४.) अथ.य इच्छेद्दृहिता से पणिइता जायेत ॥ घृह० उपनिषद्‌ 
झ०८। ब्रा० ४॥ 


अ अर्थः--जो मनुष्य इञ्छा करे कि मेरे विदुत्री कन्या उत्पन्न हो ता.बहःचावल पका 
, कर उसमे घो डाल कर पति पत्नो दोनो' खावे" ॥ 


(५ ) इम' यज्ञ सहपत्नीमिरेत्थ ॥ अथववेद्‌ का० १९ । अनुः ७॥ 
च० १८ ॥ 
अथः इस यज्ञ का पत्नी सहित करो ॥ 
( ६ ) तथाम्नाये। विद्ष्यात्‌॥ गामि० ग्रू० प्र १। क० ६ ॥ 
अथः--ख्री आम्नाय ( चेर ) के पढ़े ॥ 


(७) परावृत्तं यज्ञोपडीतिनीलभ्युदानयनजपेत्‌ सामोऽद्द्द्‌ गन्धर्वाः 
थेति ॥ गोभि० ग्र प्र २। का० १ ॥ 


अर्थः -जो कन्या उत्तम वस्त्रों से ( प्रावृत ) आव्ड्ञादित और ( यक्षोपवीतिनीम्‌) 
यक्षोपबीत धारण की हुईं हो उसके विवाह शाला में लावे और “सोमोऽददेदू» 


_ इत्यादि मन्वा को घर बोले, इससे कल्या का उपनयनाधिकार स्पष्ट सिद्ध ही है 


(८) स्त्रिय उपनीता अनुपनीताश्च ॥ पारस्कर ग॒ह्मस्त्र पृष्ठ ८४ ॥ 
,... इस से कभ्याओ के उपनयन संस्कार का विधान स्पष्ट है ॥ न 

(६ ) उत्तरोत्तरिकवांचो व्याहारंथयेयुंचीवतीरधिगच्छेयुः ॥ २० ॥ 
लाद्या? ० प्र2.९.॥.क१%.१,/॥) Collection. Digitized by 2551500 छ 
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इस बूल सून की टोका में लिखा है कि ( शास््राएयध्रिहत्य कथा: कारयेयुरिवि 
थे दासियां परस्पर शास्त्र को कथा करें, दे शुद्र वा स्त्रियों षमी वेद ; आदिः | 
शा ओ के पढ़ने का अधिकार सिद्ध होताहै॥ . `. . | : र 


न $ ह दे 
(१०) फल्लवत्तां च दशयति ॥ ३१॥ पूवमीमांसा अ०६। पा० १ ॥ 

| इससे स्त्री पुरुष दोनो को यज्ञ का समान. अधिकार है ॥ कोत? 

मन्त महाराजा यह बात वा याद रखनी चाहिये जसे कि पुरुषार्थप्रकाश 


>, म FE 
क बड़ादा का | «आंख का बं लने का अधिकार नहीं, ते लाख यत्न करने पर. 
भयाग सफल हुआ | भी “आँख बोल नहीं सकेगी, इसी प्रकार कन्या, स्री, दासी, 
शद्‌, अतिशूद्र यदि इनको विद्यां तथा बेदादि.शास्रों के पढ़ने, यक्ष तथा. षोडश संस्कार 
करने का अधिका इश्वर ने न दिया होता. ते काई भी कन्या; खी, दाली. शद्र तथा 


अतिश्व आज करोड़ यत्न करने पर भी पढ़ न सकता । 


इख समय भारतभूषण मन्त महाराजा सांब गायकवाड़ बड़ौदा ने जो प्रयाग 
( तजुर्धा ) अन्त्यज बालको को सुशिक्षित करने का कर रको है वह दश वर्ष फे अन्दर 
ही सफलता को प्राप्त होरहा है, जिससे सिद्ध होता है. कि अन्त्येज़ भी बराबर विद्या 
और शास्त्रों के पढ्ने के अधिकारी हैं । इस समय १७००० अन्त्यज बालक. .वड़ौदा राज्य 
में २०० अन्त्यज स्कूलों में शिक्षण पारहे हें । २०० अन्त्यज विद्वान. मास्टरो का काम , 
कर रहे हैं। अनेक अन्त्यज दू निक - कालेज की परीक्षाएं पास किये इये अस्त्यज़ स्कूलों , 
के असिस्टेंट . डिप्टी इन्सपेक्टर के काम पर नियुक्त हें । बड़ौदा नगर के अन्त्यज . 
बोडिङ्गहाउस में ३५ लड़के और १५ लड़कियां हैं.। यह लड़के लड़कियां वेदपाठ, सन्ध्या, 
हवन यज्ञ दो काल करते हैं, रविवार .के रोज़ निकट के ग्रामो मे कभी कमी जाजांकर 
लेक्चर देते हैं । अनेक बोर हाईस्कूल में अङ्गरेज्ञी और संस्कृत भी पढ़ते हैं #। 
. आगरा निवाली श्रीयुत्त,राय बैजनाथ साहब जज ने जब इस अन्त्यज बोर्डिङ्ग. 
हाउस बड़ौदा को देखा तो उन्दाँने यह संम्मति प्रकट की कि 7 र [ 
“बोर्ड ते की शकल से काई भी यद नहीं कह सकता कि वे अन्त्यज जाति के | 
बालक हैं, वे वेद मन्त्रौ का पाठ, संध्या; गायत्री ऐसी अच्छी करते हैं जेखी कि कोडे 
ब्राह्मणा का लड़का क सके, । कप पट पी 
_ इसके अतिरिक्त भाप्तवर्ष के प्रान्तो के अनेक अनुभवी विद्वान ने बडोदा में 
अम्त्यज स्कूलों और वोइिज्ञहाउसो को देखा, सबके i सब यही कहते हे. कि श्रीमंत 
महाराजा साहब गायकवाड का प्रयोग सफल इुआ और यह बात प्रत्यक्ष होमई र 
अन्त्यज्ञ बालक गुजराती, हिदी, संस्कृत और अंगरेज़ी उत्तमता से डिंगो के बालकों के 
समान परह 7 5 755 ` तालका डा अडा क्र | बज लना 
# बड़ोदे में अत्त्यजोद्धार-सम्बन्थी कास विशेष जानना ताच तो A Handbook - 
of Depressed:class Work, 'त्तामी: झङ्रेज्ञी पुस्तकः . जयदेव. त्रद्खे बडादा से) 
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४०२- ; # वेदारस्मेसंस्कारदेयाश्या क 
a -_... ] चेदारम्भ-संस्कार में पिता की ओर से जो सूत्रों में उपदेश 

अमीजी की व्याख्या | कई लोग, जिन्होंने आन्दोलन “रिसचे, नहीं किया, हम 
पर लैंचतान का दोष लगाने के तय्यार होजावेगे । इसलिये इस लेख द्वारा हम अपनी 
व्याख्या की पुष्टि में जो कुछ सामभो है थह नीचे निवेदन करेंगे, जिसके पाठ से निष्पक्ष 
खज्ञनो' के विदित दो सकेगा कि डन सूत्रों की,इमारी व्याख्या युक्त ही है। 

``... गोभिल शहासूत्र के संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य में से, जो बहम इटावा में 
छुपा है, इम भारतभूषण चिद्वदय्यं थो परिडत सत्यत्रत सामथमोजी को संस्कृत 
ब्याख्या तथा भ्रीडद्यनारायण जी वर्मा का नागरी अनुवाद देते हुए दिखायेगे कि इन 
सूत्रों के आशय क्या हैं ? ॥ | 

` (गोमिल०३॥ खं० १। सूत १८, १७) । 

'` उपरि शय्पांस ॥१८॥ कौशीलवगण्धाज्ञनानि॥ १६ ॥ 


... यह सूल सुत्र दै! ` 
इसकी व्याख्या भोसत्यमत सामश्रमीजी यह करते है-- | 
`` ` & उपरिशय्यां, गुरुशय्याया उच्चेः शयनं वजय । इति पञ्चमोपदेशः ॥ १८॥ . 
`` ` कोल्रीळचं च्ुत्यगीतवादित्रा्नुष्ठानम्‌,गन्धः घृष्टमलय जादिको,माल्यादुत्थञ्च अञ्जनं . 
चन्नुषोः शोभासम्पादकम्‌ , पतान्यपि त्रीशि वेय । अत्रापि यथा चाध्ययनस्य वपाघात- 
करो मनोजाविभांवः स्यादेवं कौशीलवादिकं वजयेत्‌ न तु -खामादिगीतवादित्रचर्चा' नापि 
शुरुप्रसाद्गन्धमालादि न च रोगाद्युपशमनायाञ्जनव्यवहारं वजयेत्‌ । अतएथ मनुनाऽम्य- 
चायि “यः 'स्नग्व्यपि द्विजोऽधीते“ ॥ १६ ॥ | 
अ्थेः--युरु की शय्या कौ अपेक्षा अपनी शय्या ऊंची न करना ॥ १८॥ 
व : अर्थः-जिससे मनोविकार उत्पन्न हो ऐसा उत्य, गीत बाजा आदि की चर्चा चन्दन 
र मालादि गन्ध का व्यवहार एवं आँखो में अञ्जन आदि धारण न करना ॥ १&॥ ` 
. :: इमने जो ऊपर नागरी अनुवाद किया है घद भावार्थरूप ही है, अत्तरार्थ नहीं । सत्य: 
ब्रत सामश्रमीडी की संस्कृत व्याख्या का अक्तरार्थ नोचे हम लिखते हैं-- 
जिससे मनोविकार उत्पन्न दो ऐसा नृत्यगीत बाजा आदि की चर्चा चन्दनं और मा- ` 
लांदि-गन्ध का ब्यवहार एवं आंखो में शोमाकारक अञ्जन यह तीन भी वर्जित हैं । यहां भी 
अध्ययन आदि में हानिकराक, मनोविकार उत्पन्न करने घाला कौशोलब आदि वर्जित है 
नः कि साम आदि गीत, बाजा आदि की. चर्चा और न गुरु. का प्रसादरूप गन्धमाला 
आरि वर्जित हैं और न.रोग आदि के शांत करने के लिये अञ्जन को लगाना घजित है। 
इस ज्ये मनु ने भी कहा है “यःख्ग््यपि द्विजोऽधीते #। ` he | 
_ सूल सूज ६४६६ 
' ` ` `व्ुरकृत्यम्‌॥ २२॥{अन्तग्रीम उपानहोधोरणम्‌ ॥ २५॥ ` 
शुरङत्यसू १a रेण केगक़ोमादीतां ताप, बजे. Radnor 


% संस्कारचर्द्रिका # 


5 अम्तग्रीमे ” ग्राममध्ये उपानदोः, चमेपाहुकयोः धारण वजय ॥ २५॥ 
अर्थः--उस्तरा के द्वारा केश, लोम आदि का मुराडन न. कराये ॥२२॥ 
झर्थः-प्राम के मध्य में जता न पहिने ॥ २५॥ 


( नोट ) अह्मचय काल में उस्तरे से क्षौर काने का है 
एकवार केची से बाल काये bo तो कोई हानि सहाँ । कोळ हा 
क्या शिर वा मैल या जूः न ओर न उनका आशय यइ हो सकता है झि उ- 
सुतर सं खत हुप श्टुङ्गाए कर । केवल ३ कक 
कैंची से बाल कटाते रहं । केवल स्वन्छता के लिये सावरकर 


स्यसि न्द्रियमो चननिति ॥ २६॥ 
स्वयमिन्द्रियमोचनम्‌ ; इस्तमेथनञ्च वर्जयेत्येष ॥ २६॥ 


. अर्थे-इस्त मैथुन न करना । अ यह दुर्गुण आजकल स्कूल एवं कालिज के लड़- 
को में अधिकांश पाया जाता है, इसका कारण शिक्षा का माव है डं 


(१) "उपरि शय्यां बजय’ के अर्थ जो, भी पं० सत्यप्रत सामश्रमी जी ने किये 
उनके अनुसार बहमचारी सुज आदि से युनी हुई खाटो पर खो सकते हैं, गुरु की खाट 
उनकी खाट से ऊ ची रहनो चाहिये। बोर्डिइहाऊसा का ओ हमें कुछ अनुभव है उसके 
अनुसार हम कह सकते हैं कि खाट शोध ढीली हो जाती हैं और उनके कसने आदि के 
रगड़ेसे बचनेकेलिये काष्ठशय्या(तस्त)जो गुरुकुलोमे उपयोग किये जाते हैं बहुत अच्छे हे. । 


(२) गोभिल गृह्यसूत्र में गोदान-सस्कार के लेख के अन्तर्गत एक स्थल पर 
देखा विधान है कि पीने का जत्र कूप का ना चादिये ओर जब जव ज़रूरत हो तुरंत 
भरा जावे । उतम कूप के जल में नल के जल से भो भारी लाभ यह है कि गर्मियों में ठंढा 
आर सर्दिंयौर्मे स्वयं गरम होता है । कोयले और बर्फ पर जा पैला खच होता है वह बच 
सकता है बड़े नगर में नळ जारी होगये हैं पर ग्रामो में तो कूप जल ही काम देता है 
और किसी गुरुकुल में नल भी हो तो भी पक कूप अवश्य निकट को उत्तम भूमि में पीने 
के पानी के लिये होना चाहिये। कई अंगरेज़ कूपो को. काष्ठ के सरपोश से. ढक देते हैं, 
ऐसे कूपौ का जल. वायु के बन्द होने से खराव ददो जाता है। वृक्ष के पत्ते कूप में गिएने 
से बचाने के लिये जैसे इवनङुएड के ऊपर चत ऐसी बना देते है वैसे दा eR 

'जिम-कप से पीने का जल भरना दो उस पर स्नान करता, छ्य ५ | 
Malt se । राख वा मिट्टी से मंजा इआ बर्तन धोने फे लिये कूप से नहीँ डालना 
चाहिये । लोहे. की संकली से बंधा हुआ लोहे का डोल पानी सैँचने के लिये काम में 
खाना चाहिये। भूल कर भी चरखा व बोका व चमेडोल पीने हा कूप में नहीं डालना 
चाहिये | अरुतसर के सुप्रसिद्ध डाक्टर मेल रोनी फा कथन है कि चमड़े का बना इआ 
बर्तन कमी कूपमें नहीं डालना चाहिये और नहीं मशक ( चर्मपात्र ) में रक्‍खा हुआ पानो 
कमी पौना चाहिये! असुतर तहसील के है सा र पीना. चाहिये! अतस तहसील के सब सरकारा झस्पतालौ के कूपो पर लोहे 
` % येह. अलुवॉदकर्ता महोदय का नोट है; जो इमने अजुवाद के साथ दी उपयोगी 
समक कर इडूत कर डर 3 जळ होडी 
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; त्र 


४०४ # वेदांरम्भसंस्कारय्याख्या क 


की >रडखला से बंधे इप उपयोग किये जाते हैं । गुजरात और युक्तप्रांत में 
क हा नदो होतो, जिस मार पंजाब में कूआं पर चरखिये ( भोनि० ) होतो 
है, वैसी सर्वत्र हीनी चांदियें। | | 
_ (३) स्मृतियो में लिखा है कि नंगे होकर स्नान नों करना चाहिये उसका 
केवलं आशय यही है कि दूस ते के सामने व खुली जंग में जहाँ पर दूसरों के आने जाने 
की संभावना है, नग्न नहीं नहाना चाहिये । स्न,नंग्रद मे दरवाज़ा बन्‍्द्‌ करके नग्न स्नान 
करने में कोई दोष नंहीं। . व क 
४ ) आज कल सावुन का उपयोग बहुंत चलंगया है परन्तु उसके साथ शंरोर 
पर तेल महे की प्रथा उड़ गई है। बड़े बड़े डाक्टरौ का कथन है कि सांवुन से राज 
ˆ नहाना ठीक नहीं । जो लोग अंगोछे से या घोती से स्नान करते समय शरीर व पग, हाथ 
युक्ति से कोमल रीति से रगड़ लेते हैं उनको सावुन को आवश्यकता पड़ती ही नरो । 
विलायत मे कोई डाक्टर दो अंगोछे रखते हैं, एक से शरीर मलते हैं दूसरे से पने ह । 
शिर.औए मुख पर तो लावुन लगाने की ज़रूरत नहीं, आंवले भिगो क! डखके पानो से 
शिर तथा सुख चोना आयुर्वेद के अलुसार बहुत हितकर है। शिर पर लगाने के लिये 
खालिस सरसो का तैल व नारियल का तैल हितकर हैं। 


न ( ५.) आसन ( बैठने को वस्तु) कई प्रकार के हैं। संध्या के लिये कुशासन, 
दंणासन.( चटाई ) ऊर्णासन ( कम्बल ), काष्ठासन ( बेच ) इत्यादि । | 
` वेष्टरभी एक उत्तम प्रकार का आसन होता है। इसको चौकी व कुर्सी भी 
कह सकते-हैं। . . कु गोर है 
` पुस्तक रखने की घोड़ी को टेबिल वा मेज कहते हैं । धरणी दिंदी में कह सकते | 
हैं। जो जो वस्तु उपयोग में आवे उस उस को हिंदी शब्द से पुकारना च.हिये। जसे 
गुजराती में रजिस्टर को पत्रक पुकारते हैं। net; 
. .(६) सोने, खाने, हवन संभ्या.के कमरों ( कोठो) वा रू रडी भै मट्टी. का 
तैल नहीं जलाना चाहिये । मोमबत्ती का काम सरसो च अरण डी का तैल देता है। . 
`. प्रश्न--क्या छोटे लड़के लड़कियों को उनके शुपन्द्रिय-सम्बन्धी कुछ उपयोग 
शिक्षण देने चारय वा नहीं! ॒ | 
" ˆ चत्तर-अवश्य देने चाहिये'। शरीर एक अनुपम मन्दिर वा ग्रह है जिसमें जोवा- 
त्मा संब प्रकार के व्यवहार करता है।. यदि कोई ग्रहंनिवासी अपने घर को किसी 
खिड़की का पूरा और उचित ध्यान नदीं रखता तो क्या वह अपने मकाने की हानि नहीं 
कर बैठेगा ! अवश्य कर बेठेगा | इसी प्रकार बच्चे उक्त ज्ञान न रखने के कारण हस्तः - 
_„ वाचन्ते शुन्याभि मेढन्ते शन्धामि॥ , | | 
इस मन्त्र द्वारा गुरु माता पितादि का कर्तव्य बतल,या.गया है कि वे गुप्तेन्द्रियो 
रा शान अपने बालकों को देवे । ग्रह्मसत्रों में “ बीयमोचन ,, ( हस्तमैथुन ) से बचाने के. 
लिये गुर, माता, पिता का कर्तव्य दर्शाया गया है | 


|| 
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% संस्का (चन्द्रिका # f Sout 


यूरोप के शिक्षणशाल्त्री व मुक्तेकंड से यदी बात कद रहे हं। « 
टाइम्स » में जो लण्डन से प्रकट होने वाला प्रामाणिक शिक्षण सम्बन्धी मासिक पत्र. 
है, उसके सितम्बर मास सन्‌ १६२२, के अक में डाक्टर परिचाडं महोदय का वथन है 
कि डाक्टर लोगों को गुप्त इन्द्रियो के विषय में शिक्षण देना चाहिये। यह संवाद करते 
इप उसके योग्य सग्पादक महाद्य लिङते हैं कि हमारे विचार में माता पिता इस विषय 
का शिक्षण देने के लिये अति उत्तम शिक्षकों का काम दे सकते हैं। 


पज्यूकेश न 


इसके पश्चात्‌ इसके कई अंको में इस बात पर चर्चा चलतो र 

यूरोप की परिडत मंडली स्वीकार कर चुकी है कि गुप्त > a पती 
पिता और गुरु को ओर से देना चादिये। ॒ 
केकानेका के `` | ` 47 तम 
परिक्रमा स्तुति- वेदारम्म संस्कर में पामा वा 'बर्रन याता है । 

ं ऋ यह एक स्तुति बोधक चिन्ह. है,. नोचे के लेल से. यह 
बोधक चिन्ह हे क वत सिद्ध छोगी ॥ भः 
के की मो के भ क के के स 


सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्तिणम्‌। ` 
न्यवेद्यद्मेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वत; ॥ | 
रामायण बःलकांड प्रथमसग श्लेक ॥ ७८ ॥ 


,. अर्थः-रामचन्द्र के निकट आकए उनरी प्रदृक्षिणा करके नमम्कर किया ऱ्जा 
दिनयपूर्वक जानकी का सब वृत्त.न्त सुनाया कि सोता को भले. प्रकार देख 
आया हूं॥ | Rs 

इजुमान्‌ जी ने भ्री रामचन्द्र जो की जो परिक्रमा को उसका बर्णन उक्त श्‍लोक में 
पाया जाता है। यह ऽदद्तिणा हुमान्‌ के इस भव का बोधक है कि वे रामचन्द्र जी मे. 
दिव्य वा महान गुणों का होना खोकार करते वा मानते हैं वा यो कहो कि उनको स्तुति 
करते हें । आजकल कई लोग उन मग्दिरो को परिक्रमा करते हे जिनमें राम, कृष्ण, शिव, 
दुगा, ऋषभदेव, पारसनाथ, बुद्ध की मूर्तियां होती है । मुसलमान लोग मक्के के मन्दिर 
की परिक्रमा करते और उनकी भाषा में इसको “त्वाफ, कहते हे और वे इससे मानो . 
बोधन कते हैं कि मका पवित्र स्थान है । कई लोग यह सममते है कि छोटी अयुवाला 
ही, गुरु झादि बड़ी आयु वालो की, परिक्रमा करता है, यद ठीक है, पर कमो कमी . 
बड़ी आयु वाले बुद्ध महात्मा भी छोटी आयु बालौ की परिक्रमा करते हैं, जब उनको 5 
छोटी आयु वालों मे दिष्य गुण वा शुशविशेष खीकार कर उस खीकृति का बोधन करोना 
अभोष्ट हो । यथा-- वी. RTM 
: तथा ब्रबति रामे तुजामद्गन्ये्ापबान्‌। `. 
`. ° शाम दाशरथिः श्रीमांश्चिक्षेप शरसुत्तमम.॥ . ¦ . ..: 
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` ०६ # 'बेदारम्ससंस्का ब्याख्या # 
रामं दाशरथिं रामो जामदग्न्यः प्रपूजितः । 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य जगामात्मगर्ति प्रभुः ॥ 
( रामायणबालकांड सप्तदिंशसगेः श्लोक ४०, ४१) - 


अर्थः जमदग्नि के पुत्र परशुएम के उक्त प्रकार कथन करने पर श्रोमान्‌ दशरथके 
प्रतापी पुत्र राम ने उत्तम तीर को छोड़ा, तब परश॒शम ने रामचन्द्र की प्रशंसा की और 
इनकी प्रदक्षिणं करके अपने स्थान को चले गये । 5 


` यहां पर बुद्ध परशुराम ने रामचन्द्र की, जो आयु में उससे छोटा था, प्रदक्षिणा 

की, उसका घर्णन है। परशुराम का परिक्रमा करनां इस बात का बोधन करता 

है कि उसने खोकार कर लिया वा मान लिया कि राम में शूरता का दिव्य 
( बिशेर ) गुण है। ै | 

७२ ७ म अ अ जव सबसे पहिले तजुवं के तोर पर गुरुकुल गुजरान घाला में 

ब्रह्मचारियों के वस्क* खुला था तो ब्रह्मदाप्यों को श्‍वेतयस्ज धाप्य करने के लिये 

केसे र्ग के हों * दिये जाते थे । जब महात्मा नारायण कृष्ण जी तथा श्रीयुत- 


» + बाबू रलाशमजी ने चइ »जुभव रिः चार 
कळक कटी ककी तान चइ ३ या कि ब्रह्मचारी कपड़े 


शीघू मैले कर देते हैं तब पीला रंग उनके कपड़ौ को र'गने के लिये तजवीज़ किया 
गया। फिर यदी पीला रग सब शुरुकुलो में प्रचार पागया। कई सज्जनो ने इख विषय 
पर प्रश्‍न भेज कर हमारा ध्यान दिलाया है । उनके प्रश्‍नां के उच्तर में पुराने ग्रन्थो में जो 
लेख मिलता है बही हम पाठकों के सन्सुख रखते हैं। यद भी दर्शा देना उचित 
होगां कि पुरानो खंस्कारविथि में ऋषि दयानन्द जी ने भी यद्दी ग्रह्मसूज 
उद्धृत किये थे । (RN ; ट 
यदि वासांसि वसीरनूक्तानि यसीरन्‌, काषायं बाह्मणो मोजिष्ठ 
चत्रियो हारिव्र' वेश्यः ॥ प्रथम अध्याय कंडिका १६ । सूत्र &। आरवला- 

थंनीयग्रह्मसूज ॥ ` § 

 जर्थः--योदि बस्म पदनावे तो लाल रंग व.ले हो अथात्‌ गेरुवे रंग घाले आहण 
पदाधिकारी वालक के ओर मजोठ रंग वाले कषत्रिय पदाधिकारी बालक के और हल्दी . 
के रंग वले वैश्य पदाधिकारी वालक के हो। . : णि कि 
लाहौर के पदार्थविज्ञान शास्त्री मदात्मा पणिडित गुरुदत्त जी एम० ए० ने इस बात 

को अनुभव किया था कि गेरू का रंग शरोर को खाल को शांत करता है। आयुर्वेद में 
७ रक्तगुद्ध के लिये गेरू का प्रयोग होने से यह सिंद्ध होता है. कि गेरू मिट्टी में भगवान्‌ ने 
. अद्भुत. गुण रच्खे हैं। मजीठ न केवल प्रसिद्ध औषधि है किन्तु कपड़े रंगने के लिये 
` इसका बड़ा भारी उपयोग किया जाता है । मजीठ रंग का वस्त्र कोई चमरोग उत्पन्न 
होने नहीं देता । पंजाब में मजीठ का रंगा कपड़ा सालु कहलाता है और विवाह आदि 
में पवित्र समझ कर उपयोग में लाया ज.ता है । गेरू की तरह यह भी जल्द' मेला नहीं 
होता । मुसलमःनो तथा मरहटा राज्य में मजीठ से सरकारी जाजम, तकिया, गोद्ड़ा, 
कागाज़ बांधने के यास्ते आदि'साने/का रिवाज: रहा'दै'और््ब्तक भी प्रायः सरकारी: 


% संस्का रचन्द्रिका & री 


बस्तुप' इसी रंग में रंगने को प्रथा जारी है जिससे मालूम होता है बि 5 

क के क्षत्रियवणे ने 

तान के लोल क भर सूत्र के अनुला[र खूब अपनाया है, राउपाधिकाए दिखाने के 
लये प्रायः नक सदेव लाल रंग हउ ज्य IA 

ही योधन करेगा । ही उपयुक्त होता है। £:दिरा इस्डिया को लाल रंग 


इष्दी भी अद्भुत गुण रखने घाली वस्तु है, चोट लगने पर खून के दौरे को गति 
देने के लिये ही केवल नहीं किन्तु इसके रंगे.हुए कपड़े में चिऊटी नी तो और त्वचा 
के मेल को हरण करन को भी. इसमें शक्ति है इसी सिये उबरने में यव के चणे के 
साथ हटी मिलाई जाती है। आजकल लोग इरी जैसी पवित्र और लाभदायक बस्तु से 
बर्न न रंग कर अमनो के डस पोले रंगते वस्त्र रंगते हैं जो रग त्वचा के रोगों को बढ़ाने 
घाला सिद्ध दो. जाता है 1 हर्दो में वस्त्र रंगते समय यदि कुछ फिटकरी का पानी डाला 
जाय तो उसकी झुल्द्रता बहुत पढ़ जातो है। 


उक्त आश्वलायन ग्रह्मसृत्र पर गाग्य नारायणी वृत्ति है उसका गौतम मुनि.का यह 
मत यह दर्शाया है किः-- 


वासांसि ज्ञौमचीरकुतपा! सवषां कापासं वाऽविकृतमित्यादिं ॥ 
इसका भावार्थ यह है कि ब्रह्मचारी फभो रेशमो वस्त्र न पहिने, क्योकि रेशमी. 
बस्त्र पदिनने वाले तपस्वी नहों रदते। 
| इति .वेदारम्भसंस्कारब्याख्या ॥ 


EEE 
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समत्वतैवसस्कार 
कथ समावर्तैनसंस्कारविथिः । 


जव विद्या, हस्तक्रिया ब्रह्मचर्ये घत पूरा होचे तभी गु दाम की इच्छा स्त्री और 
पुरुष करे' । विवाइ के स्थान दो हैं एक आचाये का घर, दूसरा अपना घर। दोनों 
ठिकानों में से किसो एक ठिकाने आगे विवाह में लिखे प्रमाणे सव विधि करे। इस 
संस्कार का विधि पूरा क (के पश्चात्‌ विवाह करे । | | 

विधिः--जो शुभ दिन समावर्तन का नियत करे उस दिन आचार्ये के घर में यर- 


_ कुराड आदि बना के साकल्य और ख मत्री संस्कःर-दिन से पूर्व दिन मे जोड़ रक्‍खे और 
स्थाखीपाक बनाके घुतादि और पात्रादि यश्शाला में वेदी के समीप रक्खे। पुनः यथा- 


शिधि चारों रिश(ओं में आसन बिछा बैठ ईश्वरोपासनां, खस्तिवःचन, शान्तिकरण कर 

और जितने वहां पुष आये हो वे भी पकाग्रचित्त होके ईश्वर-ध्यान में मग्न होच तत्प-' 
श्चात्‌ शरग्न्याधान समिदाधान करके वेदौ के चारो ओर उदक-सेवन करके आखन पर 

पूर्वाभिमुख आचाय षैउके आधारवाज्यभःगाइति चार ओर ब्याहृति.आइुति चार और 

सामात्यप्रकरणोक्त अष्टाउयाहुति आठ और खिष्टछत्‌ .आइति : एक प्राज़ापत्याइति एक, 

ये सब मिल के अठांरह आज्याइुति देनो | त.पश्चात्‌ ब्रह्मचारी ( ओ अग्ने खुभ्रवा० ) 

इस मन्त्र से कुराड में तोन समिधा होम कर ( ओ तनूपा०') इत्यादि सात मंत्रों से दक्षिण, 
हस्ता्जलि आगो पर थोड़ी सी तपा डस जल से सु'च्रस्पश और तत्पश्चान्‌ (ओ वाड्म०) 

इससे उक्त प्रमाणे अंगस्पशे कर पुनः छुगन्धादि औवधयुक्त जल से भरे हुए # आठ 

घड़े वेदी के उत्तर भाग में, जो पूत्र से रक्खे हण हो, उनमे से। 


आं ये अप्खन्तरग्नयः प्रविष्टा गोह्मऽउपगोत्यो मयूषो मनो- 
हास्खलो विरजस्तनूदूषरि न्ट्रियहातान्‌ विजहामि यो रोचनस्तमिह शह 


णामि॥ साम० मं० ब्रा प्रर १। खं० ७। मं०.१ । तथा पार गु० सूर 
का० २ क० ६ | रू० १०॥ 
अर्थ:--( योह्मः ) जो ढका हुआ हो ( उपगोह्यः ) जो शरीर का तपाने वाला हो 
(मयूषः) जो नाशक हो ( मने(दा ) जो मन के उत्साह का अङ्ग करने वाल्या हे! (अस्खलः) 
अजीणे करने बाळा ( विरुजः ) विविध प्रकार से पीड़ा पहुंचाने वाला (तनूदृघुः) शरीर 
के दूषित करने वाला अर्थात्‌ बिगाड़ने वाला ( इन्द्रियहा ) इन्द्रिय का नाशक ये आठ 


प्रकार के अग्नि हैं, जो कि ( अपछु, अन्तः ) जलो में घा क्रियाओं में भीतर ( प्रविष्टाः ) 


घुसे हुए हैं. ( तान्‌) उन संब अग्नियों को ( जिजहामि ) छोडता हुँ ( इद ) यहां ( यः, 
रोचनः ) जो पवित्न मकूलकारक है ( तम्‌) उसी अग्नि के (ग्रह्मामि) द करता हूं । 
इस मन्त्र फो पढ़, एक घड़े को ग्रहण करके उस घड़े में से जल लेके-- 


# सूल भाषो समरत विधि पारस्कर भय सुपर क असार हे । 


ग संस्कारचर्ट्रिका शे ३०8 
| ओं तेन माममियिळ्चाजि शिये यासे 
पार० छ० का० २। कः ६। खूजझ ११ ॥ 


अर्थः -( श्रिये) शोभावृद्धि के लिये ( यः च 
प्रचार के लिए ( ब्रह्मवचंसाय ) वैदिक 4 et के 1: ( बरह्मणे ) चेक 


' ब्रह्मण त्रह्मवचसाय ॥ 


इस मन्त्र को बोल के स्नान करना करि शप्खन्तर 
मन्त्र को बोल के दूसरे घड़े को ले उसमें से A {र तव), 
९७ पेन अियमक्ुणुतां येनावमृशाता सुरान्‌ । येनोचावभ्यषिङ्चतां 
यङ तद्‌श्वना यशः ॥ पार० शृ० सू. कांश २। क०६। से १२। तथा 
४ प गा टे रट जा ON २४४ 
सा० म० ञ्रा० प्र० १ । खं० ७.। सं० ५॥ | 
अर्थः हे ( अश्विना ) विद्वानों के घेद्यो! चीर: फाड़: दवाई देने र 
प्र कार के वद्यो ! ( येन) जिल आओषधिमिधित जल के प्रभाव से ता २ 
विद्वानों के प्रति, आपने ( रियम्‌ ) शोभा को ( अकृणुताम्‌ ) किया है और ( येन) झिस 
ओपधिमिश्रित जल 'से ( अब, रुशवाम्‌ ) देवताओं को सुख पहुंचाया है। ( येत ) जिस 
ओषधिमिशित जल से (अक्षौ) नेको को-न्च जैसे कोमलांगों को भी ( अभि, श्रबिचतम्‌) 
आडे झिया है उसके प्रभाव से-( बाम्‌ ) तुम दनां का ( यत्‌) जो ( यशः ) यश है (तत्‌ ) 
वडी यश, इश्वर करे कि सु प्रास हा ॥. | द 
इस मन्त्र फो बोल के स्नान करना तत्पश्वांत्‌ पूर्ववत्‌ ऊपर के (आ ये अप्स्वस्तर०) 
इसरो मन्त्र का पाठ थाल कें बेदी के उत्तर में रकखे घड़ा में से तोन धड़ों को लें के उपन- 
यन-प्रकरणोक्त ( आपो दिष्ठा० ) इन तीन मन्त्रां को बोल के उन घड़ा के जल से स्नान 
करना. तत्पश्चात्‌ आउ घड़ों में से रहे हुए तोन:घड़ां को ले के ( ओ आपो दि० ) इन्हीं 
तीन मभ्त्रो को. # मन में बोल के स्न.न करे, पुन - ०. . `` ` 
ओम्‌ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमर्थश्रथाय । अथा 


<+ 
ol 


` इस मन्त्र को बोल प 
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_ का०.२। क०.६। सूत्र १६॥ 


\ 


४१० क्रे समावर्तनसंस्कारः # 

है  ओश्म उद्यन्‌ भ्राजिभृष्णुरिन्द्रो मरुझ्टिरस्थात्‌ प्रातर्याचभि-स्थाइः 
शसनिरसि दशसनि मा कुवीविदन्‌ मा गमय ॥ १ ॥ पार० का० २ t 
क्षे. द 

`` “ अर्थ--दे परमात्मन्‌! आप (उद्यन्‌) अपनी विचित्र लीला दा" सर्वत्र प्रकाश" 


न होते इप ( आजिमुष्णः ) सूय्ये सदश अपने प्रकाश से सव प्रकाशकों को दबाने बाले 


हो और ( इन्द्रः ) समस्त ऐश्वयों के निघान हो अतः ( मरुद्भिः ) देबताओ से खेवित 
होकर ( अस्थात्‌) स्थित हो ( प्रातः ) प्रातः काल ( यांवभिः ) गमनशील ऋषि उपदे- 
शको से उपासित हुए ( अस्थात्‌ ) स्थित हो। हे भगवन्‌! आप ( दशसनिः, असि ) दश 


दिशाओं में सेवा के योग्य हो ( मा ) मुझे भी ( दशखनिम्‌, कुरु ) सब ओर लोगो का ` 
सेवनीय बनाओ ( आ, विदन्‌ ) शुम अशुभ कर्मों के जानने वाले आप ( मा ' सुर अपने 


`` दर्शन की ज्ञान द्वारा ( गमय )'प्रासि कराओ॥ १॥ 


ओम्‌ उद्यन्‌ आजिमुष्णरिन्द्र मङ्भिरस्थादिवा य वभिरस्थाच्छ- 


_ तसनिरसि शतसनिं मा कुर्वाविदन्‌ मा गमय ॥ २ ॥ पार" 


का २। के० दे 
. अथी--इस मन्त्र में केवल “दिवा” आदि चार शब्द विशेष हैं उनके अर्थ--(दिवा) 


` 'दिन में (खायम्‌ ) सायङ्काल ( शतसनिम्‌ ) सैकड़ों पदार्थों से सेवनीय ( खहदस्नंसनिम्‌ ) 
इज़ारों पदार्थों से सेवनीय । शोष. पूर्ववत्‌ जान लेना चादिये ॥२॥ 


ओम्‌ उद्यन आजिभृष्णुरिन्द्रो मरुद्धिरस्थात्‌ सायं यांवभिरस्थात्‌ 
सहस्रसनिरसि सहस्रसनिं मा कुर्वाविद्न्‌ मा गमय ॥ ३॥ पार० २० खूर 


....... अथे-पू्वेवत्‌ समक लेना चाहिये ॥३॥ 
इन मन्त्रो से परमात्मा का उपस्थान स्तुति करके तत्पश्वात्‌ ददी वा तिल प्रशन 
करके जरा, लोम और नख वपन अर्थात्‌ छेदन कराकेः- 


: ` ` झोश्म्‌ अन्नाद्याय व्यूहृध्वछ सोमो राजोऽयमागमत्‌। स मे सुखं 


प्रमाइयते यशसा च भगेन 'च ॥ पार० श० का० २। क० ६। सूत्र १७७ 


` _. अर्थः खज्जनो ! ( अन्नादाय ) अन्न के खाने के लिये ( व्यूदष्चम्‌ ) दांत आदि 
का. शोधन करके निर्मल बनो । ( अयम , राजा, सोमः) 'यह खच्छ जल इसी शुद्धि के 


... लिए: आ, अगमत्‌ ) मेरे सम्मुख लाया गया है। ( सः) बह स्वच्छ' जल दन्तधावन के 


बांद्‌.( मे, सुखम्‌.) मेरे सुख को.( प्रमाक्ष्यंते ) शुद्धि करेगा ( च ) और ( यशखा ) अच्छी ` 


कोति से;(.च.); और ( भगेन ) सौभाग्य से युक्त.करेगा अर्थात्‌. दन्तादि की शुदि होने से 

सौन्द्यं प्रदान करेगा और स्वच्छतां देकर कीर्ति बढ़वेगा। ` | 
इस मन्त्र को बोल के ब्रह्मचारी उदुम्बरका लकड़ी से दन्तधावन करे | तत्पश्चात्‌ 

घुगस्धि द्रव्य शरीर परर लगा का. यक जत से, स्ताजकर जारीर को पोछ अधोवर अर्थात, 


$ संस्कारचन्दरिका + 9११. 
घोती च पीतांबर धारण करके सुगन्ध युक्त चन्दनादि का अनुलेपन करे तत्पश्चात्‌ 
नासिका, चच्तु ओर कान के छिद्रां काः -- i 


क रि ६.4 ° 
यां प्राणापानौ से तप चक्षुम तपय ओत्रं मे तपय ॥ पार० य° 
सू० का० २। क०६ । सू ० १८॥ 


अर्थेः-हे देच ! ( मे ) मेरे ( प्राणापानौ ) प्राण और 
कणे । और ( मे ) मेरे ( चक्षुः) गे को ( तप व eo गा 
को ( तपय / तूत करो । कक | : 
इस 'सन्त्र से स्पशे करके दाथ में जल ले, .अपसब्य ओर दक्षिणमुख दोक 4 प - 
झं पितरः शुन्घध्वम्‌ ॥ यज्ञ अ० १३। मं० ३६ पार० गु० सूळ 
का० २। क० दे | सू०.१९॥ राड ० 


अर्थः हे ( पितरः ) पितृतुल्य पूजनीय पुरुषो ] ( शुन्धध्वम्‌ ) मेरे दिए जल आदि 
वस्तु से मनः प्रसन्नतारूप शुद्धि को प्राप्त हजिये॥ ` 


इल मन्त्र से जल भूमि पर छोड़ के सब्य होके:-- 


ओं सुचक्षा अहमचीभ्यां भूयास% सुवचा सुखेन । सुशत्‌ कणा- 
भ्यां भूया सम्‌ ॥ पार० गु० सू० का० २(क०६। सूर १६॥ . 
अर्थः-हे देव ! ( अहम ) मे ( अक्षीभ्याम्‌ ) नेत्रो से ( सुचच्षाः ) अच्छे प्रकार. 
देखने वाला ( भूयासम्‌) आपको कृपा से होऊ ( सुखेन, सुवर्चाः ) ओर सुख से उत्कृष्ट 
तेज घारण करने वाला होऊ ( कणांभ्याम्‌) दोनों कानो से ( सुभुत्‌) अच्छा छुनते 
बाला होऊ । 
इस मन्त्र का जप करके 
आं परिधास्ये यशोघास्ये दीघोयुत्वाय जरदष्टिरस्मि ।.शतं च 
` जीवामि शरदः पुरूची रापस्पोषमभिसंव्ययिष्ये॥ पार० गु० सू० काः 
* | क० ६ । सूत्र २० ॥ FS प 
DS भं तेचे नी 
५ घे „ इस मन्त्र से नोचे का शुद्ध वसर ( घोतो ) आदि धारण कर 
चाहिये भो चा इस अगले मन्त्र से उत्तरीय वर ( ऊपर का चद. अर्रे) दार 
- 32 चाहियें । यह पार० ग्र॒ु० सूत्रकार मत ६ । धर 
करना हि सज्जनो ! ( परिधास्ये ) अपने शरीर को आर के लिये आर 
„ ( यशोघास्ये ) प्रतिष्ठा के लिये और ( दोर्घायुस्वाय ) दौधजीबन रजि, वै. वी योयम्‌) 
की पुष्टि करने वाले सुत्र वस्नो को (अभि, संब ) _समाइ तः 
शगीररूप धन की पुष्टि करने तः ) बहुत पुत्र धनादि से संयुक्त होकर 
> प्रकार धारण किया करूंगा, क्योकि ( पुरुचाः ) “> ता रुप चसे 
आजे अकार प बाब्या ओवर को एम रखता है। सवर झपा फेरे क 
टू $) जीवामि ) सौ बं पर्यन्त जीवनलाभ कुरू! ! 
वो. हमत नदर अतिभेष्ठ षस धारण करके।-- 
इस म-त्रु से खुन्दर टे 
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- -' ओं यशसा मा द्यावाएथियी यशसेन्द्राहर्पंती 1 यशो सगश्च 
माऽविन्दृद्यशो मा प्रतिपद्यताम्‌ ॥ पार० गू सू: का० * | क० ६ । 
अर्थ:--दे खञ्जनो | { या गापृथिवी ) अन्तरिक्षं ओर पिवी लोक (मा) मुझे 
( यशसा ) यश के साथ ही मिलें । ( इन्द.दृउसूःता ) घनो आर विद्वान्‌ मुझे (यशसा ) 
कोतिं के साथ ही प्राप्त हो. (च) आर ( मा ) सुभे ( भगः ) भजमोय इश्वर ( यशः ) 
यश का (.अविन्दत्‌ ) छाभ करावे और आप लाग अ शीबांद दं कि ( मा ) सुभे \यशः ) 
यशु-प्रतिष्ठा ( प्रति, पद्यताम्‌ ) प्राप्त हो । 
इस मन्त्र से उत्तम डपव्जधारण करकेः- 
छो या आइरजमद्रिनः अ्रद्धाये भेधाये कामायेन्द्रियाथ । ता अहं 
-बेतिगृह णामि यशसा च अगेन च ॥ पार० गु: सू° का०२ । क० ६ । 
स्‌० २३ ॥ 
अर्थः-( जमदग्निः ) अग्निहो-स्थानो की रक्ता कःने वाले ( थ. ) जिन णुष्पौ 
को ( अद्धाये ) धर्मात्माओ में आदर बढ़ाने के लिये औए ( भेदाय ) धारण शक्ति के लिये 
( कामाय) इः्छपूतिं के लिये ओए ( इन्द्रियाय ) इन्द्रियो को प्रसन्नता के लिये ( आइ- 
रत्‌ ) ग्रहण किया है ( ताः) वैसे ही पुष्पा को ( यशसा ) यश के साथ (च) और 
( भगेन ) पेशवरयं के साथ ( आहम्‌ ) में ( प्रतिगृद णामि ) स्वीकार करता हूँ । ( एफ “च, 
शब्द वाक्यालङ्कार में है ) ट | 
|» इस मन्त्र से सुगन्धित पुष्प की माला लेकेः- ई 
झं यव्यशो$प्सरसाभिन्द्रर्चकार विपुल॑ पृथ्‌ । तेन संग्रथिताः 
सुभनस याबध्नामि यद्यो मयि॥ पार० गु० सू का० ९। क० ६ । 
सू>१४॥ ` 


अर्थ:-ऐश्वर्यसम्पन्न राजा ने ( अप्सरसाम्‌) अप्छु-कर्सज्ु सरिन्त ब्याप्नुवन्ती- 

- त्यप्तरसः कार्य कुशलाः--कर्मचारिणस्तेषम्‌ ; क्रियादक्ष कर्मचारियों के बीच में ( यदु; 
विपुलं, एथु, यशः ) जिल अत्यन्त विशाल यंश को, उनमे परिताषार्थ फूलमाला और 
अर धनादि देकर ( चकार ) किया हे, में भी महाकडिन प्रह्मचर्यव्त को पूरा करके 

. (तेन ) वैते ही यज्ञ के साथ ( संग्रथिताः, सुमनसः ) गू'थी इस म.ला को (आ) बश्नामि) 
अरने २ में या गले में बांधता ई। इश्वर करे फि ( मयि ) मुझ में ( यशः ) यश हो । 

. इख मन्त्र से धारण करनी । पुनः शिरोवरेष्टम अर्थात्‌ पगड़ी डुपद्धा बा रोपी आदि 

. अथवा मुकुट हाथ में लेके उपनयन-ग्रकरशोक्त “ युदा सुवासा० , इस मन्त्र से धारण 

. करे। उसके पश्यात्‌ अलङ्क र लेकेः-- 


ओम्‌ ्रलङ्करणमसि भूयोऽलङ्करशं भयाल्‌ ॥ पार ० गु० सू० काऽ 
*े ।क० ६। स उ सका 
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चपः -हे अलर ! तू ( अलडूरणम्‌) शोभा देने रि र्‌ 
[ , लङ्क! देने बाला ( असि ) है, ईश्‍वर करे 
कि सेरे पास ( भूयः) फिर भ। ( अलङ्गपणम्‌ ) रत्नादि अलङ्कार ( स हो , 
इस मन्त्र से धारण करे और-.. ग 
ञे i घ्र न ~ 6 ~ “= 
अं वृत्रस्यासि केनानकश्चचुदो असि चक्त मे देहि ॥ पार० गृ० 
< 


w 


सू०का०२। क० दे। सू, २७1 यज० अ० ४ | सं ३॥ 
अर्थः --हे परमात्मन्‌; आप ( वृञस्य ) नेत्रो को आनन्द देने वाले मेघ के ( कनी 
नका) मकार उत्पादक । स ) हो। और (चरन) नेत को देन वाले ( असल) 
द्दो। पे साधनां का काम में लाऊ कि आय (मे, मेरे लिये ( चक्षः देखने के 
बा शक्ति के ( देहि) दी-.ये। (जज रेप कलात 
इस मन्त्र से आंख में अञ्जन करना तत्वश्चात्‌ः - 
ञं रो चिष्णुर सि ॥ पा० गू० स० का० २। क० ६९। स० २८॥ 
के शि दर 
अर्थः--हे दश ! तू ( रोचिष्णुः ) सुखादि का प्रकश करने वादा .( असि) है, 
इस सन्त्र से दपण सें सुख का अवलोकन करे । तत्पश्चात्‌ः-- न 
ओं वृहस्पततेश्‍छृदिरसि पाप्मनो मामन्तधेहि तेजसो. यशसोमाऽन्त्धे हि ॥ 
` पार० गू० सू का? २। ऋ० 8 । सू? १६ ॥ ॐ 
अर्थे --हे त! तू ( बृहस्पतेः ) बड़े राजा आदि का ( ददिः, अलि ) आछुद्दूक- - 
ढकने वाला है । (माम्‌) मुझे ( पाप्मनः ) धर्म दिरुद्ध, शरीर को क्लेश देने रूप पाप से 
( अन्तः, चेदि ) व्यवहित करो-हृटाबो, परन्तु ( तेजसः ) पुरुशाथ-पराक्रम से और 
तज्जन्य ( यशलः ) यश-क तिं से ( मा ) ( मत अन्त्धेहि ) हटाओ । ` 
इस मन्त्र से छत्र धारण करे पुनः-- | 
अं प्रतिष्ठो स्थो विश्वतो मा पातम्‌ ॥ पार० ग्र सू० का० २ 
क० ६। स० ३ ॥ | 
आर्थ:--हे उपानदौ! तुम (प्रतिष्ठे, स्थः) कांटे आदि से बचा कर पेर 
कौ ठोक स्थिति करने घाले हो ( विश्‍वतः) सव ओर से (मा) मेरी ( पातम्‌) 
रक्ता करो ॥ ० , 
इस मन्त्र से जूता जोड़ा धारण करे | तत्पश्चात्‌ः- | 
आं विश्वाभ्यो मा नाष्ट्राभ्यस्परि पाहि सवतः॥ . पार ग्र सूर 
का० २ | क० ६। सू० ३१ । री च स 
छर्थः-हे दड! ( विश्‍वाभ्यः, नाष्ट्राभ्यः) सब राक्षस अथात्‌ दुष्टादिको से 
` ( सर्वेतः ) सब अपस्थाओं में (मा ) मेरी ( परि, पाहि ) रक्षा कर॥ ` 
.. इस मन्त्र से बांस आदि की एक सुन्दर लकड़ी हाथ में धारण करनी। तत्पश्चात्‌ 


€ 


बहाद? के माता पिताआदिजब,अयत्रापेकल्न-से कप्तता पुत, प्ररको,. आवे उसको बरडे 
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मान, प्रतिष्ठा, उत्त्संव, उत्साह से अपने घर पर ले आवे, धर पर लाके उसके पिता, 
` माता, सम्बन्धी, बन्धु आदि ब्रह्मचा १ का सत्कार करे । पुनः उस संस्कार में आये हुये 

आचाय आदि को उत्तम अन्नणानादि से सत्कार पूर्वक भोजन कराके और वह 

ब्रह्मचारी और उसके माता पितारि आचाय को उत्तम आसन पर बैठा पूवोक्त प्रक.र 
` 'अधुपर्कं कर सुन्दर पुष्पमाला, वस्त्र, गोदान, धन अःदि की दक्षिणा यथाशक्ति दे के 
सबके सामने आचारं के जो उत्तम गुण दद उनकी प्रशंसा करे ओर विद्यादान को 
.इन्तक्षता सबको सुनावे ॥ 
इति समावतंजसंस्का रविधिः 


नटखट 


समावतनसेस्कार 


( प्रमाएभाग ) 
न - सम्रावतन-संस्का ए उसको कहते हैं कि जो ब्रह्मचय ब्रत, 
. अब भभाएम | साज्ञोपाङ्ग वेदविद्या, उत्तम शिक्षा आर पदार्थनिज्ञान का 
_पूरणरीति से प्राप्त होके विवाह विधान पूर्वक शुम को अहण करने के लिये विद्यालय 
छोड़ के घर की ओर आंना इसमें प्रमार्‌ £-- 
वेदसमासि' वाचयीत | आश्व० ग्रू० खू० अ० १। क० २९ [खूळ १६॥ . 
'कल्याणः सह सम्प्रयोगः ॥ आश्व० श० खू० अ० १ | क० २३ खू० २०॥ 
.स्नातकायोपस्थिलाय । राज्ञे च। आचार्थश्वशुरपितृव्यमातुलानां 
` च । दधनि मध्वानीय । सर्पिवी मध्वलाभे । विष्टरः पाथ्यमघ्येमाचमनीयं 
_ सधुपकः ॥ आंश्व० ग्रू० सखू अ० १! क० २४ । खू० २-७ ॥ 
यह आश्वलायन गृह्यसूत्र तथा पारस्करगृहासूचः-- ` 


| वेद ४ समाप्य स्नायाद्‌ ॥ १ ॥ ब्रह्मचये व ऽष्टचत्त्वारि४ श- 
a कम्‌ ॥ ९॥ पार० का २। क० ६। सू० १-२ ॥ 


अथः स्नातका भवन्ति । विद्यास्नातको ब्रतस्नातको विद्याब्रतस्ना- 

. तकश्चेति ॥ पार० ग्र खू का २ । क० ४॥ खू० ३२-३५ ॥ 
अर्थः जब वेदों को समाति हो तब-समाधर्तनसंस्कार करे | लदा पुरयात्मा पुरुषा 
के सब व्यवहारो में साझा रक्खे ५ राजा, आचाय, श्वशुर, चाचा और मामा र आदि का 
. अपूर्वांगमन जब-हो ओर स्नातक अर्थात्‌ जब विद्या और अझचर्थ पूर्ण करके ब्रह्मचारी 
“घर.को आवे तब प्रथम ( पाद्यम्‌) पग घोने का जल ( अध्यंम्‌) सुख-प्रक्तालन के लिये 
. जल और आचमन के लिये जल देके शभाखन पर बैठा दूह में मथु अथवा सहत न 
"मिले तो घो मिल्ए के पकने भातो 5, झो, मधप्रकरे,द्ेना दोता है ओर विद्या 


क्र सस्कारचन्दिका # ४१ू . 


रंनातंक, ब्रतस्नातक तथा विद्या घ्रतस्नातफ, ये तीन # प्रकार के रनातक हे ते. हे. इस 
कारण सेदसमासि और ७८ वर्ष का ब्रह्चये सम. करके अझचारी विद्यावत * 
स्नान करे । र 

तानि कह्पुन्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपोऽतिष्टत्तप्यमानः,ससुद्र। 
सर स्नातो यञ्च पिङ्गज्ञः पृथिव्याँ बहु रोचते ॥ अथव० का० ११ । प्रपा० 
२४ । च० १६। मं० २६॥ 


अर्थः + जो ब्रह्मचारी समुद्र के समान गम्भीर बड़े उत्तम बत ब्रह्मच में 
निवास कर मद्दातप को करता. हुआ, वेदपठन, घीयनिग्रइ, आचार्य के प्रियाचरणादि ` 
कमो का पूरा कर पश्चात्‌ स्नानविथि करके पूर्ण विद्याओं को घ.ता, सुन्दर वर्ण युक्त 


होके पृथवो में अनेक शुभ गुण कर्म और स्त्रभाव से प्रकाशमान होता हे बद्दी धन्यवाद 
के याम्य है॥ ४ 


समावतेनसंस्कार सम्बन्धी व्याख्या 


“समावत्त॑नसंस्कार उसे कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य ब्रत, सांगोपांग बेर विद्या, 
उत्तम शिक्षा और पदार्थविज्ञान को पूर्ण रोति से प्राप्त होकर विवाद विध्शन .पूर्वक गरदा 
श्रम को ग्रहण करने के लिये विद्यालय छोड़कर घ£ को ओर आना, इसके बाद - | 


संस्कार विधि में लिखा है कि जब वेदों की समालि हो तब समावर्तनसंस्कार 
करे। यइ आश्वलायन गृह्य सूत्र का अभिप्राय है, इससे पाया. जाता है कि एक समय 
पसा उत्तम था कि वेदा की समासि पर लोग समघतेन संस्कार करते थे। फिर लिखा 
है कि सदा पुण्यात्मा पुरुषा के साथ सब व्यवहारो में साझा रवखे। इसका अभिप्राय 
यह है कि ग्रृहस्थाश्रम में प्रवेश करने पर बड़ी सावधोनी से काम करे। जो पुरायात्मा 
पुरुष हैं उनके ही साथ अथवा उनकी सम्मति द्वाण ब्यबहार करे जिससे उसे घन आदि 
की पाति और सिद्धि होती रहै, और अपस्वार्थी तथा दस्मो पुरुषो से बचा रहे। 
आजकल देखने में आता है कि युवा पुरुष अनुभव पूरा न रखने के कारण प्रायः उन 
आदमियां की खंगत मे फँस जाते हैं जो कि पुण्यात्मा नहीं होते और अपनी हानि कर 
बैठते हैं यूरोप के बड़े बड़े विद्वान, मिलकर काम करने की स्तुति करते इप नहीं थकते, 
. परन्तु कितनी कम्पनीय ( वारिज्यगोष्ठी ), किंतने कारखाने, कितनी दुकाने क्या इस 
लिये आये दिन नहीं टूटतीं कि मिलकर काम करने घाले पुण्यात्मा नदीं होते । परस्पर 
भीति और सत्य व्यवहार से ही मजुष्य मिलकर काम. कर सकते हैं. और. जो सद्गुणो 
से युक्त हैं उनके साथ हो मिलकर काम करने से वद पुरुष जो गृहस्थाश्रम मे मि 
करना करणा चांदवा है, लपता गत बरस यन सफलता प्रात कर. सकता है । राड ए काबटू से पश्चिमी महोदय 


द प्रत को विद्यां कोन समाप्त करके स्नान 
वह विद्यारनातक, जो ब्रह्मचयन्रत का समाप्त तथा विद्या को रें रू 


करता है बह अतस्नातक और जो बिद्या तथा ब्रह्मच दोनों को ससापत करके स्नान करता 
हे बह. विद्यात्रतस्नातक कदाता. दै। Oo से 


र ' A ह ITN ट ऱ्ह ६5 
+ ऐसी जगह अर्थ शब्द से तात्पयाथे जानना चाहिये । 
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& जो केवल विद्या की समाप्त तया न्रह्मचयंत्रत को समाप्त न करके स्नान करता है. 
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ने अपनो छ रनो पुम्तको में युवा पुरुरो का बहुत खो उपयोगी शित्ताय दो हैं ओर उन्हीं 
«शिक्षाओं का काम यदद खू भो दे रदा है। ज! लोग यह कडा करते हे कि पु पने' ऋषि 
केवल यागाभ्यास के ही धनो थे किन्तु मिलकर काम करने का मदामन्ल नहों ज नते थे, 
घे ज़रः इस सूत्र को ध्यान से पढ़े जिसमे स्पष्ट शब्दो में ' लह सम्प्रयोगः, लिखकर मिल 
कर काम करने का पूर्ण महत्व दशाया है । 
अगले सूत्रों मे यद वतलाया गया है कि मधुपर्क से इनका सस्कार करना चाहिये 
अर्थात्‌ रुतातक, राजा, आचाय, चचा और मामा का । पहिले घैउने का कोई वस्तु 
आसन, चौकी या कुर्सी आ.दि देना चादिये। इसके पश्चात्‌ “पाद्यम्‌? अर्थात्‌-पग घोने 
के लिये जल । 5 + कह EE | 
अकत भारतवर्ष में यह रोति है कि विघाइ आदि के अवसर पर माननीय 
पुरुरं के पगःबरात आरि में घोये जाते हैं। इलके तीन प्रयोजन . हैं (१) यह मानसूचक 
है अयात्‌ जब एक पुरुप दुसरे के पग धोने या घुलाने को तै-1 है तो इसका भाव यह : 
है कि यह उसे पूण प्रेम करता है । जब हम दूसरे मजुष्य के पग धोने वा दवाने को 
तैयार हैं तो इसका अभिप्राय यह है शि इमःर। इनमे अत्यन्त घेम है और बन्धुबत इम 
उसकी सेवा करने को तैयार हैं, और सेवा का भाव निर तन्देह पेम और हित का सू बक 
हे । (-) पणः धोने से, जेसप कि आयुवेद के ग्रन्था से सिद होता है #, “आंखों कः गरमो 
दूर होकर शान्ति प्रात होतो है, । यह अदुभव से भो जाना गया है कि जव आंखें 
घबड़ा रही हो बा लाल सो हो ता पग धाने से ही शान्त हा जातो हैं । (३) मुसाफिरी से 
जब कोई पुरुप थक झर आवे तो उसको थकान उतरने के लिए पांव का घोना पक उपाय 
है । यह बात भी अनुभव तिद्ध है। ग 
“अध्यन, अर्थात्‌ सुख घाने के लिये जल देना । मुख धेने से धूल आदि ही दूर 
नहीं ह'जातो, किन्तु शि: को थ कावर भी दूर दोकर मजुष्य आलस्य रहित होजाता है 
शोर तन्द्रो वा निद्रा नहीं आंती । माथा भी ठणडा हो जाता है । क. 
“आचमनोयम्‌,, आचमन करने से गले के कफ आदि की निवृत्ति होती है जिससे 
प्राण क्रिया भलो प्रकार रहता है। . ' 
मधुपक के पान करने से वात, पित्त औए कफ जहां इन दोनों को शांति होती 
है वहां दल को भो बुद्धि होतो है । ददी पित्त को शांत करता है। मंध्‌ कफ का. 
झोर घो बात छो । घुराने समय में घ्नातक का राज्ञा के बरांबर आद्र दिया जाता था,. 
यही कारण था कि उस समय लोग ब्ह्मंत्रय बत धारण कर पूर्ण विद्वान्‌ हाते थे। . 
पारस्कर शुह्यसत्र ने प कि स्नातक 'तोन प्रकार के होते हैं। एक विद्या- 
स्नातक ओर दूसरे त्रतस्नातक और तोलरे विद्या्रतस्नातक । जो केवल विद्या को 
समाप्त तथा ब्रह्मचये का न समांप करके र्न.न करंत: है 'बइ विंयां स्नातंक है । जो 
ब्रह्मचय बत को समात तथा विद्या. क: न समाप्त करके स्तान करता है बह. ब्रत स्नातक 
है जो विद्या तथा <ह्ाम वय बत दोना को समाप्त करके स्नान करता है वह विद्या बत 
स्नातक कहलाता है। . १% र 


* अयुत खगस्थ परिडत खोतारामजो शास्त्रा वैद्यराज. रावलपिंडी कलो का. यह 
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_ संस्कार विधि में लिखा हे कि “जव विद्या, हस्तक्रिया ब्रह्मचर्य त भी.पूरा होत्रे 

तमा यडा का इच्छा खी और पुरुष करे,, इस परे पाया जाता है कि महर्षि द्यानन्दजी 
स्त्री के लिये भी पुरुर समान समावतैन का 


/ उपदेश दे रहे हैं। अर्थापत्ति सद्ध 
दो गया कि मदद कऱ्याझ के यशोपबोत और चेदारम्म पकार ह यह i 


४१७ 


| समावतेन संस्कार की जो विधि इसी संस्कार के प्रथम लेखी 
लमे | ष ' भाग मे लिर 
ei र रल करने का बिधान है उन विशेष अन्त्र र 
दा सं रमे.कर अ , इस . उन च ठ डः हि की 
आवश्यकता नहीं । bases uF ता ह वत, 


झड घड़े बेदी की उत्तर दिशा मे जो .रक्खे गये उनमे' से जल लेक 
करने का विधान है। ये आठ घड़े चेदी से बाइर उत्तर शड मे न लक हे और 
उसके पा ल ही स्नान को जाह होतो है जिससे उसे नहाने को सुव्रिधा हो। इसके 'अति-, 
रिक्त यह भी विदित रहे कि उत्तर आर पू, तेज प्रधान . दिशा हैं और पायः संस्कारी - 
में जो कुछ विशेष क्रिया करनो होती है बह इन 'दिशाप्रो में. ही करते हे । अमेरिका के 
परद्धोजेक्सन डेविस से सुपलिद्ध योगी तथा विद्वान्‌ अपनी .पुस्तको में उत्तरऔर पूवे | 
दिशा को तेजखो और दक्षिण तथा पश्ब्म-दिशा को:निस्‍्तेज.वरणन करते हे । प्रश्न उप- 
निगद को शेली में बडी भाव “प्राण, और' 'रथि,, के नाम से दशाया है।.खांर यह है कि 
इस स्थल पर संस्कार में इस जल का ऐसा बुणंन है. कि वह तेज अधवा अग्नि के विकारों 
से रहित हो और इसी लिये उत्तर को ओर क्रो.घड़े रखने से -यह-दूर्शाना है. कि इनका 
जल ऐसा शुद्ध और तेजोमय हो जैले उत्तर दिशा का तेज हितकारी होता ह | | 


ब्रह्मचारों को गु३र्थ आश्रम .में प्रवेश करता है | उसको ब्रड़ा भारी उपदेश यह 
देना है कि घन, यश, विद्या; बुद्धि और सदा चार इनके विना.तू कमी खिःडि.को.मात 
नहीं हो सकेगा और इनको प्राप्ति का एकमात्र साधन -सदुपंयोग ही. है. और दुरुपयाग. जे 
बही यस्तु विरवत्‌ हानिकाएक हो ज.तो है जो कि सदुपयोग खे.अए॒तवत्‌ःसिद तीही 
यद बात कहने को तो बइुत सहज है परन्तु यूहस्थाशरम में, जहां इंद्रियों को विशेष ब्ब 
हार में लाना पड़ता है बदां, इसका भूल जाना भी अति सहज है। मन.को लुभाने.बाले, 
-इंद्रियो को प्रत्यक्ष रूप से आनःद.देने वाले विषय, उस न! .शइस्थो,को, ज़ितने घन ओर 
स््री प्राप्त की है, मर्यादा से गिरा कर रोगो ओर. दुःखो में डाल देते हैं. । घड बोयेरूपी 
-अग्नि.ज्ञो अष्ट प्रकार के मेथुनो. को त्याग क्र सम्पादन की; थी, विषय, लम्पडतारूपो दुरू- 
,पयोग के का एए आठ प्रका को दुरवस्थाओ : को प्रापत;हो.जाने से श.रोरिक, मानसिक 
आदि अनेक प्रकार `के रोगो का .रूप.घारण कएती हुई मालूम होती दै ओर खड समम 
` रोग आठ श्रोणियाँ: में विभक्त:हो सकते-हे । गामा माड WR 
|... (१) अग्नि, की सब से अधम अवस्था वह है जिसको ह अग्नि कर सकते है! 
` इस अवस्था में अग्नि विद्यमान होती हुई भी अपना खरूप और प्रभाव नहीं दिखा सकते 
आर उसका होना न होने के बराबर वता है। जिस मलुष्य ने बिषरा-लस्पटता मे यन: 


~ 


:<बौर्थरूपी अग्नि का अतिव्यय : किया, वहः यद्यापे वीये .से निःशेब तो नहीं: हो जाता किन्तु 
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उसके शरीर में वीर्य अपनों प्रत्यक्ष रूप से कोई मी प्रभाव नहीं दिखा सकतो। इष्टन्ते 
की रीति से कदा जा सकता है कि जैसे जल की अग्नि अतिमन्द अवस्था के होने से 
अपनी सत्ता को पूर्ण रूप से नदीं दिखा सकती । यह दष्टान्त जहां अति उत्तम है दहां 
पदार्थ-विश्ञान के तत्व को भी घोर्धन कर रहा है। आज पश्चिम के पद्‌थे विज्ञान शास्त्री 
- मान रहे हैं कि जल में अग्नि गुप्त रूप से विद्यमान र्‌इती है। ऋषियों ने भी इख बात को 
अनु भव किया था और उपदेश देने के लिये इसी तत्व से यहां दृष्टांत का काम लिया गया 
है। घड़े रने से उनका प्रयोजन यह प्रतीत होता है कि: वे ग्रहस्थाथम के द्वार में ज ने 
` धालो को चितावनी रूप से इस प्रंकार रिक्षा दें कि जहां उनके मन में आठ घड़ों का 
चित्रस्मरण हो घा विषयासक्ति में गिरने से बच सके, और इसी लिये उन आठ घडो से 
` ललं ले कप स्नान करनें का विधान किथा गप्रा है | स्नान तो पक घड़े से भी हो सकता 
था परन्तु आठ घड़े अझि के दुरुपयोग की आठ अवस्था के चित्रदरशक हैं । यह बात दे 
` ` स्मरण रख संकक इस लिये आठ घड़ौ में से थोड़ा २ पानी ले कर नदवाने का विधान है। _ 
. (२) सव से मन्द्‌ अवस्था से कुछ अच्छी अग्नि की वद अवस्था है जिसमें बह 
कने पर अथवा पदार्थ के छूने पर प्रतीत होती है। कल्पना कणे कि एक उदय ने एक 
लोधारंण गर्म चाबी लाकर हमारे पाख रखदी। चावी के देखने पर किसी के भरतीत नहीं 
होता झि यह गमं है, परन्तु छते ही छाला पड़ जाता है जिससे उसकी सत्ता का ज्ञान 
हो जाता है अग्नि की इस साधारण भन्द अवस्था के यहाँ पर “उपगुद्य” कहा गया है। 
जो अत्यन्त विषयासक्त नहीं होते किन्तु मर्यादारद्वित विश्य में वीर्य की हान करते है 
डमके सुख़ आदि पर वीये का केई भी प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं रहता किन्तु जिस प्रकार लोहे 
के छुने से उसके तपे हुए होने का ज्ञान हो जाता है उसी प्रकार चिकित्सक आंदि लोगों 
को यह ज्ञान हो सकता हे कि यह इुछ न कुछ वीय रोगवान है “गु, और 'उपशुह्य, 
दोनो अग्नि.की अतिमन्द और मन्द अब स्थाप हैं, जो अत्यन्त वियय-लस्पट होते हे. उन 
की धीर्यकूपी अग्नि मानो गुह्य और जो उससे कम रिषसी होते हैं उनकी मांनो उपशुह्य 
सूचक है। अत्यन्त बीर्यदीन पुरुष की दशा वा अग्नियौ को इन दो नामो से बोधन कराने 
का अभिप्राय यह है कि ग्रहस्थाधम में. जाने चाला विषयों में झासक्त दो कर बलहीन न 
हो जावे । इन दोनो अवस्थाओ बाले सर्वाङ्ग निर्बेलता महारोग में ग्रस्त रहते हैं । 
(३) अग्नि की एक दशा वा खरूप का नाम ज्वाला है इस अवस्था मे अग्नि संद 
नहीं किंतु भ्रचरड दोती है। यदि इंस प्रचणड अग्नि का सदुपयोग न किया जावे तो घर . 
बार सब कुछ जला देती है । शरीर में वीर्य की अनेक अवस्थाओ में एक प्रचरड अग्नि 
जैसी दोती है यदि उसका शमन न किया जावे तो वेश्यागमन आदिं छुकमो में फंस 
. जाता है और सुज्ञाक अथवा आतशक रूपी भयङ्कर अग्नि उसके शरीर का धीरे २ नाश 
करती जाती दै। जिस प्रकार अग्नि को उस अवस्था से, जब कि वह प्रचग्ड हो न बचने 
पर घर आदि जळ सकते हैं इसी प्रकार बेश्यागमन आदि से उत्पन्न होने वाली रोगरूपी 
प्रचण्ड अग्नि से घौरे २ सब शारीरिक सम्पत्ति नष्ट हो जाती है उससे बचने की सूचना 
समावतेन करने घाले को दी जाती है। नक ह 
(४) मन अग्नि के परमाणु से विशेष कर. बना इ हे; मन के खास्थ्य को. 
स्पिर रखने के लियं लिक आहार लाने और मदि तय ढुंसीचार आदि के त्याग की 


$ संस्का (यन्द्रिका अ 


ज़रूरत हे । सदाचारी मजुष्यो को मानसिक अस्ति उत्खाइयुक्त बनी रहती है ।परनरी- 
"गमन, चो तर्या ला आति पापन्मे करने वाला को मानसिक अग्नि वा उत्साह भङ्ग 
हा जाता है, अतएव शाम में प्रवेश करने वले को सदाचारी होना च.दिये और 
चार को, जो कि सन के उत्लाइ को र दि दुरा- 


भज्ञ करने वाली अग्नि के स 
चाहिये धा डुरायार से सर्वथा बचे रहना चाउिये । न के समान है, छोड़ देना 


| सन को रोगी करने वाला भारी शत्रु शोक, चिता तथा पढ़ना भो है। राजयक्ष्मा 
जिसका तपेदिक भी कहते हैं । प्रायः बड़े तोन बुद्धि बाले परंतु मर्यादारहित पढ़ने का - 
अभ्यास करने वालो को अवश्य ग्रस कर उनके मानसिक उत्साह को नष्ट कर देता है। 
चरकसंहिता चिकित्सास्थान अध्याय ८ न्होक १२ में जिखा हुआ है-- 


उद्धाध्ययनभाराध्वत्ंघनप्लवनादिसिः । . 
k R ¢ नक 3 
| पतनरभिघातेवां साहसेवा तथावरेः॥ १२॥ 008 
अथः-शक्ति से बढ़ कर युद्ध करने तथा पढ्ने, भार उठाने, मागे चलने, लहन- 
करते, नदी आदि के वेग को बलपूर्वक तैरने, छलांग मारने, ऊची जगह से गिरने बा 
कोई भी शक्ति से बढ़ कर काम करने से राजयश्मा हो जाता है। आगे स्होक़ २१ में 


' लिखा है कि ईषां, उत्कयठा, भय, चास, क्रोध, शोक, अतिकर्षण अर्थात्‌ अतिकृशता-दुब- 
लापन औ ८ अतिमैथुन से शुक्र ओज क्षीण हो कर तपेदिक हो जाता है। 


(५) जो लोग शारीरिक अम नहीं करते वे भोजन नहीं पचा सकते और उनकी 
अग्नि अन्न जो जोण नहीं कर सकतो । ग्रहअम में प्रवेश कएने वालो को उपदेश है करि 
. . यदि वे अजीणं करने घाली अग्नि को घड़े की तरद्द परे फेंकना चाहते हैं त। काम अंधा 

शर श्म को मन की रुचि से करते रहे | व्यायाम व भ्रम आदि के करने में नियम से 
बताव रक्खें । ः & 

(६) चर$संदिता १ सूत्रर्थान अ० २० में चालीस प्रकार के रोगों का बणेन है जो 
पित्त घा अग्निके विकृत होने से ह.ते हैं । उनमेसे अवयवो का फटना, रक्तके चकसे पड़ना 
लाळ रङ्ग के फोड़े, रक्तपित्त, हरी का सा रङ्ग हीना अदि अनेक रोग हैं । इस अवस्था 
में अग्नितत्व शरोर में समता के स्थान में विम हो कर प्रकोप को प्राप्त हो रोग मा 
करता है । उसी प्रकार गृहाश्रम में प्रवेश करने वाळे को मन में समता रखनी चाहिये, 
त.कि विषमता से उत्पन्न होने वाले रोगों से रहा Rn तती 

रीर में सुरक्षित वोग ओ! ओज रहता है चे न 
होते हैं के म | जो खी नहीं है उसके शरोर की सुस्दरता को माना 
बि्य-अग्नि बिगाड़ रही है । 55 
बीर्थबान्‌ बा ओज अग्नि से युक्त मठुष्प को सव इन्द्रिया अपने अपने कर्म 
करने र समथ होती है। जिनके शरीर में बोय दूषित हेःगया है उनको पके अ 
माना इन्द्रिय की शक्ति के! हरण कर लेती हैं। बृद्धावस्था मे अ र प के . 
करण इन्द्रियां निवल दे जातो हैं, इसलिये ग्रहाश्रम में प्रवेश करने घ ए री 
होना चाहिये ताकि उदकी इंडियात गप्रहस्त ० निते, हा eda 


३१६ 
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पूर्वक चलाने का नाम जितेन्द्रियता है । जिस प्रकार स्नान का मेला पानी स्नातक फेक 
रा हैं उसी. प्रकार वह अपने कतेव्य से मतिज्ञा करं रहा है कि वद-- >> 
(१) अत्य-त निर्व रूपी मन्दाग्नि, ( २) तापञ्चःकारक स्पटह्म अग्नि, (३) . 
उेश्यागमन रूपी प्राण नाशक अग्नि, (७) पाप कर्मरूपी मानसिक उत्साह नाशक अग्नि 
(५) अ लस्य रूपी अजीण कारक अग्नि, ( ६) वियमता रूपी रोगकारक अग्नि, (७ । 
जद्दीनता रूपी खुन्दरता नाश % झग्नि, ( ८) अजितिरद्रियतारूपी इनिद्रयेनाशंक $ ग्नि, 
इन आठ प्रकार को विकृत अग्निया' के मेले पानो को नाई परे फेंबगा और सवे खुल 
कर ह अग्न का धोरण करेगां अर्थात्‌ - का 
` यह शरीर मन और इन्डियों का"सदुपयोंग करेगा । 
अग्नि बही है पर सदुपयोग से बह सुखकारक होजाती है, दुरुपयोग से दुःख- 
_ ` दायक । Ee 
: कोई प्रश्न कर खरता! है कि यड ता ठीक है कि आठ प्रकार को दूषित र्ति सा 
' समो तथा पापो से ब३ना चांब्यि पर आठ घड़े रखने को जरूर क्या थो? इसके उत्तर 
में हम कहेंगे कि विशेष प्रभ.ब पड़े । इल लिये संसार में कविजन कः८त! में अलंक.र 
शर वद्धिमान बाह्ाचिह दर्शाते हैं। इष्टान्त से यद वात भशो प्रकार मझ में आसकतो 
है। स्कूल ५1 किताबो में खब ने एस दुद्धमहात्म। की कथा पढ़ी है जि- के अनेक पुत्र थे, 
मरने से पडिले उसने उनके उपदेश दैना चाहा था मगर उपदेश से पहिले उसने सब से 
लकडियो का वं वा हुआ गट्टा तोड़ने को कहा श और लकडिया के गट्टे से उनको मिलकर 
` रहने का.उपदेश किया था. । क्या कोई उस बुद्ध महात्मा को; जिसने लाकड़िया' का ढेर _ 
जगवा दिया था, सूले कइता है ? कदापि नहीं, किन्तु सव शी कहेंगे कि उसने वाह्यस्थूल 
दृष्टान्त से अपने उपदेश का ऐसा प्रभावयुक्त कर दिया कि उसके पुत्र कभी न. भूले 
आठ प्रकार के रोगे! का याथन कराने के लिये पारस्कर मुनि का यह विधान कि काठ 
घड़े रक्खे जावं.और स्नान के खाय ही घद पाउ क तते जावं कि जिस प्रकार इन जलो 
के इम फेक रहे हैं उसी महर आठ रोगा के। हमे अपने भावी आशम में फेकना है, 
क्रा धभ,ब-उत्पादक नहीं है? विव. के समय में यद्यपि “पतिकुल मे *थर रहे।,, 
इस घचन क! बड़ा प्रभाव है पर इस प्रभाव के और भो अधिक करने के लिये शिला पर 
वधू का पग रख.ना क्या अधिक असर कारक नहीं है? इसी प्रकर वह मन्त्र जिनके 
चालता हुआ रनातक स्नान कर रदा है बड़े प्रभावशात्रो हैँ। पर उनके खःथ घडा का 
` हश्य भी उसी प्रभाव को अधिक स्थिर करने के लिये है, इसे लिये इसका करन 
लाभकारी दै । 
अग्नि के आउ विकारो का वर्णन अलंकारं दाण इस लिये करने में आया है कि 
सुशत के मतःजुसःर युवाबल्था में पित्त, व ल अव था में कफ और बू अवस्था में वात 
प्रशन होती है. और पित्त आण्नेय है इस लिये युवावस्था में जब कि शरीर में रित्त 
eh है'ता पित्त अथवा अग्नि ही के शिकार से. शरीर, मन इन्द्रियो के दूणित हेने की 
अधिक सम्भावना है | ri; ः 
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. अथर्ववेद में अनेक प्रकार की रोगका पक अग्नियों का वर्णन है जिनके आधार पर 
आउ प्रकार को दूषित अग्नियो का यहां अलंकार से घणंन किया गया है। श्रथव३॑वेद के 
कुछ मंत्र जा दूषित अग्निये।' के योधक हैं, यहां पर हम नीचे देते हैं-- 

रों रु जन्‌ परिरुजन, सणन प्रखणन ॥ म्रोका मनाहा खनो निदाह 
आत्मदू षिस्तन्‌ दूषिः ॥ अथव० कां० ९६ । अनुवाक १। मं० २-३ ॥ 
ओं इदमहं रुशन्त ग्राभं तनूतूषिमपेहासि | ये भद्रो रोचनस्तसुद- 
नासि ॥ अथव० का? (१४६ अनु? १। खू १। सं - ३८॥ 
आगे स्नान करने को विधि लिखी है कि -- 
( १) ओं ये अप्स्वन्तरग्नय* यइ मन्त्र पढ़क९ दूसरे घड़े से जश्न लेवे 
'और-- हे 
झं तेन साम्‌« इस मन्त्र का बोलकर स्नान करे। 
(२) ओ ये अप्स्डन्तरग्नय० यह मन्त्र पढ़ कर दूसरे घड़े से जल 
लेत्रे और 
ग्रो येन श्रियमक्ूणतां० इस मन्त्र को बोल कर स्नान करे। फिर-- 
( ३) ओ थे अप्स्वन्तरर्नय० इस मन्त्र का पाउ करके तीन घडो में से 
जल लेवे और फिर-- SEES ब 
( ४.) ओं आपोहिष्ठां इन तोन मन्त्रौ को बोलकर उन घड्ौ के जल से 
स्नानकरे।' ` `. व्र 
(४) फिर शेर तीन घड़ी के जल को लेकर-- 
_ ओं आपो हिष्ठ।० इही तीर मन्त्रं को मन में बोलकर स्नान करे। 
मन में बोलने के अभिप्राय यह है कि बद विशे ग ध्यान देवे अर्थात्‌ गहरे विचार 


'के समय मंजुष्प बोहते हुए चुप हो जाता है वा मन में बोलता है घडो वात यहां सम- 
सनो चाहिये । 


आं उदच्तमं वशुण० इल मंत्र को बोलकर अपनी मेखला और दंड को 
छोड़े फिए-- - | ` न 
रों उद्यन्‌० इत्यादि मंत्रों सेब्रप्न की स्तुति करके फिर दद्दी ओर तिल 
प्राशन करके जरा, लोम और नल का वपन अर्थात्‌ छेरन करावे, फिए-- 

झो अन्नाद्याय० इस मंत्र को बोलकर उडुम्बर को द्तौन ( द्न्तधा- 
बन ) करे। At जिन शी 
तत्पश्चात्‌ सुगन्धित द्रब्य (उबरना आदि) शरीर पर मल कर स्नान कर 
शरीर को पूछ अधोवस्त्र (.धोतो वा पीताम्बर वा जांधिया वा पायजमा आदि) “धारण 
. करके चन्दन आदि का अइुलेपन करे, फिरः- ; 


N° 
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झों प्राणापानौ मे तर्पथ० इस मन्त्र के पाउ से नासिका के दोनो छिद्र, 


दोनों आंखें और ती ल का स्पर्श करे और मन से यह प्राथना करे कि मेरी यद् 
इन्द्रियां पु रहे तथा में ऐसा आचरण करू जिसले यहः रोग रहित रहे। 


तत्पश्चात्‌ अपसव्य अर्थात्‌ व!म तरफ हट करः दक्षिणाभिमुख रखने की प्राचीन 
मरय्यांदा है। वाम तरफ हःना यइ मानसू बक क्रिया हे । यूरोप में मी जो दो पुरुष एक 
कमरे में हो तो छोटा बड़े को दिण बाज करने के लिये आप दाम तरफ ,वैडेया चा 
हृटेगा। इसो भव को लेकर स्कू वो से शिक म न के स्थान वा पहिले नम्बर पर जो 
लड़का विठाया जाता है वह शिक्षक के दक्तिण हाथ को होता है । 


स्नातक जिन मंजुष्यौ फो मान देना चता है इसलिये इतना दाम तरफ को हट 
जावे क्रि माननीय पुरुष स्री उसके दक्षिण .फे तरफ को रह जावं और उसका सुल. 
उनको तरफ होकर फिए वह जेसा कि पाएस.+र शुह्यसूत्र का मत है जल लेकर 
“जो पितरः”? इत्यादि मन्त्रको बोलता हुआ जज्ञ के भूमि पर छोड़े इसका प्रयोजन 
यह है कि पितुगण हमें अपने अचुभव युक्त खम्मति वा उपदेश द्वा शुद्ध करें, जेते कि 
यह जल पृथ्वी को शुद्ध करता है। जिस प्रकार जल एथिवी पर गिर कर उड़तो हुई 
घुल को श.न्त करता है उसो प्रकार अनुभव रहित युवका के मन के संशयो को अड- 
भवी पितरो (बुजुर्गों) के उपदेश करते हैं । 
- फिरंब्य होक! अर्थात्‌ अपनी जगइ पर आकर ईश्वर से आार्थना करे कि उसके 
नेत्र उत्तम रोग रदित शुभ देखने बाले हो, सुख उत्तम तेज धारण करने वाला अर्थात्‌ 
रोगरहित होकर अपने काम को उत्तमता से कर सके और कान शुभ सुनने वाले तथा 
रोगरदित दा और वेसा ही आचरण करे। 


। फिर वख घारण करने के बोधक दो मन्न हैं। इनमें वस्त्रौ के तीन उद्देश्य 
दर्शाये गये हैं (१) ग्रतिष्ठा, ( २ ) दीर्घायु (३) शरोरपुष्टि । 
अर्थात्‌ वस्न जहां रूभ्यतःदायक हो' वहां शरीर पुष्टि औए दीर्घायु के उद्देश्य 
को सिद्धि वाले हे! । पहिले मंत्र से अधोवस्त्र पढिने अर्थात्‌ घोती, जांघिया, पाजामादि 
.जो भी अडुकूल हो और दू लरे से उत्तरीय वस्त्र अर्थात्‌ अंगरखा, बंडी, कुरता, चादर 
_ आरि जो अजकूल हो । उरुवाड का का दूसरा नाम सुरलाड है, यह एक अधोवस्त्र है । 


फिर एक मंत्र बोल क! पुष्पमाला ले और दूसरे से घद धारण. करे 
दोनो मंत्रो के अर्थ रघएरूप से बतला रहे हुं कि माला यश अथवा 
आद्र का एक प्रबल विन्ह है, साथ ही मन इन्द्रियो की प्रसन्नता का साधन है । 

संस्कार विधि में लिखा है कि “पुनः शिरोवेष्टन अर्थात्‌ पगड़ी, 
उरिति द्रपद्टा य टोपो - बा आथा मकन हाथ में लेकर 'युवा 
सुवासा” इस मन्त्र से धारण करे? महिं दयानन्दजी ने शिरोवेष्टन के अर्थ बहुत दी 
व्यापक किये हैं, उस्त्की,ओोर हस पदक तहात, कले एका चाहते हैं। 


. पुष्पमाला 


# संस्कारचन्द्रिका क ५२३ ` 
भांरवाड़ी, गुजराती और दक्षिणी वा . मरहठ 


मे [ लोग पगड़ा बांधते हे । मदरासी 
तथा पद्चादा लोग डुपट्ठा, कुछ सिंधी तथा पारसी लॉग मुकुट पहनते ह | आ लोग 
तथा अग्र ज़ी पढ़े लिखे रोप तथा टो $ 


काले, व्यय तथा उपयोग आंदि' पर : 
भत्येक प्रकार के शि तेवेष्टन में कल: 


| "ड रत को सोते समय शिर तथा कानो को 

से बचाने के लिये कनटोप, केवल मध्य भाग को रक्षा और शोभा के लिए दोषों उपयोग 

की जातो है । पुरुष युद्ध में जाते हैं इरुजिए शिते. दृढ़, शि(को रक्षा के लिये बनाये* * 

र ब | । खियों को युद्ध करने की आवश्यकता नहीं बस. 
लिए उनके शिर दक्षिण ओर मद्रास में नंगे और काश्मीर आदि में एक धोती था चार 

गोडा ( रूमाल ) शिरोवेष्टल की .« 


क्षीर सूचक मःत बोल कर उसको धारण 

लिये है, यइ मन्त्र बतला रहा है। हीरा 

( श्वेत ) मानक ( लाल ) पन्ना ( हरा ) नीलम ( नीला ) औए मोती 
( श्वेत ) ये रज्ञ खणे में जड़ा कर बहुत धनो लोग उपयोग में लाते हैं। मध्यम अणी के 
लोग खणे का अलङ्कार उपयोग में लाते हैं और साधारण लोग चांदी के, चांदी के 
अलङ्का प्रायः शीघ्र मैले हो जते और शरीर को भी मैला कर देते हैं। बहुत चांदी से 
थोड़ा सोने का अलङ्कार अब्डा रहता है। एक झ गूठी केवल खण की विना किसी रत्न. 
के स्नातक घा स्नातिका के लिये पर्याप है । मोती जीवर्दिसा विना प्रप्त नहीं होता इस 
लिए त्याज्य है। 


अलंकार | करे। अलङ्कार शेभा के 


फिर नेओ को रक्ता के लिए प्रार्थना मन्त्र पाठ से करता हुआ आंखों 
में अञ्जन करे । सुन तथा चरक मे अञ्जन फे लाम लिखे हैं। आज 
कल लोग प्रायः अजन लगाना अच्छा नदीं समझते यह उनकी भूल है! 


दर्पण को प्रकाश समझ कर उसमें मुख वेखे। दपण में सुख देखने 
पण व्यसन टीक नहीं पर शिरोबेशन अथवा सुख पर कोई 
के गा विकारकारक पदार्थ हो तो उसको - देख कर 
दूर करना उत्तम है। कं 
के शरीए को कलेश देने वाली गरमी वो वर्षा से रक्षा के निमित्त छत है। 
छन्न पहाड़ों में पत्तों के छत्र मूसलांधार वर्षा से बचांने के लिये अतीच 
उपयोगी हैं। प्रह्मदेश में बांस के काले छत्र ऐसे वम अया सुस्द्र 
बनते हैं कि भूगोल में भान-पाते हन छकिए स, से दिले, जिस, पक्कार के छत उपयोग 


झजन 


= 


४२३ ह # समावर्तनसंस्का व्याख्या # 


में झाले थे उनमें एक भारी गुण यह था कि'पक छत्र दश बीस वर्ष चलता था। आज 
कल जापान और जमनी की छुत्रियों;ने लोगो को शौक़ीन बना दिया है औए साधारण 
स्थिति के मलुष्य उनसे पूरा लाभ नहीं ले सकते । छत्री 'का कपड़ा टिकाऊ और मज़बूत 
होना च दिये । इस बात को लक्ष्य में रख कर इलका उपयोग करना ठीक और उचित है। 
काशी में ताड़ की हलकी और वहुत सस्ती छुत्रियां अब भी. मिलती हें । ज.पान के लोग 
तिनके की बनी टोपियां भो धारण करने में संकोंच नहीं कप्ते और हम तृणादि की छत्री 
भी धाएण करने में शमते हैं । > ` 
इसी प्रका( उत्तम डपानह (जूता) ओर बांस आदि का मज़बूत डंडा 

घारण करे। 
स्नातक को यह स्तनविधि आंचाय गृह पर करनी चाहिए | जब आचार्यकुल से 
अपना पुत्र घए को आवे तो उसको मान तया उत्साह पूर्वक पिता आदि घर पर ले अवे 

आ आचार्य को उत्तम अन्न पान आदि से रूस्क.रपूर्वक भोजन करा कर उत्तम आसन 
` परर बैठा मधुपर्क, छुन्दर पुष्पमाला, वख, गोदान, धनादि को दक्तिणा यथाशक्ति देकर 
उखका धन्यवाद करे जैसा कि संस्कारविधि में लिखा है और सब के सामने जो आचार्य 
के उत्तम गुण हो उनकी प्रशंसा करे और विद्यादान की कृतक्षता खबको उुन.चे । 


< 


॥ इति समावतेनसंस्कारसम्बन्धी व्याख्या ॥ 


०0९ 
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जब कन्या रजस्वला होकर 
निश्चित कोदो इला से तीन दिन पुव विवाद करने के लिये प्रथम ही सब सामग्री 
जोड़ रखनी चाहि और यक्षशाला; वेदी, ऋत्विक्‌, यज्ञपात्र, शाकल्य, सब सामयी शुद्ध 


“~ 


` पश्चात्‌ एक घराटे मान्न रात्रिऽजाने परः -- * ७] 


मन्त्रों. को बोलकर . 
तथा उनका आशय 
समझ,वर वधू स्व 
गृह पर स्नान करे 


अमवत्‌ । परमत्र जन्माग्ने तपसो निर्मितोऽसि स्वाहा ॥ 
सा० मं० ब्रा० प्र० स्व १। ० १॥ ` ` 


` ` ` झर्थः-हे ( काम) काम | ( ते, नाम ) तेरे नाम को ( वेद्‌) सब जगत्‌ जानता 
है ( मद्‌ः, नामं, असि ) मदकारी तू प्रसिद्ध है । ( ते ) तेरे लिए यद्द कन्या ( खुरा ) सद्‌" 
साधन ( अभवत्‌ ) दो चुको है अथवा ( सुरा) यह जल, तेरे शान्त्यये उपस्थित 
` (सुरा ज़ल का नाम भी है ).( अधुप्‌ ) इस क्या को वा इस मद्‌ को घा इल पति को 
१ समानय ) मानसहित कर | हे ( अशे , कामाग्ने | ( श्रत्र ) इस म््री जाति. में हो. तेरा 
( परं जन्म ) उत्ह्षष्ट जन्म है ( तपसः ) शहस्याअन पालन€ूर उत्हृ थम के लिए तु 
( निर्मितः ) ईश्‍वर ने बनाया ( असि ) दै। 5} > 
आं इमं त उपस्थं मधुना संसृजामि ्रजापतेशुसमितद्‌ द्वितयम्‌ । तेन पुंसोमि- . 


भवासि सर्वोनवशान्वारन्यसि राज्ञी साहा ॥ सा? मे० ज्ां० प्र० १ | ४० १।म० २ 
अर्थः. वधू | (इमं, ते, उपस्यम ) इस पेरे आनन्वजनक इन्मिय को (मधुना) 
पेम से ( सं, सृजामि ) संसृष्ट करता हैं (पतत्‌) यदद ( प्जापतेः ) उद्यो बनने का 
( द्वितीयं, सुखम्‌) दवितीय दार है । ( तेन). उससे दी (.अवशान्‌ ) नदद किक दे 
में होने वाले मी ( सर्वान्‌, पुंसः ) सब एरा को (आमा ल व 
और ( वशिनी ) बश करने घाली दु ( राही ) घर को स्वामिनी ( आस ) है 


यादि आधी रात तक विधि पूरा न होसके तो मध्याद्षेत्तर आरम्भ कर, देवे ७ 


रात्रि तके विवाहृविषि कर्न हो, जाने |. Math Collection. Digitized by eGangotri- +» ‘~~ टू 


ओ काम वेद ते नाममदो नामासि समानयामु सुरा ते 


३ # 'संस्कारयर्व्रिका # | | 
आं अग्नि ऋ्व्यादमकृष्पन्‌ युद्दानाः खरीणाधुपस्थमृषयः पुराणाः । तेनाज्यम- 
क्वं खेश्ङञं त्वाष्द त्वयि तदघातु स्वाहा ॥ सा० मं० ब्रा० प्रः १। ख० १। 
मं. ३॥_ 
अथेः-( गुद्दानाः ) तत्वदर्शों ( पुराणाः) पुराने ( ऋषयः ) ऋषि लोगो ने 
( ज्लोणाम्‌ ) स्रोजाति के ( उपस्थम्‌) आनन्दजनक इन्द्रिय को ( क्र्याद्म्‌ ) मांस खाने 
वाला ( अझिम्‌) आग जैसा ( अहूएवन्‌ ) स्वीकार किया दै। ( तेन) उस के साथ 
( त्रेन्टद्रम्‌ ) पुरुष-शिक्ष से उत्पन्न ( त्वाए्टम्‌ ) उत्पादक शाक वाले वीये को ( आज्यम्‌ ) 
घूत-घी जैसा ( अकृणवन्‌ ) स्वीकार किया है । हे वधू ! ( त्वयि ) तेरे में ( तत्‌ ) वद्द 
« शुक्र ( दधातु ) पष्ट दो ॥ र 
` इन मन्त्रौ से सुगन्धित शुद्ध जल से पूण कलशां को ले के वधू वर स्नान करें#। 
` पश्चात्‌ वधू, उत्तम वरालक्कार धारण करके उत्तम आसन पर पूर्वाभिमुख बैठे 
े | तत्पदचात्‌ ईद्वरस्तुत्ति, प्राथनोपासना, सुत्रस्तिवाचन, 
पैख्ालक्ार धारण करना, शान्तिकरण वधू वर करे । तत्पश्चात्‌ अग्न्याधान, समि- 
होम करना, बरात लेजाना | दाघान, स्थालीपाक आदि यथोक्त कर चेदी 'के समीप 
रक्खे । फिर वर, बंधू-के घर जाने का ढङ्क करे। फिर कन्या और: वरपक्ष के पुरुष बड़े मान 
से वर को घर लेजाबं । जिस समय वर वधू के घर प्रवेश करे उसी समय : वधू : और 
कार्यकर्ता मधुपर्क आदि से चर का निम्नलिखित प्रकार आदर सत्कार करें, उसको 
रीति यद्द है कि वर वधू के घर में प्रवेश करके पूर्वामिसुख खड़ा रदे और वधू तथा काय-, 
` कर्ता बर के समीप उत्तराभिमुख खड़े रद्द के वधू और कार्यकर्ताः | 
† साधु भवानास्तामचेयिष्यामो भवन्तम्‌ ॥ 
अर्थ'--( भवान्‌ ) आप ( साधु ) अच्छे पुकार ( आस्ताम्‌ ) बैठिप. ( भवम्तम्‌ ) 


re आप का, हः १) पूजन 
` वाणी तथा आसन द्वारा | नस्ते) ' म सब ( अचयिष्यामः ) पूजन= सत्कार 
` वरकासत्कार |. | 


_ ` इस वाक्य को बोले फिर घर-- 5 
-ओं-अचेय ॥ अर्थः-- ( अचय ) सत्कार कीजिए ॥ : कटी, 
~ ` ऐेसा पृत्युत्तर देवे पुनः जो वधू और कार्यकर्ता ने वर के लिये उत्तम ' आसन 

सिद्ध कर रक्‍जा दो उसको वधू द्वाथ में ले वर के आगे खड़ी रदे । हे हि 
` ओं विष्टरो. विष्टरोः विष्टरः ¦ ग्रतिग्ृद्मताम्‌ ॥ 
क-स्नानांवाधे, गोमि>'*गृ० सु० अ० ३ । का० १। सू० १० के अजुसार है | विशेष वही. 
1 यहां से लेकर समस्त विवाह को पूवे विधि, विशेषः पार० ग० सू० का० १। क० ३ | सूळ ४ 
- भादि के अनुसार है, इसे सब स्थले में सूत्रादि लिखनें की आवश्यकता नहीं । र 

1 आद्राथे तीन चार अयने ह; सा सवध संमेमेना चा दिये । 


४ -% विवाद्दसंस्कारः # 

ट 
अथः ( विरः ) यह आसन 
ओं प्रतिगृह्णामि ॥ अर्थः. ( 


३ 
है ( पृतिप्रह्मताम्‌.) . आप भरण कीजिये, वर-- 
पुंतिग्रह्मामि ) स्वीकार करता हूं ॥ 


इस वाक्य को बोल के वध के हाय विद्या व 
(प्स बैठक ब वैदू के दाथ से आसन ले विद्या उस पर सभामराडप में 
ओं वष्में४स्मि समानानासुद्यतामिव दयैः ।इमन्तममितिष्ठामि यो मा कश्चामि- 
अर्थः--( उद्यताम्‌ ) प्राश करने वाले दे 5 
सेख है वैसे हो ( समापा को यद नक्षत्रादिको के बीच में (सूर्यः,इव) सूर्य, 


म) शान, आयार, शरोर, अवस्था तथा अन 

से सजातीय तुल्य पुरुषो में में ( चष्मेः ) श्रेष्ठ ( अस्मि ) हुं । (. यः, कः, च) (र 
(मा ) सुझे ( अभि, दासति ) उपक्तीण करना चाहता है अर्थात्‌ मुझे नोचा दिखाना ._ 
चाद्दता है ( तम्‌ )) उस पुरुष को लक्ष्य वना कर ( इमम्‌ ) इस आसन के ( अभि ) ऊपर 

( तिष्ठामि ) बैठता हूं अर्थात्‌ उसे इस आसन के तुल्य नीचा करके बैठता हूं ॥ 


इस मन्त्र को बोले तत्पश्चात कार्यकर्ता एक सुन्दर पात्र में पूर्ण जल भर के कच्या 


के द्वाथ में देवे और कन्या-< 
पैर धोने के | ओं पा पादं पाद, प्रतिगृद्दतामू ॥ | >> 
हिये.जल से अरथः-( पाद्यम्‌ ) पैर घो के लिप जल (प्रतिगृहम्‌ ) 
सत्कार | स्वीकार,कोजियेश | 


इस वाक्य pl बोल के वर के आगे घरे, एनः वर-- 
ओं प्रतिगुह्णामि ॥ अर्थः--( प्रतिगृह्णामि ) स्वीकार करता हूं ॥ . 
इस घावय को बोल के कन्या के हाथ से उदक ले पग # प्रत्तालन करे और _ 
उस समय-- है 
ओं विराजा दोह्ोऽसि विराजो दोहमशीय मयि पाद्याये विराजो दोह। ॥ ˆ ` ` 
अर्थः--हे जश्न | तू [ विराजः ] विविध प्रकार से 'शोभित दोने वाले अन्न का _ 
[ दोहदः ] सारभूत रस [ आस ] है। [ विराजो दोहम्‌] डस अन्न के सारभूत तुर को में 
[ अशीय ] व्याप्त होऊ अर्थात्‌ तुर से रोगादि-निवृत्ति के लिए ईदवर करे कि सम्बन्ध 
करू [ चिराजः, दोहः ] अन्न का खार तू इस समय [ मयि ] मेरे विषय में [ पाद्यायै ] 
पैरों की रक्षा के लिए उपस्थित दै॥ ` नज 2 न 
इस मन्त्र को बोले । तत्पश्चात्‌ फिर भी कायकत्ता दूसरा शुद्ध लोटा पवित्र जल 
से भर _सेभरकन्याकेहाथमेंदेवे,पुनःकन्या- _________-_ के वाथ में देवे, पुनः कन्या-- 
७ यदि घर का प्रवेशक दार पूर्वाभिमुख हो तो चर उत्तराभिुख और वधू तथा 
' कार्यकर्ता पूर्वाभिमुख खड़े रद्द के यदि आाझयावया दो तो प्रथम दक्षिण पग पदचात्‌ ' 
बाया और अन्य क्षत्रियादि वर्ण दो तो प्रथम बायां पग धोवे पदचात्‌ दना । ( पार०. 
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की 
आं अर्घाऽोऽधेः प्रातिगृह्यताम्‌ ॥ | 
ज्य स --( अन्न ) सत्कारायं--युख-प्रक्षालनाथ जतल० | 
सुख थान का | शष पूच॑चत्त॥ ` 
सत्कार इस वाक्य को वोल के वर दे हाथ में देवे और वर . ' 


आ प्रतिगृह्ण।मि ॥ अथःस्वी कार करता ह ॥ 
इस वाक्य को बोल के कन्या के दाथ से जलपात्र लेके उससे सुखमच्तालन करे 
और उसी समय वर सुख धोके-- न 
ओं आपस्थ युष्माभिः सर्वास्कामानवाप्नवानि । ओं समुद्र वः प्रहिणोमि सरां ` 
योनिमभिगच्छत । अरिष्टा अस्माकं वीरां मा परासोचि मत्पयः ॥ 
अर्थः--है जलो ! तुम (आपः) आप्ति--नेरोग्यल्ाभादि के हेतु (स्प) हो। .. 
( युष्माभिः ) तुम से ( सर्वान्‌, कामाद्‌) सब आरोग्यतारूप मनोरथो को (श्रव, 
आप्नवा नि) प्राप्त होऊ । अर्थात्‌ जल से सब शरीर के विकारा को दूर करू जिससे 
स्वस्थता को उपलब्धि हो । दे जलो (वः) - तुमको में ( स्सुदम्‌ ) अन्तरिक्षलोक में 
( प्रः हिणोमि ) भेजता हूं--पहुंचाता हूं अर्थात्‌ छोड़ता हुँ; इससे तुम (स्वास. योनिम्‌) 
अपने कारिणीभूत जल के (अभि) खं एख ( गच्छत ) जाओ । (अस्माकम्‌) हमारे (वोरा!) - 
बीर लोग ( अरिष्टाः) रोगरहित--दुःखरद्दित इ ( मत ) सुझले' (पयः) मंगल जल इश्वर. 
करे कि (मा, परासेचि) न हरे श्र्थात्‌ में सवदा पूजनीय बना. रइ । में जल से काम लेकर 
उसे छोड़ता हूं जिससे वद्द अपने कारण स्वरूप को प्राप्त होकर फिर अन्य घीरादि का 
उपकारक हो । र 
इन मन्त्रो को बोले । तत्पदचात्‌ वेदी के पश्चिम बिछागे हुए उसी शुभासन 
पर पूर्वाभिमुख वैठे फिर कार्य#र्सा एक सुन्दर उपपान्न जल से पूण भर उसमें आचमंनी 
रख कया के हाथ में देवे और उत समय कम्या- 


आचमन के ठिये, आ आचमर्नायमाचमनीयमाचमनायसम्प्रतिग्रद्मताप्‌ ॥ 
जलद्वारा सत्कार 

अथे।-( आचमनीयम्‌ ) पीने योग्य जल सहित पात्र० । शेष पूर्ववत्‌ ॥ 
इस वावध को वोल कर वर के साप्रने करे और दर-- 
ओं प्रतिगह्ञाति ॥ अर्थः-स्त्रीकार करता हु. ॥ 


इस वाक्य को वोल कर क्या के हाथ में से जलपात्र को ले सामने धर उसमें 
से दिने दाथ में जल, जितना अंगुलियों के सूल तक पहुंचे उतना लेके, वर- 
आ आमाऽगन्‌ यशसा संसृज वर्चसा । तं मा. कुरु ग्रेयं प्रजानामधिपति 
पशुनामरि ६ तनूनाम्‌ ॥। 


>है जलेदचर ! परम के (अमा) 
amwadi Math i फ क औयशस्ा ) यश \ र 
साच (आ, अगन) अच्छे प्रकार हा दोओ और Cres आश्रयण करने बाले 


# विचाहृसंस्कारः, # ५ 
सुक को (वचेसा ) अपने तेज से ( संसूज ) युक्त क्रो-और ( प्रजानाम्‌) पुजाओं पुत्र 
पौत्रादि का ( प्यम्‌ ) प्रेमपात्र ( कुरु) करो ( पशुनाम्‌ ) गचादि पशुआ का ( अधि, ' 
पतिम्‌ ) स्वामी बनाओ और जल आदि से ( तनूनाम्‌) शरोरावयवों का ( अरिष्टिम ) 
अहिसक-पीड़ा न देने वाला करो ॥ र [ 


`` - इस मन्त्र से एक आचमन इसी पकार दूसरी और तीसरी बार इसी मन्त्र को 
: पढ़ के दूसरा और तीसरा आचमन करे। तत्पश्चात्‌ कार्यकर्ता मधुपक # वा पात्र कन्या 
के दाथ में देवे और कन्या--. - दो जट 
मधुपर्कसे सत्कार ओं मधुपर्क मधुपर्क मधुप; प्रतिगृंद्यताम्‌ ॥ 
_ अर्थः -यह मधुपङ है'पद्दण कोजिए॥ | [ 
ऐसी विनती घर से करे और वर-- 
आँ प्रतिगृह्णामि ॥ अथःखीकार करता हूं ॥ 
इस वाक्यं को बोल के कन्या के हाथ से ले और उस समयं-- 
ओं ।मित्रस्य त्या चक्षुषा प्रतीक्षे ॥ 
| अर्थः ~¦ त्या ) तुझे ( मिंत्रस्य ) मित्र को ( चुषा ) हृष्टि रु (प्रति, हषे ) 
` देखता हूं. ॥ स 1 क य 
` इप्!मन्त्रस्थ वाक्य को बोल के मधुपके को अपनी ह॒प्टि से देखे और-- । 
ओं देवस्य त्वा सबितुःप्सवेऽस्विनोाहुभ्यां पूष्णो हस्ताम्यां प्रतिगृह्णामि ॥ 
यंजु० अ०- १ । मं० १० ॥ 
अथः-परमात्मा के ऐदचयं के लिये तुमे पद्दण करता हं । सूयं और चन्द्रमा के जैसे 
परोप झारार्थ बल और पुरुषार्थे के लिये तथा प्राणादि वायु के घदण और त्याग के लिये 
तेरे हाथ को पण करता हूं ॥ [ 
इस मन्त्र को बोल के मधुपर्क पात्र को वाम दाथ में लेवे ओरः-- 9 
ज भूडुवः स्वः | मधु वाता ऋतायते मधु रन्ति सिन्घवः । माध्वीने- `" 
स्सन्त्वोषधीः ॥ १ ॥ यजु अ° १३ । १० २७ ॥ क डं 
< तायते) यक्ष की इच्छा करनेवाले पुरुष के लिये (वाताः) 
अर्ये ल्यास शत | fo नदियां (मधु) सरस जल को (चरन्ति) 
वायु (मधु) सरस न :) हमारे लिये ( ओषधीः ) रोग नष्ट दरनेवाली .. 
(छार्दरूर्वात्युरुषव्यत्ययः ). देवे ( ( हो कन i है 
{बयां (माष्बोः ) माधुर युक्त (स्न्ठ/ पा त च : 
न ओं दः स्वः | मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः । मु यस्तु नः 
De 


पितां ॥ २ यजु अ०१३।म६२८॥ 


RE क क 
तह मे जोता है उसका . 

- पये कहते हे जो दद्दी में घी वा शहद मिलाया ज | 
पूमाण ले द्द में चार तोले शहद अथवा चार तोले घी पिलाना चाहिये अर 


मधुपक कांसे के पात्र में होना उचित है। 


a 
~ 


fe = 
‘£ 


द 
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आं अर्धोर्ड्यो भधे! प्रातिगृह्मताम्‌ ॥ 


अधेजल. > अर्था--( अधः ) सत्काराये--सुख--प्रत्षालनाथ जल० । 
मुख थोने का | शेव पूर्ववत ॥ 
सत्कार इस वाक्य को बोल के वर दे ददाथ में देवे और वर-- . 


ॐ प्रतिगृह्णामि ॥ अर्थः-स्घी कार करता हुं ॥ 
इस वाकय को बोल झे कन्या फे हाथ से जलपात्र लेके उससे सुलप्रच्ालन करे 
और उसी समय वर सुख धोके-- 
ओं आपस्थःयुष्मामिः सर्वान्कामानवाप्नवानि । ओं .सपुद्र वः प्रहिणोमि स्था 
योनिम्ाभिगच्छत । अरिष्टा अस्माकं वीरा मा परासोचि मत्पयः ॥ 
अर्थः--दे जलो | तुम (आपः) ाप्ति--नेरोग्यलाभादि के हेतु (स्य) हो। 
( युष्माभिः ) तुमं से ( सर्वान्‌, कामाद्‌) सब आरोग्यतारूप मनोरथो को (अब, 
'आप्नवा नि) प्राप्त होऊ । अर्थात्‌ जल से सब शरीर फे चिकारा को दूर करू जिससे 
स्वस्थता की उपलब्धि हो। हे जलो ( चः ) - तुमको में ( सझुदम्‌) अन्तरिचलोक में 
( प्रः हिणोमि ) भेजता हूं--पहुंचाता हुँ अर्थात्‌ छोड़ता हुं; इससे तुम (स्वाम. योनिम्‌) 
अपने कारिणीभूत जल के (अमि) संपुख ( गच्छत) जाओ । (अस्माकम्‌) हमारे (बीरा) - 
वीर लोग ( अरिष्टाः) रोगरद्दित--दुःखरद्दित हो ( मत ) मुमसे' (पयः) मंगल जल इश्वर. 
करे कि (मा, परासेचि) न हटे अर्थात्‌ में सवदा पूजनीय यना रह । में जल से काम लेकर 
उसे खोडता हुं जिससे वद्द अपने कारण रूवरूप को प्राप्त होकर फिर अन्य घीरादि का 
उपकारक हो । 
इन मन्त्रौ को बोले । तत्पदचात्‌ वेदी के पश्चिम बिक्षाऐे हुए उसी शुभासन 
पर पूर्वामिसुख वैठे फिर कार्यकर्ता पक खुन्दर उपपात्र जल से पूर्ण भर उसमें आचमंनी 
रख कऱया के हाथ में देवे और उल समय कन्या- 
आचमन के लिये. ओं आचमर्नायमाचमनीयमाचमनीयम्प्रतिगृझतापर ॥ 


जलद्वारा सत्कार 


अथेः-( आचमनीयम्‌ ) पौने योग्य जल सहित पात्र०.] शेष पूर्घचत्‌ ॥ 

इस घाय को बोल कर वर के सामने करे और चर-- 

आं प्रतिगह्मामि ॥ अथः-स्त्रीकार करता हूं॥ 

इस वाक्य को वोल कर कन्या के हाथ में से जलपात्र को ले सामने धर उसमें 
से द दिने हाथ में जल, जितना अंग लियो के सूल तक पहुंचे उतना लेके, चर- प स की 

आं आमाऽगन्‌ यशसा संसृज वर्चसा । तं मा. कुरु प्रेय॑ प्रजानामधिपर्ति 
पशूनामार (टं तजूनाम्‌ ।। 


*--है जलेदबर | परमा मन्‌ | आप ( मा) सुफे (यशसा) यश के (अमा ).. 
साथ ( आ, अगन )०अच्छे प्रकार/प्राप्त ०े'यो  'भोरर०-(तम)>ायका आअयश करने घाले - 


कॅ विवाददसंस्कारः, अ J 


सुक को (वचेसा ) अपने तेज से ( संसूज ) युक्त क्रो-और (जानाम्‌) पुजाओं पुत्र 
पौत्रादि का ( पूयम्‌ ) प्रेमपात्र ( कुरु) करो ( पश्रनाम्‌ ) गवा दि पशुआ का ( अधि, : 
पतिम्‌ ) स्वामी बनाओ और जल आदि से ( तनूनाम्‌ ) शरोरावयवो का ( अरिष्टिम्‌) 
अरहिसक-पीड़ा न देने वाला करो ॥ 
`. - इस मन्त्र से एक आचमन इसी पकार दूसरी और तीसरी बार इसी मन्त्र को 
. पढ़ के दूसरा और तीसरा आचमन करे। तत्पश्चात्‌ कार्यकर्ता मधुपक # वा पात्र कन्या 
के दाथ में देवे और कन्या--- - ST | 


मधुपर्कसे सर्कार ओं मधुपकों मधुपको मधुपः प्रतिगृद्यताम्‌ ॥ 
_ अर्थः - यहद मधुपः है'पद्दण कोजिए॥ ` ` 
ऐसी विनती घर से करे और वर-- 
ओं प्रतिगृह्णामि ॥ अर्थे-स्ीकार करता हुं॥ 
इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ से ले और उस समय र 
ओं मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे ॥ | 
` ` अरथः - त्वा ) तुरे ( मित्रस्य) मित्र को ( चक्तुषा ) इष्टि रू (प्रति, इष 
` देखता हूं ॥ ही ह - ट्के 
- इस!मन्त्रस्थ वाक्य को बोल के मधुपक को अपनी इष्टि से देखे और-- 


क 
« 


जर ९ 
i 


ओं देवस्य त्वा सवितुःपरसवेडशिवनोबाहुम्यां पृष्णों हस्ताम्यां प्रातिगृह्ञामि ॥ 
यंजु० अ०- १ । मश १० ॥ | 
अथः-परमात्मा के ऐदवयं के लिये तुझे ण करता हुं । सूर्य और चन्द्रमा के जैसे 
परोपऋारार्थ बल और पुढुषार्थ के लिये तथा प्राणादि वायु के घदण और त्याग के लिये 
तेरे हाथ को ग्रहण करता हूं ॥ , 
, इस मन्त्र को बोल के मधुपर्क पात्र को वाम दाथ में लेवे और 
Be ओं भूञ्ुवः स्वः । मधुः वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति शिन्थवः । माध्वीने- `¬ 
स्सन्त्वोषधी || १ ॥ यजु अ० १३ । ४० २७ ॥ के व 
( की र छे लिये (चाताः) 
5. हे परमात्मन्‌ | (ऋतायते) यक्ष की इच्छा करनेवाले पुरुष 
चायु (मधु म नीरोग होकर बहे । (सिन्धवः) नदियां (मधु) सरस जल को (द्रन्ति) 
(छाग्द्रूपवात्पु रुषध्यत्ययः ) देवे। (नः) हमारे लियि ( ओषधीः ) रोग नष्ट दरनेवाली : 
दयां (माध्बोः ) माधुर युक्त (स्तु) हा १॥ ४ ड 
ie र | मधु नक्तद्ुतोषसी मधुमत्पार्थिवं रजः । मधु द्यारस्तु नः 


[ ॥ ` | २८ ॥ 
पितां॥ २यजु अ० १३। ६ ९८ | ० व 
- के रुर उसको कहते हैं जो ददी में घी वा शहद मिलाया जौता है उसका . 

पूमाण बारह होले दही में चार तोले शद्दद अथवा चार तोले घी मिलाना चाहिये आर र 


मधुपक कांसे के पात्र में होना उचित है । 
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§ 233 % खंसकारचल्ट्रिका % 
अर्थः (नक्तम्‌) रात्रि (मधु) निर्विध्न व्यतीत हो (उत्त) और ( उषसः ) पुभात- 
काल को वेक्षाप' भी निरुपद्रव' हाँ ।'( पार्थिवं, रजः ) यदद पार्थिवलोक, जो कि माता के 
तुल्य रक्षक है, ( मधुमत्‌) विषैले अन्तु से रहित हो । (नः) हमारा ( पित्ता ) के तुल्य 
रक्षक ( थौः ) अन्तरिक्ष मरडल ( मधु ) सुखकारक (अस्तु ) हो ॥ २॥ 
ओं भूवः स्वः । मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमां अस्तु द्र्य? । माध्वीगीबो . 
भवन्तु नः ॥ ३॥ यजु० अ० १३। मै० २९ ॥ 
शक... = ] हमारे लिये [वनस्पतिः] यज्ञोपयुक्त ओषधियां वा सोम [मुमान्‌] 
5. माधुययुणायुक्त दो [ सूर्य: ] सुर्यमंडल [ मधुमान्‌, अस्तु ] सुखकारी हो। [गावः] सूये 
,- की दिरणोें वा यज्ञोपयोगी गधादि पशु [ माध्वीः ] रसवाली [ भवन्तु 1 दो ॥ ३॥ व 
इन तीन मन्त्रौ खे मधुपर्क की ओर अवलोकन करे ॥. He 
. चा नमः शयावास्यायाच्नशने यत्त आविद्धं तत्ते निषडन्तामि ॥ पार० गृ० सू० 
का० १।क० २। सू ९॥ उ 
अर्थः--हे अग्ने | जठराभे (इयावास्याय, ते) पीले घण घाले तेरे लिये मैं [ नमः ] 
आद्र करता हूं और [ ते ] तेरे [अन्नशते] हस्वरद्वान्दसः । अन्न के तुल्य अशन-भोज्य इस 
मधुपक में [ यत्‌ ] जो घस्तु न खाने योग्य [ आ, विद्धम्‌] मिला इसरा दै [ तत्‌ ] उसे 
* [ निप्छन्तामि ] हराता हुः ॥ | 
इस मन्त्र को पढ़, दहिने हाथ की अनामिका और अङ्क छ से मधपर्द i 
थार विलोचे # और उस मधपब में से बर-- म 2 
ओं वसवरत्वा गायत्रेण छन्दसा भक्षयन्तु ॥ ' 
` अरथः--( गायत्रेण, छन्दसा ) गायत्री छद्‌ के साथ (त्वा घसवः 
घसुसंश्चक विद्वान्‌ ( भद्धय'तु ) जादे ॥ अ सा 
इस मन्त्र से पूचं दिशा । 
._ ओं रास्ता परैष्टुमेनच्छन्दसा भक्षयन्तु॥. | 
` ` झा०-मतैष्ठुसेन, छदा ] ष्टुभ, छद्‌ के साथ [स्वा]? भे 3 - 
सहक विद्वाद [ भक्षयःतु ] खावे ॥ व जा ण्या 
`` इस मन्त्र से दक्षिण दिशा । 
` ओं: आदित्याल्वां जागतेनच्छन्दसा भक्षयन्तु ॥ | 
ह अर्थः--[जागतेन, छन्‍्द्सा ] जगती छद्‌ के साथ तुझे [ आदित्याः ] 
आदित्य संशक विद्वान्‌ [ भक्षयन्तु ] खावं ॥ ` L bee कक 


$ आ सज्ज ज उस -# इस मंत्र से मधुप को चिलोडन करते हुए यदि कोई छोरा तृण आदि पड़ा 
णो म वा इत । यहाँ पाराशर का ऐसा मत है कि “अनामिकांगुषठेन च. 
रप त” अनामिका और अंगूठे से तीन वार मधुपर्क का थोडा रा | ग. 
खे बादर फेंक देना चाहिये | > क ह. हस्या 
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. शं विधाइसंस्कारः क ढं 
इस मन्त्र से पश्चिम दिशा । | | 
= आजुष्डमेन, छल्दसा ] य 
[ विदवे, देवा] सब विद्वान्‌ [ भदयन्तु ] खा । द्‌ को बोलते हुए [त्वा] तुझे 
इस मन्त्र से उत्तर दिशा में थोड़ा छोड़े अर्थात्‌ छरे देवे । 
ओं भूतभ्यस्वा परिगृह्मामि ॥ आझव० गृ० सू० अ १। क० २४ । .. 
सू० १४-१५॥ * 
अर्थः भूतेभ्य ] अन्य भाणियों के लिये 1 
यदश करता हूं #॥ वी भी [त्वा ] हे CT 
इस मन्त्रस्य वाक्य, को बोल के मध्यभाग में से लेके ऊपर की ओर तीन षार 
फेंकना तत्पश्चात्‌ उस मधुपक के तीन भाग करके तीन कांसे के पात्रों में धर भूमि में अपने 
सन्सुख तीनो पात्र रक्खे, रखके-- 
है ओं यन्मधुनो मधव्यं परम3? रूपमन्नाद्यम्‌। तेनाहं मधुनो मधव्पेन परमेण 
रूपेणान्नाधेन परमो मधव्योऽन्नादोऽसानि ॥ पार० गृ० सू० का० १। क० ३॥ 
अथ-हे विद्वानो | (यत्‌) जो ( मधुनः) पुष्पो के रस का ( मधव्यम्‌ ) मिष्ठता के 
लिये उपयुक्त (परमम्‌, रूपम्‌) यह पाचत्र रवरूप है आर यह (अन्नाद्यम्‌) अन्न की तरह 
खाने योग्य है । ( अद्दम) में (तेन, मधुनो मधव्येन ) उसी मधु के माधुर्योपयोगी ( अन्ना- 
दयन) अन्न के तुल्य खाने योग्य ( परमेण, रूपेश ) सुन्दरखरूपसे ( परमः,मधव्यः,अन्नादः) 
पचिन्न, मधुरभाषी, अन्नमात्र का भोक्ता, आपको झपा से (असानि) होऊ ॥ ' 
इस मन्त्र को पक बार बोल के एक पक भाग में से वर थोड़ा थोड़ा प्राशन करे 
वा सब प्राशन करे जो उन पात्रो में रेष उच्छिष्ट मधुपक रहा हो वह किसी अपने सेवक 
(पुश्र था छात्र ) को देवे चा जल में डाल देवे † । तत्पश्चात्‌ 
. ओं अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥ आश्व० शृ० ० अ° १। क० २४ | ` 
ब्र २१॥ - 2 2०8012. 
अर्थः-हे अमृत | तू प्राणियों का आभ्रयभृत है, यद हमारा कथन शोभन हो ॥ 
ओं सत्यं यशः श्रीमेयि श्री! श्रयतां स्वाहा ॥ आश्‍व० गृ०-सू० अ० १। 
क० २४ | सू० २२॥ कप 
अर्थः-सुभ में सत्यता, कीतिं, शोभा लदमी स्थित हो ॥ __ अर्थः-सुभ में सत्यता, क्ति, शोमालब्मीस्थितदो। ______- ` 
# यहां पर जसा आइवलायन शह्सत्र के टीकाकार का मत है वैसा दी सूल में 
` लिख दिया है। सम्मब दै वसु आदि प्रह्मचारियों का नामले लेकर मधुपक के साग-को - 
छोड़ने से उनकी प्रतिष्ठा पूर काल में यौतित द्दोती हो । , 
_ . नृ.जद्दां कोई मचुष्य आते जाते न दो. षहा डोले, ऐसा पारस्वर का मत है । जल. 
म डालना, आश्य 6 ए० सू'११५२४१०६शकाऱ्मतक्षैक० by eGangotri 


बन 


ब # संस्कारचत्द्िका # 
इन दो मन्त्रो से दो आचमन अर्थात्‌ पक से पक और दूंसरे से दूसरा घर क्र, 
.. तत्पश्चात्‌, चर पृष्ठ ३५-३६. में लि० झ० चत्नुरादि इन्द्रियों का जल से स्पशे करे 
- फिर कन्याः विव 
ओं गौगोंगीः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ अर्थेः-यद गायं लीजिये॥ ` 
इस घोषय से वर की विनती करके अपनी शक्ति के योग्य घर 
बो गोदानादि रव्य, जो. कि वर के योग्य हो, -भपंण करे 


दहेज में गौ आदि 
| झर वरः-- 


देना 
आँ ध्रतिगुह्णामि ॥ अर्थः- मं स्वीकार दरता हुँ ॥ + 


इस धाक्य से उरूको गदया करे इस प्रकार मधुपर्दाचधि यथावंत्‌ करके 
` _बधू और कार्यकर्त्ता घर को सभामण्डपरथांन# से घर में लेजा के शुभ आसन पर पूर्वा- 
` मिसुख बैठा के दर के सामने परिचिमाभिसुख वध को बिठाचे और कार्यकर्ता 


उत्तरा मिसुख ऐैठ केः- 


ओ + अधुकगोत्रसपन्नामिमामयुकनाम्नीमङंङकतां कन्यां - प्रतिगृह्णातु . 
भवान्‌ ॥ ` , | 
` .-. ` ` झथे--अमुक गोत्रोरपन्न असूक नाम चाली, तेऊस्वी  भूषणादि से अरत इस 
` कन्या को आप स्वीकार करें ॥ उ य है... 
इस प्रकार बोल के चर का हाथ चत्ता अर्थात्‌ दथेली ऊपर रखके उसके दाथ में 
बघू का दक्षिण दाथ चचा ही रखना और वर-- 
आं प्रतिगृह्णामि !! अर्थः-स्वोकार करता है ॥ 
_ ऐसा डोल के फिर-- 
झं जरां गच्छ परिषत्त्व वासो भवा इष्टीनामभिशस्तिपाधा । शतं च जीव 
. . _ शरदः सुवची, रयिं च पुत्राननुरुंव्ययस्वायुप्मतीदं परिधत्तव वासः || पार० ग्रृ० सू० 
का०१।क०9॥ . | [ द 
` अर्थः = हे कन्ये | तु ( जरासू ) निर्दोष वुद्धावस्था को, .मेरे साथ ( गच्छ ) 
प्राप्त हो । और मेरे इस दिये हुए इल (वासः, व भ को (वरि, घ स्व) पन । ( छृष्टीताम्‌) . 
_कामादिकों से खैंचे हुए मदु के बीच में (चा) निश्‍चय धिपया या से खैंचे हुए मनुष्यों के. बीच में' (वा) _निश्चयरूप से. ( अभिशस्तिपाः ) 


५ «यदि सभामरडप स्थापन न किया हो तो जिस घर में मधुपक हुआ हो उससे ' 
दूसरे घर में घ को लेजावे | 

` _ अमुकगोत्रो'पपाम्‌, के ऊपर “वरगोत्रं सुञ्चार प्रपितामइपूबकम्‌ नाम संको- 
तंयेद्विद्वान, कन्यायांच्वो चमेव हि” उत्या चि ' [९० ग्र सू० का० १ | क० ४ का हरिहर 


:.. गोत्रोच्चारण 


'भाष्य देखना चादिये, वदाँ यदद स्पष्ट ददै। । 62 8 काश 
यहां दर क्लोज मनको पिता, पताम, का गोत्रोच्चायणापूवक 
नामलियाजाताहै। . . ७002100 28 of nn FTN 


% विवषाद्द संस्कारः क 


` चत्व ) पदन ॥ चासः ) इस वख को ( परि, 
यः. : इस मन्त्र को बोल के व्यू को उत्तम घस देवे । तत्पश्चात्‌ -- 
` बरकावधूको भं Fr ७ r 
tc [या अद: 
ह वधी वलदे 1 अइन्तन्चवयन्‌ या अतन्वत याइच देवीस्तन्तूनमितो ततन्थ । , 


| - >«« “कर सत्कार 
Fe < ' करना 


ब्रा १।१।६॥ 


है ` ` = घर्था--( याः ) जिन व्यवसायिनो स्त्रियों ने, इस वस्त्र के सुत को ( भ्रमस्‌ ) 
“क-कछातोा है ओर ( याः) जिन देवियों ने इस वस्न के सूत को ( अनयन्‌) बुना दै ( याः, च ) 
>, शोर जिन्होंने इसके सूत को ( ध्रतस्वत ) फैलाया हे और जिन (देबीः) देवियों ने (तन्तुन) 
इस वस्त्र के खूतों को ( भ्रमित: ). दोनों ओर से ( ततन्थ सूचोकमे से वा तुरी भ्रादिः 
` के व्यापार से.गूंथ कर फैलाया:डे (ताः. देवीः ) वे देवियां (त्वा ) तेरे प्रति ( जरसा ) 
:बृद्धांबस्थापर्यस्त पेसे ही वसन ( संब्ययस्जर ) पहनाती रहें हे ( घायुष्मति ) प्रशस्त घाय * 
बाली कन्ये ! ( इद्‌ं वासः ) इल बस्र को तू (परि, धत्स्व ) पहन । इस मन्त्र में पुरुषादि- 
ऊर  हेयेल्थय छाम्द्स है। इस मन्त्र का, लामवे० मं० ब्रा० प्र १। ख० १। मं० ५ में पाठभेद दे । 


र्थ दोनों का एक ही है। 
55... इस मन्त्रको बोल के घधू को घर उपवल्म # देवे।डपवस्त्र को यश्ञोपवीतवत्‌ 
: ` धारण करे। + ड 


. : 5 ओं † परिधास्ये यशोषास्यै दीर्षायुल्ाय जरदष्टिरस्मि शतं च जावामि शरदः 
२5:  पुरूची रायस्पोषमभिसंव्ययिष्ये ॥ 

०. छाथा-दे सज्जनो | झपने शरीर को श्राच्छादित करने के जिये, प्रतिष्ठा के 
- «लिये और दोघ जीवन के लिये शरीररूप घन को पुष्टि करने वाले सुन्दर वसो को में 
+ सम्रावृत्त-घच्छे प्रकार धारण करूंगा क्योंकि बहुत घन पुन्नादि से संयुक्त होकर में बुद्धा- 
*-' चस्थापर्न्त जीवन की इच्छा रखता हूं। ईश्वर कृपा करे कि में सौ वषे वृद्धावस्थापयेन्त . 
„ . जीवन लाभ करूं । 

hE # "उपचर देवे” या पहनावे। अगले मन्त्र से भी उपवस्र-उत्तरीयवस्न देवे 
- ` द्या घर पहनावे, ऐसा ज्ञान लेला चाहिए, पारस्करादि ग्ह्मसु्रो में पहनाने को विधि है । 


- . {यह मन्त्र और भ्रगज्ञा “यशसा” यह मन्त्र मानव ग्र० सू० खे०९.। खू०२७ 
ड र के झनुलार लिखा हैक० Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


है टे म आपको रक्ता करने वाली ( भव ( शतं च, शरदः 
-. और खौ वष पर्यन्त ( जीद ) भाण धारण कर और ( ड 0 


तासा देवी जरसे संव्ययस्वायुष्मतीदं परिधत्स्व वासाः ॥ सा० मश '* 


___ 


‘१० # संस्कारचन्द्रिका # 

वर का वख इस मन्त्र को पढ़े वर आप अधोवस्न धारण करे और; - “त 
° : सेन ल मगत 
घारण करना. लि कि मा द्यावापुथिवी यशसेन्द्रावुइस्पती ।. : 2 
७-0 यशो भगश्च मा विदधद्यशो मा प्रतिपच्चताम्‌ ॥ अत के 
घर्थ:--हे सज्जनो ! शन्तरिक्ष ओर पृथिवी ढोक सुस यश के साथ ही मिस घेती | 
जर विद्वान मुझे यश के साथ ही प्राप्त हों । मुझे ईश्वर यश का लाभ ५ राये और चापः"... 
` लोग ग्राशीर्वाद दें कि मुझे यश प्रतिष्ठा प्रात हो, यह धर पद्दिराने की विधि पोर: ` 

; ० सु० में है। 


os नम इस मन्त्र को पढ़के घर छ्विप्टूशा घाःख करे । इल प्रकार घधू वस्त्र . 
न कया हह परिधान करके जतक सम्हले तवतक कार्यकर्ता 'यथवा दुखरा कोई च 
की तैयारी करे | यक्षमरडप में ज्ञा सव सामग्री यशकुणड के समीप जोड़ कर रक्खे:। ' ` 


(व 


सौर घर पत्त का एक पुरुष शुद्धवरत घारण कर शुद्ध जल से पूर्ण एक कलश को लेके के “ 
यश्कुगड को परिक्रमा कर कुणड के दक्षिण भाग में उत्तगभिपुख हो कलशस्थांपंनः ˆ 
कर जब तक विदाह का ङत्य पुरण न हो ज्ञाय तवत चेडा रहे । शप्रो उसी पक्कार.घर के र ० 
पक्ष का दूसरा पुरुष हथ में दरड लेके कुणड के दक्षिसभाग में कायेसमाप्रिपर्यन्त के. 
उत्तरामिमुख बैठा रहे और वधू का सहोदर ' भाई अथवा सद्दोइर न हो तो चचेरी भाई, | 
मामा का पुत्र अथवा मौली का लड़का हो, वह चावल-व जुआर की घाणी सौर ती. 
वक्त के सुखे पत्त इन दोनों को मिला कर शमीपत्रयूक्त' घाणी की चार ग्रञ्जली. पक शुद्ध ` 

` सूप मे रखके घाणीलदित खुप लेके यश्ञकुएड के पश्चिम भार में पूचीभिप्तुख बेठा रहे.!: 
फिर कार्य हत्ती एक सपाट शिला जोकि खुन्दर चिकनी हो उलळो तथा वधू ओर वर को. ' 

_कुगड के समंप बेठाने के लिये दो कुशाशन वा चक्षिय 4 तह. अगा 
यक्षिय वृक्ष की छात्र के जो कि प्रथम स मिद्ध कर रक्ले हों उन आसनों कोरखबावेज: ३. 
तत्पश्चात्‌ वसत्रघारण की हुई कन्या को कार्यकर्ता वर के संसुख लावे और उस समय बज 
ओर कन्या यह मन्त्र उच्चारण कर । य क त 


आं समञ्जन्तु विशवे देशः समापो हृदयानि नो । से मा ग रु > 


` समुदेष्टी दधातु नौ ॥ १ ॥ ऋ० मं० १० | सू० ८५ | मं० ४७ ॥- के. 


Ee ` | विद्वान लोगो ] आप हम दोनों को, संमरजञतु) निएचय करके 
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# विवाद्द संस्कारः # ११. 


क £ धाता ) धारण करने हारा परमात्मा सब में ( सम्‌ ) मिला हुआ सब जगत्‌ को 
या दै ले इन झि दूसरे का धारण करंगे जैसे (समुदेष्टरो) उपदेश करने 5 
ळा करता ह चसे ( नो ) इमारे दोनों का 'झाव्मा एक दूसरे के साथ 
_  “इढू-प्रेम को (दधातु ) धारण करे ॥ १॥ रड 


इस मन्त्र को बोले तत्पददचात्‌ चर दक्षिण हाथ से वध का दक्षिण दाथ 


i 
“बर कॉमेत्रोच्चा- | च यंदेपि मनसा दूरं दिशो$नुपवमानो वा । हिरण्यपर्णा वैकर्ण 
~ चण प त्वा मन्मना करातु अस ॥ २ ॥ पार० गृ० सू० का० १ । 


क० ४ | 


1-1 असौ ] इस पद्‌ के स्थान में कन्या का नाम उच्चारण करे । हे वरा- 

=== नने |:[.यत्‌ ] जैसे तू [ मनसा ] अपनी इच्छा से सुझ को जैसे [ पवमानः ] पवित्र घायु 

$ या जैसे [ हिरणयपण, देकशाः ] तेजोमय जल आदि को किरशां से प्रण करने वाला 

- सूर्य |. दूरम्‌ ] दूरस्थ पदार्थो और [ दिशो5चु | दिशाओं को प्राप्त द्ोता है वैसे तू पेम- 

४ पू क अंपनो इच्छा से सुभ दो प्राप्त होती है वा होता है उस [त्वा] तुक को [सः] 

` चह परमेश्वर [ मत्मनसास ) केरे मन के अडकूल [ करोतु ] करे और जो आप मन से 
मुभको [.ऐपि ] प्राप्त होते शो उल आपको जगदीदवर मेरे मन के अनुकूल सदा रक्‍्खे॥२॥ 

५५ “इस मन्न को वर घोळ कर उसको लेकर घर के वाहिर मणडपस्थान में कुणड' " 

के समीप हाथ पकड़े हुए दोना आवें और घर यह मन्त्र वोले-- 


आं भूर्ुवः स्वः | अधोरचक्षुरपतिध्न्येधि शिवा पञ्चभ्यः सुमनाः सुची 
वीरसूर्देवृकामा स्योना शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ ३ ॥ ऋ० 
मं १० | सू० ८५ | मं० ४१॥ 


रर 
3 


~ 
= 


अनुः दो. मन्त्रां 


उच्चारण - 


गह» 


हि र्ध हे चरानने (अपतिप्लि) पति से विरोध न करने दारी | जिसके (ओम) रचा 
:, काला (सूः) प्राणदाता ( सुवः ) सब -डुम्खो को दूर करने दवारा ( खः ) सुखस्तरूप 
“/ ओर सब सुखाः के दाता आदि नाम हैं उस परमात्मा की कृपा और अपने उत्तम पुरुषाथ 
से.तू!( अघोरचषुः ) म्रियर्हा ( पधि) हो ( शिवा ) मंगल करने हारी ( पशुभ्यः ) सब 
'पशुओं को खरूदाता (खुरूना: ) पदित्रांतःकरण युद्ध ५रूळचित्त ( रूवर्चोः ) सुन्दर शुभ 
गुण करम स्तभाव और व्या से सुप्रकाशित ( दोररूः ) उत्तम वीर पुरुषा को डत्पक्न 
“ करने हारी ( देचुकामा ) देवर की शुभ कामना <रत्ये हुई ( स्योना ) खुखयुक्त हो ( नः) 
हमारे ( द्विपदे ) मेचंष्यादि के लिये ( शम.) छल करने दारी ( भव) सदा हा और 
चतुष्पदे ) गाय आदि पशुं को भी (शम) छल देने दारी दो वैसे.ही मै तेरा 
पति भी बर्ता करूगा॥ ३॥ 
ौ आं भुर्भुवः स्वः | सा नः पूषा शिवतमांमरयसा न उरू उशती विहर । यस्यामु- 


न्तः प्रहराम शेफ यस्यासुंकामा बहवो निविष्टये # ॥ ४ ॥ 
~ Mee 57. पट : 
पाठभेद से ल ना द TT ३४ है १्‌(१छशापणा. ५ न कळ 


ed ७ संस्कारचन्द्रिका # ` क 
अर्थः--( सा, पूषा ) वह प्रसिद्ध जगत्‌ का पोषक--परमात्मा ( नः ) मारे प्रात... 


( शिवतमाम्‌ ) अत्यंत कल्याणकारिणी तुक क्या को ( देएण) प्रदुर करे अर्थात्‌ इम में ......# 
#प्रीतियुक्त वनाचे (इस मन्त्र में भी प्रथम पुरुष के खान में मध्यम पुरुष का प्रयोग 5: 


छान्दस है) जिससे कि ( सा ) वदद कन्या ( नः ) हमारे लिये ( डशती ) सुल्ादि को 


इच्छा करती हुई ( ऊरू बिदर ) ऊबांदि प्रदेशों को फैलावे ( यस्याम ) जिसमें किं... ` 
( उशन्तः ) सुखादि की इच्छा करते हुए हम ( शेफम्‌ ) अपने इन्द्रिय को (प्र, हराम . `` 
. .. व्यापृत करें और ( यस्याम्‌ , ड ) जिस झी में ही ( बद्दवः, कामाः ) बहुत से धम, पुनरः `... : 
४ :« रंमणादि रूप ,अमिलबणीय विषय ( निविष्द्ये ) अग्निहोत्रादि दारा अन्तःकरण शद्ध 


इन चार मन्त्रों को बोलने के पीछे दनो चर, वधू यशकुएड की परदः - डा 


यज्ञ की महिमार्थ क्षिणा करके कुएड के पश्चिम भाग में{प्रथम ख्यापन किये हुए. ` 
एक परिक्रमा | आसन पर पूर्वाभिसुख वर के ददिए भाग में वध और वधू के वांमें  -.... 


भाग में वर बैठ के, वधु-- 


ए मंगल | ओं म मे पातियान : पन्थाः करपतां शिवा अरिष्टा पतिलोकं गमेयग्‌ः i, ः 
_ आर्थना गोमि० ग्रू० सूं० प्रं २। का० १ । सू० २० तथा सा? वेन्मं० 


ण बरा प्र १। ख़० ३ । मं० ८॥ क की 
., श्रथः- (मे) मेरा ( पतियानः ) पति का जो. मार्गे वैसा ही ( पंथाः) मागे ... - 
[ प्र, कल्पताम्‌ ] बने, जिससे कि मैं [ शिवा ] खुख पातो हुई [ अरिष्टा] निर्विष्ने हो्‌ 


कर [ पतिलोकम्‌ ] सब के पति परमात्मा को [ गमेयम्‌ ] प्राप्त होऊ ॥ . .. र 
कुराडे के रुंमीप दिशा .. 5 


पुरोहित नियुक्ति | नियुक्ति | इस मन्त्र को बोले, फिर यथार्थिधि यज्ञ 
_ भाग में उत्तराभिमुख पुरोद्दित को स्थापना करे, फिर - 
ओं अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ ् 
ब से पूर्व 


कथन शोभन दो ॥ 


७०५९. ज्र क < 
A ४ १४०. 


इत्यादि -तौन मन्त्रो में घत्येक . मत्र से पक एक आचमन वर, चू. पुरोदित 
और कार्यकत्ता करके, दाथ और मुख पक्तालन पक छड पान, में करके दूर रखवा दा. 
हाथ और मुख पौछ के यक्षदुंड में [ थो मूर्भुवः र्यो रिद० ] इस मन्त्र से अग्याधान .. 


ड न 


और [ ओ अयरत इध्म० ] इत्यादि मंत्रो से समिदाधान और: _ 
ओं अदितेऽलुमन्यस्व । [ 


१६ _आउयाहुति | ६ आउ्याहुति | 


से शद्ध जल सेचन करके दंड में डाली इई रमिघाओ फे पूदीप्त हुए पदचात्‌ वधू, वर _ ` 


~ 
न 


>" 


अर्था-हे खुखभद जल | तू पाणियों .का आशयभूत है यह इमारा = द 


इत्यादि चार मन्त्रौ से कुंड के चारों ओर दक्षिण दाथ को अञ्जलिः ` .. 


_ पव और रा पमाणात घाता की देवें फिर ब्याहत# आहुति : 


पुरोहित और कार्यकर्ता आधारावाज्यभागाहुति चार 

` - हत) eGangoti “ न्य 

ग यद सब पार० गू० सू० क० ५ के अनुसार दे। त म. 
4 £ $ ९५" > 


>>>» > 


4 
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# विवाहसंस्कारः # ` १३. 


on प्रो की सामान्य पूझरणोक्त श्रष्टाज्यापुति आठ सब मिले सोलद आज्याह ति 

„5 > देके पूघान होम का पारम्म करें । पूधान होम के समय वधू अपने दक्षिण दाथ को वर 

>.= के दक्षिण स्क्ग्ये पर स्पशं करके सामान्य पूकरणोक्त [ आ भूर्भुवः खः अग्न आयंषि० ] 

पी अ चोर मन्त्रौ से अर्थात्‌ एक एक से एक एक मिल के चार आज्याइति क्रम से 
. “कर । और 


` रान होम ओं भूवः स्वः । त्यमयेमा अवसि यत्कनीनां नाम खधावन्युह्य” 
को पांच , विभार्ष । अजन्ति भित्र सुधितं न गेमियेदस्पती समनसा कृणोषि . 
= तिया स्वाहा ॥ इदमग्नये, इदन्न १म ॥ ऋ०्म० ५। सू ३ । मं २॥ ४४ 
ड. झथः-हे [ स्वधावन्‌ ] इविलंच्षण रझ के, सम्पादक ] परमान्मन्‌ | [ यत्‌, त्वम्‌ ] 

` जो तू [ कनीनाम्‌ ] कस्या आदिको का भी [ अयमा ] नियम में रखने वाला [.सर्वाख ] 

_-7 हे और तू सबजगत्‌ को [शुद्ध चिमर्षि] गुप्तरूपसे रक्ता करने वाला है यद्द बात [नाम] वि- 
< आनाको पसिद् है । [ यत्‌ ] जिन [दम्पती] सी पुरुषो-पति और पत्नी को, तू [समनसा] 

"३ तुल्येमनस्क-पकचित्त [ छणापि ] शुभकर्म्म दारा करता है, वे दम्पती [ मित्र, न ] मित्र 
को नाई [ खुधितम्‌ अच्छे पूकार पोषक आपको [ गोभिई] गौ के विकारभूत घृतादिकों 

` से, हवन दारा आपकी/आशा पालन करते हुए आपको [ अञ्जन्ति ] पूजित करते हॅ । 


इस मन्त्र को बोल के पांच्यो झाज्याडति देनी, तत्पश्‍चात:- 


` र्त होम| 
: जं ज तावद्‌ कतघानामि स्वः । स न इदं नह कषत्रं पातु तसमै स्वाहा वाद्‌। 
'डुदेमतासादे ऋतथाम्ने अग्नये गन्धवोय, इद मम.॥ १ ॥ य° अ० १८। मं० ३८ ॥ 
न कता ऋताषाडतधामाग्निग्यैवस्तस्थाषधयो 5प्सरसो मुदो नाम । ताभ्यः स्वाहा । इदमो- 
शि घविभ्यो5प्सरभ्यो मुद्भ्य इदन्न मम ॥ २ ॥ ; 
£. यो ताषाड्‌ ] सत्य ह की आशा को सूम करने चाला [ ऋतधामा ] 
इ सै बण क ती जिसको [ गन्धवः ] वाणी को धारण करने वाला a J 
ह ९ हे [तस्यः] उसी अशि के सम्बन्धो अथात्‌ अझितत्वप्रधान ( ओषधयः ) 
*: भित ज कि (अप्सरसः) अम्तरिक वा जल में व्यास हैं वे ( सुदो, नाम) 
i ने चालो हैं, यद बात विद्वानों वो घसि है। ( सः ) मद आना) 


व चम्‌) भेर क्षत्रिया की (पातु) रचा करे ( तस्मे) उस 
2६ हमारे लिये ( ब्रह्म, चुम) +्रीह्मण क द्दो आर ( ताभ्यः ) डन झोषधियो के लिए भौ 


मट / चाट त 
३. अभि के लिए ( क में अत्तरिक्ष और जल का भी वाचक है॥ १-२॥ 


१) ( स्वाद्दा )' खडत दो । अ ठर र ० 

5.६ जा सहिता, विश्वसामा सरो गरेः । स न इदं महा सते पाउ तस्मै 
ब रद) ए ला सा ग गीय, इद मम ॥ ३ य० अ० 
अ - न बारह 0 "राषभूत” खंशा पार० गृ० स्‌० में है। 
क Se ड; क कॅग बारह आडूतिया को काण के की त ल. र दै > 
ge 


(Re 


sv 


२ 
272 


ड ॐ खकारचन्द्रिका ॐ 
१८। मं २९॥ ओं संहितो विश्वज्ञात्रा दयो गन्धर्वस्तस्य मरीचयोऽप्सरस ` आयुवो :=: .- 
नाम ताभ्यस्स्वाहा । इदं मरीचिम्योऽप्सरोस्प्र आञुभ्यः, इदन्न मम ॥ ४ ॥ fe 
अथः--( संहितः ) दिन और रात्रि की सन्वि करने चाला ( विदवसामा क 
Fe 
शान्ति पहुंचाने वाला ( गन्थव;) एथिवी को धारण करने वाला ( el ) खय है पु 
{अप्सरसः ) अन्तरिक्ष में व्याप्त ( तस्य, मरीचयः ) उस सूर्य की किरणों ( आयुषः, नामे) ˆ. ; . 
प्रसिद्ध है कि मिली हुई हैं ( सः ) थह सूर्य शेष पूर्चचत्‌ ॥ ३--४॥ To 
| आ सुडम्ण! सुपराश्मस्चन्द्रभा गन्धवः । स न इदं ब्रह्म धत्रं पाठु तस्तै. ` र 
सवाहा वाद | इ< सुपुम्णाय, सयरश्यये चन्द्रमसे, गन्धर्वाय, इद्न नम ॥ ५ ॥ यं : ` ¦ 
अ० १८। म ४० ॥ ओ सुषुम्णः द्रयेरादमञ्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरंस्ौँ ˆ 
भेर्यो नाम । ताभ्यः स्वाहा । इदं नक्षत्रेभ्योऽप्सरोभ्यो मेझारिभ्यः,इद्न्न मम ॥६॥ ः 
_ अर्थः-( सुषुम्णः) अच्छे प्रकार सुख देने घाला ( ह 
| सूदरश्मिः की NT 
जिसमें पड़ती हैं ऐसा ( गन्धः ) रहिध को घारण करने बाला ( it ) पार 
a क सम्बन्ध ; से ह ( नक्षन्न्‌ ) न्नर ( भेकुरयः अप्सरस ) प्रकांश को 
कर अन्तरक्ष म व्याप्त इ, यह वात ( नाम 
रोष पूचचत्‌॥ ५-६॥ fe ४०७: गल र ४ 
टो भो इषिरो विश्वन्यचा वातो गन्धर्वः । स न इद्‌ अद्य क्षत्रं पातु तसै स्वाहा वाटू 
मिषिराय विस्वव्यचसे वात।य गन्धर्वाय, इद मम | ७॥ य० अ० १८।मं० ४ १॥ ` 
इषिरो विश्वव्यचा वातो गन्ध३स्तस्यापोऽपसरस ऊर्ज्जो नाम । ताभ्य स्वाहां: इदमद्गचो ज्र 
अप्सरोम्य5ऊर्श्य:, इदञ्च मम ॥ ८ !| Fe, 1: 
+-( इषिरः ) गमनशीस ( विश्वव्यच ) संब जगह व्याप्त ( गर है व) 
iE चः.) वाण अ 
(त > धारण करने दाला ( घतः) वायु हे ( तस्य ) उसके रर से ei ड ; 2 
*/ बल वा प्राणाद्‌ वायु ( अप्सरसः ) अन्तरिक्ष में व्याप्त + 
_अन्यत्र भो व्याप्त हैं, शेष पूववत्‌ ॥ ७--८॥ र का १ ४ 
ओं अुज्युः सुवर्णा यज्ञो गन्धर्वः । स न इदं रह्म क्त्र पात तस्मै स्ह बाद | न 
भुज्यवे सुपर्णाय यज्ञाय गन्धवीथ, इदन्न मझ ॥९॥ य०अ० १८ :मं० ४२-॥ ओं भुज्युः 
सुपर्णो यज्ञा गन्धर्वस्तस्य दक्षिणा अप्सरसः स्तावा नाम ताभ्यःः स्वाहा ॥:इदं दक्षिणाभ्यो ` * : + 
अप्सरोभ्यः स्तवाभ्यः, इदन्न मम || १० || तड ts 


अय:--( सुउ्य्युः ) सव भूतां, का प:लक ( जुपर्शः ) शोभन ज्ञान से सम्पादित 

( ग्धवः ) पृथिधी को धारण करने वाला ( यज्ञः ) यज्ञ है ( तस्य ) उसके सम्बन्ध में. 7: «० 
[ ? दक्षिणाः ] पूसिद्धि को प्राप्त होने वाली दल्िणा-धर्मात्मा विद्वानों को £ 
दान सी ( स्तावा ) स्तुति के योग्य ऐ ( नाम )यद विद्वानों को विदित है मा 
ऱयच्प्चात दै ४-९ टू ra “1 CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri rt ९ र 
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` ` ओं प्रजापतिविरिवकर्मा मनो गन्धैः | स न इदं हम क्षत्रं पातु तस्म स्वाहा वाटू । 

i ज्र इदं प्रजापतये विश्वकर्मणे मनसे गन्धर्वाय, इदन्न मम ॥ ११ ॥ ओं प्रजापतिर्विश्वकर्म 

. “मनो. गन्धर्वस्तस्य ऋक्सामान्यप्सरस एष्टयो नाम । ताभ्यः स्वाहा | इदमृक्सामभ्योऽप्स- 
ˆ रोस्य एष्टिभ्यः, इदन्न मम.# ॥ १२ ॥ 

: ८5 आर्थ पुजापतिः ] पुजा का पति [ विश्वकर्मा ] सब कायों को करने वाल्ला” 
.__ [गन्धर्वः ] वाशी को पे,रणा करके धारण करने चाला [ मनः ] मन है [ तस्य ] उसके 

-. 'संस्वन्ध से ही[ ऋक्सामानि] ऋग्वेद चौर सामवेद, गानादिदारा [ अप्सरसः ] 
__ झन्तरिक्ष में व्याप्त होने हैं, वे ऋक्‌ औरखाम हो [ एएयः ] ईश्वर से पूपयंना के साधन 

`~ हृ [ नाम ] यह विद्वानों को पूसिद्ध है, शेष पूर्वतुल्य ॥ ११-१२॥ 

> ॐ इन बारह मन्त्रों से वारइ आज्याहुति देनी, तत्पश्चात्‌ 'जयाहोम करना । 


न जयाहोम की १३ | ओ चित्त च स्वाहा । इई चित्ताय--इदन्न मम ॥ १ ॥ 
` “आज्यांहुति | 


अरथ--( चित्तम्‌) चित्तज्ञान के आधार हृदय को मेरे “ मेरे लिये देवे” ऐसे 

री RK सम्पन्ध अगले मन्त्र की “ प्रायच्छत्‌” क्रिया को ले कर सर्वत्र कर लेना चाहिये ॥ १॥ 
झोः चित्तिश्च स्वाहा । इदं चित्ये--इदन्न मम ॥ २ ॥ 

- ह . झंथः-( चित्ति) हृदय की चेतना ॥ २॥ 

` 7 अं आकूतं च स्वाहा । इदमाकूताय--इदन्न मम ॥ रे ॥ 

क --( आकूतप्र:) कर्मेन्द्रिय ॥ ३॥ 


Ed 


: ` ध्थः--(विज्ञातम ) शिल्पविज्ञान ॥ ५ ॥ 
: ओ विज्ञातिश्च स्वाहा । इदं विज्ञात्ये इदन्न मम ॥ ६ ॥ 
~. अर्धः विज्ञाति) शिल्पविज्ञान शक्ति ॥ ६ ॥ 
` ` आ मनश्च स्वाहा | इदं मनसे--इदन्नः मंम ॥ ७॥ 
ग्रथेः -लुंख दुःख के ज्ञान का भीतर साधन ॥ ७ | 
„ओं शंकरीरच. स्वाहा । इदं शकवरीभ्य)- दन्न मम ॥<॥ 
र _(शक्यरीः) मन की शक्तियां० ॥८॥ _.. 
आं दर्शश्च स्वाहा । इृदं'दशोय--इंदन्न मम ॥ ९ ॥ 
गर्थः~(दर्श ) वशेषि यक्ञ-अमावास्या का योग ॥ ६ ॥ 
इये मन्त्र छू: ही है परन्तु उनका भाग कके १३ आइतियाँ दी ज्ञाती है! 
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१६ # संस्कारचस्त्रिका # ः 
- ओं पौर्णमासं च स्वाहा । इदं पौर्णमासाय--इद्न्न मम ॥:१०॥-  - > 
.  श्रथेः--( पोणेमासम्‌ ) पूणिमा सम्बन्धी यज्ञ ॥ १०॥ ee पड 
ओं बृहच्च स्वाहा । इदं बहते--इदन्न मम ॥ ११ ॥ अं 
9 ध्ाय५:--( बृददत्‌ ) वड़प्पन ॥ ११ ॥ 15 कपल 
७३ ओ रथन्तरञ्च स्वाहा । इदं रथन्तराय---इद्न्न मम ॥ १२ ॥ 
` ग्र्धः--( रथन्तर ) साप विशेष ॥ १२॥ क 
आ प्रजापतिजेयानिन्द्राय वृष्णे प्रयच्छदुअः पृतनाजयेषु तस्मै । शः समनमन्त 
सर्वाः स उग्रः स इहव्यो बमुंव स्वाहा | इदं प्रजापतये जयानिन्द्राय--इदन्न मम ॥१३ 


( व्यः ) ग्रहण के योग्य छो चुका है वा होता हे *॥ १३॥ 
इन अस्येक मन्धो से एक एक करके जपादोम की तेरह झाज्याडुति देनी, तत्पश्चात. 
घभ्यातन होम इन मन्त्रों से करे -- 


अ अग्निभूतानामधिपतिः स्‌ माऽवत्वरिमिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ ` क्षत्रेऽस्यामा- .- 


अभ्यातन होम 
की १८ आज्या- | रिष्यस्यां पुरोषायामास्मिच्‌ कमेण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा 1 इदमगनये. : 
` हुति ` भूतानामधिपतये--इदन्न मम ॥ १ ॥ उक 


धर्था--'(अग्नि ) भोतिक अञ्नि (भूतानाम्‌ ) सव तत्वों वा पदार्थों ये ( थि उतिः) 
मुख्य वा पदार्थो का रक्षक दे (सः) वह (भा) मेरी ( अवतु ) रक्षा करे । ( अस्मिनः ` 


. ब्रह्मणि ) इन्र ब्राह्मण-ससूद में ( अस्मिन, त्षत्रे इस त्षत्रियों के समूह : में ( अस्याम, 5 


_ चाहिये । 


धाशिषि ) इल ग्रावा में. ( अस्याम्‌, पुरोधायाम्‌ ) इस थागे बेठो हुई कच्या के विषय 
( थस्मिन , कमेरि ) इस हवनादि कम में ( अस्याम्‌, देवहूत्याम्‌ ) इल विद्वानों के शाहान 
बुलाने में २त्ता ऋरे ॥ १॥ & 
ओं इन्द्रो ज्येष्ठानामधिपीतः स माउवत्वास्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कषत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां ˆ 
पुरोघायामास्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवह॒त्यां स्वाहा । इदमिन्द्राय ख्य ज्येष्ठानामधिपतये-- `: 
इदन्न मम ॥ २॥ ० 
% ये तेरह मन्त्र “जय” मन्त्र कहलाते हैं। भतेयज्ञ. का मत हे कि “स्वाहा” के 

योग मे व्याकरणरीत्या. चतुर्थी करके “ चित्ताय स्वाहा ” इत्प.द्‌ रूप से बोलना चाहिये 
परन्तु ककोचार्यादि कहते इं किये मन्त्रस्थरुप हें देवता नहीं, । ग्रतः जैसे हैं वेते दी रहने 
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है 2 विधाहसंस्कारं र ० श्र १७ 
र अथः-[ ज्येष्ठानाम्‌ ] बड़े से बड़े पदाथा हि । इन्द्रः ] सवे श्वयं ळर 
Ef अधिपतिः ] मुख्य है दा उनको रक्षक है । शेष पूववतत्‌ ॥ र | Poon 5 
हे आं यम: पृथिव्या अधिपतिः स॒ माडवत्वस्मिन्‌ अह्मण्यस्मिन्‌. क्षत्ेऽसयामाशचिष्यस्या 
- -उराथायामरिमिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा इदं यमाय पृथिव्या अधिपते-इदम्त 
मम॥ ३॥ "> श 
अथः यम] ऋतु ही [ पृथिव्याः, अधिपतिः ] इस सघ एथियो का खामी * ˆ 
है । शेष पूवेवत्‌ ॥ ३॥ म EP 
` ओं वायुरन्तारक्षम्याधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ्रह्मण्यस्मिन क्षत्रेऽस्यामशिण्यस्यां > 
पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्यां सवाह इदं वायवे, अन्तारक्षस्याधिपतये--इदन्न 
मम ॥ ४॥ ` isi 


अर्थः वायुः ] पवन' [ अन्ारिक्षस्य ] अःतरिक्ष लोक का [ ्ंधिपतिः ] 
स्वामी हे । शेष पूचवत्‌ ॥ ४॥ प 


बळे 


ओं सूर्यो दिवोऽधिपतिः स मावस्वस्मिन्‌ अक्मण्यरिसिन्‌ क्षत्रेञ्यामाशिप्यस्या पुरोधा- 
`: यामस्मिन्‌ कमेण्यस्या देवहूत्या्‌ स्वाहा । इदं सुयोय दिवोअधिपतये--मदन्त मम ॥ ५ ॥ 
अर्थः-[. दिव! ] द्युलोक का [ सूयः ] सूये [ अधिपतिः ] स्वामी हे । शेष 
'पूवचत्‌ ॥ ५ ॥ ` ; [ | 
ओ चन्रमा . नक्षत्राणामधिपतिः स मावत्वरिमन्‌ अक्षण्यास्मित्‌ षत्नऽस्याम्ाशिष्यस्यां 
पुरोधायामास्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा । .इदं चन्द्रमसे नकषत्राणामधिपतये- 
इदन्न मम ॥ ६ ॥ , ४.2. 1 
अर्थः--[ नदन्नांणाम्‌] नक्षत्रों का [ चम्द्रमाः ] चन्द्रमा [ अधिपतिः ] स्वामी 
है । शेष पूर्ववत्‌ ॥ ६॥ गिल आ क. 
` ओ बुहस्सतिरजक्षणोडवधिपतिः - स॒ गावतवस्मिन्‌ जहाण्यस्मिन झेत्रेड्स्यामाशिष्यस्या 
पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा । इद वृद्दस्पतय ब्रक्मणोधिपतये--- 
„ इदनन-मम ॥ ७॥ है । 
` ` जच. [ बृहस्पतिः] बडो का पति परमात्मा [रमयः] वेद का (अधिपति) 
. स्वामी है । शेष पूवघत्‌ ॥७॥ ` ळा ° 
°. आ मिन्रः सत्यातामविपतिः स मावत्वर्मिन्‌ अकषण्यरिमिय्‌ कत्रऽस्यामाशिष्यस्या 
ह र कोर छः i "का (२ कर 1 - रमे श्राय सत्यानामधिपतये प या 
| गर्थे सत्यानाम ] सत्य पदार्थों का ( सितः 3 सया दि-प्रकाशक पदाथे । शेष 
पूववत्‌ ॥ ८ ॥ अप Edi 3 
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धद , # संस्कारचन्द्रिकां # डा 
' ओं वरुणोऽपामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ अह्षण्यस्मिन्‌ कजेडऱ्यामाशिप्यस्थां ह 
“परस्मिन्‌ कमण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा । इदं वरुणायापामधिप्तये --इंदन्न मम ॥ न्स 
अर्थः--( अपाम्‌. ) स्थूल जला का [ वरुणः ] स्वीकार योग्य सूचम श्या pi 
. ` ओं समुद्रः सोत्यानामविपतिः स माव्वरिमन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ ren 
: पुरोधायामस्मिन्‌ कमेण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा । इदं समुद्राय सरोत्याचामाधिप = 
: | 
हज न [ be ] स्रोत से बद्दने घाले जलो का [समुद्रः] खसुद्र* ॥ १०॥ 
. ॐ अन्न साम्राज्यानामबिपतिः स. मावत्वस्मिन्‌ रह्मण्यामिर्न्‌ बजाव 
पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहत्यां स्वाहा । इदमन्गाथ साम्नाज्यानामविपतथे -- 
इदन्न मम ॥ १९ ॥ डु 
आथे साञ्राराज्यानाम्‌ ] चकघत्तियो के ऐदवर्यौ का [ अन्नम्‌ ) अन्न० ॥११ ॥ 
_ ओं सोम ओषधीनामाधिपति स. मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षतेडस्यामारिष्यस्थां 
पुरोधायामास्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा । इदं सोमाय, ओषधीनामाविपतंबे--- 
इदन्न मम ॥ १२॥ ॒ 
अधेः ओषधीनाम्‌ ] ओषधियो की [ सोमः ] रोमहता०॥ १२॥ 
® ओ सविता प्रसवानामधिपति स. मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेत्यामाशिष्यस्यां 
2 पुरोधायांमस्मिन.. कर्मण्यस्यां. देवहत्यां स्वाहा । इदं सवित्रे प्रसवानामधिपतये-इदन 
मम ॥ १२ ॥ - , 
अर्थः--( प्रसवानाम्‌ ) फल पुष्पादि का ( सबिता ) सूय्य०॥ १३॥ 
सों रुद्रः पञ्चामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां;६पुरो- 
घायामस्मिन कर्मण्यस्यां देवहूत्यां सवाह । इदं रुद्राय पञ्चतामधिपतये--इद मम ॥१४॥ 
अर्थः--( पञताम.) पशुओं का ( रुद्रः) व्याप्रादि हिंसक जीवो को रुलाने वाला 


॥ १४॥ वह 
: न . ओ त्वष्टा रूपाणामधिपतिः स मावत्वस्मिंन्‌ मह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रऽस्यमाशिष्यस्या पुरो- 
धायाम स्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या स्वाहा । इदं तष्टे रूपाणामधिपये--इद्चन मम ॥१५॥ 
अर्थः ( रूपाणाम्‌) द्रष्टव्य पदार्थों का त्वष्टा ) उत्तम शिल्पी०॥ श्५॥ ` 
. आ विष्णुः पर्वतानामधिपतिः स॒ मावस्वस्ममूः ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रे$स्यामाशिष्यस्यां 
पुरेषायामस्मिन, कण्यस्य देवहूत्यां स्वाहा । इदं 'विष्णवे, पर्वेताचामधिपतये--इदन्न 
अस taal) } म 
अर्थः--( पदतानाम्‌ ) मेघो का ( विष्णु ) यञ्ञ०॥-१६॥ 
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# ` संस्कारः # १९ 


ओं मरुतो गणानामधिपतयस्ते मावन्त्वास्मिन्‌ तर्मप्यस्सिन्‌ क्षत्रेवस्णमाशिष्यस्यां 
.पुरोधायामस्मिनू कर्मण्यस्थां देवहूत्यां स्वाहा । इदं मरुदूम्यो गणानामघिपतिभ्यः--इदन्न 
मम ॥ १७॥ - | 


अर्थ गणानाम्‌ ) समूहो के ( मरुतः ) देवता का नायक ( ते ) बे० ॥ १७॥ ` 
आं पितरः _ पितामद्दःपरेऽवरे ततास्ततामहा इह मांवन्ल्वस्मिन्‌ अश्षण्यस्मिन क्षत्रे5- 
स्यामाशिष्यास्यां पुरोधायामस्मन्‌ कर्मण्यस्यां देववत्यां स्वाहा । इदं पितृभ्यः पितामहेम्यः 
परम्योऽवरेभ्यस्ततेभ्यस्ततामहेभ्यः--इदन्न मम ॥ १८ ॥ झन 
1 अर्थेः--(पितरः) पिता चाचा आदि ( पितामह्याः ) पिताओ के पिता (परे, अवरे) 
उत्कृष्ट कोटि के और नीचे द्रजे के (तताः) और जो फैले हुए कुटुम्ब के लोग हैं, वे 
तथा ( ततामाद्दाः ) उन लोगो में भो जो पूजनीय हैं वे । शेष पूर्ववत्‌ ॥ १८॥ 
इस प्रकार अभ्यातन होम को अठारह आउ्याइुति दिये पोछे 
ओ अग्मिरेतु प्रथमो देवतानां सोऽस्यै परजां सुञ्चतु मृत्युपाशात्‌ । तदयं 
राजा वरुणोऽ न्यतां यथेयं खरीपौत्नमधन्नरोदात्‌ सहां । इदमग्नये 
इंदज्ञ मम ॥ \ । 
अर्थः--( देवतानां, प्रथमः , देददाओं में सुख्य ( मृत्युपाशात्‌-मृत्युपाशमत्ति 
भस्मीकरोतीति ) अकाल मृत्यु के ६२-न को भष्म करने घाला ( अझ) असिदेव 
{ आ, एतु ) अच्छे प्रकार प्राप्त दो । और ( सः) पद | अग्निदेव ( अस्यै) इस कन्या के 
लिये ( प्रजाम्‌) सम्तान को ( सुञ्चठु) देवे। ( तत्‌) उस प्रजादान का ( अयं वरूण, 
राजा ) यह सबसे श्रेष्ठ परमात्मारूपी राजा ( अचुमन्यत्ताम्‌ ) पश्चात्‌ सद्दायक दो (यथा) 
जिस परकार से कि (इयम्‌, खी ) यह ली (पौत्रम्‌; अपरम्‌) पुत्रसम्बन्धी दुः्ल को (न, 
रोदात्‌) न रोवे-न प्राप्त दो ॥ १॥ क 
`. इमामानि्रायतां गाईपत्यः प्रजामस्ये नयतु दीर्षमायुः । अशन्योपस्था जीवतामस्तु 


माता पौत्रमानन्दमाभिविबुध्यतामियं स्वाहा | इदमगनये-इद भय ॥ ९ ॥ ` 
| अर्थः ( गाह पत्यः ) ग्रहस्थसम्बन्धी अग्निद्ोत्न की ( अपन्‍िः ) अझि ( इमाम्‌ ) 
इस न्ता ( ba ) Rb करे कि रक्षा करे । (अस्यै) इस खी को ( पुजाम्‌) 
संतान को परमात्मा ( दोघंम, आयुः) बड़ी आयु ( नयतु ) पाप्त करावे । और यदद 
दोष से रहित होकर ( जोवताम.) जीने वाले सन्तानो 


| - यह सी ( पौत्रम्‌; आनन्दम्‌) पुत्रसस्बन्धी 
को (माता, अस्तु) माता दो मो. अ विशेषरूप से जाने ॥ २ ॥ 


आठ विशेष 


आज्यहुति 


मर अर्थः-हे ( यजत्र ) यश ॐ = 
- (नः) हमारे (किस्या नि.) सब वमो “को, जो कि, (या 


र # संस्कारचन्द्रिका # 
हुए हैं, उनको [ खस्ति ] सम्पूर्ण अनुकूल करके [ घेदि] खापन करो । और 
[ दिधः, आं] आकाश लोक तक [ एथिव्याः आ ] एथिवी तक [ यत्‌] जो [ महि ] 
महिभा--महत्त्व है [भतत्‌] उसे [ अस्मा ] दम लोगों में [ घेदि ] रक्खो और जो 
[ अस्याम ] इस एथिदी में [ जातम्‌ ) पैदा हुआ [ चित्रम्‌ ] नानापूदार का |. द्रविणम्‌ ] 
घन है उठे और जो [ दिवि] आकाशलोक,में [ मरशंस्तम्‌ ] भ्रेष्ठ वस्तु है, उसे दम 
लोगां में खापित करो ॥३॥ i ै 
` आं सुगन्नु पन्थां मदिशन्न एदि ज्योतिप्मदू वेद्यजरन्न आयुः । अपु मृत्युरमृतत 
आगाद्वेवत्वतो नो अमयं कृष्णोतु स्वाहा । इदं वैवस्वताय--इंद्न्न मम ॥४॥ ` 
` ` - अर्थ-हे परमात्मन्‌ | आप [ छुगं, पन्थांम्‌ ] खुख से पाप्तत्य माग का 
[ पृदिशन्‌, चु ] हमारे .मन में उपदेश करते इये हा [ नः ] दमको [ पहि ] पाप्त द्दो |: 
ओर हमं [ ज्यो(तकत्‌ ] पुकाशयुक्त दोषराहत [ अजरम्‌. ] जराबुद्धायस्या के विकारों से 
रहित [ आयुः] जीवन को [ धेहि] दीजिये [ मृत्यु: ] आयु का पूतिबन्धक मृत्यु 
नू- झप, .प्तु ] इम से: इट आवे । [ मे ] मेरे लिये [ अमृतम्‌ । मोक्ष [ आ, अगात्‌ | 
अच्छे पुकार .पाप्त दो [ वैचस्वतः ] सूये का जैसा आपका पूकाश [ नः ] हमें [ अभयम्‌ ] 
भयरहित [ इणोतु | करे॥४॥ । कलः 
. ओ परं मृत्यो अनुपरे हि पन्थां यत्र नो अन्य इतरो देवयानात्‌ । चक्षुष्मते रुण्वते 
ते ब्रवीमि. म। नः परां रीरिषो मोत वीरान्स्वाहा । इदं मृत्यवे--इदन्न मम ॥ ५॥ 
अथः [त्यो] मृत्यु के अधिष्ठातुदेष,] [यत्र] जद कद्दीं [१] हम लोगो के बीच में 
[अन्यः] -दूरूरा [ देदयानात्‌, इतरः ] विद्वानों के गन्तव्य मार्ग से पतित हुआ पुरुष दे 
उसको [परं पन्थानम्‌ | द्वितीय लाक के [, अजु] संसुख [ परा, इदि ] इम से पराङ्सुख 
करक ले जाओ । [ चक्षुमते, श्टएवते ] बिना श्रांख कांन के भी देखने और खुनने वाले 
[ते] तुक से [ ब्रत्रांमि ] पाथना करता हूं कि [ नः] हमारी [ पूजाम्‌ ] सन्तान को 
मरा, रोरिषः] सत.नट कर [उत] और ( वोदान्‌ । देश के वोरा को भी मत नष्ट कर ॥९॥ 
आं द्योस्ते पृष्ठं रक्षतु . वायुरूरू अश्विनी च । स्तनन्धथस्ते पुत्रान्त्सवितामिरक्षत्वा- 
वाससः 'परिधानादू बृहस्पातिर्तिरवे देवा अभिरक्षन्तु परचाल्वाह्य .। इदं वैश्‍वेभ्यो. 
देवेस्थ्:--इंदनन मम ॥ ६॥. : .. । कल पं 


. ५... अणे दे कन्ये | (ते, एत ) तेरे पृठ धाग को ( योः ) लोकस सूर्य ( रक्षतु) 
रक्ता करे ( स.) और ( अद्विनौ ) विद्वान्‌ वैद्य ( बायुः) वातादि क॑ रोग से (उरू) 
तेरे ऊर्वाद्‌ नीचे के पदेशांकी रक्षा करं। ( आं, वाससः, परिघानादू ) सभ्यता पूरक 
बझ पहनन आदि के पूं ( ते स्तनन्धयः, पत्रान्‌ ) तेरे दुग्ध पोते बालका को ( सबिता ) 
उत्पादक पिता र्षा इरे ( पश्चात ) पीछे स उंनःबांलकः को ' ( इंहस्पतिः.) गुरूकुल का 
आचाथ और (विश्वेदेवाः) देश के सब विद्वान्‌ लोग ( श्रांमर्न्तु ) चार तरंफ से 
-शत्ताकर॥ ६॥ ` ग क्य कि . 


+ YO क ८ पास ० : 12: ल्क ४ 
7: ओंमा ते गृदेयु निशि घोष (उत्थादन्यत्र तयव. संविशन्लु । मा त्वं रुद्व्यु 
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# विवाहसंस्कारः # २१ 


आवधिष्ठा जीवपत्नी पतिहोके विराज पहयन्ती परजां 'ुमनस्यमानां स्वाहा । इदमग्नये 
इद्न्न-मम ॥ ७ ॥ 


Es त निशि) ne मे (वे. यह ) तेरे घर| में ( घोषः ) आतंनाद्‌ 
भ्ख द्‌ पा उत्थात्‌ ) श्वर करे कि न उठ ( त्वत्‌ ) तुझ धर्माचारिणी से 
( अन्यन्न ) अधर्मियो के यहां ज्मया ( रुदत्यः ) रोती हुई ( झा, ह ) न द 
न स 1( त्वम्‌ )तू ध ) रोती हुई, दुःख उठाती हुई ( एरे ) अपने घर में, आपने 
आशत भृत्याद्कां को ( मा,;आ, वधिष्ठाः ) मत मार । (-जोचपत्नी ) उीवितपतिका 
होती हुई ( पतिलोके ) पति के घर में ( बि, राज ) सुशोभित हो ( दमता ) 
खुपूसन्नचित्त ( पूजाम्‌ ) अपनी संतति को ( पद्यन्ती ) देखती हुई तू सुशो मित हो ॥७॥ 


ओं अप्रजस्य पौत्रमत्ये पाप्मानश्चुत वा अघम्‌ । शीर्ष्ण; सूजन वोस्पुच्य [ईषिद्कयः 
प्रतिसुञ्चामि पाश स्वाहा । इदमग्नये-इदन्न मम ॥ ८ ॥ र्य 


अ्थेः--हे कन्ये | तेरे ( अपुज्स्यम्‌ ) पुत्रशज्यता दोष को और ( पौजमत्यम) 
पुत्रसम्बन्धी दुःख को ( उत, वा ) अथवा ( पाप्मानम्‌. अघम्‌ ) पापरूप व्यसन को और 
( दिपदू*र! ) द्वेष करने वाले अघमियां से होने वाले ( पापम्‌) बन्धन को ( शोष्णाः, 
स्रजम्‌ , इव ) मस्तक से माला को जैसे उतार देते हैं वैसे हो में ( पूति, सुञ्चामि ) इर 

` हराने की पातिशा करता इंक ॥ ८ ॥ 


चार स धारण सिरः प्रत्येक मन्त्र! से एक पञ्च भ्राइति करके अ।ड श्राज्याहुति देचे 


आज्याहुति ओ भूरग्नये स्वाहा ॥ गोभि० ग्र सू. प्र २ | का १। सू० २५ ॥ 

इत्यादि चार मन्त्र से चार ग्राज्याइइति देवे | ऐसे होम करके वर आसन से उठ 
पूर्वामिसुख बैठी हुईं वधू के सम्सुन्न परिचिमाभिघुख खड़ा रहकर अपने वामहस्त से 
वधू का दहना हाथ चत्ता ध के ऊपर को उचाना और श्रपने दक्षिण हाथ से वधू के 
'डठाये हुए दच्तिणहस्तांजसि अंगुडासदित चत्त हण करके वर- 


द कही तका गुभ्णामि ते सोभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टियैथासः । भो  *« 
i उ अर्थमा सविता पुरन्धिम त्वादुगीहपत्याय देवाः ॥ १॥ ऋ० 
पाणग्रण क॑ छ: 2 
मंत्र, इस प्या = | भ० १०॥सु०८५।म ३६ ॥ 
जग) २९ 
“ऋ 

बर खड़ा रहे > र 
जे घराने | जैसे में ( रौभगत्वाय ) ऐश्वये |खुरून्तानादि सौभाग्य, की 
_बढ़ती के. थे (ते) पे (हतम) दाय को (स्याम पया ब हच... 
< यहाँ पाए० ग्र० सूत्रकार का मत है कि पांच आहुतियाँ पूच मन्त्रौ से दी. 
जायें न ग्रु० पू० २ । का० १ । स० २४ का सत है कि च आइुतियां दो जाच, | 
ल्‍ दसाम गे ० ब्रा पू० १ खें० १ में ये मन्त्र आठ ही आये है, पकरण सी पक दी 

हेः इससे मूलकार में आउ'आइसियां। साल्व है by eGangotri 3. 
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(पत्या ) पति के साथ ( जरदष्टि ) अरावस्था को प्राप्त खुखपूर्वक [ आसः ] हो, 
कया हे वीर | में सौभाग्य की बुद्धि के लिये आपके हस्त को ग्रइण करती हूं आप मुझ 
पत्नी के साथ वृद्धावखापर्यन्त प्रसन्न और अनुकूल रहिये आपको में और सुको 
शाप आज से पतिपत्नोभाव करके पात्र हुए हँ ( भगः) सकल ऐश्वययुक्त ( अर्यमा ) 
न्यायकारी (सविता) सत्र जगत्‌ की उत्पत्ति का कर्ता ( पुरभ्धिः ) बहुत प्रकार के 
जगत्‌ का धर्ता परमात्मा और ( देवाः ) ये सब सभामण्डप में बैठे हुए विद्वान्‌ लोग - 
( गाह पत्याय ) ग्रद्ा्रम व.म्मे के लिये (त्या) तुक को ( मह्यम्‌ ) मुझे (अडः) देते हैं आज 

सेमे ्रापदे हाथ और आप मेरे हाथ बिक चुके हैं कभी एक दूरूरे का अप्रियाचरण न. 
करेंगे ॥ १॥ | | हे 5 
आ भगस्ते हस्तमग्रमीत्‌ सविता हंस्तमग्रमीत्‌ । पत्नी त्वमसि धमेणाहं गृहृपति- 

स्तव ॥ २ ॥ अंथवे० कांश १४ । अ० १ । मं० ५२ ॥ | 
अर्थः-हे म्रिये ( भगः ) पश्बयेयुक्त मैं (ते) तेरे ( हस्तम्‌ ) हाथ को ( प्रमीत ) 
घदण करता हूं तथा (सविता ) धरयुक्त मागे में प्रेरक में तेरे ( इस्तम्‌) हाथ को 

( अप्रभीत) ग्रहण कर चुका हूं ( त्वम्‌ ) तू ( धमशा ) धमं से मेरी पत्नी-भार्या ( असि ) 
` है और ( अम) में घम से (तव) देश ( ग्रहपतिः ) ग्रद्दर्पात हुं इम दोना मिल क 

घर के कामो की सिद्धि करें और जो दोतां का अप्रियाचरण व्यभिचार है उसको कभी. ' 

न करें जिससे घर के सव काम सिद्ध, उत्तम सन्तान, ऐश्वय और सुख की बढ़ती सदा 

होती रद्दे २॥ "फ कक 
ओं ममेयमस्तु पोष्या मह्यं त्वऽदाद्‌ बृहस्पतिः | मया पत्या प्रजावति शं जीव + 
शरदःशतम्‌ ॥ ३ ॥ अथे का० १४ । अ १ | मं ५३ ॥ 


: ` अथ-हे अनघे ( वृहस्पति: ) सव 'जगत्‌ का पालन करने हारे परमात्मा ने 
जिस ( त्व) ` तुझको ( महाम्‌ ) सुक ( अदात्‌) दिया'है ( इयम्‌ ) यही तू [ मम ] मेरी 
[ पोया ] पोषण करने योग्य पत्नी [ अस्तु ] हो, हे [ प्रजावति ] तू [ मया, पत्या ] सुम 
पति के साथ [ शतम्‌ ] सौ [ शरदः ] शरदूऋतु अथवा शत वष पर्यन्त [ शं, जीव ] 
. सुखपूचक जीवन धारण कर वैसे ही दधू भो चर से प्रतिज्ञा करावे-हे भद्र वोर | परमे- 
श्वर की झपा से आप सुभे प्राप्त हुए हो मेरे लिये आपके चिना इस जगत्‌ में दूसरा 

पति अर्थात्‌ खामी पालन करने हारा सेव्य इष्टदेच कोई नहीं है न में आप से अत्य 
दुसरे किसी को मानंगी जेसे आप मेरे सिवाय दूसरी किसी खी से प्रीति न 

स में भो किसी छूसरे पुरुष के साथ प्रोतिभाव से न घर्ता करूगी आप मेरे साथ सौ 
वर्ष पर्यन्त आनन्द से प्राण धारण कीजिये ॥ ३ ॥ . “2 2 


_. य लबा व्यासो व्यदधाच्छु भे क॑ धृहस्पतेः प्रशिषा कवीनाम्‌ । तेनेमां नारी. सविता 
` भगश्च सूयीमिव परिषत्तां मजाया || ४ || अथर्वे० का० १४ | अ० १। मं० ५४ ॥ ` 
———् ० £ 2222453: “UE 51 AOS 21272 ; १ 
- $“यूभ्शामि०.के ऊपर झापस्तश्व ग्र० सू० खं० ४। सू० १५ में लिखा है कि वधू 
का हाथ पकड़ कर इन चार मन्त्रा को बोले, परंतु गोझिल० ग्र८ सू० प्र २। का० २ | 
'सू० १६ में इन छ मन्त्रा को'बोलले कीनि है, ससी बेटी मन्त्र लिखे दै ।. 


र विवाहसंस्कार: र ३ 


अथ *--दे शुभानने ! जैसे इद्दस्पतेः ) इस परमात्मा की सृष्टि में उसको तथा 
( कवीनाम्‌) आप्त विद्वान की ( प्रशिषा) शिक्षा से दम्पती होते हैं ( त्वष्टा ) जैसे 
बिज्जुली सब में व्याप्त हो रही है वैसे तू मेरो प्रसन्नता के लिये ( वासः ; सुन्दर घल 
( शमे) और आभूषण तथा ( कम्‌) मुझ से सुख को प्राप्त हो, इस मेरी और तेरी 
` इच्छा को परमात्मा ( व्यदधात्‌) सिद्ध करे जैसे ( सविता ) सकल जगत्‌ की उत्पत्ति 
करने हारा परमात्मा च ) और (भगः) एश ऐश्वय्येयुक्त ( प्रजया) उत्तम प्रजा से 
( इमाम्‌) इस ( नारीम्‌) मुझ नर को खी को ( परिधत्ताम्‌) आच्छादित शोभायुक्त 
करे, वैसे में तेन ) इस सब से ( सूर्यामिच , सूये की किरण के समान तुझ को घज 
और भूषणःदि से सुशोभित सदा रकखूगा। तथा हे प्रिय | आपको मैं इसी प्रकार सूय 
के समान सुशोभित आनन्द अनुकूल प्रियायरश करके ( प्रजया; ऐद्वर्य वज्ञांभषणा 
आदि से सदा आनरिद्त रक्खं गी ॥ ४॥ > 


आओ इ्द्राग्मी चावापृथिवी मातरा मित्रावरुणा भगो अखिनोमा । बृहस्पातिरमरतो 
ब्रह्म सोम इमां नारीं प्रजया वधेयन्तु ॥ ५ || अ्थेव+ का० १४ । अ० १। मं० ५५॥ 


अथे मेरे सम्बन्धी लोगो | जैसे ( इन्दाझी ) विजुली और प्रसद्ध अझि 
( द्यावापूथिधी ) सूये और भूमि ( मातरिइदा ) अः्तरिक्षख घायु ( मित्रावरणो ) पूण 
आर. उदान तथा ( भगः ) ऐश्वर्य ( अश्विना ) सद्ौद्य और सत्योपदेशक ( उभा दोनों 
( बृहस्पतिः ) श्रेष्ठ न्यायकारी बड़ी पुंजा का पालन करने हारा राजा । मरुतः ) सभ्य 
मझु्य ( ब्रह्म ) सबले बड़ा परमात्मा और । सोपः) चन्द्रमा तथा सोमलतादि ओषधी- 
गण सब पूजा की वृद्धि और पालन करते ह असे (इमाम्‌, नारीम्‌) इस मेरी खी 
को ( प्रजया) प्रज्ञा से बढ़ाया करते हैं वेस; तुम ग वर्धयन्तु) बढ़ाया करो 
जैसे मैं इस खी को पूजा आदि से सदा बढ़ाया वरूंगा बैसे खो भी पूतिशा क्रे कि में 
भो इस मेरे पति को सदा आनन्द ऐद्द्य और पूजा से बढ़ाया करू गो जैसे दोनों 
मिलके पूजा बढ़ाया करते हैं वैसे तू और में मिलके एंदाभम के अभ्युदय को बढ़ाया 
क्र ॥ ५॥ 


झं अहं विष्यामि मयि रूपमस्या वेददितश्यन्मनसा कुलायम । न स्तेयमझि मनसो- 
दमुच्ये स्वयं अ्न्थानो -वरुणस्य पाशान्‌ ॥ ६ ॥ अथर्व॑० का० १४। अ० १ । म७ ५६ ॥ 


.. र्थः क्रोडे | जैसे ( मनसा ) मन से ( कुलायम्‌) कुल की वृद्धि को 
( पश्यन अ मं (अस्याः इस तेरे ( रूपम्‌ ) रूप को ( विष्यामि ) मोति 
“से पाप्त और इसमें पे, दारा व्याप्त होता इं वेस यदद तु मेरी चधू ( मयि ) सुक में प्रेम 
से व्याप्त दो के अनुकूल व्यवद्दार को ( चेदत.) पाप्त दोवे जैसे मे (मनसा) मनसे भौ इस 
के स्सथ ( स्तेयम्‌) चोरो को ( उदसुच्ये ) छोड़ देता है और किरो उत्तम . 
प चोरी से ( नाझ ) भोग नहीं करता ह. ( रबयस्‌ ) आप ( अन्थानः ) 
पुदषाथ से शिथिल होकर भी ( वरुणास्य ) उत्ट्स्ट भ्यव से चिप्नरूप दुव्येसनी पुरुष 
के पाशान्‌) बन्धनो को दूर करता इं वैसे (इत्‌) ही; यह बघू भो किया करे _ 
इसी प्रकार वधू भी स्वीकार करे कि मैं भो इसी पकार आप से बत्ता क्रू गी ॥६॥ 
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२४ # संस्कांरचन्द्रिका # 
इन पाशियहण के खः मन्त्रो को बोल के पश्चात्‌ वधू की हस्ताल्ञलि 


| सूः 
'केवळ सूचना पकड़ के उठावे और वद्द कलश जो कुण्ड 'की. दक्षिण दिशा में 
एक परिक्रमा प्रथम स्थापन किया था, बही पुरुष जो कलश के पात दैठा था, 


घर बघू के साथ साथ डस्रो कलश को लेके चले, यशकुएड की दोनों पद्क्तिशा करें 


फिर:-- . - 
औं आमोऽहमास्मि सा त्व3 सा त्वमस्मोऽहं सामाहमस्मि क्लं द्यौरहं पृथिवी त्व 
'तावेब विबदावहै सह रेतो दधावहै । प्ररं प्रजनयावद्दै पुत्रान्‌ विन्दावहै बहन्‌ । ते सन्तु - 
जरदृष्टयः सं्रियौ रोचिष्णू सुमनस्यमानौ । पश्येम शरदः शतं जीमेव शरदः शतं श्णुयामं 
शरद शतम्‌ ॥ ७ ॥ अथर्वे० का० १५ अ० २ । मं० ७? | 
तिज अर्थः-हे वधू | जैसे ( अहम्‌) मैं ( अमः ) ज्ञानवान्‌ क्षानपू्वक 
यह प्रतिज्ञा का | उरा चहण करने वाला ( अस्मि ) होता हुँ पैसे (सा) सो ( त्वम्‌ ) 
८ मर तू सी हानपूचक मेरा प्रद्श छने हारी (असि ) है। जैसे (अद्दम) में 
झपने पूंश प्रेम से तुकझो (अमः) यया करता हु बैसे (सा) सो मेने रहण को हुई (त्वम) 
तु सुक मो चदण करतो है ( अहम्‌) मे ( साम ) सामवेद के तुल्य प्शंसित ( अस्मि) 
हं दे चंबू | तू ( ऋक्‌ । ऋग्वेद के तुल्य पूशंसित है ( त्यम्‌) त्‌ (श'्थवी) के समान गर्मादि 
शदाश्रम के वयवद्दारा को धारण करने हारो है भोर में ( यौः ) वर्षा करने हारे सूयं 
के समान हूं चद तू और में (तावत्र) दोनो ही ,( घिवद्दावदै ) पूसन्नतापूडक विदाइ 
करें, सद्द ) साय मिल के (रेतः , ब्रीर्यं को ( दघावई ) धारण करे ( पूजाम्‌ , उत्तम 
पूजा को पूजनयावद्दै ) उत्पन्न करें ( बहुम्‌ ) बहुत ( पुत्राच ) पुत्री को (विःदावट्वै ) 
पाप्त दोघे ( ते ) वे पुत्र (जरदध्ट्यः ) जराधस्था क अन्त तक जीचनयुक्त (सन्तु ) 
रहें ( संपियौ ] अच्छे पकार एक दूसरे खं पूसन्न ( रोचिष्णू.) एक दूसरे में रुचि 
युक्त [ खुमनस्यमानौ ] अच्छे प्रकार विचार करते हुए [ शतम्‌ ] सौ [ शरद्‌ः ] शरदू 
अर्थात्‌ शत वर्ष पयन्त एक दूरूरे को प्रेम को दृष्टि से [ पश्वेम ] देखते रहें [शतम्‌,शरदः] 
सौ वर्ष आनन्द से [ जोवेम ] जोते रहें औए [ शतम्‌, शरदः ] सौ वर्ष पयन्त प्रिय 
घचनों को [ *टखुयाम ] खुनते रहें ॥ ७॥ न 
. . इन प्रतिज्ञा मन्त्रा से वर प्रतिक्षा वरके, पश्चात्‌ धर, दधू के पीछे रद्द के वधू के 
दक्षिण ओर समीप में जा उत्तराभिसुख खड़ा रहके वधू की द्‌िशाञ्जलि अपनी 
दक्षिणाअ॒लि से पकड़ के दोनों खड़ रदद और दद्द एरुप पुनः कुएड के दच्तिण मे कलश 
लेके बैठे ५ञ्चात्‌ वधू की माता अथवा भाई, जो पथम चावल और ज्दार की घाणी 
[खोलें] जो रूप [ राज ] में रकखी थीं, उसको वाये हाथ में लेक दहने हाथ से वधू 
... का द््तिण पग उठवा के पत्थर की शिला पर चढ़वावे और उस समय वर--- 
शिरारोइण .. आ आरोहेममश्मानमश्मेव त्वं स्थिरा भव। आभोतिष्ठं एतन्यतो5वबाधस्व 
¬ पृतनायतः ॥ १ ॥ पार० का? १.। के? ६ ॥ 


:. इथः--हे देवी | [ इमम्‌, अव्मानम्‌ ] इस पत्थर के ऊपर [ आरोद ] चढ़ और . 
[अश्मा,इ४] इस पत्थर के छुल्य [ चस] तू धमकाय॑ में [स्विरा, भव ] हीचे । [पृतन्यतः] 
[ एृतना-संप्राममिच्छरित एतन्यांत तानेन एतःयत; 1 कल्हकाररया को | अमिपुआक्रमण 
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क विवाह संस्कार; क २५ 
करके-दवाकरके [तिषठ] स्थित हो और [एतनायतः-पृतना भिय॑तस्ते इति पृत्तनायतस्तान्‌ ] 
समूद्दी को लेकर लड़ाई के लिये यतन करने वालो को भो [ अब ] नीचा करके ( वाधस्व ) 
पीड़ित कर--भयांद्यम बना ॥ १॥ | | दा 

इस मन्त्र को वोले, फिर वधू वर कुएंडके समीप आके पूर्वा भि 
पकड यि न भमुख दोनों खड़े रहें 
और यहां वधू द्‌ क्तिण ओर रहके अपनी दक्तिण इस्ताजलि को वर की हस्तांजलि पर 
रक्‍खे फिर वधू की मा वा भाई, जो बायें हाथ में घाणी का सूप पकड़ के खड़ा रहा दो 
बद, धाणी का सूप भूमि पर धर अथवा किसी के हाथ में देके जो वधू वर की एकत्र 
की हुई अर्थात्‌ नीचे बरकी और ऊपर वधू को दस्तांजलि है उसमें पथम थोड़ा घृत सेचन 
करके पश्चात्‌ पृथम सूप में खे दिने हाथ की अञ्जलि से दो वार लेके चर बघू कीं 
एकत्र की हुई अंजलि मे घाणी डाले पशचात्‌ उस अंजलिस्थ घाणी पर थोड़ा सा घो 
खेचन करे पश्चात्‌ वधू दर दो दस्ताञलिसदित्त अपनी हस्ताञ्जलि को आगे से. नमाके--- 
| ( आं अर्यमणं देवं कन्या अस्निमयक्षत | स नो अयेमा देवः प्रेतो 
विवाह का ` एक भ य 
मुख्य अंग लाजा |. मुक्षतु मा पतः स्वाहा । इदमयम्ण, अगनय--इदन्न मम ॥ १ ॥ 
पार० का० १ । क० ६॥ . ४5 Dot 
होम मन्त्र कन्या अथः-कन्या की उक्ति-( कन्याः) 'कन्याप' (:अयमणम ) 
` बोळे न्यायकारी नियन्ता ( अप्रिम, देदम ) जिस पूजनीय, देव ३इवर 
कक ~ « ः 
दी . ( अयच.) पूजा. करंती हैं (सः) वह (अयमा, देवः ) 'यायकारी दिव्य्खरूप 
परमात्मा ( नः ) हमको ( इतः ) इस पिठ्कुल स (पृ , सुखतठ ) छुड़ावे-और ( पतेः ) 
पति के साहृचये से (मा) नछुड़ावे॥१॥ ` `. | 
` ॐ इयं -नाउपत्नते..छाजानावपन्तिका.। आयुष्यमानस्त मे पतिरेधन्तां तयो मम 


| ये-इद ० ६॥ ५३ थे 
स्वाहा 1 इदमग्नय॑-इदन्नं मम ॥ २॥ पार० का १ । क० 
झि मे छोड़ने 
१;--(लाजान्‌) सुने हुए चावल खीलों को ( आ, वपन्तिका ) अ आ 
बाली ` त्स न ) यह री ( उप. ब्रते) पति के समीप कहती है कि ( मे, . पतिः ) 
मेरा पति ईश्वर छुपा से (आयुप्मान. अस्तु ) . दीघजीची द्दो। | आर (मम) 
( ज्ञातयः ) कुड॒म्ब के लोग ( पधन्ताम्‌) घनधान्यादि से बढ़ें ॥ २ ॥ न 
आं इमान्‌ ळाजानावपाम्यग्नी समृद्धिकरण तव । मम तुर्श्य च संवनन तदग्निरनुम- 


€ म 
-न्यतामियङ= स्वाहा । इदमग्नये इंदन्न मम # ॥ है ॥ पार० काः १।क० ६॥ 


` यह मैं (तब) तेरी ( समृद्धिकरणाम) बुद्धि के 

| ब अता ) (य को अग्नि में (आ, वपामि) छोड़ती इं । ( मम. 

लिये ( इमान, उ) और तेरा (सं; वननम्‌ ) परस्पर अनुराग हो ( तत्‌) उसमें (अग्निः) 
.मेरा ( तुभ्यम्‌, यताम्‌ ) सहायक दो ॥ ३॥ . 


_एलनीय पाता (घ्ड पट) पयस सा परमात्मा ( अङ, म स 

व F « f र ककि न द्या चह -। यह्‌ समझ 
बाह की पूर्वार्ध ग पता नहीं म 

लेना म्य ग समस्त विधि, पार० ० सू० पुयमकॉड तथा .डर 
न ये । । | | 
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द | "० र्त का ड़ - र 5 
_ ` इन उत्तर के तीन मंत्रों में एक एक मंत्र को वधू बोल एक पक वार थोड़ी थोड़ी 
घाणी की आहुति तीन वार पूज्वलित इंधन पर देवे, फिर वर | 
दस्तांजाळि पकड़ने |. जो सरस्वति मेदमव सुभगे वाजिनीवति । याना विश्वस्य भूतस्य 
ह प्रजायामस्याअतः । यस्यां भूत समभवद्यत्यां विश्वामिदे जगत्‌ । तामथ 
गाथां गास्यामि था खीणासुत्तमं यशः ॥ १ ॥ पार०का० १ ।क० ७॥ 
. . ग्र्थः-(ुभगे) सुन्दर पऐश्वये घाली! (बाजिनीवति) श्रशज्नाद्‌ सन्तति 
बाडी! हे ( सरस्वति ) वाणो आदि पदार्था को कारणीभूत प्रकृति! (इदम ) इस दृवनादि 
कर्म की ( प्र,भ्रव ) अच्छे प्रकार रक्षा कर । ( अस्य, विश्वस्य, भूतस्य ) इख इश्यमान सब 
पृयिव्यादि की ( याम्‌, त्वा )- जिस तुझ को ( अग्रतः ) स्थूल सृष्टि के पूर्वं कारण रूप से 
विद्यमान ( प्रजायाम्‌ ) उत्पादन करने वाली, विद्वान्‌ लोग कहते हैं। ( यस्याम्‌) जिस 
तुक में ( भूतम्‌ ) पृथिव्यादि ( समभवत्‌ ) उत्पन्न हुआ है और ( यस्याम्‌) जिस तुक 
में ( इद्म्‌, विरबम्‌, जगत्‌ ) यद्द सब जगत्‌ दवी उत्पन्न होकर विद्यमान दे ( अद्य ) आज 
से (ताम्‌) उखो तेरे प्रति ( गाथाम्‌ ) गुण प्रभाव स्तुति का ( गास्यामि ) गान किया 
करूगा (पा) जो गाथा जुनने पर ( ख्ीणाम्‌) स्लियो के लिये ( उत्तमम, यशः ) 
अच्छी कीर्ति को देगी ॥ १॥ 
इस मन्त्र को बोलके अपने दिने दाथ की दस्तांजलि से वधू की दस्तांजलि 
पकड़ के वर-- | | 
- . ओं तुम्यमम्रे पर्यवहन्त्यूयों वहतु ना सद । पुनः पातिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजया . 
सह ॥ १ ॥ पार० गृ० सू० का० १। क० ७ | सू० ३। क्र० मं० १० । सूऽ ८५ 
में? ३८ ॥ 

. आर्थे ( अग्ने ) पूजनीय परमात्मन्‌ | ( तुभ्यम्‌ ) तुम्दारे लिये-तुम्दारी दी 
परिचर्या के लिये ( अपरे, परि, अवहन )“पूव वा प्रधान रूप से इस कन्या को स्वीकार 
किया है, यद्द कन्या ( सूर्याम्‌ ) सूयं की दी हुई शोभा को ( बद्दतु ) प्राप्त दो और (सद) 

साथ ही (ना) इसका पतिरूप--पुरुष में भी प्रतिष्ठादिजन्य शोभा को प्राप्त होऊ । 
(. पुनः ) काला'तर में ( प्रजया, सह) पुत्रो के साथ ( पतिभ्यः ) सुक पति के लिये 
( बडुवचनमाषम्‌ ) ( जायाम्‌ ) भायांत्व को प्राप्त हुई इस कन्या को ( दाः ) दीजिये 
( सन्धिराषः ) ॥ १ ॥. : सड ह. म 

` . खं कन्यला पितृभ्यः पतिळोकं पतीयमपदीक्षामयष्ट । कन्या उत त्वया वयं धारा 
उदन्या इवातिगाहेमदि द्विः ॥ २॥ गो ग्र» सू. ० २। का० २। सू. ८॥ 

"मॅन आ० १॥२॥५॥ ~ 

._ __ अथ कन्यला ) यह कन्या ( पितृभ्यः ) पिता भ्राता आदि को ( अप) छोड़ 
कर ( पतिलोकम्‌) पात के गृह के प्रति ( पतोयम्‌ ) पतिसम्बंधौ ( दीक्षाम्‌ ) नियम को 

( अयष्ट ) स्वीकार कर चुकी है (उतत ) और ( कन्या ) यदद कन्या ( त्वया) उससे भिन्न | 


मुझ पति व्यक्ति के र दी सुची i रहे, पो से hs hh a मिल कर ( उद्न्याः, 
धारा, इब) जल द [ Bos ल से प्रब घाराए अपने 


: का मंत्र 


ससा -} is crv 
“eee nee 


झैं 
चाहिये | CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
Ra 


:% विवाद संस्कारः ७ ७ 


श्छ 


सम्मुख आने वाले णादि को दवाकर वद्दा ले जाती है वैसे ही ( दिषः ) कामादि शत्रुओं 
को ( अति ) उठलंत्रन करके पश्चात्‌ ( गादेमद्दि ) विलोडन करे -दबावेश॥ २॥ 
पर होम के |: इन मन्त्रौ को पढ़ यश्ञकुयड की;पक,पुदचिणा करके# यशकुणड' के 
पीछे की इसी | परचम भाग में पू की ओर सुल करके थोड़ी देर दोनों खड़े रहे - 
परिक्रमा को | और सब मिल के चार परिक्रमा करें, अंस्त में यक्षकुएड के पश्चिम में 
मंगल फेरा कह- थोड़ा खड़े रके उक्त रीति से चार वार क्रिया पूरी हुए परचात्‌ 
ते ह और ऐसे | यक्षकणड की ,पुदक्षिणा करके उसके पर्चिम भाग मे पूर्वाभिमुख बघू 
> | घर खड़े रहें परचात्‌ वधू को मा अयवा भाई उस सूप को तिरद्या 

चा फेरे होते करके उसमें बाकी रहो हुई घाणो को घधू को दृस्तांजलि में डाल 
| हें देवे, पश्चात्‌ चधू-- न 

आ भगाय स्वाहा । इदं भगाय-हदल मम ॥ पार० ग्र, सु० का० १। 
क ७ | सु ५॥ > 


; को 
शेषाहुतियां | पाति देवे पचात वर चधू को दक्षिण भाग में रखके कुएड के पदिचम 


बैठ फे-- ु 
he स्वाहा । इदं मजापतये--इदन्न मम ॥ पार श द, का’ १ । 


क० ७ । सूळ ५॥ Ft धर 
- ४:-( पूजापतये ) पूजा के पति-परमात्मा के लिए० ॥ । त्र 
- अर को बोलके खचा से पक घृत को आति देवे । तरपचात्‌ एकान्त में 


न वधू के वेचे हुए केशौ को वर 


एकान्त में वधू 


'ओ प्र त्वा सुंचामि वरुणस्य पाशाचेन लावघनात्सविता सुशचेवः। 
| ऋतस्य योनौ सुकृतस्य. ठोके५रिष्टान्त्वा सह पत्या द्धामि ॥१॥ 
- को धेये देना 


के स्थान में और अन्य ( छुछतस्य ) सुन्दरे कायो के 
है। और (त पण तया ) उपद्रवरदित करके तुरे ( पत्या, सह ) में पतिमाव 
(लोके ) ) पोषण करने को प्रतिशा करता इं॥ १॥ के बल आह हक 
के दधामि ३ मेना डम ह. 


न्न 


न बला 
तथा परि 


== ताग तया पहिका के मल्य पोक पेरे के समव 


“os हु 


रद + संस्कारचन्द्रिका # | 
ओं रेतो, मुंचामि नामुतस्सुबद्धाममुतस्करम्‌ । यथेयमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रा सुभगा 


.सति# ॥ २ ॥ बिवाहहोमे आश्वायनशृक्षकारिका १८-१९ ॥ ऋग्‌० मं. १*| 
सू, ८५! म°२५॥ हा 


, अर्थः--हे (इन्द्र |) ( मीढवः ) ऐश्वयं वाले--वीर्यसेक्ता विवाहित पुरुष | 
(यथा) जैसे ( इयम्‌) यदद कया ( छुमगा ) अच्छे ऐश्‍वये बाली और ( छुमन्रा ) सुन्दर 
पुत्र वाली (:सति ) दो, वैसे ही कर तथा प्रतिज्ञा कर कि हे कन्ये | ( इतः *) इस पितृकुल 
से तुमे ( प्र, सुञ्चामि ) छुड़ाता हूं [ असुतः ] उस पति के घ्रर से (न) नहीं छुड़ाता किन्तु 
-(.असुतः ) इस पत्तिग्रदद 'के साथ तो तुझे [ खुब्दछाम ] अच्छे प्रकार सम्बद्ध [ करम्‌ ] 
'कर चुका हैं ॥ २॥ 


,. `: | इन दोनों मन्त्रां को बोल के वधू फे केश छोड़े तत्पदचात सभामण्डप 
विवाह का अन्तिम | के आके सप्तपदी विधि का आरस्म करे | इस समय वर के उपवज् के 
प्रधान अंग सप्तपदी। साथ घधू के उत्तरीय वस्त्र को गांठ देनी, इसे जोड़ा कहते हैं । वधू 
घर दोनो जने आसन पर से उठ के वर अपने दक्षिण हाथ से वधू की दक्षिण. हस्तां- 
जलि पकड़ के यज्ञकुगड के उत्तर भाग में जावे तत्पदचात्‌ वर अपना द्छिण हाथ वधू के 

दक्षिण स्कन्धे पर रखके दोनों समीप समीप उत्तरा भिसुख खड़े रहे तत्पदचांत चरः-- 


ओ मा सब्येन दक्षिणमतित्राम ॥ गोमि) यु० सू० ०२ । का० २ । सू. १३॥ 


अथः--है ,वधू | ( सव्येन) वायें पैर से ( दक्षिणम्‌ ) दाहिने पैर को ( मा, 
अतिक्राम ) मत उल्लंघन कर अर्थात्‌ आगे बाप पाद्‌ को मत रख ॥ 


ऐला बोल के वधू को उसका दक्षिण पग उठवा “के चलने के लिये झाक्षा देवे' 


ओं इषे एकपदी भव सा .मामनुन्रता भव विष्णुस्वानयतु पुत्रान्‌ विन्दावहै बस्ते 
` सन्तुः.जरदष्टयः ॥ पार का० १ कळ ८॥ 


- अयः-हे क्ये | (इषे) अन्नादि के लिप, तू ( एकपदी,सव ) एक पैर चलने वाली 
दो और-( सा ) बद्दी तु ¦( माम्‌ ) मेरे. ( अजु, बता) अदुकूछ हो, तेरी अडुकूलता 
'संपादन के निमित्त, .( ष्णः ) व्यापक परमात्मा ( त्या ) तुझे ( आ,नयतु ) अच्छे प्रकार 
प्राप्त करे हम तुम दोन शिल ऊर ( बहून्‌, पुत्रान्‌ , विन्दावदे ) बहुत से पुत्रा को लाम 

-करें और-( ते ) बे पुत्र ( जरदष्टयः ) बृद्धाघस्यापरन्त जीन वाले ( रून्तु ) दो॥ 


के ड | 9 कः या - खोलना ही मे 
हैं, अतः Fi है Fei ती हाकारिकाकार "कैशा का प द्दी मानते 


शि -्च 


% विवाद संस्कार; # २2 
इस कन्त्र को बोल के वर अपने साथ बदू को लेकर ईशान # दिशा में पक -ग † 
चले और चलावे । ४ ) 

ओं ऊर्जे द्विपदी भव० » ॥ इस मन्त्र से दूसरा ॥ दि 

€ हृ र i -र व्य 
अर्था ऊजे ) बहखंपादन के लिये ( द्वपदी ) दो पैर वा दूसरा पैर चल 

वाल्ो०॥ ` 
ओं रायस्पोषाय त्रिपदी भव० । इस मन्त्र से तीसरा ॥ 


अर्थः-( रायस्पोषाय ) धन वा शान की पुष्ट के लिये (त्रिपदी) तीन पैर चलने 
बालो०॥ ` ; 


ओं मयोभवाय चतुष्पदी भव० ॥ इस मन्त्र से चौथा०॥ क 
, आर्थः- ( मयोभवाय ) मयः छुखम्‌ --सुन्न की उप्पत्ति के लिये ( चतुः्पदी ) 
चौथा पैर चलने बाली०॥ . . `$ 
अ प्रजाभ्य पंचपदी भव० ॥ मः्त्र से पांचवां ॥ ड 
अर्थः-( प्रजाभ्यः ) सम्तानं। के पालन के लिये ( पंचपदी ) गाँचवां पैर चलने 
चालो०॥ 
ओं ऋतुस्यः पट्पदी भव० ॥ इल रस्त्र से छटा और-- 
अथा--( ऋतुभ्यः) ऋतुओं के अनुकूल, व्यवद्दार संपादन .के- लिए ( षदपदी ) 
छडा पेर चलने घाली० 
आं सखे सप्तपदी भव० ॥ पारश का० १। क० ८॥ | प 8 
झर्थः--( सखे) य देतुगर्म संगोधन है। हे भित्रवद्‌ घतमान ! नः 
के लिये ( क्य ) ल पैर चा सातवां पैर चलते वालो० । शेर बूब बत्‌ सातो मन्त्र में 
ज्ञानलेना चाहिये। कहीं सप्तपदा ) पेसा पाठ:मिलता दै। रो से सात पग 
मन्त्र 
स मन्त्र से सातवां पगला चलना | इस रीति से इन सात म 
ईशान दिशा में चला के वधू घर दोनों ३०४४० दे se जर द चह पहत म 
३1 जज्ञ } कलश झो लेके यज्ञकुणड कोददिण न 
खा ग्र क्या को लेऊे वतू वः के समीप आवे और उमे खे थोडासा जल लेके चर . 
_बधू के मस्तक पर बिटकावे और वर 7 दा एएए के मस्तक पर छिटकावे और धर ह 
ज्यन एह्यकारिका ( विवाह होम प्रयोग ) २" ' 
र र धरने हो विधि ऐसी दै कि वधू पथम अपना जमणा पण डठा हे 
' शान कोश की ओर वढ़ा के घरे तत्पश्चात दूसरे बांधे , पग को उठा के के क 
दा ह घरे अर्थात्‌ जमणे पग के थोडासा पोछे बाँया पग रक्खे इमो को एक पगला 
इसी प्रकार अगले हः मन्त्रो मे भी क्रिया करे अर्थात्‌ एङ एक मन्त्र से एक एक 
| 3 
एकी ओर घरे। | की पे जा छडी 
पा एव क म पर हे लोक मलबे एल? रब पटे 
बयां दस बोके पर चरत को करिए. Digitized by eGangotri र 


# संस्कारचख्का # 


माँ आपो .हिष्ठा मयोसुवस्ता न ऊने दधातन । महे रणाय - 
चक्षसे ॥ १ ॥ ऋ मं० १० । सू० ९। मं० १ ॥ 


३० 
मंस्तक पर जल के 
छीटे देना 
| अर्थः--हे जल] जिससे कि तुम सुखादेने वाले इद्दोते हो अतः वैसे तुम दम को 
अन्न के लिये धारण करो और बड़े रमणीय दशन के लिये इमे धारण करो॥१॥ . 
हि ओ.यो वः शिवतमो रस्तस्य भाजयतेह नः उतततीरिव मातरः ॥ २॥ ० में० १० ॥ 
सून ९। मं० २ ॥ 
अर्थ:--दे जल | तुम्दारा जो अत्यूत {कट पाणकारी रस है उसे इमे इस लोक में 
उपयुक्त कराओ । पुत्रसमृद्धि को चाहने वाली माताए जैसे अपने ।स्तन के रस को सेवन 
. करातो हैं वैसे दो॥ २॥ 
आ तस्माऽअरङ्कमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा च नः॥ ३ ॥ 
` ऋ० में ह 1 सू० ९ | मं० ३ ॥ | 
*.._ अर्थ-हे जलो | जिस अन्न के निवास के लिये तुम ओषधियो को त्त करते दो 
उसी अन्न के लिये दम पर्याप्त रूप से तुम्हें प्राप्त करते हैं और तुम दमको पुत्र पौत्रादि फे 
उत्पादन करने में प्रयुक्त करो ॥ ३ ॥ | 
- ओ आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते छप्वन्ठ भेषसम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थः--( आपः ) जो जल ( शिवाः) कल्याण के देतुभूत हे. ( शिवतमाः ) 
अत्यन्त अभ्युद्यकारी दै (शान्ताः) सुख पहुंचाने वाले हैं, ( शान्ततमाः ) अधिक सुख देने 
बाले हैं, ( ताः ) वे जल ( ते, भेषजम्‌ )!तेरी नीरोगता को ( झएवन्ठु ) करें ॥ ४॥ 
इन चार मन्त्रौ को बोले । तत्परचात्‌ वधू यहाँ से उठ के-- 
सूर््यावलोकन | आं तच्चशुदेवदितं पुरस्ताच्छुकमुच्चरत्‌ | परंयेम शरदः शतं जीवेमः 
शरदः शत& श्ट्णुयाम शरदः शतं प्रत्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम 


शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ * ॥ य० अ० ३६। मं० २४ ॥ 
अर्थः-- दे सूर्यवत्‌ प्रकाशक परमेश्‍वर | आप विद्वानो के हितकारी शुद्ध नेत्र 
वाके अति काल से घषकेबाता य के दिखाने वाले, अनादि काल से सब के ज्ञाता हैं उस आप को दम सौ वर्ष _ 


# सा च ( वधू: ) वरपेषिता सती “तश्चचुः” इति मम्द्रण स्वयं पठितेन सूयेश्नि- 
रीषते, दिवाविवाहपक्त ( इति पार० ग्रॅ सू० का० १। क०८। टीकायां इरिद्दरमिभः ) 
अर्थात्‌ घर के कहने से. वधू “त्वचः” इस मन्त्र को स्वयं बोलकर सूर्य को देखे यदि दिन 
में विवाद दो तो । यद्द पार० गृ० सू० के टीकाकार दरिरमिध् ने छिखा है । गदाधरा- 
चार्य, उक्त ० सू० के द्वितीय टीकाकार का .तो मत है कि पारस्कर क को 
दिन ही में विवाह करना चाहिये क्योंकि आगे यदद भी लिखा है कि “अस्तमिते भुर 
द्रायति” अर्थात सूयेअस्त-होने'पश घ कोवक्लाने ४०0 byeCengoti $7३ ल्क 


ड़ 1 


यः विवाह संस्कारः क ई१ 


तक शान दारा देखें और आप की छपा से सौ वर्ष र 
सुर्ने, सौ वर्ष पर्यन्त शान देवे, सौ व्ष तक bans in 5 ब द शात्रों को 
देखें, जीवें जुनें ओर अदीन रहे ॥ सौ वष से अधिक भी 
इस मन्त्र को पढ़के सूयं का अवलोकन करे ड 
पर से अपना दक्षिण दाथ ले के उस से वधू का इंपयो रुप कर्क के दक्तिण स्कन्धे 
हृदय-स्पश | ओं मम ब्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनु चित्तं ते अस्तु । मम 
वाचमेकमना जुषस्व प्रजापतिष्ट्वा नियुनक्तु मद्यम्‌ ॥ पार० का० २। 
क० २ ॥ 


अर्थे*-हे वधू ! (ते ) तेरे ( दयम्‌.) अन्तःकरण आत्म 
_( ब्रते ) कम के अनुकूल ( दधामि) धारण करता हूं ( न विज के 
अनुकूल (ते ) तेरा ( चित्तम्‌ ) चित्त, सदा अस्तु । रहे ( मम ) मेरी ( वाचम्‌) वाणी 
को तू ( एकमनाः ) पकाग्न चित्त से. ( जुषख ) सेवन किया कर ( प्रजापतिः ) प्रजा का 
पालन नाल परमात्मा ( त्वा ) तुमको ( मह्यम्‌) मेरे लिये ( नियुनपतु ) 
इस मन्त्र को बोले और उसी प्रकार वधू भी अपने दक्षिण ददाश से वर के हद 
` का स्पशे करके इसी ऊपर लिखे हुए मन्त्र को बोले ।। रर 
तत्पश्चात्‌ चर वधू के मस्तक पर दाथ घरके-- ` 
ओ सुमंगढीरियं वधूरिमां समेत पश्यत्‌ । सौभाग्यमस्ये दला याथाऽऽस् विपरेतन ॥ 
ऋ मऽ १०। सू ८५ । मं ३३ है. ; 
्ि  अर्थः- हे विद्वान्‌ लोगो ( इयसू, वधूः ) यद वधू ( सुमङ्कलीः ) 
बरका खरा ५ छांदसो घिसगंः। शोभन मंगलखरूप है, अतः इस कन्या के साथ 
नि द वोद| , समेत ) मेल रक्लो और (इमाम ) इसको मंगल दृष्टि से ( पद्यत) 
त निवेदन_| देखो और ( अस्य ) इसके क र ब आशीवाद देकर 
| ने अपने घर के मात ( याथ ) जाओ ओर ( न, वि, परा, इत, ) विशेषः 
ह कर न जाओ किततु पुत्रादि के मञ्जल की आशा से फिर सी आने 
७ बैसे ही दे प्रिय बीर स्वामिन! ले ` ना दरपक एय, आला और भकस, मेरे हृदय, आत्मा र स मेरे. 
ढु करती हूं। मेरे चित्त के अनुकूल आपका चित्त तेह" आप 
प्रिया चरश कम मे ऐड कुछ में आप से कहे. उसका सेवन सदा किया कीजिये 


के थात्‌ इस प्रतिज्ञा ' 
अ र और -खीतरत दोके सब प्रकार के व्यभिचार अग्रियमाषणा- 
दि को छोड़ के परस्पर प्रोतियुक रहे । १ क क 

यद्दी पर ची धू को वर के चाम भाग में बैठावे, ऐसा पारस्कर ४० सू० के टीका- 
कार इरिदर मिश्र । हद वे है Math Collection. Digitized by 809190 | 


३२ # संस्कारचर्द्रिका %# 
इस मन्त्र को थोल.के कार्यार्थे आये हु लोगा कॉ ओर अवलोकन करना 
और इस समय सब लोग-- ५ न 
आशषीवीद ` | ओं सौमाग्यमस्तु | ओं छुभं भवतु ॥ er: 
Ee - अर्थः ( सीमाग्यम्‌ ) धनधाम्यादि संपक्षता (स्तु) दो, (शभम्‌) 
कल्याण ( अस्तु ) दो, इस घाः से आशीर्वाद देवे ॥ 
४ विवाह की पृर्वोवेधि समाप्त । 
.„ « तत्पदचात्‌ बंधू चर यशकुएड के समीप .पूच प्रत्‌ बैठ के दोना (श्रां यदस्य कम णो) 
इस सिसत मन्त्र से एक आउज्याहुति और-- 
ओं भूरग्नये स्वाहा ॥ 
गर्थे: प्रकाशक परमात्मा के लिये खुडुत दो ॥ 
पि के पीछे इत्यादि चार मन्त्रं से झाज्याहु ति देवे आऔरए इस प्रमाणे विवाह 
पज पि क पा के विधि पूरे हुए पदचात्‌ दोना अने आराम करें, इस री तिसे थोडासा 
उत्तःविघि अन्य| (दश्चाम करके चिघाद का उत्तर विधि करें। यद्द उत्तरविधि सब वधू के 
स्थान पर रात | घर की ईशान दिशा में विशेष करके एक घर प्रथम से बना रक्‍्खा हो, 
रात्‌ के __रात के समय बहदं जाके करनी । तत्पर्चात्‌ ख्ये अस्त इये पीछे आकाश में नक्षत्र 
दीखें उस समय वधू घर यझकुर्ड के पदिचम भाग में पूर्वामिधुल झरासन पर बैठे और 
अग्न्याधान (आं भूभुर्वे: स्वर्यौ०) इस मन्त्र से करें, यदि प्रथम हो समामएडप ईशान दिशा 
में दो और प्रयम अःस्याधान किया हो तो अग्न्याधान न करे ( आं अयन्त इध्म० ) इत्यादि 
चार मत्त से समिदात्रान करके अब अशि प्रदोध्त होवे, तय न 
' ओं अग्नये स्व. ॥ अर्थः-मौतिक अभि के लिये सुहुत हो ॥ 
इत्यादि चार, मन्त्र से आधाराघाज्यभागाहुति चार और-- 
भा भूरग्नये. स्वाहा ॥ अथ+--प्रकाश स्वरूप परझात्मा के लिये झुहुत दो॥ 
° इत्यादि चार मत्री से।बार व्याति, आहुति, ये रूब मिलके आठ आज्याङ्कुति 
देवे, तत्पझ्चात्‌ प्रधान द्वोम निम्नलिखित «सजा से करें -- हे 
ओ छेखासन्धिषु पक्ष्मस्वारोकेणु च यानि ते । तानि ते पूणोहुत्या सर्वाणि शमयाम्यहं 
स्वाहा ॥ इदं कन्यावै- इदन्न मम ॥ १ ॥ सा० मं० आर मं० १॥ 
अर्थः-हे कन्ये | ( लेखार्सान्चबु ) रखा-मस्तकादि रेखाओं को सन्धियों में 
(पच्मखु ) नेत्रां के लोमा में (च) और ( ग्रारोकेष ) नाभिरंधादिकों में (ते ) तेरे 
(यानि) जो पुर्गेचिद दगे (ते, सर्वाणि, तानि ) तेरे उन सबो को ( पूर्णाहुत्या ) इस 
पूर्णादवि के दारा [ अहम ] मैं पति [-शम्र्यामि ] शमन करने की पूतिज्ञा करता हूं॥ १॥ 
आ केशेषु यच्च पापकमीक्षिते रुदिते च यत्‌ । तानि० ॥ २ ॥। मंशा मं० २ ॥ 
अर्थ/[ यत्त, च ] और जो [ केशेष ] घालो में [ पापकम्‌ ] बुराई होगी [ ईक्षिते ] 
` देखने के संबंध में [ यत्त, च ] और जो [ उदिति ] चलने फिरने में बुराई दोगी उल सव 
को शेष पूच घत्त || २ ACO: Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri - 
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# विधादसंस्कार # जडे 
आं hs यच्च पापकं भाषित हसिते च यत्‌ । तार्न ॥ ३ ॥ 
अथः यत्‌, च ] और जो [ शीलेष ] खभाव या व्यवहारी में | 
जो [ भाषिते, सिते ] बोलने ओर द सभे मे [ पापकम्‌ ] बुराई होगो वर 1 हा 
आँ र र इस्तयोः पादयोश्च यत्‌ । तानि, ॥४॥ 
अथः~ ( च ) भोर ( आरोकेषु ) दांतों के वीच में ( दन्तेषु ) दांतों में 
और जो ( हस्तयो पादयोः ) दाथ और पैरों में बुराई होगी र तुल्य तु क) 
ओं ऊर्वोरुपस्थे जङ्घयोः सन्धानेषु .च यानि ते। तानि.॥.५. | 


Fe अर्थः-( ऊवोः ) जांधो में ( उपस्थे ) गोपनीय :इन्द्िय 
हाम्‌ रक्त में( जंग्रयोः ) घुटनों मे ( च ) और ( सम्धानेषु, ) अन्याभ्य 
,की शद्वि | सस्धिस्थानो मे" बुराई होगी । शेष तुल्य० ॥ ४ ॥ | 


आं यानि कानि च घोराणि सर्वोगेषु तवाभवनू । पूर्णा55हुतिमिराज्यस्य सवोणि 

तान्यशीशमं. स्वाहा || ६ ॥ इदं कन्याये, इदन्न मम ॥ गोभि० ग्र, सून २ ६ 
का० ३ से० ६ ॥ सामं० ब्रा० प्र १ । ख० ३ म॑ १-६ ॥ 

अर्थः-('चः) ओर हे कन्ये | ( तव, सर्वागेषु ) तेरे सब अङ्ग मे ( यांनि कानि 
जो कोई ( घोराशि ” बुराई या कमी ( अभवन्‌) हो चुको या दांगी ( ऑज्यस्थ, 
पूर्णाहुतिभिः) इस घृत को पूर्शाहुतियों की प्रसिद्धि के साय ( तांनि, सर्वाणि ) उन 
सव बुराई या कमियो को ( अशोशममः) शान्त कर.-चुकते को प्रतिज्ञा कर चुका 
ऐसा समझ ॥६॥ ... _. ` MR 

ये छः मन्त्र हैं, इनमे' से पक पक से छः आज्याइति देनी फिए- _ , 

ओं भूररनये स्वाहा! अर्थः पूकाशक परमात्मा के लिये खुहत दो 

इत्यादि चार व्याहृति मस्त्रो से चार आज्याइति देके वधू वर वहाँ से उठके 
सभामणडप के वाहर उत्तर दिशा मे जाव, तत्पशचात्‌ चस | 


` 


भरच प्य ॥ अर्थ धुवम) धुव को ( पश्य ) देख ॥ पेसा बोल 


eh के वधू को धुव का तारा दिखलावे और वधू बर से बोले कि मैं-- 


अरुन्धती देन bs 
पश्यामि ॥ अथः चुव के तारे को देखती हूं ॥ ततऽरचात्‌ बू. 
ओं भुवमसि हुंबाऽहं पंतिकुले: भूयासम्‌ ( अशुष्य % असौ ) गोमि० ग्र० सू 
प्र.२॥ का ३। सू० ९॥ तत्वावर 
ड (जुष्य ) इस पद्‌ के स्थान में पःटो-विभक्त्यन्त पति का नाम बोले | जैसे 
शिवशर्मा पति का नाम दो तो “ शिवश+णः” ऐसा और ( असौ,) इस पद्‌ रच 
बघू अपने नाम को प्रयमा-विभक्त्यस्तू बोल के इस वाक्य को पूरा वोले | जैसे “ सौ 
ग्यदाप्द' शिवशर्मशस्ते० ” । हे स्वामिन्‌ | सौमाग्यदा ( अम्‌) में (असुष्य आप 
शिबशर्मा की अडोझी ( पतिकुले) आपके कुल में [ भुवा ] निः्यल, जैसे कि आप [भुवम| 
_ हृढ़ निश्चयंचाले मेरे स्थिर पति [असि 1६. वेस में भी डापको शरिर ध्द परनो 
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अ झेस्कांरचन्द्रिकां # 
अथोः--हे भुव नचत्र | ( भुवम, असि ) द जैसे निश्चल दै वैसे ही ( इम्‌ ) में 
(.पतिकुले ) पति के कुल में ( भवा ) निश्चल ( भूयासम्‌ ) इश्वर करे कि दोऊ ॥ 
इस मन्त्र को बोल के तत्पश्चात्‌--- 
अरुन्धतीं प्य ॥ अर्थः ( अरुम्धतीम्‌ ) अरुस्धती को ( पद्य ) देखो ॥ 
ऐसा वाक्य बोल के घर अरुन्धती का तारा दिललावे और वधू 
पइयामि ॥ अथेःदेखती हूं ॥ ऐसा कद के 

ओं अरुन्धत्यसि रुद्धाऽहमस्मि ( अयुष्य, असौ ): गोमि ग्र.» सू७ ० २। 

का० हे सू. १०--११॥ ङ | 

-झर्थ:--( अरूघति ) अरुन्धति | तारे | जैसे तू सप्तषिनामक तारो के निकट 
सव॑दा ( रुद्धा ) रुका रहता हँ, वैसे मैं भी असुक नामवाली असुक को पली, अपने पति 
के नियम में रुक गई-बंधगई ॥ 

: पारस्कर के मत में एक भुव ही दिखाया जाता है। गोभिल, धुव और अदुग्धती 
दोनो को दिखलाना मानते हैं । मानवगरहासूत्रकार भुव,अरुन्धती और सप्त ऋषियों को भी 
दिखलाना मानते हैं ॥ 1 । 
े इस मस्त्र को वधू बोल के च. वधू की ओर देखके और वधू के मस्तक पर दाथ 
घर के-- RE 

झं दुवा चावा पृथिवी भ्रुवं विस्वमिदं जगत्‌ । धुवासः पर्येता इमे दुवा खी पति- 
कुळे इयम्‌ ॥ सा० मं० ब्रा० प्र १.। ख ३ । मं० ७ ॥ 

_ अर्थः-हे वरानने | जैसे ( यौः ) सुर्य की कान्ति वा विद्युत्‌ ( भरुवा) (सूर्यलोक 
घा पृथिच्यादि में निश्चल, जैसे ( पृथिवी ) भूमि अपने स्वरूप में ( भुवा ) स्थिर, 
( इदम्‌) यहद ( विश्वम्‌) सब ( जगत्‌ ) संसार प्रवाहस्वरूप में॥स्थिर है, जैसे ( इमे ). ये 
प्रत्यक्ष ( पर्वताः ) पहाड़ ( भ्रुवासः ) अपनो स्थिति में स्थिर हैं वैसे ( इयम्‌ ) यदद तू 
मेरो छी ( पतिकुले ) मेरे कुल में ( श्रवा ) सदा स्थिर रद्द ॥ 

ओ छुवरमसि ध्रुवन्त्वा पश्यामि धुवेथि पोष्ये मथि मझ त्वाऽदात्‌ । बृहस्प-. 
तिमेया पत्या ग्रजावती सं जीव शरदः शतम्‌॥ पार० ग्रु० छ्वू० का० १। 
क० ८ । सू १९ ॥ { 

अर्थः-हे स्वामिन्‌ | जैसे आप मेरे समीप ( भुवम्‌ ) इढ़ संकल्प ३ रके स्थिर 
( असि ) हैं या जैसे में ( त्वा ) आपको ( शुवम्‌ ) स्थिर हढ़ ( पदयामि ) देखती हूं वैसे 
_ ही सदा के लिये मेरे साथ आप दृढ़ रहियेगा क्योंकि मेरे मन के अनुकूल ( त्वा ) आप 
- को ( बृद्दर्स्यातः ) परमात्मा ( अदात्‌) समर्पित कर चुका है वैसे सुझ पत्नी के साथ 
उत्तम प्रज्ञायुक्त दोक ( शतम्‌ , शरदः ) स्पीवर्षं पर्यन्त ( सम्‌ , जीव ) अच्छे जीविये तथा 
हे घरानने पत्नी | ( पोध्ये ) धारण और पालन करने योग्य ( मयि ) सुक पति के निकट 
( भूषा ) स्थिर ( पधि ) रद्द ( मह्यम्‌) सुझको अपनी इच्छा के अनुकूल तुझे परमात्मा 
ने दिया हे तू (मया) सुम ( पत्या) पति के साथ ( प्रजावती) बहुत उत्तम भजायुक्त 
होकर सौ वर्ष पर्यत आमन्दपूव क जीदन धारण कर । ७धू वर ऐसी इढ़ प्रतिक्षा करे कि. 


जिससे कभी उलटे चिरोधमें न चलं ॥ 
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# विधाहसंस्कार ॐ ड 


इन दोन मन्त्रो को बोले, पश्चात्‌ बथू और वर दोनं 
रिवर चतर 0) ७ ल । 
ओं अप स्वाहा ॥ 
अथः--ददे | 
पोना ।सुख्रद्‌ जल तु प्राणियों का आभयभूत है, यद्द हमारा कथन 
विशेष मात इत्यादि तीन मन्त्रौ से तोन तीन आचमन दोनों करं पश्चात्‌ 
क T 
का होर “ उम से यज्ञकुरा में अभि को प्रदी्त करके घृत और साला 
__का हा? अर्थात भात को उसी समय बनावे “ओम्‌ अयन्त इध्म०” इत्यादि . 
चार मन्त्र से समिधा होम दोनो जने करके पश्चात्‌ आधाराबाज्यभागाहुति चार और 
व्याहृति आहुति चार दोनो मिलके आठ आज्याहुति, घर वधू देवे फिर जो ऊपर सिद्ध 
किया हुआ ओदन अर्थात्‌ भात है उसको एक पात्र में निकाल के उसके ऊपर सवा से 
घृत सेचन करके घृत और भात को अच्छे प्रकार मिलाकर दक्षिण हाथ से थोड़ा थोड़ा 
भात दोनों जने लेके-- ड भू 
आं अग्नये स्वाहा । इद्मग्नय-इदञ्न मम ॥ १॥ 
अर्थः--अस्नि के लिये खुद्दत दो ॥ १॥ 
ओ प्रजापतये स्वाह! ॥ इदं प्रजापतये--इदल्न मम ॥ २ ॥ 
अर्थः--प्रजाओ के पालक के लिये० ॥ २.॥ 
ओं विश्वेस्यो देवेभ्यः स्वाहा । इदं विशेम्यों देवेम्य!-- इदन्न मम | ३ ॥ 
अर्थः--समस्त देवो के लिये खुहत हो ॥ ३॥ ग 
आओ अलुमतये स्वाहा । इदमजुमतये -इदन्न मम ॥ ४ ॥ पार० ग्रू० सरश 
का० १। क० १२। दश ३ ॥ | 
अर्थः--अजुकूल मात वाले के लिये सुहुत हो॥ ® 
लीपाक अर्थात्‌ भात की आइति 


इनमें से प्रत्येक मन्त्र से एक एक करके चार स्था 
हुति देनी फिर व्याहृति 


देनो फिर ( आं यदश्य कमेंशो० ) इस मन्त्र से पक स्िएध्त आ 
झाइति चार और सा० प्रकरणोक अष्टाज्याहुति आठ एवं बारह आज्याहुति देनी फिर 


शेष रद्दा हुआ भात एक पात्र में निकाल के उस पर घृत सेचन कर और दक्षिण दाथ में 


रखके--- 
आँ अन्नपाशेन मणिना प्राणसूत्रेण एरिनना । बध्नामि सत्यग्रन्थिना मनश्च हृदयं 
च ते ॥ १ ॥ मं० ब्रा० मे ८ ॥ र 
बन्धन जिसका णले (मरिना) 


( ग्रन्नपाशन) अनन हे पाश 
छोटे से ( प्राण श्ण) प्राण रूगी खत से : सत्यप्र स्थिना ) 
₹( मनः) मंत को ( वध्नामि ) 


अर्धः-दे वधूचा वर | 
रलतुल्य ' पूरिनना ) शरीरात्त्वर 5 
सचाई को गांठ लगाकर (ते) तेर ( हृदयम्‌ ) दय ( च ) अ 
बांधती ता बांधता हुँ॥ १॥ : me ४४ 
ओं यदेतंदू हृदये तव तवर हृदये मम । यदिदे हृदय मम *“तदस्दु हद 
तव ॥ ९ ॥ म० ब्रा ७०१००३०॥० Collection. Digitized by eGangotr क 


३६ # संस्कारचन्द्रिका # , 


गर्थः स्वामिन्‌ बा हे पत्नी ! ( यदेतत्‌) जो यह ( तव ) तेरा ( हृदयम्‌) झात्मा 
पन्‍्तःकरण है ( तत्‌ ) चह ( मपर ) मेरा । हृदयम्‌) झात्मा अन्तःकरण के तुल्य प्रिय (ग्मस्तु) 
हो, घोर ( मम / मेरा यदिदम्‌ ) जो यह ( हृदयम्‌ ) आत्मा प्राण ओर मन हे( तत 
( तव तेरे ) ( द्यम्‌ ) आ।त्मा|द्‌ के लिये प्रिय ( अस्तु ) सदा रद्दे ॥ २॥ 


ओं अन्नं प्राणस्य षड्विंशस्तेन बध्नामि त्वा असौ ॥ ३ ॥ सा० मं० ब्रा, म १। 
ख० ३ | मँ १० ॥ | | 
े र्थः - ( असो ) हे यशोदे वधू | जो ( प्राणस्य | प्राण का पोषण करनहारा 
(.षड्विशः ) छः पे अतां तत्व [ अनम्‌ ) अन्न है (तेन) उसते ( त्वा ) तुको ( बध्नामि ) 
हढ़ प्रीति से बांधता वा बांधती हूं ॥ ३॥ 


कहीं " पड्दिशः ” ऐसा पाठ दै पड़डिंश का शरे भी बन्धन किया ह्ठे। 


वधू वर का | इग तीनों मन्त्रों को मन से जप के घर उल भातमेसे प्रथम थोड़ाखा 
सह--भोजन | भक्षण करके जो उ च्छए (शेष) भात ` हे वह अपथो वधूके लिये खाने को , 
' देवे। ग्रोर जब वधू उसको खाचुके तब बघू वर यशमण्डप में सन्नद्ध हुए 
शुमालन पर नियम से पूर्वामिसुख बैठे ओर खामवेदोक्त महायामदेव्यगान करें तत्पश्चात्‌ 
ईर को स्तुति आदि कर्म करके च्ारखबथाररादवत, मिष्ट, दुग्ध, घृतादिसदित भोजन करें 
फिर पुरोहितादि सद्धमी और कार्याथे इकदठे हुए छोगा को सन्मानाथे उत्तम भोजन 
कराना,.. तत्परचात्‌ यथायोग्य पुरुषो: का पुरुष और ह्लि का रो आंदर सत्कार कर के 

. विदा कर देवं । 


| ` | फिर दश घ्रटिका रात्रि जाय तब वधू और घर पृथक्‌ पृथक्‌ स्थान 
उत्तर विधि | ज़ भूमि पर बिदछौना कर के० तीन रान्नि पर्यन्त बह्मचर्य्रतसहित रद्द 
_ समाप्त | कर शयन करें और ऐसा भोजन करें कि स्वप्न में भी वीयपात न होबे । 


तत्पदचात चौथे दिवस विधिपूर्वक गर्भाधानसंस्कार करें | यदि चौथे दिवखं कोई अड़- 
चल आवे तो: अधिक दिन ब्रक्नचयंत्रत में हढ़ रहे फिर जिस दिन दोनोंकी इच्छा हो और 
शाल्लोकत गर्भाधान-को रात्रि भी दो डस रात्रि में यथाविधि गर्भाधान करें | । 


वधू का वर के | दुसरे वा तीसरे दिन प्रातःझाल वरपक्ष वाले लोग बधू और वर को 
यहां जाना | रय में बैठा के बड़े सन्मान से अपने घर में लावे और जो वधू अपने 
~~ | माता पिता के घर को छोड़ते समय आंख म्रें;, अशु भर लावे तो-- 


+ ओं जीवे रुदन्ति विमयन्ते अध्वरे दी्ामनु प्रसितिं दौधियुनेरः । वामं पितृभ्यो 
'' य इद्‌ँ समेरिरे मयः पतिभ्यो जनयः परिष्वजे || ऋ० में, १० । सू, ४०।-म्‌> १०॥ 


#देखो--पार० शु० सू० क० १। क० ८ ।सू० २१ ॥ i 

_ ॥ “जीव. रुदन्तिः इस म/ल से लेकर “इद परियं” इस, मन्त्र तरु जो जो जिस मन्त्र 

में विधि लिखी है घद चह संब भट्ट कुमारिलस्वांमीमरणीत ाइवज्ञायन ग्रृह्मकारिका के 
“गृहप्रवेश प्रकरण” के, अनुसार, है.॥ Math Collection Digitized by eGangotr | 


री विवाइसंस्कार क्र ७ 


_ अहे विद्वान ज्ञोगो [ ये, नरः] जो म 
ट 3 चुय पतिरूए ( जोवम्‌ 
खिया के जीवन छुघारने के उद्देश्य से कष्ट उठाते हैं और अपनी लिया कई टत ) 
यज्ञ में ( वि; मयन्ते ) अवेश कराते हैं सति या को ( अध्वरे ) 
श्रेष्ठ बन्धन को ( अ ह दोध्धाम, प्रसितिम्‌ ) लम्बे गृहस्थाभ्रम के 
माता पितारं . की सेवा के लिये मा बस | लात हैं और जो ( पितम्यः ) अपने 
अच्छो तरद प्रेरित करते हैं, उन्हीं ( पतिभ्यः ) प तत, को ( सम,परिरे ) 
( परिष्वज्ञे ) आलिंगन के लिपे ( मयः) सुख को तीह 1 Eris 
E Rh य) और रंय में बैठते समय बूर अपने साथ दक्षि. वाज्‌ वधू 
ओं शरा त्बेतो नयतु हस्तगृह्माश्विना स्वा प्रहतां रथेन । श्रन्‌ गच्छ गृह- . 
पत्नी यथासो वशिनी त्वं बिदथमा वदासि ॥ १॥ ऋ मं० १० | सू? ८५ । 
मं० २६॥ `` भक - >>: कक 
! अथः-हे कन्ये ! ( इतः ) यहां से ( हस्तगृह्य) पकड़ने योग्य हैं हाथ जिसका 
ऐसा. ( पूषा ) पोषण करने वाला, यह पति-(नयतु) घर को पहुंचावेगा । और (अदिवना) 
वेग वाले दो घोड़े वा घोड़े वाले ( रथेन) रथ से-वग्धी से (त्वा) तुझे ( पर, बहाम) 
अच्छे प्रकार ले जावे, तू ( गृद्यान्‌ ) अपने "पति के घर को ( गच्छ ) जा (यथा ) जैसे कि 
तू ( गृष्टपत्नी ) घर को सुपामिनी ( अलः ) हो (वशिनी. त्वम्‌) पति को शुमरांत्वो से व्शा 
में रखने वाली, तू-( घिद्थम्‌ ) पति के घर में स्थित भूत्यादि को ( आ, वर्दासि ) अच्छे 
प्रकार आज्ञा दे॥ १॥ | 
ओं सुर्कि शुके शस्मि वि रूपं हिरण्यवर्ण सुवृत सुचक्रम्‌ । | 
आरोह छे अमृतस्य लोकं स्योनं पत्यं वहतुं कृणुष्य ॥ २॥ ऋ० म० १० |. 
परू. ८५ | मं० २० ॥ गोभि० गृ० छू० प्रः २। का० 8 | सू० १ ॥ 
अर्थः-हे ° सूये ) सूर्यवत्‌ तेजस्विनी कये | ( सुकिंथुकम ) अच्छे पलाश के बुत 
खे. निर्मित ( शल्मेलिम ) सेमर. के बुत्त की लकड़ियां स युक्त ( विदचंरूपम्‌ ) नानां दण 
घाले ( हिररयंद शम्‌) सोने के अलङ्कारो से युक्त ( सुच्वतम ) अच्छे चलने वाले (सुचक्रम्‌) [ 
खुन्दर पंहिये वाले, इख रथ पर तू ( आ, रोह) चढ़ और ( पत्ये ) अपने पति के लिये 
( घंहतम ) अंपने गमन को ( स्योनम्‌ ) छेखकारों और ( अम्तस्य, लोक्म ) पोड़ारहित 
स्थान ( झणुष्बं ) कर! यह मन्त्र कुछ पाठभेद के साथ सा० मं० आ० म० १1 खंड ३। 
मं० ११ में भी आया है । वधू के रयारोहणारम्म के समय इस मन्त्र के बोलने की | 
आशा आंपस्तम्वीय गृहास्‌क् खरड ५ सत्र २२ में भी है॥ > 
मन्त्रौ को बोलके रथ को चलावे यदि वधू को घहां से अपने घर लाते 
के समय कं बैठना पड़े दो हद निम्नलिखित मन्त्र को पूर्व बोलं के नौका पर बैठे- 


औं अझमन्वती - रीयते. संरभध्वपुत्तिष्ठत . प्रतरता सखाय! । (ऋचा का | 
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३८ # संस्कारचन्दिका # 
अथः-दे ( सखायः) चेतनत्वेन समानख्याति वाले जीवो | जब ( अश्मन्वती ) 
पत्थर आदि से युक्त नदी ( रीयते ) वद्दती हो, तब ( सम्‌, रमध्वम्‌ ) अच्छे प्रकार वेग 
घा उत्साह से कापर लो ( उतु, तिष्ठत ) सावधान होकर स्थित दोश्रो, और उस्र नदी 
को ( प्र, तरत ) अच्छी तरद्द उतर जाओ । और नाथ से उत्तरते समय-- 


च 


 ऑ अन्ना जहाम ये असन्नशेवाः शिवान्‌ वयसुत्तरेमामिवाजान्‌ । 55० 
मं० १० | सू. ५३ | मं ८॥ 


अर्थः “ऐसा समझो कि ( अत्र ) यहां नदी पर ही ( ये ) जो ( अशेवाः) दुःखदायो 
घा दुःखंसाधन ( असन ) हैं, उन्हें ( जहीम ) छोड़ते हैं। और ( चयम्‌) हम ( शिवान, 
घाज़ान ) कल्याणकारी अन्ना दि पदार्थों को ( अभि ) प्राप्त होने के लिये ( उत्तरेम ) 
उत्तरंगे दी ॥ वन 
` इस उत्तगद्ध मन्त्र को बोल के नाव से उतरे, पुनः इसी प्रकार माग में चार 
भागों का संयोग, नदो, व्याध, चोर आद्‌ से भय वा भयंकर स्थान, ऊ चे, नीचे खाड़ा 
घाली पृथिवी बड़े बड़े वृक्षों का मुरड घा इमशान भूमि आवे तो-- 


ओं मा विदत्‌ परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्पती। सुगभिदुगमतीतामप 
दरान्त्वरातयः ॥ ऋ० मे. १° | सू. ८४ मं ३२।तथा साऽ मॅ. ०१।. 
खें० ३ । मं १२॥ 


अ्र्थः--( ये) जो ( परिपन्थिनः ) दुःख देने वाले डाकू आदि ( दम्पती ) इन 
रथारूढ़--जाया पति के प्रति ( आ, सीर्दन्ति ) सम्मुख आते हैं थे ( मा, विदन्‌ ) श्वर 
करे कि न मिलें ( दुर्गम्‌) दुर्गेमदेश को (अति ) उल्लंघन करके ( सुगेभिः ) सुगम 
मार्गों से ( इतम्‌) जाने वालों के ( अरातय:) शत्रु हैं वे भी ईश्वर करे कि ( अप, द्रान्तु ) 


छ 


भाग जावे ॥ 


इस मन्त्र को वोले तत्पश्चात्‌ वधू वर जिस रथ में बैठक्े जाते हो उस रथका कोई 
अंग ट्र जाय झयत्रा किनो - प्रकार का अकस्मात उपदतर होते तो मार्ग में कोई अच्छा 
स्थान देख के निधास कः ना और साथ रक्‍खे हुगे विवाहाझि को प्रकट करके उसमें 
चार व्याहति आज्याहुति देनी प्चात्‌ चोमदेव्यगान करना फिर जब वधू घर का रथ . 
धर के घर के आगे पहुंचे नर कुज्ञोन पुत्रवती, सौभाग्यवती वा कोरे ब्राह्मणी वा अपने 
कुल की खी आगे सामने आकर वधू का हाथ पकड के र के साथ रथ से नीचे उतारे 
और वरके साथ सभामणडप में लेजात्रे समामणडप द्वारे आते हो वर वहां कर्याथे आये 
हुए लोगो की ओर अवलोकन करके! र [ 
आं सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत। सोभाग्यमस्मे दत्वा याथास्तं ` विपरेतन 
क; * ३ ऋ० मं० १० | सू० ८५ । मं० ३३ ॥ 
अर्येः-हे' चिद्रानो | यद वधू मङ्गलखरूग है, अतः इस, कन्या के साथ मेल ` 
रकलो और इसको मंगलदष्टि से देखो और इसके लिये सौभाग्य का आशीर्वाद देकर . 
अपने अपने प्रर के पूति!जाओ आर विशेय रूप से पराङ्मुख होकर न जाओ किन्तु 
पुत्रादि के मंगल की आरशा से फिश'भी? आनि"के लिणे जाओ प ०००१००४ । 


# ववाहंसंश्कांर # 
इस मन्त्र को बोले और आए हुए लोग------ 
झो सौमाग्यस्तु, ओं शुभं भवतु ॥ 

अथः-ईश्वर करे कि सौभाग्य दो और कल्याण हो ॥ 

इस पुकार आशीर्वाद देवे 'तत्पदचात्‌ वर-------- 

आ इह प्रियं प्रजया ते समृध्यतामस्मिन गृहे 
पत्या तन्व संसुजस्ताधाजिन्रीविदथमाप्रदाथः 

अथेह वधू | ( ते ) तेरा , इह ) इस 


९ 
` गाइपत्याय जागृहि । एना 
६० म° १० | हूं० ८५।म्‌०२७। 


- सनान के साथ ( सम्‌, ऋष्यताम्‌) अच्छे पूकार पतिकुल में ( पयम्‌ ) सुख ( पूजया ). 


| र बढ़े ( गाहप 

बनने के लिये ( अस्मिन गदे ) इसःपति के घर ( गि ) आग्या बी 
( पना, पत्या ) इस पति के साथ ही ( तन्वम्‌ ) अपने शरीर का (सं, सृजस्व संखर्ग 
कर ( अध ) और ( जिन्नो वृद्धावस्था को पू । 


र त हुप तुम दोनों पति पत्नी [ ह 
गृद्दस्थाभम धर्म पालनरूप यक्ष को [ आ, वदाथः ] अच्छे एकार पूर्शसा करो अः 


इस मन्त्र को बोल के वधू को समामण्डप में ले जावे 
यज्ञकुण॒ड के रूभोप जावे, उस समय वरः-- जावे, फिर वधू वर पूषस्थापित 


ओ इइ गावःप्रजायध्वमिद्दाशचा इह पूरुषाः। इह सहस्रदक्षिणोपि पूषा निषीदतु | 


. ३२ 


सा० मं० प्र १। खं० ३। मं० १३। तथा पार? ग्र सू० क० १ का० ८ | सू० . 


१० । अ० काँ० २० | सू० १२७ । मं० १२॥ 

अथः- ( इष्ट ) इस पतिकुल में (गावः) गौष' (प्र, जायध्वम्‌ ) अधिक हो 
( इद ) यहां ( अद्वाः ) घोड़े आर ( इह ) यहां ( पुरुषाः ) पुत्र पौत्रादि अधिक हां। 
( इद्द, उ ) और यहां ( पूषा ) इस घर का पोषण करने वाला में ( सहस्नदक्तिणः, अपि) 
सद्द्षो का दान देता हुआ दो ( नि, षीदतु ) बैठा रह ॥ “ 

इस मन्त्र को बोल के यक्ष हुणड के पश्चिम भाग मे पोठालन अथवा तृणासंन पर 
बघू को अपने दक्षिण भाग में पूर्वा भिमु क्ष बैठावे फिरः-- * 

ओं अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ 


- अर्थ-हे खुखप्रद जल | तू प्राणियों का आभ्रयभूत है, यह हमारा कथन शोभन दो। 

इत्यादि तीन मन्त्रौ से तोन आचमन करें फिर कुएड में यथाविधि समिधाचयन 
झग्याधान करें जब उसी कुण्ड में अशि पूज्वलित हो तब उस पर घृत सिद्ध करके 
समिदाधान करके प्रदोप्त हुए अग्नि में आधारावाज्यभागाहुति चार औँ: व्याहति 
आहुति चार, अष्टाज्याहुति आठ, सब मिल के सोलह आज्याहुतियां को वधू वर करके 
प्रधान होम का आरम्भ निम्नलिखित मन्त्रौ से करे-- ; 

ओं इह घृतिः स्वाहा । इदमिह धृत्य-इदन्न मम ॥ मं° ज्रा० १-६-१-४॥ 

अर्थः-दे वधू | ( इद ) इस घर में तेरा ( धूतिः ) घैये बना रहे॥ 

ओ इहू खर्धात! स्वाहा । इदमिह स्वधृस्यै-इदन्न मम ` 
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‘yo # संस्कारचन्द्रिका # 


अ्थः-( इह ) इस प्रर में ( खधतिः ) अपने कुट्स्बी लोगों के साथ पकत्रस्थिति 
मेल हो ॥ - क 853 
ओं इह रतिः स्वाहा । इदमिह रत्यै-इदन्न मम ॥ 
अर्थः-( इद्द, रतिः ) यद्दां रमण बना रहे ॥ , 
ओं इह रमस्व स्वाहा । इदामिह रमाथ-इद्न्न मम ॥ _ 
अर्थः-( इद्द, रमस्व ) यहां नू भो रमण किया करे ॥ 
` ओं मयि धूतिः स्वाहा । इदं मथि पृत्वे-इदन्न मम ॥ 
. झर्थः-( मयि) सुर पति में विशेष कर ( धृतिः ) चैये बना रहे ॥ 
आं मयि स्वघृतिः स्वाहा । इदं मयि स्वधृत्ये-इदन्न मम ॥ ` 
अर्थः-( मयिः स्रघुतिः ) मेरे लिये विशेष आत्मीच जनों के साथ मेल रहे ॥ 
अ मयि रमः स्वाहा । इदमयिरमाय -इदन्न मम ॥ ( हक | 
अर्थः--( मयि, रमः ) मेरे पदार्थों में रमण किया कर ॥ 
ओ मयि रमस्व स्वाहा । इद्‌ मयि रमाय-इृदल मभ ॥ सा० म॑० प्र १। 
खूं ३। सं० १४॥ य 20:54 
अथः--[ मंयि, रमरूग ) विशेष झर सु ऊ में हो रमण किया क(॥ 
इन प्रत्येक मन्त्रौ से पक पक करके आठ आज्याहूति देकर-- 
ओं आ नः अजां जंनयतु प्रजापतिराजरसाय समनक्त्वर्यमा । अदुर्मगलीः 
पांतलोकमाविश शक्नो भव दविपदे शं चतुष्पदे स्वाहा । इदं दयीयै साविभ्यै 
इद्न्नमम ॥१॥ ऋ० मं? १०। सरू ८५ | मं> ४३३ 
` दर्थः नहे वधू ( अयमा ) ग्यायकारी द्यःलु ( प्रजापतिः ) परमात्मा पा करके 
-(आजरसाय ) जरावस्थापयन्त कोने के लिये; नः ) हमारी | प्रजाम्‌ ) उत्तम प्रजा को 
' शुभ गुण कम और स्वभाव से (आजनयतु) प्रसिद्ध करे ( समनक्तु) उससे उत्तम सुख 
'को प्राप्त करे और वे शुभ गुणयुक्त ( मंगली; ) स्त्री लोग सब कुटुस्बियों को आनन्द 
( वा ) देवे उनमें से एक तू हे वरानने ( पतिलोकम्‌) पति के घर घा सुख को 
(आविश) प्रवेश कर चा प्राप्त हो ( नः ) हमारे ( द्विपदे ) पिता आदि मजुध्यां के 


न्य (शम्‌. ) खुखकारिणी और ( चतुष्पदे ) गौ आदि को ( शम्‌) सुखकत्रो ( भव) 
> १॥' . 


ओं अधोरचश्लुरपीति ध्न्येधि शिवा पशुभ्यः सुमना? सुवर्चाः । वीरसर्देशवकामा 
ना ~ . स्यौ ए र 
* स्योना शन्नो भव द्विपदे शे चतुष्पदे स्वाहा । इदं त्र्‍योये साविव्ये-इद्न्न 
_ मम ॥ २ ॥ ऋ० मं० १० | ब्रू ८५ | मं० ४४ `| . 
अर्थ:=- पति से विरोध न करने वाली अपने उत्तम पुरुार्थ से तू प्रिंय दृष्टि हो, 
मंगल करने चालो खव पशुओं को सुखदाता पचित्रान्तःकरणयुक्त सुन्दर शभ गुण कम 
# वस्तुतः “देषकामाP -पाठ है, अर्थात्‌ देवताओं को इच्छा करने बाली । 
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# विवाहसंस्कारः # 


स्वभाव से उत्तम चीर पुरुषां को उत्पन्न करने वालो देवर की कामना करती हुई सुखयुक्त 
हो फे हमारे मजुष्यादि के लिये सद! सुख करने हारे दो और पशु आदि को भी खुज 


देने वाली हो चैपे ही में तेरा पति सो वर्ता करू ॥ २॥ 
आं इमां खभिन्द्र मीदवः .सुउुत्रां सुभगां कृणु । दशास्यां पुत्रानाधेहि 


पतिमेकादशं कृधि स्वां । इद सूयोये, साविञयै-इदन्नःमम ॥ ३ ॥ ऋ० 


मं० १०। सरू ८५।म्‌० ४५ 


अथः --ईइवर, पुरुष ओर स्री को आज्ञा देता है कि दे (मोदः) वीर्य सेचन करने ह।रे 


(इन्द) 
उत्तम एत्रयुक्त ( सुभगाम्‌) सुन 
में (दश) दश ( पुत्राम्‌ ) पुत्रो को (आ, 


भी अधिक कामना मत कर किन्तु दश पुत्र और (पकादशम्‌ 


परमैदवययुळ | इस वधू के खामिन्‌ (बम्‌) तु ( इप्ताम) इस वधू को (सुपुत्राम) । 
र सौभाग्य वाली ( छु ) कर ( अस्याम्‌) इस वधूर 


घ्रेहि ) उत्पन्न कर अधिक नहों और दे खो तृ 
) ग्यारहवे ( पतिम्‌ ) पति 
नोत्पत्ति का लोभ करोगे 


को प्राप्त होकर सन्तोष ( रृधि ) कर, यदि इससे आगे खस्ता 
हागे ओर तुम भो अल्पायु रोगग्रस्त ह 


तो तुम्हारे दुष्ट अल्पायु निद्धि सन्तान 


जाघोगे इसलिये अधिक सन्तानोत्पात.न करना । 


अधि देवूषु स्वाद्वा। इद य 
सू० ८५। मं ४६ ॥ 


तू ( इबशुरे ) मेरा पिता जो कि तेरा इवशुर 


ओ सम्राङ्गी इशु भव सम्राज्ञी शवश्ववां भव । ननान्दरि सम्राशी भत्र समाई 
पचे साविन्यै-इदन्न मम ॥ ४ ॥ ऋ० में० १ 


है उसमें र्डा 


झर्यः—हे वरानने | 
यक्‌ प्रकाशमान चक्रवर्ती राजा क राणी समान पच 


खरु 


इचश्चाम्‌) मेरी माता को कि ते 
शूमान | भव ) रदा कर (नना , ` 


तेरी सासु . दै उसमें परे! 


क्षी) पोतियुक्त और ( देख 


दोके उसो की आशा (सपा यन 
ते उसमे भी (सप्र 
अर $ डन में भी ( सब्राज्ञो ) पोति से पूका 


...जो मेरो बहिन और 
भाई जो तेरे देवर- ज्येष्ठ अथवा 
( अधि, भव ) अधिकारथुक्त द्दो 


इन चार मन्त्रौ से चार आज्या 
हुत एक, 


आज्याहुति चार और पाजापत्या 
ओं समञ्जन्तु विश्वे दाः 


ञ्च देष्दी दथातु न 
` द्र्धः-हे विद्वानो ! आप 
रहने के लिये 


हस्थाभ्रम में एकत्र 
डे त और मिले हुए र 
हंगे जैठे परमात्मा रूव 


हृद्य जलसमान शाः 
सदा एक दूसरे से र 
इम दोनों एक दसरे 
बैसे मारे दोनों का ओमी 


| ॥ ऋ०.म्‌° 
आप हमको निश्च 


दो. धारण क 
एक दूरूरे के साथ 


समापो हृदयानि नो ' से मांतरिश्वा स 
१० | ह० ८५।म्‌०४७॥ ` 
य दरके जाना कि अपनो पूरु 
हम पक दूसरे वो स्वीकार करते हें कि हर 
गे जैसे प्राण वायु इमको प्रिय है वसे. 
त मिला हुआ सबको धारण कर 
उपदेश घने हारे ओता में प 
इंढ़ पेम को घारण करे ॥ । 


द 
ड 


रशे जैरू 


= 


: ५ दि 
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817: इस मन्त्र को बोल करे दोनों दधिप्राशन करें। तत्पदचात्‌--- 
अइ भो अभिवादयामि # ॥ 

अथ :--मेंअसुक आपको प्रणाम करता हूं वा करती हूं" 
इख वाक्य को बोलकं दोना वधू घर, वर के माता पिता आदिवुद्धो को ५ति- 
पूव क नमस्कार कर, पश्चात्‌ खुमूषित होकर शुमासन पर बैठ के वामदेव्यगान करके उसो 
समय ईशवरोपासना,, करनी, उस समप कार्याथे आए हुए सब स्त्री पुरुष ध्यानाव स्थित 
जर परमेश्वर का ध्यान करं तथा दधू दर, पिता आचाय और पुरोहित आदि को 


ओं सवस्ति भवन्तो मृवन्तु ॥ आश्व) गृ० अ० १ । क० ९ सू, १५॥ 
|  श्रथः- आप लोग इसके लिये स्वस्तिधांद कहिये ॥ | 


।  तत्पश्चात्‌ पिता आचाय॑े पुरोहित जो विद्वान्‌ हा अथवा उनके अभाव ` 
ड च'में थ 
ब्रू बर विद्वान्‌ वेदित हो तो वे दी दोनों स्वस्तिवाचन का पाठ बड़े प्रम से करें | रा 
र पश्चात्‌ कार्याथे आए हुए स्त्री पुरुष सब-- । 
ओं स्वस्ति ओं स्वत्ति ओं स्वस्ति ॥ 
अथः = संसार का रक्षक भगवान्‌ इसका अत्यन्त कल्याण करे ॥ 
इस धाक्य को बोलें तत्पइचात्‌ कार्यकर्ता पिता, चाचा, भाई आदि पुरुषां को 
१ माता, चाचो, भगिनो आदि स्त्रिया को यथावत्त्‌ सत्कार करके विदा करें । 
बात वधू वर क्षीर आहार और विषयतुप्णारहित बरतरथ होकर शाख्रोक्त रीति से 
र के चौथे दिवस में गर्भाधानखंस्क र करें अथवा उस दिन ऋतुकाल न हो तो 
पा. इरे दिन गर्म स्थापन करें और जो वर दूसरे देश से विवाह करने के लिये 
रो, तो वह जद्दां जिस स्थान में विघाद्द करने के लिये जाकर उतरा दो उस स्थान 
. शीधान करे पुनः अपने घर आने पर पति, राखु, इवशुर, ननःद्‌, देवर, देवराणी, 
i आदि कुटुम्ब के मनुष्य बघू की पूजा अर्थात्‌ सत्कार करें रूदा प्रोतिपूच क 
र (.ग्राक्षरसारवत्त और मधुरवाणी, वर, आभूषण आदि से पूसन्न और 'सन्तु वधू को रकखें। र 
च्य गुणा कव सब को पसन रक्खे। और चर उस वधू.के साथ पस्नीबतादि सदूधम से घर्चे 
माप्त करती भी पतिके साथ पतिबूतादि सदूधर्म चाल चलन से सदा पतिको आज्ञा में तत्पर 
( बः) देषेखुक रहे तथा वर भी जो की रुघा पूसन्नता में तत्पर रहे । ; 
न क} >>च्््छ-इति विधाहस॑रुकार वि थिः ~प 
त्ये विवरण ] चिवाइखंस्कार के अन्त में सूल “संस्कारविधि’ में ग्रह्मभम पुकरण 
पा ४ बल ष्य को कैसे कैसे व्यवद्दार करने चा ह्ये, इसका पूतिपादन वेदादि 
पुमाणों से अथस हित किया गया है, सो झूल में हो देख 
* सपय में विशेष निवेदन यह है किः--- id 


WOE TTS NNN व व 


मम क 
A (इससे उत्तम [ नमस्ते ] यद्द वेदोक दातय अभिवादन के लिये है. नि्यपूति | 


अश :- पिता पुत्र अथवा गुरु शिष्य आदि प ) 
द्‌ पूतः, सायं और अपूव समागम में 
मगज करने अड 

बनन्ज य वाब तब इस घाक्य से परस्पर चम्दुन कर । ; 
१ डं श्‌ के 


SR ¢ 


प 
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[ १] “दशसूनासमं चक्रम्‌)” इस मनुस्मृति के श्लोक का अर्थ ऐसा होना चाहिये- 

“दृश इत्या के समान चक्र अर्थात्‌ गाड़ी से जीविका करने चाले, दश चक्र के 
समान ध्वज अर्थात्‌ मद्य शो निहाल कर बेचने चाले, दश ध्वज्ञ के सप्रान वेय अर्थात 
वेदया, भडय़ा, भांड या दूसरे की नकल करने वाले आदि और दश वेष के समान जो 
अन्यायकारी राजा होता है वह (इनके अन्न आदि का ग्रदण अतिथि लोग कभी न करं)०। 

[२] “अतिथियह्” में “पृथिषो द्यौः” यहां से लेकर “भूत्ये स्वाद्वा” पर्यन्त 
पा० गृ० सू० का० २। क० १७। स्‌० ६ १० में है ॥ 

[३) “शालाकमेदिधि” में "अच्युताय स्वाहा” यहां से लेकर समस्त विधि 
पार० गु० खू० का० ३। क० ४ के श्रनुसार है ओर दिशाओं को आइतियाँ, गोभि० गु० 
सू० पु० 3 । का० ७ | सू० ३८ ४० के अनुसार हैँ और “पाच्या दिशः” इत्यादि अथववेद 
के मन्त्र हैं । शेष विद्वान्‌ लोग स्वयं विचार लं॥ 


_ “छक्ति परिशिष्टम्‌? 
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४४ 
विवाहसंस्कार 
(प्रमाण भाग ) 
जो पूण तरह्मचय बत,विद्यावल को पात तथा सत्र पकार से शुभ गुण. 
महाम कम खमाचो में तुल्य परस्पर, पोतियुक्त द्दो के ओर वर्णाश्रम ऊ 


अनुकूल उत्तम कमं करने के लिये खी और पुरुष का सम्बन्ध है उसे “ विवाह + 
कहते हैं । । / 
ha ha be hat he oe}: 

उद्गयन आपूर्यमाणपक्षे पुण्ये नक्षत्र # चोकम पनयनगो इानविवाहाः॥१॥ 
साउकालमेके विवाहम्‌ ॥ २॥ आश्व० गृ० वरू अ० १ । क० ४ | 
छू० १--२॥ 

यह आदवलायन गृह्यसूत्र, और-- 

आवसथ्याधानं दारकाले ॥ ३ ॥ 

इत्यादि पाररुऋर गू० रू० का० १। क० २। सू० १। और-- 

पुण्ये नक्षत्रे दारान्‌ कुर्षीत ॥ ४॥ लक्षणप्रशस्तान. कुशलेन ॥५॥ शोभि० 
ग्र० सरू प्र २। का १। छू० १--२॥ 

इत्यादि गो भिल्लीय गृह्यसूत्र और इसी पूकार शोनक गृह्मसूत् में भी है। 

अर्थः--उत्तरायशा, शुकलपत्त, अच्छे दिन अर्थात्‌ जिस दिन पुखन्नता हो उस 
दिन विवाहादि कमे करना चाहिये ॥ १॥ और कितने ही आचायों का ऐसा मत है कि ` 
सब काल में विवाह करना चाहिये ॥ २॥ जिस अभि का खापन विवाह में होता है 
उसका आवसथ्य नाम है ॥ ३ ॥ पूरून्नता के दिन जी का पाणिग्रहण,जो कि खी सवदा 
शंभगुणादि से उत्तम हो, उससे करना चाहिये ॥ ४, ५ ॥ 

इस में वधू और वर का आयु, कुल, वास्तव स्थान, शरीर और स्वभाव की 
परोक्षा अवश्य करें अर्थात्‌ दोनों सन्चान और विवाह को इच्छा करने वाले हो छी की 
आयु से वर को आयु न्यून से :यून ब्योढ़ी अधिक से अधिक दूनी होवे। परस्पर कुल 
की परीक्षा भो करनो चांहिये | इस में प्रधाश-- 
वेदानधीत्य वेदों वा वेदं वापि यथाक्रपम्‌ । 
अविप्डुत्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाबिशेत्‌ ॥ १ ॥ | 
गुरुणानुमतः स्नात्वा सम,वृत्तो यथाविधि । क 2 
उदहेत द्विजो भार्य सरणी लक्षणान्विताम्‌ ॥ २ ॥ 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकमीणि मैथुने ॥ ३॥ 
__ महान्त्यपि समृद्धानि गोजाविधनधान्यतः । 


* यह नक्तत्रादि का विचार कहपनायुक्त है, इसे प्रसमाप्र,नद्दो । ( सूछविवरण ) 


, # विघाहसंस्कारः # 
लीसम्बन्धे दशैतानि कुलानि परिव$येत ॥ ४॥ 
दीनाकियं निष्पुरुष निनदो रोमशाशपसम । 
बप्यामय्याच्यपस्पारिशवित्रिकषा्कुलानि च ॥ ५५॥ 
"इत्‌ कालां कन्यां नाधिकाज्ञी न रोगिणीम्‌ । 
नाछीमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम्‌ ॥ ६॥ 
नक्षेवुक्षनदीनाम्नी नान्त्यपर्वेतनामिकाम्‌ । 

न पहुयहिप्रेष्यनाम्थी न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ ७॥ 
अव्यज्ञाजी साम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ । 
तजुोमकेशदशनां भूरीद्‌ ख्रियम्‌ ॥ ८॥. 
ब्राह्म देवस्तथेवापे! प्राजापत्यस्तथासुरः । 

'गान्थर्वो राक्षसअैत्र पेशाचरचाष्टमोऽधमरः ॥ ९॥ 
आच्छाद्य चाचयिस्वा च श्रतिशीलवते स्वयम । 
आहूय दाने कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः ॥ १० ॥ 
यज्ञ तु वितते सम्यगृत्विजे कमे कुरते | 

` अलङ्कृत्य सुतादानं देवं धर्मं प्रचक्षते ॥ ११ ॥ 

एकं गोमिथुनं द्वे वा वरादादाय धर्मतः । 
कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धः स उच्यते ॥ १२॥ 
सह नौ चरतां घर्ममिति वाचानुभाष्य च। | 
कन्याग्रदानमभ्यच्ये प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥ १३॥ 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्या कन्याये चेव शक्तितः । 
कन्याप्रदानं विधिवदासुरो थम उच्यते । १४॥ 
इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च । 

ग.न्धव! स तु विज्ञेयो मेथुम्यः कामसस्मवः ॥ १५ ॥ 
हत्या छिस्ता च भित्ता च क्रोशन्ती रुदतीं गृहात्‌ । 
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो. विधिरुच्यत ॥ १६॥ 

सुप्तां मत्तां प्रमत्तां बा रहो यत्रोपगच्छांत । 

स पापिष्ठो विवाहानां पशाचश्चाष्टमाऽधमः ॥ १७ ५ 
: जाह्यादूष विवाहे चतुष्जेवातुपूवशः । 

ब्रह्मवर्चेस्िन पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमताः ॥ १८ ॥ 
रूपसलगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः । | 
पर्याप्त मो धर्मिष्ठा जीवन्ति च शर्त समाः ॥ १५ ॥ 
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इतरेषु तु शिष्टेषु नृशपानृतवादिनः । 

जायन्ते दुर्विगाहेपु ब्राह्मधमेद्धिपः सुताः ॥ २० ॥ 

अदितेः स्त्रीजिवादैरनिन्धा भवति प्रजा । 

निन्दितेनिन्दिता नृणां तस्मान्तिदयां्‌ बिवजेयेत्‌ ॥ २१ ॥ मलु० ॥ 

गथः-ब्रह्मचयं से चार, तीन, दो अथवा एक वेद्‌ को यथाबस्‌ पढ़, अखं डित 
ब्रह्मचर्यं का पालन करके गृद्दाथम को धारण करे ॥ १ ॥.यथावत्‌ उत्तम रीति से ब्रह्मचये 
और विद्यांको पण कर गुरुकी आज्ञा से स्नान करके ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य अपने वण 
कौ उत्तम राक्षणयुंक्ठ, खो से वित्रा करें॥ २॥ जो खी माता की छुः पोढ़ी और पिता 
के गोत्र की न हो बही डिजां के लिये विवाह करने में उत्तम है॥ ३ बिवाह में नीचे लिखे 
हुए दश कुछ चाहें चे गाय आदि पशु धन और धान्य से कितने हो बड़े हो उन कुला 
की कध्या के साथ विताहद न करे॥४॥ वे दश कुल ये हेः- ड 

एरू--जिस कुल में उत्तम किया न दो। दूसरा-जिस कुल में कोई भो उत्तम 
पुरुष न हो । तोसरा--जिस कुल में कोई विद्वान न हो। चौथा--जिस कुल में शरीर 
के ऊपर बड़े बड़े लोम हो | पांचवां--.जिस कुन्न में बवासीर दो । छटा---जिस कुल में 
क्यो ( राज्यदमा ) रोग दो। सातवां---जिस कुल में अतिमंदता से आमाशय रोग ह्दो। 
` आठवां---जिस कुल में मृगी रोग हो । नववां----जिस कुल में श्वेतकुष्ठ और दशवां -- 
जिस कुल में गलित कुठ आदि रोग हां। उन कुला को कन्या ea जोक दे 
पुरुषा से विधाद्द कमी न करे ॥ ५॥ पोले वर्णवाली, अधिक अंगवाली जेल. छंगुली 
आदि, रोगवतो, जिसके शरीर पर कुछ भी लोम न द्दा और जिसके शरीर पर बड़े बड़े 
लोम द्दा, व्यर्थ अधिक वोलनेहारो और जिसके पीले बिल्ली के सहश नेत्र हो ॥ ६॥ 
तथा जिस कन्या का ( व्यक्त ) नक्षत्र पर नाम अर्यात्‌ रेवती रोहिणी इत्यादि [ नदी.) 
जिसका गंगा यमुना इत्या दि [पर्वत] जिसका विन्ध्याचल इत्यादि [पत्तो] पत्तो पर अर्थात्‌ 
कोला, हसा इत्यादि [ अहि] श्रात्‌ उरगो, भोगिनो इत्यादि [ पुष्य ] दासी 
इत्यादि और जिस कन्या का [ भीषण] कालिका, चरिडका, इत्यादि नाम दो उससे 
विवाह न करे॥ ७॥ किन्त जिसके खु दर अंग, उत्तम नाम हस और हस्तिनो के सहश 
चालग्राली जिसके सूचम लोम सदम वश और सूदम दाँत,दों जिसके सव अंग कोमल हो 
उस री से विवाह करे ॥ ८॥ बाह्य, दैच, आप, पाजापत्य, आसुर, गान्धव, रास और . 
पिशाच ये विवाद्द आठ पुकार के दोते हैं ॥ ९॥ [ पहला ] कन्या के]योग्य सुशील विद्वान, 
पुरुष का सत्कार करके कन्या को यल्ादि से अलंझत करके उत्तम पुरुष को बुला अर्थात्‌, 
जिसको कथा ने पसन भी किया हो उसको बन्या देना वह वाह्म विवाद्द बाता 
है॥ १० ॥ [ दूसरा ) विस्तृतयक्ष में बड़े बड़े दिद्वानां का वरणा कर उसमें कमे करने चाले 

विद्वन्‌ को बल्न आभूएण आदि से कन्या को सुशोभित करके देना वह दैव विवाह॥११॥ 

[ तीसरा | एक गाय बैल का जोड़ा अथवा दो जोड़े # वर से लेसे घ्म पूवं क कन्यादान 


अ यदद बात मिथ्या है ह कि आगे मलुसुमृति में निषेध किया है और युक्ति | 
विरुद्ध भी है इसलिये कुछ भी न देक! दोनों की पूसूनता से पाणिग्रदण होना 
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[ चौथा ] कन्या और बर को यज्ञशाला में विधि 


दोना. की पूसचतायूर्थक तो गुद्ाअम के कमों को यथावत्‌ करो ऐसा कहकर 


विवाद उत्तम हैं॥ १३॥ और [ bed की माति त कडाला है। ये चार 


| हुई कन्या को एकान्त पाकर दूषित 
कर देना, यह सव विवाह! में नीच से नोच महानोच दुष्ट अतिदुष्ट पिशाच विवाद है 


॥ १७ ॥ ब्राह्म, दैव, आष और प्राजापत्य हा दल में पाणिग्रदण किये इप खी 
का बे दादि विद्या से तेजस्वो आप्त पुरुषां के संमत 
त्युत्तम होते हैं ॥ १८॥ वे पुत्र वा कन्या सुन्द. रूप बल पराक्रम शुद्ध चुदधयादि उत्तम 
युणयुक बहुधनयुक पुस्यक्रीत्तिमान्‌ और एणं भोग के सोका अतिशय धर्मात्मा द्दोकर 
सौ चषे तक जीते हें ॥ १९।' इन चार विवाद्द से जो वाकी रहे चार आसुर, गाग्धव, 
रास ओर पैशाच, इन चार दुष्ट विवाह! से उत्पन्न हुए रून्तान निन्दित, कमकर्त्ता, 
मिथ्वावादी, वेद्धम के द्वेषी, वड़े नोच स्वभाव वाले होते हैं ॥ २० ॥ इरू लिये मचुन्या 
वो योग्य है कि जिन निन्दित विघाह! से नोच प्रजा होती हैं उनका त्याग और जिन 
उत्तम विवाद्दा से उत्तम पूजा द्वोतो हैं उनका वर्त्ताव किया करें ॥ २१ ॥ 

उत्कृष्टायाभिरूपय वराय सदृशाय च । 

अग्नाप्तामपि तां तस्मै कन्थां दद्याद्विचक्षणः ॥ १॥ . 

काममामरणात्तिष्ठद्‌ गृह कन्यच्तुम त्यपि । 

न चवैनां प्रयच्छेत्त शुणहीनाय कहिचित ॥ २.॥ 

त्रीणि वषोप्युदाक्षेत कुमार्यतुमती सती २ 

` ऊध्येन्तु कालादेतस्माह्वि्दे3 सदश्वं पतिस्‌ ॥ ३ ॥ मनु० ॥ 

यदि माता पिता करा का दिवाह करना चाहें तो अति उत्कृष्ट शुमशुण कमं 
स्वमाव वाला कन्या के सहश रूपलावण्यादि युणयुक वर हो को चाई । वदद कन्या माता 
: कीछः पीढ़ी के भीतर भी हो तथापि उसी को कन्या देना अन्य को कभी न देना कि 
जिससे दोनों अतिप्रसञ्न होकर गृद्दाधम को उन्नति और उत्तम सन्तानो झो उत्पत्ति 
करें ॥ १॥ चाहे मरशापर्यम्त कन्या पिता के घर में विना विधोद के बैठी भी रहे परन्तु 
गुणहीनं सहश दुष्ट पुरुष के साथ कन्या का विवाह कभी न करे और दर कन्या भी 
अपने आप स्वसदश के साथ ही विवाद्द करें ॥२॥ जब कन्या विवाद्द करने की इच्छा. 
करे तब रजस्वला होने के दिन से तीन वर्ष को छोड़ के चौथे वष मे विवाह करे।। ३ ॥ 
| ऐैरो नववर्षा च रोहिणी” इत्यादि उलोको को छ्या 


ह चर्षा भवेद गौ ~ ५३ < f 
गति तना ना ) इन इह्पेषां शोर इनके माननेदालां की दुर्गात अर्थात्‌ जो इन 
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छद कॅ संस्कारचर्द्रिका $ डर 
शलोको की रीति से बाल्यावस्था में अपने सत्ताना का विवाह कर करा उनझो नष्ट भ्रष्ट 
तेगो अल्पायु करते हैं वे'अ ने कुज का जानां सत्यानाश कर रहे हैं इसलिये यदि शोधू 
विवाह करें तो वेदारम्भ में लिखे हुए सोलद्द घषं से न्यून कन्या ओर पच्चीस वषे से 
न्यून पुरुष का विवाह कभो न करें करावें । इसके आगे जितना अधिक ब्रह्मचये रक्‍खेंगे 
उतना हो उनको आनन्द अधिक होगा । 
(शन) विवाह निकट वासियों से अथवा दूरवासिंयां से करना चाहिये-- 
( उत्तर )दुहिता दु(इँता दूरेहिता भवतीति ॥ 
यह निक्त का प्रमाण है कि जितना दूर देश में विवाह होगा उतना हो उनको 
अधिक लाभ होगा । ( प्रत ) अपने गोत्र वा भाई बहिनो का परस्पर विवाह क्यों नहीं 
होता १ ( उत्तर ) एक दोष यह है कि इनके विवाह होने में पीति कभी नहीं होती क्‍योंकि 
जितनी प्रीति परोक्ष पदार्थ में होती है उतनी प्रत्यक्ष में नहीं और बाल्यावस्था के गुण 
दोष भी विदित रहते हैं तथा भयादि भी अधिक नहीं रहते | दूसरा ऊच तक दूरस्थ 
पक दूसरे कुल के साथ सम्वन्ध नहों होता तवतक शरीर आदि की पुष्टि भी पूणं नहं 
होतो, तीसरा दूर सम्बन्ध होने से परस्पर प्रीति उन्नति ऐदवये बढ़ता है निकट से 
नहों । युवाचस्थ। हो में विवाह का प्रमाण- 
तमस्मेरा युवतयो युवानं मभृज्यमानाः परि यन्त्यागः । 
स शुकूमिः शिकवमा रेवदस्मे दीदायानिध्मो घृतनिर्णेगप्छु ॥ १ ॥ 
अस्मे तिस्रो अव्यथ्याय नारीदेवाय देवी[रधिषन्त्यन्नम्‌ । 
कृता इवोप हि म्रसस्न अप्सु स पीयूषं :घंयाति पूवेसूनाम्‌ ॥ २ ॥ 
अश्वस्यात्र जनिमास्य च स्वदेहो रिप) सम्पृचः पाहि सूरीन्‌ । 
आमासु पूणु प्रो अग्रमुष्य नारात्या व नशन्नानृताने ॥ ३ ॥ 
ऋ० मन्त्र २। सू० ३५ । मं० ४-६॥ 
वर्धूरियं पतिमिच्छन्त्योति य ई वहते महिषोमिषिराम्‌ । 
आस्य शवस्याद्र्थ आ च घोषात्पुरू सहस्रा परि वत्तेयात ॥ 8 ॥ 
ऋ० ५० ५ । सू० ३७ । मं०३॥ 
उप व एषे वन्धोभिः शै! श्र यही दिवर्चितयाङ्भरकेंः । 
उषासानक्ता ।विदुर्पच विश्वमा हा वहतो सत्यास यज्ञस्‌ ॥ ५॥ 
ऋ० मं० ५ । सू० ४१। मं० ७॥ 
अथः=जो ( मम ज्यमानाः ) उत्तम ब्रह्मचय नत और सहिद्याओ से अत्यन्त 
( युवतयंः ) बीसवें वषं से चौबीस वषे वालो हैं वे कया लोग जैसें ( आपः जल वा 
नदो समुद्र को प्रात होती हें वेसे ( अस्मेराः). हमको पाऊ होने चाली अपने झपने 
पसनन अपने अपने से ख्योढ़े वा दूने आयु घाले (तम्‌) उस ब्रह्मचयं और "विद्या. से 


लकण्युक्त ( युवानम्‌) जवान पति को ( पारयति) अच्छे पुकार-पाघ्त . - 


परिपूणं 
होती हैं (सः ) वह 88७ ( अम, ) कक सग और, तमिः ) वीर्याद्‌ से.युक्त 


Ns 


दोक ' सरे ) कव सा 
तुल्य शत री मध्य में (रे जातय 
जल को शोधन क पास हो : ) ्रः्रगगश्रो पु र 
ओर पुरुष के ः प्र हारा ( र ( अजु ) व्य मन को जीर र ४ 
अर अत्यन्त व दय मे.प्रम बाहर नध्म: ) आप पद वा सतु व दोदाव ) अपरे 
जैसे ( तिखः [नन्द को शहा ूहोशबान भोतर छ नियुत अझ है. बूननिणिक 
चिदुषी व्यं उत्तम मध्यम डव पर दनां स्रो बा र थ्स्ने प्कार न 
[ अन्नमू ] --' ७-१ ी अस्मै ) इस ( रर क्ष NE र द्दोचं ॥ के उस्न सत्वान 
शिक्षा वि उत्तम पदाथ व्यथ्याय ) पोड़ RR देवीः, नारीः | दे स्नो पुरू गे 
ग्लो युक्त के समान [ ४ दाथो को [ दिधिष ड़ा से रहित । a ) विद्ठ न्‌ त्री ४ 
से पुरुष और छु ] पणव न्ति ] धारण ( देराय । काम को 
इ भी क्ती न से.स्रो [ उप यार आदि Bl (कता इर स 
पूच सनाम्‌ ) पथम; पूः को, पा होतो है ales को पात पवृत्त होने के 
न ब्रह्मचारी ञ्री ¡पूसूत इई स्या जस जलो में होती है [ स, ह ये 
लोग [ पूर्ष ] र ब्रह्मचारिणो खी [का वालक [ घर्यात [ पीयूषं ] अमृतरू दृ] बहो 
पूजाओं में अपने नगरी औ खो के सन्तान यथाव यति ] डात. पी स्पर सक 
हे असम जा र [ आमासु ] त्‌ बढ़ते हूँ कर बढ़ता दै वैसे 
अयोग्य ब्रह्मच < शक्षा ग्राको [ परः ] अपने घर में ॥ २ ॥ जैसे २ चल 
pe Rf नर सर Mars उ नक 
को पराप्त 101... 'ेरव्मबलयुक्त दे यम रन 
[ रिषः हैं र न ] नहों होते ह मोर | य अरातयः ) ed 
विवाह कर इसा आदि पाप [ न, स्रो पुरुषां को [ ठरू थ्यामाषणादि (न) 
मदन प्रह ्बतापूवंक विधि (संस्पुचः ] सम्व*ध वर. ] दोह De 
गृद्दाश्रम के ध.से सन्तानोत्प नहीं,करते किर द डुगेण और 
वा इर ! तू [सोर व aden त जो युवावस्था/े 
कर 1श्स या ] बिद्दाना को i >; व ] जम दी इस (अदवस्य] 
पू ५ में सदैव : रक्षा कर ओर इसलिये 
रा ग पूण वम य ली रहता न 
ऽ 'पन्न हुई दि व प्रकार की परीद्ा ३ ष्यो] [यः 
ee र 
क्ष अपने स्व को [ पति इषिराम्‌ 
अपने संव [मो की [ ३्ड्‌र ] प्राप्त ] वर 
[ आश्रवस्य।त्‌ ] ख आ होती है वह हर यह [ वधू: ] खी 
श्रौ [ रथः] रथ कस त्यन्त विद्या धन धान्य श्प वा झली [ अस्य ] 
[ के सव गद्दाधम के भा को न [ आघोषात्‌ ] परस्पर ह संव ओर से होवे 
ह जती रै. हल उत्तम कार्या 4 (सकते हैं तथा चे दोनो | बोले [ च] 
16 म < बतयाते |। [ 
> 2222 | यदि ते ] सव पुर "ब 
जं ए रुदयवर बिचाह करी दु सुशिक्ति पर कप सिद्ध क्र से 
| दो द्यामा को जाननेहारे [ गः he ]ु.कामना के योग्य me को 
ले (बः) तुम्हारे लिये (दप) सव उ के योग्य [ शै: प यदिः ] स्व 
द्तिः आर सदली शव) है गने को समर्थ होये और तप से युक्त 
धुद्दाश्स के सम्पण व्यवद्दार को ( it Colle न | दुषी स्री आ विद्व (उषासानक्ता 
आवदता ) संब आरि से भीत दान .पुरुष ( सल 
होते दं (इ) वैसे ! ) 
ते हो इस 
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(यज्ञम्‌) संगतरूप शहा के व्यवद्दार को वे जरो पुरुष पूर्ण कर सकते हैं ओर ( मर्त्याय ) 
मजुप्य के लिये यहो पूर्वोक्त विवाह पूणे सुखदायक है और ( यहो ) बड़े हो शुभ गुण 
कमं खमाव घाले खो पुरुष दोना ( दिवः) कामनाओं. को ( डप, प्र, चहतः ) अच्छे 
प्रकार प्राप्त हो सकते हैं अन्य नहों ॥ ५ ॥ | 

जैले ब्रह्मच मे कन्या का बरझचर्य बेदोक है वै सेदो सव पुरो को ब्र चर से विद्या 
पढ़े पूर्ण जवान हो परसरं परीक्षा करके जिसत जिसको विवाह करन में पृश; प्रोत 
हो उसो सं उसका विवाह दोन। अप्युत्तम है। जो कोः युचावस्या में विवाह न कराक 
बाल्यावस्था में अनिच्छित अयोग्य वर कन्या का विवाह कराचंगे वे वेदोक्त इश्वराज्ञा के 
विरोधो होकर मद्दादुःखसागए में क्याकर न इबगे और जो पूर्वोक्त 1वथि से विवाह 
करते कराते हैं वे इशवराशा के अनुकूल दोने से पूर्ण सख को प्रा होत हैं। (प्रश्न ) 
बिशाद अपने अपने बण में होना चाहये बा अन्य चश में भी ? ( उत्तर ) अपने अपने 
वशं में । परन्तु धणंव्यवस्या युण कर्मा क अनुसार दोनी चाहिये जन्ममात्र से नहीं जो 
पूणे विद्वान्‌ धंमांत्मा परोपकारो जितेन्द्रिय मिथ्याभाषणादि दोपरदित विद्या और 
धम प्रचार में तत्पर रहे इत्यादि उत्तम गुण जिसमें हा वद्द ब्राह्मण ब्राह्मणी, विद्या बल” 
शौय न्यायकारि'षाद्‌ ,गुण जिसमें हां बह क्षत्रिय चात्रया और विद्वान्‌ होकर्छाषि 
पशुपालन वपर देशभापाओ में चतुरादि गुण जिसमें हा चहद वैश्य बैदया । और जो 
विद्याहीन मूर्ख दो घद शूर शद्रा 'कद्दावे। इसी क्रम से व्वाद होना चाहिये अर्थात्‌ 
प्राह्मणा का आह्यणी, क्षत्रिय का क्षत्रिया, वैशय का वैद्या और शर का शंदा के साथ हो 
विवाद्द द्दोने.में आनन्द हाता है अन्यथा नहों । इस घणे-श्यवर्या में पमाणः-- 

4 बडआ4 ° न च ७ पूर्य € CQ ~ NN 
ध्मेचयैया जघन्यो वर्णः पूर्व पूर्व वर्णमापद्योे जातिप/? वृत्ती | १ 
-  अधमचर्थया पूर्वा वणो जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जातिपरिवुत्तौ ॥ २॥ 

आपस्तम्ब २। ५ । ११॥ 

शूद्रो त्राक्षणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम । 

क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्वैव्यात्तथेय च ॥३ ॥ मनु० १० । ६५॥ 

अर्थः-धर्माचरण मे नीच वर्णं उत्तम उत्तम वश को प्राप्त ददोता है और उस 
बं मे जो जो कत्तव्य अधिकार रूप कर्म हैं घे सब गुणा कर्म उस पुरुष और स्त्री को 
आपत होवें॥ १॥ वैसे ही अधर्मांचरणा से उत्तम उत्तम वणे नीचे नोचे के वणे को प्राप्त 
हावे ओर वे हो उस उस वर्ण के अधिकार और कमो के कर्ता होबं ॥ २॥ उत्तम गुण 
कम स्वभाव से जो शर है.बद्द वैशय, क्षत्रिय और ब्राह्मणा श्रौर चैदय, क्षत्रिय और दा गुण 
तथा ज्षत्रिय-ब्राह्यण बण के अधिकार और कर्मो को प्राए होता है वैसे हो:नीच कर्म 


र गुणों से जो बाह्या है वह क्षत्रिय, वैद्य शूर और दत्रिय वैश्य शद तथा वैश्य 
ग्र चण के अधिकार और कमरों दो प्राप्त होता है ॥ £ $ 


हसो मकार चरण यवरुगा होते से पदापाठःन होकर सव वर्श उत्तम बे रद्दते 
र उत्तम बनते में ड a करते. और उतत षरा के भय से कि में नोच बश.न हो 
जाऊ इसजिपे.वुरे च्‌ हे व्याप कम ह, । शिका के हेळलसे' संसा. की बड़ी : 


इन्नति है। आयार देश में जयत एलो णा यवस्या पूर्वोक्त बूझाचयं विंयाषदण ` 


~ 


# विधाहसंस्कार & ं पूर 


उत्तमता स॑ स्वयंवर विवाह होता था तमो देश की उन्नति थी, अब भी ऐसा ही 


होरा चाहिये जिससे आ्रार्यावत्त देश अपनी पूर्वांव या को प्राप्त हो कर आनन्दित 
-होवे । 


ह अब घधू वर एक दूसरे के गुण, कमं और स्वभाव की परीक्षा इस प्रकार करें- 
| का तुल्य शील, समान बुद्धि, समान आयार, समान रूपादि मुण, अहिसकता 
सत्य मधु (भाषणा, झतश्षता, दयालुता, अइ कार, मत्पर हव्या, काम, कोध निलोमता 
देश का सुधार, विद्यापद्रण, सत्योपदेश करने में निम यता, उत्साद्द, कपटं द्य त, चोरो, 

मच, मांसादि दोषों का लांग गृद्दकायों मे अति चतुरता हो जब जव प्रातः सायं वा 
परदेश से आकर मिलो तव तब नमस्ते इस वाक्य से परस्पर नमस्कार कर छो पति के 
चरणस्पशं पादमदालन आसन दान करे तथा दोनों परस्पर घ्न . बढ़ानेहारे वचनादि 

. व्यवद्दारो से वर्ते कर आनन्द भोगे वर के शरोर से छी का शरोर पतला और पुरुष के 


स्कंध तुल्य खो का शिर होना चाहिये तत्पदचात भीतर की परीक्षा खरो पुरुष व बना दि 
व्यवहारी से करं । - 


ओ ऋतमग्ने प्रथमं जज्ञे ऋते सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । यदियं क्रुमाय्यीमिजाता . 
तदियामेह प्रतिपद्यताम्‌ । यत्सत्यं ट॒ इञ्यताम्‌ .॥ आंझ्व० गू० तूळ 
अ० १। क० ५। सू ५॥ | 


अयेः--जब विवाद करने का रूम निइचय हो चुके नव (कन्या चतुर पुरुषों से 
वर को और वर चतुर जिया से कया की [परोक्ष में परीक्षा करावे, परचात उत्तम 
विद्वान्‌ छो पुरुषा की सपा करके परस्पर संगा; करें कि हे खो चा हे पुरुष | इस जगत्‌ 
के पूचे ऋत यथार्थ खू पमडतच उत्पन्न हुग्रा था और उस महरात्व में सत्य, 
जिगुणात्मक, नाशरहित प्रकृति प्रतिष्ठित है जैसे पुरुप और प्रकृति के योग से सब विश्व 
उत्पन्न हुआ है वैसे में कुमारी और में कुमार पुरुष इस समय दोनो में विवाह करने को * 
सत्य प्रति ठा करतो वा करता हुँ उसको .यहद कन्या और मैं वर प्राप्त होवें और अपी 
प्रतिक्षा को सत्य करने के लिये इढोत्साहो रहे । इति प्रमाणम्‌ ॥ [ 


विवा: संस्कारसम्बन्धीव्यास्या 


का भाव यह है कि मंडन, उपनयन, समावर्तन और विवाह पुणय 
नक्तश में ड be नक्तत्र की टीका का ऐसी करते हैं कि जिन नक्षत्रों के साथ चन्द्रमा 
का.समागम उत्तम होता दै। इसका फल आंधी बादल के विकारों का बहुत कम होना _ 
आदि हमें प्रतोत होता है। मापि दयानन्द जी ने ' संस्कारविधि ” में पुणय नक्षत्र के 
सम्बन्ध में पहिले पृष्ठ पर यह विवरण दिया है कि वह नचत्रादि का विचार करपना- 
युक्त है इससे पमाण नद्दो | आज कते भारतीय ग्रायेजनता पुण्य नक्षत्र के वह अथ नहों 
ले रही है जो ४ आदुकूल रिन ' दो सकता है प्रत्युत वह समभतो है क अमुक नाज 
की विद्यमानता में विवाद धोने सें चाहे लड़को आउ वपे ओर लड़का दश दष को हो | 
विवाद] सौमाग्य का दाता; और वर बध में आयु भर प्रीति का करा होगा । यह 
द्द यु जो पुण्य नक्षत्र के नाम से पसिद्ध है केवल कल्पनायुऊ दो है इसालये: . 
माय ना हों सकती! इसीलिए तो ऋषि द्यानम्द्‌ जी का उक्त विदरण है। हमारा - 
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यह विचार है कि पुण्य नक्षत्र होने की दशा मे' शोत, ताप, वर्षा को विषमता नहीं होतीं 
विवाह के लि ए उचित समय का होना, जब कि वर्षा आदि को बाधा बहुत न हो, आव- 


दयक है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान को विंवाह करने जाने के अतिरिक्त दूर दूर 
से इष्टमित्रो को भी तो वुलाना होता है । ह 


हमारा इढ़ विचार है कि पहिले लोग पुण्य नक्षत्र के अर्थ यहो मानते थे कि 
कि जव उपद्रवरद्दित ऋतु हो फिर अज्ञानवश पुणय नक्षत्र के अर्थ वद्द भ्रमसूलक होगये 
जो आज देश में पचलित हैं । देखिये शुक्रपच्ष में उत्सव करने से तैल ।आदि का कित रा 
खच बंचता है यहां तक कि अंगरेज़ो सरकार भी जनसंख्यागशाना ( मरदुमशुमारी ) को 
अन्तिम पड़ताल शङ्कपत्त में ही करती है। यदि छष्णपच्च में करेगो तो अपुण्य होगा 
जनसंख्या के लिये शुक्रपत्त ही पुणयपच्ष है । नो ऐसी दशा में सघ शुङ्कपच्त का महत्व 
समभा-सकेते हैं, परन्तु जव कोई कहने लगे कि शुक्रपत्त के विना रष्णापक्ष में जनर या 


. गिनने का काम करना ही नहीं तो यहद भाव भ्रमसूलक होने से त्याज्य हो जावेगा इसी 


पकार एरय नक्षत्र के होने की दशा में वायु, शोत, ताप. वर्षा की विषम दशा की सम्भा- 
चना नहीं होतो इस भाव पर चा सूल सूत्र पर महर्षि का विवरण नदीं है उनका जो 
विवरण है वह तो अत्युक्ति रूपी वतमान प्रचलित अथो पर है वद्द युक्त ही है। प्रश्न दो 
सकता है किः आरवलायन सुनि जिन्होने यह सूत्र रचा वद्द इसके क्या अर्थ लेते होंगे ? 
इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि वद्द उसके अत्युक्ति वाले अर्थ कभी नहीं लेते थे। 
षयांकि वे लोग जो अत्युक्ति वाले अथं लेते हैं उनको इन अथो के कारण दो दो तीन तीन 


€ ~ ~ 
` चप तक विवाह बन्द करने पड़ते हैं। पञ्जाब में हमने कई चार देखा कि पाधा ने कहा 


श्र 


कि.एक वर्ष तक साहे ( पुरय नक्षत्र ) बन्द रहेंगे तो लोगों ने पक वर्ष तक विवाह बन्द 
कर दिये और जवतक फिर पुण्यनक्तत्र ( साह्दा ) न रावे तवतक विवाह ही नहीं कर 
सकते / साहा खुधवाना यह उनका अतंज्य है और विना “साहा” ( पुणय नक्षत्र ) के 
आज कोई आय्ये विवाह हो हो नहीं सकता | यदि आश्वलायन सुनि यह अथे मानने 
वाले होते तो कदापि इससे अगला सूत्र न लिखते । जिसमें उन्होने कहा है कि सब काल 
में विवाह हो सकता है, आये लोग यद्यपि आश्वलायन मुनि का आद्र करते हैं पर वह 
क्रिया-द्वारा सुनि के इस दूसरे सुत्र का खण्डन कर रहे हैं जब थे इस दूसरे सूत्र को 
मानने लगेंगे तो फिर पहिले सूचके अथे वही युक्तिपूर्वक -नको मानने पड़ेंगे कि जो पसे 


` साधारणा हैं कि उस सूत्र पर चलना न चलना विकल्परूप हो जावेगा । 


“ संरूकार विथि ” में जो भावाथे पहिले सूत्र का दिया गया है चह यह है कि - 


. “उत्तरायण शुङ्गपच्त अच्छे दिन अर्थात्‌ जिस दिन प्रः ता हो उस दिन विवाह कमे 


करना चाहिये” ॥ १॥ महर्षि द्यानन्दजी ने पुण्यनच्षत्र के अर्थ “अच्छे लये 

के अच्छे दिन” के लिये 

आर अच्छा दिन उ लको यतलाया कि जो अतिश्रचुकूल हो। इन उत्तम i के करने 
से महर्षि ने श्रममूलक अथ उड़ा दिये और साथ ही वतला दिया कि वह इस सूत्र को 
ख हज उरते हैं अब इस सूत्र पर विवरण देने से उनका वही अभिप्राय हो 
हम ऊ ये 

8-39 हम ऊपर वणन कर आये अर्थात्‌ ब्द युक्तिविरुद्ध वा अत्युक्ति वाले अथ 
` इन उक्त खरो द्वारा विवाह काल का वणेन किया गया है. | 
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# विंघाददसंस्कारः ॐ ५ 


विवाह कार | (१) उत्तरायण शक्लपक्ष एणयनचात्र काल में विवाह करना चाहिये (क) 
क उत्तरायण काल मे सत्व गुण के प्रधान होने से मानसिक बलवढ़ता दें, 
Re काल दाउ की समाप्ति पर प्रारंभ होता दै, उत्तरायण काल में विवाह करने 
जहां दूर दूर देशा से जाने वालों को खोने के लिये बहुत वरू बिद्यौने नद्दो बांधने 
पड़ते वहां संवन्धियाँ को भी बञ्ज कम एकत्र करने पड़ते हैं सव साधारण प्रजा इस 
लाम को बहुत डपयोगी सममती है। ( ख ) शुक्रपक्त में जहां मानसिक वज्ञ कुछ विवेष 
बता औरचन्ट्रज्योतिते मन हयद्‌ पाता है वहां इस पक्षम विवाह का काम करने वाला 
हे अधिकदीपक आदि का खच नहों पड़ता और चोर आदि का भयभी वहुत कम होता 
1( ग ) पुणयनततत्र का अर्थं सर्वोत्तम ऋतु वा सव मे अधिक अनुकूल दिन में विवाह 
करने से वर्षा ताप आदि का भय आधिक नहीं होता । (२) “सब्र काल में विवाह करना? 
कई आचायों का ऐसां मत है। सब काल में विवाह अधिक धनवान्‌ कर सकते हैं | चौमासे 
में विवाह करने से वरातिया के आने जाने में कितना व्यय अधिक होगा। पर जो इस 
व्यय का कए सकी हैं ओर अन्य विध्नो को शमन करने याग्य हैं उनको आचाय लोग सर्व 
काल में विवाह करने से रोकते नहीं । 


९. 


ग॒ह्मछत्राठुतार | उक्चूणप्रशस्तान्‌ कुशलेन । र्क 
वधू वर पर्षा | इस गोभिल गह्य सूत्र का भाव यद है कि जो लोग स्त्रिया के सुलक्षण 
कुलच्षण जानने वाले हैं ऐसे कुशल पुरुषों से परीक्षा कर प्रशंसित लक्षण वाली वधू के 
साथ विवाह करना चाहिए। इस सूत्र के आशयाजुसार किसो पुरुष वा खो वैद्य दारा 
वधू के शरोर को पंरीक्षा करानी चाहिये ओर वधू को मानसिक परीक्षा उत्तम विद्वान. 
पुरुष वा विदुषो स्मो करे | ४ 
'इसी सूत्र के व्यापक आशयाजुसार घर की भो परोक्षा करें करावें । 


मनस्मृति के अनु . मनुस्मृति के लिखे पिले इलोक के अनुसार वर को विद्या- 
ड की ४ योग्यता यह छोनी चाहिये कि वह चार, तीन, दो वा कम से कम 
सार वरक वधा हक वेद को यथावत्‌ पढ़ा और अखण्डित ब्रझचारी दो और , 
- योग्यता स्नातक हो । अपने वणंबाली कन्या से विवाद कपना चाहिये। 


उद्वहेत द्विजो भाया सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ | 
 मजुस्मृति के इन शब्दों से पाया गया कि वधू सवणा हो अर्थात्‌ विदुषो-वेद 
पढ़ी हुई तथा ब्रह्मचाएिणी हो! ह 


नए तीसरे दलोक में दर्शाया है. कि जो वधू माता को छः पोढ़ी और 
अस्तापण्ड 
a भर पिता के गोत्र की न दो उसी से विवाह करना चाहिये। आजकल 
आर एकगानी | पश्चिम के अनेक विद्वान्‌ डाक्टर दाल वेलफोर आईद्‌ सुक्तकंठ से 
'नहों | कह रहे हे कि सगोत्र विवाद दे कारण असाध्य रोगो खे युक्त 


संतान दो ज्ञाती है अफ्रेरिका| (क ग्रोग्री» पजद्डोजेक्सन. दत्तत्ाते है कि परं तलाक » 


फर # संस्कारचन्द्रिका # 
( परस्पर परित्याग ) का भारी कारण निकट सम्बन्धियों का विवाह है और. जिस 
प्रकार प्राण-विद्यत्‌ को आकषण करतो है उसी प्रकार दूर के सम्बन्धियों के विवाद में 
परस्पर प्रेम इढ़ होता है। . र 

अनेक मंचुष्य शंका करते हैं कि जिस प्रकार से पिता का गोत्र छोड़ा जाता है 
इसी प्रकार माता का कुल छोड़ देना चाहिये केरल छः पोढ़ो छोड़ने की आज्ञा मनुजो 
ने क्यों दी ? यदि माता की छः पोढ़ो छोड़नो हैं तो पिता को भो छः पोढ़ी छोड़नो 
चाहिये थो । 

इसमे उत्तर में इम कहेंगे कि यदि पिना के गोत्र की नाई माता का कुळ छोड़ा 
जाय तो सब से उत्तम द्वोगा । परन्तु माता की छः पीढ़ियों के छोड़ देने से बे दोष जो 
रक्त मे आसकते हैं. दूर दो जाते हैं। इसलिये न्यून से न्यून छः पीढियं हो छोड़ देना 
पर्याप्त है. पिता का गोत्र सवथा छोड़ना आवश्यक है क्योंकि माता पिता के रक्त का 
एकसा प्रभांव्‌ नहों है चू कि वीये को प्रधानता है इसलिये पिता के गोत्र को सर्वथा रीति 
से त्यागने को मजुजी ने शिक्षा की है, बोज के तुल्य पृथिवो को प्रधानता नहीं है । एक 
दो भूमि में यदि विरुद्ध प्रकार के वीज बोये जायं तो यद्यपि पृथिवी सब के लिये एरूसा 
प्रभाव पहुंचाने वालो हैं इसलिये चाहिये था कि सब बोज्ञ एक ही प्रकार के उत्पन्न हो 
परन्तु बोज अग्नी प्रधानता को स्थिर रखते हैं और विरुद्ध प्रकार के हो उत्पन्न होते हैं 
इसो वैद्यकसिद्धान्त का डाक्टर टाल महाशप्र ने अपनो पुस्तक पृष्ठ २३० पर इस प्रकार 
घशंन किया है कि- : 


“ सम्तान उत्पन्न करने में स्त्रो का मादा ( तत्व ) वीये को रक्षा करने का काम 
देता है ओर नवोन गुण पुरुष के वीरे के प्रभाव से हो उत्पन्न होते हँ ” । 

डाक्टर “ दाल ” के इस कथन से पाया गया कि माता और पिता के चोय का 
एकला प्रभाव नदीं है । माता का माद्दा, रक्ता करने की शक्ति रखता है ओर पिता का 
सुख्य प्रभाव पइंबाता हुआ योग्यता में परिवत्तन कर सकता है| इस कारण मनुजी का 
ल है कि जद्दां पिता का गोत्र छोड़ा जाय वहां मावा की छ; पीढ़ियें हो छोड़ना 
प ६ 


जब यद बात हमारो समम में आगई कि बोय की प्रधानता होतो है तो इससे 

एक नियम समझने के हम योग्य हो गये ओर ,वद्द यह कि वेद # और मचुस्मति में जो 
लिखा है कि स्त्रो को अपने चणे का पुरुष न मिले तो अपने से नोचे वशा वाले से 
कदापि विवाह न करे, अपने से ऊचे वर्ण वाजते विवाह करले । यहद शिक्षा भो इसो 
नियम पर चरितार्थ है कि सन्तानोत्पत्ति में वोये का प्रभाव रज को अपेक्षा अधिक होता 
आर सन्तान में नवीन गुण उत्पन्न ह लिये आवश्यक है कि वर अधिक वा और 


उत्हृष्ट हो । एक स्थल पर मनुजी लिखते हैं कि-- 


5 चबब अष्याय ए केबल ल्य यजुवद अध्याय ११ के मन्त्र ७१ में लिख। है कि कन्या को अपने तुल्य बल्ल 
और विद्या वाले अथवा अपने से उच्च बल ओर विद्या बाले पति के साथ विवाद करना 
ला नरो शत बल अथवा विद्या. वाले पति के साथ कदापि: विवाह न करना 
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# दिवाहसॅस्कारः # ५५ 
उत्कृष्टायामिरूपाथ वराय सदृशाय च । | 
अग्राप्तामपि तां तस्मै कन्यां दद्याद्यथाविधि ॥ 


र अ९४-- “यदि माता पिता कन्या का विवाह करना चाहे तो अति उत्हृष्ट शुभ 
र 1 करू स्वभाव वाला, कन्या के सहश रूप ला पण्य आदि गुणयुक वर चा दिये | वह 
९५) आ की छः क मोतए भो हो तथापि इसो दो कन्या देना अन्य को कदापि 
न ना जससे दोनां अति प्रसव होकर गृद्दाभ्रम को उन्नति ओर उत्तम सन्तानां को 
उत्पन कर » ( सूत संस्कार विधि विवाहप्रकरणा ) ESS 
नाना के गोत्र अथवा माता को छः पीढ़ियां को छोड कर इस कन्या से 
सातवीं पोढ़ो की मग्नान है. विवाह कर सकते हे । 


यथपि मजुजो ने इससे पहिले के शोक में यह कहा था कि जो कन्या माता को 
छः पोढिया में न हो उसझा विवाह हो सकता हे परन्तु इस स्थल पर उन्हाने इसो नियम , 
पर जिचार-इंष् रख कर कि माता का प्रभाव यित को अपेक्षा अति न्यून हाता है, यह 
भी लिख दिया कि मुख्य दशा में इस कया से भो जो कि छः पोढ़ियों मे से द्दो 
विवाह कर सकत हैँ । हर 
दश कुह ^ चौथे ओर पांचवे इज्ञोझा में दर्शाया गया है कि निम्न लिखित दश _ 
छाड दे कु को सन्तान का विधाह नद्दोः-- 


, जो कि 


(१) सताकेया से होन अर्थात्‌ जिस कुल में चारो आ।द्‌ दुएकम द्वारा 
जीविका करते हो । ( २) जिसमें पुरुषार्थो मनुष्य न हो 1 ( ३) निदळन्द अर्थान्‌ जिसमें 
विद्वान्‌ न हो । (४) जिस कुल में रोमां का रोग परीक्षा करके दैद्य वतलाचें । (५) 
जिस कुल मे बवासीर का रोग वैद्य परोक्षा करके दर्शावें । ( ६) जिस कुल में राजयच्मा 
का रोग वेद्य परीक्षा द्वारा निदिचित करें । (७) जिस कुल में अझिमन्दता से आमाश- 

यादि असाध्य रोग वैद्य परोक्षा द्वारा ठहरावें। ( ८) जिस कुल में मृगी रोग वैद्य कहे 
( 2) जिस कुज में श्वेत कुष्ट वैद्या के निश्‍चय में आया दो । ( १०) जिस कुल में गलित 


कुष्ठ वैद्य कहद रहे हो । 
पश्चिम के सायंस आफ यूजेनिक्स # का सूल सिद्धान्त यहो है कि माता पिता 
के असाध्य रोग सन्तानों मे प्रविष्ट कर के भाची सन्तति को और भी रोगयुक्त बर देते 
हैं। दृष्टान्त की रोति पर वदद कहते हैं कि एक ऐसे लडके का विवाह, जिसके पिता दो 
तपेदिक ( राजयचमा ) था, एक ऐसो लड़की से हुआ कि जिसके माता च पिता दो 
यद्दो रोग था, तो जहां इनको आयु के/किसी भाग में इस रोग के होने को संभावना है, 
वहां इनसे भी अधिक इसी रोग से युक्त इनकी सन्तान होगी |  यूजेनिक्स » के कई 
लेखक इतनी छूट दे देते है कि समन रोग रखने वाले छुलो की सूस्तान का पररूपर 
विधाद्द कदापि नहों करना चाहिये। दां यदि करना हो चाहे तो भिन्न भिन्न रोग रखने 
घाले कुला की सन्तान करलें। पर इतनी छूट मनु महाराज नहों देते, इसलिये कि चे 


द न कड अडी द व. 
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» 110९९10 यह शब्द्‌ सुजनक का अपभ्रश है. । सुजनन शास्र का भाव 
१९, ४ 

इससे है || Se क 


कपंचाचक, दासत्व 


पई. | .  संस्कारचन्द्रिका अं 
असाध्य रोगों की निर्मल करना चाहते थे । अमेरिका में यद्द चत्री चल॑ रही है कि अंसा- 
ध्य रोग चाले कुला के लड़के लड किय। की भली प्रकार डाक्टरों द्वारा परीक्षा की जायां 
करे और फिर विवाह को आज्ञा, यदि वे योग्य हो तो, सरकार से मिले । पुराने आयो 
के समय में वैद्य लोग, ्राज कल को बीमा कम्पनियों के धर्मात्मा डाक्टरो की तरह ग्रहा- 
अम रूपी बीमा कम्पनो का समारूदू विवाद द्वारा बनने वालों को निष्पक्ष धम पूर्वक 
परीक्षा करके असाध्य रोग याले कुलां के लड़क लड़कियां को इलमें प्रवेश नहीं दोने देते 
थे। आय-धमंशास्त्र का उद्देद्य था कि संसार में रोगों की वृद्धि न द्वी ,इसके साथ ही 
धमशास्त्र का दूसरा उद्देश्य यह था कि प्रजा में ुद्धधार्मिक उपाय दारा लोग आजीविका 
करें। आज '' टेम्प्रेंस” सभा “ लोकल ओपशन » फे सिद्धान्त या राजीनामा करने को 
तैय्यार है जिसका भाव यह है कि जिस स्थान वाले शराब दी दुकान मांगें डन्ही को 
दो जावें, बिना मांगे सर्वत्र शराब को दुकानं न खुलें । क्या “ टेस्प्रेंस ” सभा कह सकती 
है कि भूलो क पर मद्यपान का हास हो रहा है वा वृद्धि ? शराब की प्रथा को बन्द करने 
: बाले थक गये । " मर्ज बढ़ता गया ज्यं ज्यू. दवा की ” यह दशा दो रही है । आज शराव 
'का पीना भूलोक से दूर दो सकता है, यदि प्रत्येक देशस्थ प्रज्ञा यह अवधारण करले कि 
इम शराबी लड़का, शातवचिन लड़को और उससे बढ़कर शराबी कुल वाली सन्तान से 
विवाह नद्दीं करगे। चोरो करना, डाका मारना, शराब बेचना, मांस खाना च वेचमा 
आदि अनेक हीन क्रियाय देश से उठ सकता हैं यदि मचुजो के एक शब्द पर चलने 
का यत्न-किया आवे। इमन एक समाचार पत्र में पढ़ा था कि अमेरिका के किसी 
घाम की लड़किया ने एक मराडली बनाकर यह प्रतिज्ञा का थी कि इम तमाकू के वथलनी 
से दिवाह नहीं करेगी । इस पर कहते हैं कि बहुत युवक " पन्टीरोवेको” सभा के सभा- 
खढू वन गये । 

. मानव धमशा का तीसरा उद्देश्य यह था कि पुरुषार्थ या धर्म ( ड्यटों ) का 
प्रचार हो । हमे सुक्तकंठ से कहना पड़ेगा कि यू तप मे' धमात्मा अर्थात्‌ ड्यरी करने वाले 
अधिक लो-। 6 । मडुओ भो यहो «ते थे कि जो कुल अपने पुरुषा्थी' पुरुषो से शु'य 
है उस कुल के लड़के लड़कियां ग्रहाश्रम कं धमं ( अनेक कत्त व्य ) किस प्रकार पालन 


_ कर सकेंगे। इसलिये यदि हम देश मे घम ( ड्यूटा ) का ५चाः करना चाहते हैं तो 


आओ धमशा को आज्ञा को पालें भोर कमवीर पुरुषाथी कुला मे' विवाह करं। 


. धमशा का चौथा उद्द दय यह था कि सब लोग विद्वान्‌ बने । यूरोप मे' सभी देशों मे" 


मुफ्त तालीम लाज़मी तौ खे सव को दो जाती है और सब उन देशा की स्तुति करते 
हैं 1 धमशाञ्र ने विद्याइद्धि का क्या दी अच्छा उपाय सोचा कि जिस कुल मे विद्वान्‌ 


न ह्दां उस कुल के मूख लड़के लड़ किया से विवाह न किया जावे | [छठे लोक का यह 


आशय है कि उत्तम आकार तथा रूप की रून्तान उत्पन्न हो, इसलिए कहा गया है कि 
पीले बण अर्थात्‌ पांडु राग बाली, अधिक अङ्ग बाळी, जिसके शरोर पर कुछ भी लोम 
न हो औट जि 3के शीर पर बड़े बड़े लः! ओर चुमने वाले लोम हा, व्यथ बकने वाली 
अर्थात्‌ अद्धपागल और जिसके नेत्र यकांन अर्थात्‌ कामला रोग से पोले होगये हाँ ऐसी 
लडकी से विवाह न करे। सातव स्छोक का अ'्मप्राय यह है कि हलिया का मान करना 
चाहिये और इल बात को व्य5द्दार मे लाने के लिए ढसके माता पिता को यह दरड 


देने को लिखा है कि म न Sg rg पन्ञेह्वत्राचक, पक्षोवाचक 
का बोधक बा भीषण अयातु राजना. हो उस कम्पा से 


SI 


अ # विवाहसंस्कार # ५७ 
विवाह न करे | जिसका मान करते हैं उसको कभी जड़ पदाथ व पक्षी आदि के नाम से 
नहीं पुकारते। नानकरणासंस्कार का उद्देश्य पूर्ण करने तथा शुभ नाम से कन्या के मन 
पर सद्गुणी का बोध होता ध पूभाव पड़ता है इसको इढ़ करने के लिए मनुज्ञी की ऐसो 
द्श्डरूपी आज्ञा है। आज कल लोगो को चाहिये कि यदि किसी लड़की का ऐसा नाम 
दो तो विवाद से पृथम वह नाम बदल दें और आगे को छोटी लडकियों के नाम 
“ नामकरण संस्कार 7 के उद्देश्यानुसार रक््स । 


_ _झठचे शलोक का आशय यह है हिजो सर्व उत्तम गुणां से संप लड़की दो 
उस परे विवाद करे और वे गुण यह हैँ ४ 
. (१) जिसके अग ठीक ठीक हा अर्थात्‌ नीरोग हो। . 
कजिसडत्तम नाम हो। (२) 


` (३ ) जिसकी चाल मर्य्यादा पूरक हो अर्यात्‌ सभ्य दो, इ'स वा हथिनी क॑ समान 
. नियम से चले। 


(४) जिसके खूदम लोम, सूचम केश, सूम दांत अर्थात्‌ दांत सुख से वाहर 
निकले हुए न हो। जिनके दांत व जबड़े बाहर को निकले हुये होते हैं वे सुख बन्द भी 
नहीं कर सकते और बुरे पतोत होते हैं, ऐसे बुरे दांतों बाली न हो।. ' 


5 (५) स्तना सो, जो कि कोमल अंग द, युक्त दो, ऊब १६, १८ वर्ष की कन्या हो 
जाती है तव उसके यह अंग भली पुकार पूकट दो जाते है और ऋतु आरम्म दोने से 
कुछ पूवे हो इन अंगों को ख| दवोने लगती हे । ; 


विवाह के | नव रोक में विवाह के आठ भेइ वतलाये हे और दशे शोक में 
आठ भेद | माह्-विवाह का लक्षण कद्दा दै अर्थातू-- 


(१; (आच्छाद्य) वरू और अलंकार आदि से कन्या को भूषित करके 
( अल झर ) छली का घन होता है और आपत्काल में उसको रक्षा करता है, इस सखी-घन _ 
को अविभाज्य छन कहते हैं और पति को-भी उसके लेने का अधिकार नहीं है । ऋग्वेद 
मण्डल १० के ८५ सूक्त के एक मन्त्र मे इस स्लीधन का दणन किया है कि उसको कोई 
` न ले और स्मृतिकारां ने भी उसो आशय को लेकर दायभाग मे इसका भाग करना 
छोड़ दिया है। ( च ) और (२) ( अचयित्वा स्यम्‌) अर्थांत स्वयं आद्र करके जिसे 
स्वीकार जिया हों और वह घर कैला हो कि ( शृतशीलबते ) विद्वान इपर सुशील 
अर्थात्‌ रूदाचारी हो | लड़कियों की योग्यता किस पुकार की हो यद्द ऊपर बहुत कुछ 
कहा जा चुका है, परन्तु लड़के की योग्यता दो शब्दों मे दी किस उत्तमता र मनुजी ने 
दर्शादी कि वह विद्वान्‌ और सदाचारो हो। 


(३) ( आहय ) ऐसे वर को बुलाकर ( कऱ्याया दानम्‌) कन्या देना अथात्‌ 
विदाइ करना । इससे पाया गया कि उत्तम प्रकार का वियाद वह है कि जिसमें जहाँ 
कन्या रेवयं, वर दो सत्कार क योग्य रूमभे वद्दां उसके मातापिता आदि भो उससे 
सद्दमत होकर उसे स्यय झुलावें और चइ विद्या सुशीला दि शुशयुर्त दो । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


004 ही 


. # संस्कारचन्दत्रिका # 


ग्यारहवें खछोक में मजुजी ने दैव-विधाद का यद लक्षण कदा है कि“ विर्त॒त- 
यज्ञ में अच्छे प्रकार कमे वाने विद्वान्‌ चर को, कन्या को अलंहत करके देने का नाम दैवः 
विवाद है ” अर्थात्‌ वड़ा भारो द्दोमयज्ञ दा दान करके विवाद्द करना। ग्र 
- बारदवें स्छोक में लिखा है कि वर से एक या दो गाय बैल का जोड़ा लेकर 
धमंपू्ेक विवाह करना “ आषं-विवादद ” कद्दाता है। परतु यद्द मत पकदेशी है, वच; कि 
५३ चें श्होक में इसका निषेध स्वयं मञुम्मृति में हो किया गया है । इसलिये कुछ भी 
न ले देकर धर्मपूचे क अर्थात्‌ दोनों को प्रसन्नता से उनकी योग्यतानुसार विवाद करना 
आष-विदाद है। यहो ऋणि दयानन्दजो लिखते हैं। । 
आगे १३ वे शहोक में " प्राजापत्य विवाह ” का वर्णन किया है कि विवाद में 
दोनों को यह वात समभा देनी चाहिये कि “ तुम दोना मिल कर गृहस्थाभ्रम के धमं 
पालन करना ” | इससे पाया जाता है कि यह विवाह उनका होतां दोगा जो स्वयं वेदर 
मन्त्रा के गूढ़ अर्थो के समभाने में विशेष योग्यता न रखने से असमर्थ हो । इसलिये उनको 
स्प्टतया समझाने कोजरुरत है। यह सच है कि खव मजुष्य पूर्ण विद्वान नद्दो दो सकते 
परतु रूब धर्माचरण कर रूकते हे जैरा कि “ व्यघद्दारमाचु » में महर्षि दयानन्द ने 
लिखाभोहे। ` 
` १४ वे स्छोक में “ आसुर विवाह का बर्णन है, जिसमें वरपक्ष वालों को कन्या 
पक्ष चालो को तरफ खे थन का लोभ देन! अथवा दरपछ वालों का, कन्यापच बालों को 
धन का.लोभ देना, ऐसे जो विवाद वरना है दद उच्च धमे से गिरा हु होने के कारण 
“ झाखुर विचाह » है। इस प्रकार के दिघाह में उत्तम डोडा मिलाया नद्दो जाता विन्त 
थन के लोभ से विवाह के उद्द दय को गिराया जाता है । अगले न्छोक में “ गांध विवाह . 
का लक्षण दिया ई जिसमें युवति कल्या और युदा पुरुष कामवश हो परस्पर पति पत्नी 
बन जाते हैं और माता [पिता आदि को भी उनके इस व्यवद्दार की पीछे सूचना मिलती 
है । इल निन्दित विवाह का फल आज यूरोप में तलाको की भरमार और रून्तान-पालन 
के धर्म से पीछे दृरना देखा जाता है,थोड़े दिनों के सुख के पीछे बहुत दिनतक मानसिक 
. दुःख उठाना पड़ता है । | | 
व्र फिर “राक्षस विवाह” का लक्षण बतलाया गया है । कत्या के 
दनन छदन द्वारा दूर करके, रोतो, कांपती और भयभीत काया बी कोक) भलो 
कर खो बना लेना “राक्षस विदाइ” दै। प्रायः युद्धाद्‌ के रुमय अलभ्य 1दञेता इस 
Re हा विदाइ करते रहे हैं। २ इतिहास वतला रहा है । अफीका आदि 
गम यी जङ्गलो लोग इस प्रकार के विधाद करते हैं दद बहुत हो बुरा प्रकार . 
_ १७ घें नोक में सोतो हुई पागल व. नशा पीवर उन्मत्त ई कन्या वो पकार 
में पाकर वलात्कार से दूषित कर देना, यदद अति दुष्ट “ पैशाच ण है ॥ सके 


Yn 


द पढे चार्‌ | १८-१३ में श्होको में बतलाया गया है प्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य 
विवाह उत्तम < | इन चार विषादो को सतान (१) वेद चिदया से तेजस्वी, (२) सदा- 
ज चारो, (=) रुप, बळ, पराक्रमः से सुक्त, (४) शुद्ध वुद्धि आदि उत्तम 
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७ विवाहसंस्कारः ॐ . 4६. . 
शुश युक्त (५) वहुधनयुक्त, (६) पुए्यक्रीतिमान्‌, ( 5) पूर्ण भोग फे भोक्ता, (८) 
धर्मात्मा अर्वातु कत्तःय परायण तया पुरुषा्थी ओर ( 2 ) १०० वषे तक जीने वाली 
र होती. हें । क 5 

मुळी को यह व त ठीक है। यूरो में डाफ्टर लोग यदो कद रहे हैं कि उत्तम 

माता पिता .को सन्तान अदय हो उलन होगो आर. विवाहे र सुबाए हे 

घाट से म] प्य-ज्ञा 

सुधर सकतो है। र 5222 


`` ३० वें लोक में दृर्शाया गया है कि आहुर, गांधव, राक्षत और पैशाच विवाहा 
को सन्तान (१ ) डुश्कमंकर्ता, (२) मिथ्यावादो, ( ३) सत्यवर्म को द्वयो, नोव सभा २ 
बाली द्दोती है । 


` २१ बं स्छोक में कहा है कि जिन निन्दित विवादों से नोव प्रजा होतो हैं उनका 
त्याग भौर जिन उततम विवाह से प्रजा होतो हैं; उनको किया करें। 


विवाह की | मइषि दयानन्द ने दर वधू की परीक्षा का विधान करने के पश्चात्‌ 
पवित्रता | आदव० के सूत्र से दर्शाया है कि पुरुष और प्रकृति के योग से सब विश्व - 

- उत्पन्न हुआ है। यूरोप वाले जो रियो के अधिकार पुरुष समान मानते दे वे यह 

बात खुन कर आइचय से चकित दो जाते हैं और शातता की मदिमा मुक्तकण्ठ से वणन 

क्रते हैं कि इन तंत्ववेत्ताओं ने पुरुष और प्रकृति में एरुष और स्रौतरव का भाव दहं 

तक अनुभव किया था । साथ ही इससे बढ़कर विवाद्द को पवित्रता का वाधक क्या दृ्टान्त 
हो सकता दे कि इशवरोयशक्ति और प्रकृति के विवाह से जब सूप्टरुपी सन्तत होती है. 
तो विवाद कमो अगवित्र कमं नहदों हो सकता। क य | 


विधि “जिस दिन गर्भाधान की रात्रि निश्चित को दो उस रात्रि से तीन - 
~ दिन पूव विवाद्द करने के लिये प्रथम हो सब सामप्री जोड़ रखनो 
चाहिये । यक्षणाला, वेदो, ऋत्विऋ , यक्षपात्र, शाकल्य आदि सव सामग्रो शुद्ध करके . 
रखनो उचित है? । ी 
५ मूल संस्कारविधि ” के विवरण में लिखा है कि मध्यान्दहोत्तर विधि को आ- 
रम्भ कर देवें कि जिससे मध्यरात्रि तेक विदाह-विधि पूरो हो जाचे। ” 
आज कल कहो कहीं ऐसो प्रथा है कि दो पहर से आरम्भ कर शाम को समाप्त 
कर देते है और फिर रात्रि के नी बजे से प्राएम्भ कर शेष विधि ग्यारह बजे तक समासत 
की जाती है। पड. 


वधू-स्नान और श्रां काम वेद TO s-+ss ass 'इत्या दि तीन मन्त्र का 
विवाह स्वाभा-| पा? करके वधू अंपने गृह में स्नान करे पश्चात्‌ उत्तम वस्त्रालद्वार 
रे धारण करके उत्तम आसन पर पूर्राभिमुख बैठे | ये तीन मंत्र दशा 
विर दे इसका | रहे हैं कि पूर्ण यौवनावशा में विवाह करना चाहिये जब कि पुरुं 
. ज्ञान ` स्त्रो के शरीर में कामदेव ( बीय घ रज ) प्शरूप को प्राप्त हो चुका . 
शौर वइ स्वमःव से पक दृसरे दी आवश्यकता ३डुमच कर रहे हो । डा३रर रल को 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Re . _ $ संस्कारचन्द्रिका # 
८ सेकशु ्रल फिज़यालोजी » # की भूमिका में लिखा है कि सब प्राणियों में आहारः 
चेश ओर काम चेष्टा स्वापाविक़ कही जाती है। ड 
यौवनावश्या.के पहुंबने तह आदार के लिये जेते चेष्टा प्रबल रहती है, वैसे यौ- 
चनावस्या में कामचेश, जो सन्तानोत्पत्ति का साधन हे, स्वाभाविक रोति से प्रवल 
होती है। विवाद्द करने वालों को विवाद से कुछ दिन पहिले “सेक्शुअल फिज्ञयालोजी” 
च कामशाह्न अथवा गर्भाधानचिधि का ज्ञान भले प्रकार उपलब्ध कर लेना चाह्यि। 
यूरोपा दि देशों में विवाद करने वाले उक्त ग्रन्थ पढ़ते हैं। पुराने समय में घर वधू विधाह 
के दिन स्नान करते इप इन तीन मन्त्रों को पुनः पुनः प्रकृतरूप से पाठ करत थे जिन 
मन्त्रा में कि कामशास्त्र आदि का सार भर रदा है। 
प्रथम मन्त्र दर्शा रहा है कि काम मद्‌ के समान है, जिसकी शान्ति पुरुप को स्त्री 
के प्राप्त करने से होती है । इसका भाव यह है कि पुरुष फे लिये यौचनावस्था मै खी 
का प्राप्त करना स्वाभांधिक चेष्टा की पूर्ति करना है। इससे बढ़कर यह कथन है कि इस 
कामचेष्टा का उद्देश्य “ तपसः » गृहाश्रम को महान्‌ तप का पालन करने का साधन 
_ बनाना है। पादरी स्टाल जैसे उत्तम लेखक जो कामंचेष्टा को इश्वरीय 3 तिनिधि-चेष्टा 
घा पचित्रचेष्टा लिख रहे हैं, वह भी इससे उत्तम पक शब्द नहीं पा सके जैसा कि ' तष ' 
शब्द यद्दां पर है | | 
( मन्त्र २) बड़े बड़े तत्ववेत्ता कह रहे हैं कि यह संसार एक पाठशाला है कि 
~ “जिसमें इश्वर, मनुष्यों को अनेक प्रकार का शिक्षण अवस्थान्तर से दे रहे हैं। उनका 
कथन है कि यौचनावस्था में पुरुष वल के अभिमान से स्वार्थी बन जाता है पर ईदवर ने 
डसकी कामचेष्टा की निषृत्ति के लिये खी साधन बनाया है तो यहद उरूको प्रा 
करते हो उसको अपने प्रेम का पात्र अनुसच करके उसकी रक्षा और पालन . 
पोषण में सब्र अपंण करता है। उस पुरुष का स्वार्थ परोपकार का रूप धारशु करता 
है, और सन्तान उत्पन्न होने पर दोनों ही सन्तान झी रक्ता के लिये तन मन धन अपश 
करने वाले अथवा परोपकारी हदो जाते हैं। बड़े से बड़े कूर डाकू अपनी [जिया के आगे ` 
चुप हैं। खी में ईदचर ने बलो से बली पुरुष को वश में करने की शक्ति दी ऐ और स्थामा- - 
चिक्न रोति से पुरुष उसके वश में होता हुआ उसकी रचा के लिये तन, मन, धन अर्पण 
करना अपना कतव्य समझता है, जिसके अर्थ यह हैं कि पुरुष स्वार्थ को छोड़ प्रो- 
पकारी बनने का भारी शिक्षण धारण करता है तथा खी भी पुरुष से घेम करती हुई 
परोपकार का शिक्षण प्राप्त करती है । | 
- (मन्त्र ३) इस मन्त्र में तत्त्वदर्शो पुराने ऋषि लोगो ने खी की उपस्थेन्द्रिय को 
आग से और पुरुष के अङ्गवशेष को घृत से उपमा दी है। मचुजी ने भी षदा है कि 
विषया के सेवन करते रहने से विधय शान्त नहीं होते किन्तु ऐसे बढ़ते हैं जैसे शृत से 
आग | इसलिये मचुथ को जितेन्द्रिय होना परम कतव्य हे । पुराने और  अचुभवी 
ऋषियों कामाच यह हे कि विवाद्द करने वाले कामचेष्टा की मर्यादापूर्यक निवृत्ति तो 
करें पए कहो इसमें आसक्त न हो जावे । विषयासक्त होने से दोनो की हानि होती हे पर. 


_ पुरुष को विशेष,|उसका कारण यद है (के पुरुष की रचना और खरी की रचना में भेद है 


¥ Sexual Physiology, 
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$ विधाहसंस्कार & कष्ट 


और सुश्रुत में एक खल पर ऐसा लिब्ा हैकिलीका शरीर अपनी “च्ततिः को पुरुष के 


' शरीर को अपेक्षा शीत्र पूर्ण कर लेता है, जो सन्तान उत्पन्न करने की योग्यता पुरुष के* 


शरीर में पच्चीस बब में जाकर दोरी है बही योग्यता खरी के शरोर में सोलह वर्षे भे हो. 


आती है। इसलिये विधयासक्ति से पुरुष की विशेष दानि दोती है, यद्द अनुभवसिद्ध * 


बात है। . . लेक है 
जो पुरुष व खी, जवानी के मद में अन्धे होकर विषयासक्त हो जाते हैं वे जरा- . 


वस्था को शीघ्र प्राप्त होते हैं । अधिक विषय करने. घाले निस्स्न्देद्द जरावस्था में बहुत . 


डःख पाते अथवा शीघ्र हो निर्बल होकर मर जाते हैं। घर के बनाने चाले को पे 

; चा श्‌ ल्‌ । | सा घर 
2480 कि सव ऋतुओ में चहद घर सुख दे । यदि कोई घर को केवल गर्मी से दी 
जने के लिये बनावे तो शीतकाल में बहो घर परम दुःख.का साधन हो जावेगा । मनुष्य 


का शरीर घर'के समान हे । यौवनांवंस्था गप्रो की ऋतु है, पर यह ऋतु सवदा नहीं: ` 


रहेगो, जरावस्या. रूपी शोत ऋतु आने वाली है। में 
र 2 ऋतु अ 'है । यदि जवानी में पुरुष, खो काम के मदः 
मे र दोकर विषयासक्त हो जायेंगे तो बुढ़ापे में वे भारो दुःख उठावंगे इसमें नेद 
ह हनि a उन्ह न मन्त्र: इसलिये पढ़े जाते हैं कि जिस प्रहार शरीर 
व त करता है उसो प्रकार भगवान्‌ को दी हुई 5 -को. खो, ' 
पुरुष परस्पर शांत करते हैं । आ हे कक कि र 


वरस्नान तथा | & क | 
वक है अस प्रकार उक्त तोन मन्त्र पढ़ कर बघू अपने घर में.स्नांन करे 
अपने स्थान पर | उसी प्रकार अपने स्यान पर वरः इनान करे । घधू अपने घर स्नान के 
स्वस्तिवाचन | पश्चात्‌ पूर्वाभिसुख बैठ इश्वरस्तुति, स्वास्तवाचन, शांतिकरण करे, 
न : और इसी प्रकार चर अपने स्यान पए स्नान के पीछे बलादि धारण 
कर इंदवर--स्तुतिः स्वस्तिवाचन तथा शान्तिकरण करे। _ :. 
रत कल्यापच्त के पुरुषों के आने पर अथवा पूव आमन्त्रित समय पर बर 
पक्ष के लोग वधू के घर जाने की. तय्यारी करें और जिस समय वर 
वधू के घर प्रवेश करे उस समय वधू और कार्यकर्ता मघुपक आदि से चर का निस्नलि- 
खित प्रकार से आदर करें #। 


र, वधू के घर में प्रवेश करके खडा रहे और वधू तथा कार्यकर्ता चरः के समीप" 
उत्तराभिघुख हो । घा यो कहो कि घर के दक्षिण हाथ को उत्तराभिमुख वधू खड़ी हो ।: 


: स्वागत | ` फिर वधू ५ साधु भवान्‌ ” इत्यादि वाक्य को ` वोले, जिसका भाव : 
| यद है कि आप अच्छे पकार वेठयेगा इन सब आपका सत्कार 


करेंगे। चर “अचय शद द्वारां सत्कार करने को स्वीकार करता है। ` 


आंसनं देना „| “आओ विष्टरः” इत्यादि, यह सुख से कहती हुई आसन ८ चौकी १. 
को हाथ लगांती हुई बघू कद रही है कि यह आसन (बैठने कोः 


बस्तु ) है, आप ग्रहश कीजिये Ls 


_ अ.द्छिणी,लोगा में बरात के साथ ख्यां तथा पुरुष नरर में ऐदल ड्ल र 


| 
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१९. #र्सस्कारयन्द्रिका४ 


. थर उसकी स्वीछृति.“ प्रतिण॒० » इन शब्दों दारा देता हुआ वैठ जाता है। और 
बैठ कर.“ झो वष्मोंस्मि » इत्यादि कइता हुआ अपने को उस आसन का अधिकारी : 


बतलाता है । 


पाद्य जल देनाः| रिरि वधू खन्दर पात्र में जल भर कर पग धोने के लिये जळ देवे.। 
-----------... यह मो सत्कार का अङ्ग है जिसको वद स्वीकार करता. और पग 
धोता है.।.पग धोने. से थकादट दूर हो जाती है । 
'अगे {ना | . फिर वधू सुल धोने. के लिये जज्ञ देती दै, जिसको अघं कहते हैं । 

---] दह लेकर सुल धोता है प्रौ< उसकी ययायं महिमा “आपःस्थ” 
मन्त्रं को पढ़कर दर्शाता है । जज्ञ ज़मीन एर गिर कर या तो सूयं को. उष्णता के कारण 
लाना को चढ़ जाता है या किसो नदौ के साथ समुद्र में जा वहां से ऊपर 
खाता है! 1 क्क कद क | 

चर का यहद कहना कि यद जल अपने कारण को प्राप्त होकर किसी वीर 
. आदि का उपकारक हो इस भाप को प्रकट करता दै कि मुक्त से अन्य. चीर भी विवाह - 
करें और इसी सत्कार को पावं। ee शि 


- फिर वघू एक डपपात्र जल से पूर्ण ले उसमें आचममो रख कर . 


आंचमनीय जलं | फिर वधू एक इ | 
भे “देना ` | “आं आचमनायम्‌ ” इत्यादि कहकर देवे जिसका भाष यह है. 
क कि यह पीने के जिये पानो हे, आय स्थोकार करें। वर. एवोकार 


A} 


तीनवार.करवा है. और "“ आप्रागन्‌.” इत्यादि कद्दकर सोन आचमन करता है। 
इस मन्त्र में जिस इश्वर ने जत रचा है. डसले उन बातों की भार्थना कंरता है जो अल के. 
समान ग्द्ाभम में शान्ति देने बाली हैं 1 _. fo 


अधुपके देना | फिर के कारय्यकर्ताओं से मधूपक्ष लेकर “ मधुपकौं० » इत्यादि 
| कहती हुई वर को देवे और स््रोरुति के वचन सेयर ले लेवे और. 
“ ओ मित्रस्य » इत्या दि वचन कददकर दक्षिण दाथ से इण कर मधुपक को रुलिपूवंक 
देखे.।.४६ पक व खाने के प्रत्येक पदार्थं को जव तक हम पहिले मित्र वा प्‌म अथवा 
रुचि कौ इष्टि से न देखेंगे तबतक वह खाया हुआ पदाथं पूण लाभ नहीं देगा । यह बात 
पूत्येक मनुष्य की अनुभवा उद है. कि खाने के जिस पदार्थ में उसको रुचि होती है वद्द 
न केवल अधिक स्वादिष्ठ पूतीत'हींतां दै किन्तु वद अधिक लाम भी देता है । 
फिर “ आ देवस्य ? इत्यादि वचन केह कर वाम दाय में लेवे। वाम वाथ में लेने 
का प्रयोजन यद्द दै कि अब उसे दाए' हाथ से विलोना होगा। और "ओं भूर्मृबः खः . 
मधुवाता इत्यादि तोन मन्त्र बोलकर उसकी ओर देखे । इन तोन मन्त्र में प्राथेना की है 
कि जिसं अकार “मिष्ट प पाध ” प्रत्येक मुय को अधिक प्रिय वा अनुकूल है, इसी प्रकार . 
हे इश्वर | वायु, नदी और्जचि हमारे लिये मधु गुण वाली अर्थात्‌ लाभकारक हां । दूसरे . 
मम्त्र में कहां गया हे कित, प्रभात, पार्थिव पदार्थ और अन्तरित्त सुख कारक हो । तोसरे 
मन्त्र में कडा गयां हे कि दन॒श्पति, सूयं और गौए' कब अनुकूल हो। इस प्रार्थना का 
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नाज बह है कि महर जैसो उत्तम वस्तु भी ब पक मचुप्थ के हाथ में है और जार 
र उसका पूर कहां ह्य 
प्राथना बा दवा योगत पर चुळ मिलती रहे हे कि 
र 1 अपना पेट भरते समय चुपचाप खाने की ल्द 
अपना पर जल्दी करते 
हा 20 नगदे क सभय ऽना करते. हैं क र कोम 
आज कल जो चाय व पान को रेता है उसका हो 
काफी श जाता है, परन्तु ब धन्यवाद के साथ प्रार्थना मी की जाडे तो उससे 
महत्त्व ओर भो बढ़ जाता हे । पुराने समय में बह एक व्यक्ति का हो घः्यवाद नहीं करता 


क्या विवाद के महोत्सव पर ऐसा करना ठोक नहीं है। कया वे. 
: पे T 
कि किसी मानवस्त शुद्द को. पार्टी देने के समय “ स्वास्थ्य हे लक या 


फिर “ आ नमः ” इस मशन को पढ़ कर अनामिका और झरा? चुपके 
तौन वार बिलोवे ताकि वह अच्छे प्रकार एकरस दो जावे और कसर तना 
यदि भूल से कोई तृणादिक रद्द भो गया दो तो यदद निकाल भो सके। जो मन्त्र योलता ' 
है उसका भाव यदद है कि बह जटराझि के महत्व का.वरांन करता डु, मधुप में कोई 
वस्तु जो जठराभ्नि में डालने के योग्य न दो, उसको. नकार ने का चिन्तन कर रहा.है। 
यद्यपि वधू--पक्ष के लोगो ने मधुपक का शोधन करवा दिया हे पर फिर भो सावधानी की 
जरूरत है इस लिये जहां खाने के पदार्थों में रच होन को जरूरत है चां उस चस्तु.का 
भली पूबार निरोष. कर लेन को भी जरूरत है ताकि पेट में कोई वस्तु, ककरी, बाल. - 
एनान चला लवर त ड > र 
पूच आदि चारो दिशाओं तथा ऊपर की पांचवी दिशा में मधपद | 
पढ़कर छोटे देन षा विधान है। इसके दो अभिषाय हैं (१) तो Br परा विश ह 
आ. मे इसके दोटे देता दे 1ङसका भाष यह है किमघुपक जैसी. अडकूल वस्तुओ दी . 
इइव श्-ह्पा से रूधत्र वृद्धि हो, ताक सब पजा आरद्‌ में रहे। १२ नवग्बर. १२०५ को 
बश्बई मे जब शमन [परू आफ देहस का स्थाग्त बर५ई घी सभ्य नारियो-ने ढिया था. 
तो डस संमय कडोरे में पानी भर.कर सात बार उनके शिर पर से फर कर उसूके दोरे दिये. 
गये थे। इसका भाव क्या था, उसके विप्य में समस्त अंररेळी रुमाचारपत्रो में यह 
खा था कि "कि इरूबा भाव रह है कि सब्र यर्षा पड़े और दुस्ति न आये जिससे 
एब को छुख मिले » (देखो टिप्युन १६ नवस्दर १६०५ पृछ9)1 . | . ` 
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. (२.) दूसरा भाव यह है कि बद वसु, रुद्र, आ दि संश्ञक विदानो का नाम, यह कद्द ते 

क, ले र्दा हैं कि ये लोग सी इस मधुपक के खाने के अधिकारी हूँ, यद्द कद्दना निस्सन्देद 
उन को मान देना है ( जिनका वह वर्णन कर रहा है) | कया हम नहीं देखतें कि आज 
कल यदि कोडे वक्ता दिसो अन्य दकता का नाम अपने भाषश मं लेवे तो उसके नाम लेने के. 
अथेःमान करने के हो सब समभते हैं यदि किसी वक्ता को कोई फूलमाला पहिनाचे और 
पहनते समय. वद कहे कि अझुक भी इसके अधिकारी दें वा इसको पहिना करत हैं 
तो कया उनके नाम का यह ळथनमात्र मान सूचक नहों। 

सब दिशाओं में सूंल-व पृथम दिशा पूव है जिख के शान होने से अन्य द्शाओं- 
का ज्ञान होता है। सब पूकार के विद्वानों में पूथम कदा के विद्वान्‌ वसु हे पूव से 
2 कर सूय बुद्धि को पाप्तं होकर दक्षिण दिशा और उससे दुद्धि पाकर पश्चिम 
को. जाता 
इसलिये दक्षिण दिशा में छोटे देते हुए बु से बढ़िया दर्ज के उन घिद्दानों दा 

नाम लिया गया था। आदित्य विद्वानों का नाम पश्चिम दिशा में छोटे देते हुये लिया. 
गया जो कि अत्युचित है। जिस पूकार सूर्य को तीन अवस्थाए हैं उसी पकार विदाना. 
के भो तोन पकार हैं #। [ 

..  -इस के पश्चात्‌ तोन भाग तीन कांसे. के कटोरा में.डाल भूमि पर रक्खे, फिर णक. 
बतन को उठा कर “ झां यम्मछुनी » यद मन्त्र बोल कर मछुपक खाचे.। दूरूरे कःटोरे को 
डठाकर इसो मन्त्र को बोलेकर दूरूरी बार खावे और इसी एकार तीसरी दार मन्त्र . 
बोलकर तीसरे पात्र में से खावे । इस मन्त्र द्वारा सभा में बैठे हुए सब विद्वानों का विशेष 
सत्कार किया जाता है क्योंकि चर यहद,कंहता है कि. “ हे: विद्वानो | मैं गुशवाले मधुपर्क 
आदि का भोक्ता आपकी कृपा से होऊ? इसका भाच .यद है कि वह तीन बार खाता : 
हुआ तीन बार उनको: छपा चाहता है जिल से वद्द उनका आद्र करता. और उनकी : 
सद्दानुभूति.की आशा.रखता है:। दिर दोनों मन्त्रां से दो . आचमन .तथा च्ञ आदि 
इन्द्रियों. को जेल से स्पश. करने का विधान है । इसकी व्याख्या कई स्थली पर 
आचुङीः हे 


गो देना. फिर कन्यापक्ष वाले घर को गाय वा उसके खरीदने के लिए धन 
देते है. और बर उसको स्वीकार करता है । ग्रृहस्थी.के लिये गाय की 
'कितनो जरूरत है यद्द पुत्येक बुद्धिमान्‌ अनुभव कर सकता है । आजकल सर्वत्र बड़े बडे नगरों 
में शुद्ध दूध मिलना दुलभ हो. गया है, केवल उनकी ही शुद्ध दुष मिल सकता है जो. गाय 
श्रपने घर में रखते हैं | पुराने समय में पूत्येक गृहस्थ के घर में पक गाय अवद्य रहती थी . 
“इसी कारण उनके यहां वद उत्तम आहार मिलता था जो आज बड़े बड़े लोगो को 
मिलना.कठिनः_दो रहा है।:अव जो चि घाह के समय पर गाय के लेने का घन लेलेते हैं 
परःउससे-गाय मोल नहीं लेते. यहद पथा- दूर दोनी चाहिये। गाय अवशय खरीद कर . 
रखनो चाहिये । ; 


# शेष विनां का आसन उस८ दिशा में है उनका तथा ऊपर को दिशा मे 
पाणिया के सत्काराथ बह दोटे देता है। 
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देप 
हक 280 घर र , आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनीय, मथुपक और गे दान से पूर्ण 
के अन्दर ५ र करने के पश्चात्‌ वधुके माता पिता के समक्ष बर वध कॉ 


के ॐ के क केके प्त ण करता है। बघू का दक्षिण हाथ भी चत्तादी रक्षना 


चाहिये । नीचे घ८ क पैर 

प आदि है 7 धाथ और ऊपर वध का हाथ रहेगा। 
की tek भी नारका दाथ नरके हाथके ऊपर रहता है इसके दो प्रयोजन हैं(१) 
पत्नी की रक्षा करने का हे र र है। (२) दुसरे यहद कि वह पति है उसका धर्म 
है बद्व वह वहा अपने ` इस्त से बघू के हस्त को ग्रहण करता 


थो“ तिय णामि » कहकर सबके सामने खोरूति देता है। 


परंकी ओर से छ ५ जरो गञ्छ , यद्‌ मन्त्र बोलकर घर वधू को खदेशोय उत्तम वर . 
बघूका सत्कार » दै रुर सत्कार करता और कहता है किः. द 
क. ३ ऋ ऋ अ क (१ ) जरावस्था को मेरे साथ प्राप्त हो। (२) और मेरे दिये इण 
घस्र को धाएण कर। (३) कामी पुरुषो से अपनी रक्षा करने वाली हो अर्थात्‌ यंदि तू 
मन को हढू रवखेगी तो कोई भी कामी पुरुष तुझको पतिघत धर्म से गिरा नहीं सकता! 
(४) सौ वर्षं कौ छायु वाली तथा धन सन्तान वाली हो। फिर “ या अऊन्तन्‌० 
इत्यादि मन्त्र बोल कर वर उपवस्त्न था उत्तरोय वस्त्र देता है जिसके वध यज्ञोपवीतवत्‌ 
धारण कर रही है यह उपवस्त्र चादर होती है जिसको पंजाब, गुजरात देशों में ८ सालू ? 
कहते हैं, यह सालू व चादर वर के ग्राम, नगर व देश की स्त्रियो की बनाई होती है | मन्त्र 
के अर्थ पर विचार करने से विदित होता है कि बर बध्‌ के यह वस्त्र देकर यह कह रहा 
है कि जिन मेरे देश की देवियों ने इसकी रुई को काता इसके बुना घ सोंकर तैयार 
“;- किया है, ईश्वर करे रि वे देवियां तुझको सदैव इसी. प्रकार तैयार करके वस्त्र पंहनातों 
रहे [पुराने समय में घरो में चखे होते थे जैसा कि. जापान में अब भी है और स्त्रियां 
चर काततीं और कपड़े सीता थीं। अब भी शहर में यह होने चाहिये । विवाह में बरका 
बधू को वह वरूड देना जो उस देश को स्त्रियो ने कात खीं कर बनःया है, वास्तव में बध 
का बहुत मान करना है क्योकि जब किसी मित्र के पाज कोई जाता है तो अपने देश का 
उत्तम बस्त्रादि ले ज.ता है ओर यह प्रेम तथा मान का सूचक है। द 


वर अधोवस् तथा उपवस्त्र | “ ह परिधास्थे********, मन्त्र से अधोवस्त्र और 
e «6 --*॥ हक - 
स्वयं धारण करे | Fre ,मन्त्र से उपवस्त्र अर्थात्‌ दुपट्टा 


RE : रियं i जब वर ओर वधू अपने घस्त्र-घारण्‌ सें लगे उस | 
यज्ञ की तय्पारियां समय कायकत्ता कुण्ड की अग्नि को घृत, ए कपूर 
आदि से प्रदीप्त कर उस पर घी को गरम करके कांसे के पात मे रच्खे, 
और स्वा आदि होम के पात्र तथा शुद्ध जलं पान आदि सामग्री कुण्ड के समोप 
जोड रफखे'। | 
6 
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कलशस्थापन च मनुष्य | वर-पक्ष का एक. पुरुष शुद्ध वस्त्र धारण कर शुद्ध जल से. 
ककि र पूर्ण एक घट को लेकर यशकुण्ड की परिक्रमा कर कुण्ड 
का 04 पटना 5 दक्षिण भाग में उत्तराभिसुख हो कलश को भूम पर 


अच्छे प्रकार अपने आगे धर जब तक विवाह का कृत्य पूर्ण न हो तब तक इग रहे। बड़े 
हवन का काम आरम्भ होने से पूर्व कलश स्थापन को आवश्यकता इस लिये है कि यदि 
कहीं किसी के कपड़े आदि के। आग लग जाय तो उस समय पानी के लिये दौड़ना न 
पड़े । क्या हम रेल के बड़े स्टेशनों पर अनेक डोल पानी के इख विचार से'भरे;इये प्रति 
दिन नहीं देखते कि यदि कहीं किसी मुसाफ़िए गाड़ो का संघर्यण आदि से आग जगजाय 


. तो दुरन्त उसके घुकाने का यत्न हो सके । ` 


श्राज कल यह रीति प्रचलित है कि कोई कार्य विशेष प्रारम्भ होने लगे तो उसकी 
सूचना चाहे तो बोल कर अथवा घण्टी द्वारा अथवा ओर किली प्रकार से दी जाय। . 
पुराने समय में जिस समय कलश घाला आता था तो लोग उसको देख कर समभ ज.ते 
थे कि हवन की विशेष क्रिया होने घाली दे | यदि यद यक्षकुरड की परिक्रमा करके अपने 
स्थान पर न येठे तो केवल उस ओरके मजुप्य दी उसको देख पायंगे जिनके पास अथवा 
बीच में से होकर घह आवेगा । उसके आने की सूचना चारों ओर के आदमियो को मिल 
जाय इस लिये वद्द यशकुण्ड के गिदे एक चक्कर लगाता है और फिर अपने नियत स्थान 
पर बेठ जाता है। तथा वह पुरुष यक्ष की स्तुति बोधन करा रहांहे। वर के पक्ष का 
इसरा आदमी हाथ में दराड लेकर कुंड के दक्षिण भागमें कार्यसमात्तिपयन्त उत्तराभिमुख 
बैठा रहे। यह इस लिये कि कोई पश, जर्ठु अथवा पागल आदमी व दुष्ट पुरुष यज्ञ में 
विश्च डालने का साहस न कर सके | प्रश्‍न हो सकता है कि ये कलश ओर दणड बाले 
पुरुष घरपक्ष के दी क्‍यों हो :? इसके उत्तर में हम कहेंगे कि पति का विशेष 
मं रक्षा करने का है इस लिये रक्षा सम्बन्धी विशेष प्रवन्ध उसी की ओर से 
होना चाहिये । ` | _ 


वधूपच् की ओर से > जहां पर वधू बैठी दो उसके पीछे वधू का सहोदर भाई यादि 


धान तंथा सूप लेकर ४४ सहोदर न दो तो चचेरा भाई व मामा का पुत्र अथवा मौसी 


र का लड़का जो सव उसके भाई के तुल्य हैं उनमें से कोई 
_ बठना ` अह एक चावल या ज्वार की थानी और शमी वक्ष के सूखे पत्ते 
+ इन दोनों को मिला कर शमीपत्रयुक्त धानी की चार अंजलि 
एक शुद्ध सूप ( छाज ) में रख कर धानी सहित सूप लेकर यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग में 
'पूवाभिसुख बैठा रहे । यह इस लिये कि जिस समय बघू छाजाहोम करे तो उस समय 
उसंका भाई उसके विशेष मान के लिये उसको सूप से खीले' देता जाय । यदि भाई सूपसे 
खील न दे तो नौकर भी दे सकताहै अथवा वह स्वयं भी लेखकती है किन्तु भरीसभामें जो 
कुछ भी सहायता रूपी काम' उस से हो सके“डसके करने में वह अपनी बहन का 
भल 'मान करता है. और इस अत्यन्त मान के लिये वघ लाजाहोम करती हुईं इस 
आ ल | eR RT क कर 


आयुष्मांनस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मस स्वाहा ॥ 
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~ जों अपने पति की दीर्घायु चाहती है वहां साथ ही अपने ्॑‌ 
पारचार मण्डल की दीर्घायु के लिये ईश्वर से प्रार्थना करतो हुई स यटि 
देतो है। ष में चमड़ा तांत आरि लगे हो बह 'शुद्ध” सूप नहीं है। शुद्ध सूप में 
चमड़े और तांत आदि के स्थान में उत्तम डोरी आदि लगी होनो चाहिये । कोई प्रश्‍न 
- के! सकता है कि सूप तो पुराने काल में लेना ठीक था जब कि लोग बहुत यन्त्र बनाना 
नदीं जानते थ । आज कल तो यदि जर्मन सिल्‍्वर,की थाली ली जाय तो. बहुत सुन्दर 
अतीत होगी । यद प्रश्न ऋषियों की दीडण्टि पर विचार न देते हुए हो सकता है । क्या 
जिस समय में आकाश में विमान उडते थे उस समय में उत्तम थालियां नहीं बनती थीं ? 
परन्तु ऋतया का उद्देश्य तो यह था फि पक निर्धन से निर्धत पुरुष 
को भी इन चीज़ों के लेने में आणी न होना पड़े । वह इसी . लिये -खर्ब 
साधारण के हिति का दृष्टि -में रब कए सूप आदि का विधान कर गये 
हैं # और सूप-ग्रह-उपयोगी है इसलिये भी | न के 
शिला की स्थापना* कार्यकर्ता एक सपाट ` शिला जा किःसुन्दर चिकनी हो उत्तर 
क कअ व + ओ केर. पश्चिम के बीच के कोने में रखंधा दे, जिसका उपयोग आगे 
चलकर किया जायगा। . - - ॒ र | ह 
केशासन बिछाना # संस्कारविधि में लिखा है कि बघू ओर व को कुरड के समीपं 
अक हे के अ # वठाने के लिये दो कुशासन वां यज्ञिय तृशासन अथवा यक्षिय' 
उत की छाल के बने हुए आसन जो प्रथम से मंगा रकखे हो, उनको उनके बैठाने के 
लिए बिडवा दें । इसके दो लाभ हैं एक तो कुशादि के आसन मन्दवाहक ( नान कन्ड 
कटर ) होने से शर को विजलो को रक्षा करते हैं। दूसरा लाम यह है कि निर्धन से. 
निधेच पुरुष भी इनको सुलभता से प्रां कर सकता है। "कडक म्या सकती 
जनमण्डल के संसुख भ विवाह को कार्यवाही के तोन भाग हो सकते हैं (१) 
विवाह-कृत्य का आरम्भ पर "का अपने अपने घरो में स्नान, वर धारण 


के कम क ह ह के क ब ह क के . ईश्‍वर स्तुति, खस्तिवाचन व शान्तिकरण करना । 


(२) वर कावधूग्र में प्रवेश करके उस ही तया अपने निकट सम्बन्धियो को विद्यमा- 
. नता मे जनमरउल से प्रथम स्थान पर आसन, पाद्य; अधे, आचमन, मधुपर्क और गो-. 
दान प्राप्त कर कन्या का गोत्र सुन, उसे ग्रहण करने की खोळति दे, उसको संमानार्थ 


$ सूप में घान और शमो को डालकर हवन कएने का जो विधान है उसमे शमो 
आर खोलो का डालना अति दितकारक है कारण कि भाव प्रकाश में लिजा है कि “शप्रो 
तिक्ता कटु शोता. कषाया रोचनो लघु । कफकासभ्रमिश्‍वासकु्ठाओःरूमिजित मृत!;, । 
'शमो-कटु, चग्परा, शीतल, कमला, रुचिकारक, हलका है तथा कफ, खांसो, श्‍वास, 
श्रम, कोढ़, ववासी ( और इमि रोग को दूर करता है। ॒ Re 

खीलो के गुश-खील मधु ए, शोतल, हलक), अध्नदोपन, अरप सूत्र लाने वाली, 
'रुक्त, बलकर्ता, पित्त, कफ, वमन, अतिसार, दाइ, रुधिरवि का”, प्रमेह; मेदराग और 
तृष्णा को दूर करती है। (अभिनव निघण्टु). : ; 352 1 अनी. 
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ध्म . ऋ संस्कारचस्द्रिका # 


खदेशी ब्र देना और खयं खदेशी वस्र धारण करना । (.३) तीसरी क्रिया के आरम्भ 
होने से पूर्व कलशस्थापन, मझुप्य का सदण्ड बैठना, थान तथा सूर लेकर बेउना, 
शिलातेइण और कुशासन बिड्भाना ये क्रियाएं हैं । अब जो काययाही आरम्म दोतो दै 
घह वधू के घर के अः्द्र दोनों पक्ष वालों के निकटवर्तियों में ही नहीं होगी किग्तु 
यक्षकुरड के समोप आमन्त्रित जनम उल के संनुख ह गो। बस्न धारण को हुई कन्या 
का कार्यकर्ता वहां साथ लावे, ज दां वर वस्र धाएण करके स्थिर हा । साथ लाना सत्कार 
के लिये है। | 

_ आगे. “संस्कारविधि, में जो भाषा और मन्त्र का अर्थ दिया हुआ है उसमें संगति 
नहीं बेउती । णह के अनद (कया का वस्र धारण कराकर जब कर. यक्ता वर के पास 
लावे तो उस समय भत्‌ यक्ष : चाये .का मत है कि घर कम्या दोनो ' समंजन्तु विशवे 
देबा» इत्यादि सत्र बोले ओर कःया का दक्षिण हाथ अपने दिण हाथ में पकड़े । ओर 
“सं ह्कारचिधि,, में भी ' समंजन्तु,, इत्यादि संत्र का बोलना लिखा हे, फिर "आ यदपि, 
मनसा, इस मत्र का बोलकर वधू को लेकर घरके बाहर + रडप स्थान में बुणड के 
समीप हाथ पकड़े हुए दोनो आव, इससे तथा संस्कार भास्कर के पाठ से विदित होता 
है कि ये दोनां मन्त्र अ-दर ही वालने के हैं । और पदिला मंत्र अर्थात्‌ ' समजन्तु,, ऊद्ां * 
दोनां बोलें वहां “यदे बि, केवल घर बोले | 
बाहर के बृहत्स भामरडप* बाहर आते समय वर निम्ना: खित मन्त्र चोले प्रथप्र 
*."झअघ.रक्ुः, इत्यादि । द्वितीय ` सा नः पूषा,, इसके 


में कार्थआरम्म  . # र 
क कक आ क क क क अ क-द्स्‍० पीछे वर वधू यशकुण्ड की परिक्रमा करके कुण्ड के 


पश्चिम भागमे स्थाएन किये हुए कुशासनो पर पूवोभिसु त्र बेड । वर के दक्षिण भाग में 


वधू और वधू के बामभाग में बर बैठे । 

यज्ञकुराड की परिकमा करके बैठना एक तो इसलिये है झि चारो तरफ बेठे हुप 
सब लोगों क! पता लगजाये कि बर, वधू यज्ञासनो पर बैठने लगे हैं औट दूसरी वत 
यह कि इल परिक्रमा द्वारा इस बात का प्रकट करते हैं कि हम इस कार्थ के उत्तम 
-होने को स्वोकार करते हैं । 


CN | 4 | 
« „ वर, वधू के बेठने पर, 'प्रमे पतियानः. इत्य दि मन्त्र द्वारा बध, पति का जो सत्य. 
माग है उसमें चलकर सुखी हाने और ईश्वर-प्राप्ति को प्रार्थना करती है । 


पु हित-नियुक्ति ७ अब तक जो 'का्कत्ता' का शब्द “संस्काविधि, , में प्रयुक्त 

च कके ओकं $$ के किया गया था अव उसका विधिवत्‌ पुरोहित बनाया जाता 
दै ।यदां पर पुरोहित को स्थापना का वर्णन है जिसका अखन दःक्षण दिशा में उत्तर 
gi होना च «ये । पुरे हित का आसन दक्षिण दिशा में उत्तराभिुल करने का मुख्य 
याजन यह है फि उसका अपने दक्षिण हाथ से घाम ओर के/ बैठ एप घर वधू का 
- किसी चीज़ 'के देने में अधिक खुभी 1 हा । यदि बह लेटे से जल आचमन के लिये 
'उनक। पूर्वे दिशा में बैठा इआ देगा तो उसके दक्षिण हाथ को क्रिया वसो सरल नहीं 
होसकतो। पूर्वदिशा में एशि म सुख बैठनेसे ६वनकुण्ड के बाच में दोने से पुरोहित वर 
बध्‌ से बहुत ही दूर द जायगा जिस ले सरता से कार्य करते में अडचन न झावेगी | 
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६६ 
. यज्ञ से पहिले आचमन, अमृतोपस्तरणमसि), इत्य,दि तीन मम्जों से वर, वध्‌ , 
' पुरोहित, अर कार्यकर्ता ये लोग तीन आचमन कर, तथा 
‘ ~ मे (र घर व्य 
हस्त और मुख पक शुद पात्र मे घोवे, और ब पात्र दूर रखवा दं । हाथ ओर सुख पॉड 
कर आर याध्यान आहे विधि सामान्य परःरणाचुसार करें। 
आपषारावाज्यभ'गा 


हि इति चार व्याहृति आहुति चार अष्टाज्याहुति आठ ये सब 
जा कर सोलह आज्या? ति देकर प्रधान होम का अ,रस्भ करें | 


` भरभान हाम के समय वधू अपने दक्षिण हाथ को वः के दक्षिण स्कन्ध पर स्पर्श 


घ्य 4 ९ | {1 > ठ 
कक र सू वः खः,, इत्यादि चार मन्त्रा से अर्थात्‌ ए6 पक मत्र से पक पक 
आत द्‌ । 


—— 


गर्भाधानप्रकरण में इस शट्टा का समाधान किया जा चुका है कि क्यो बध का 

दक्षिण हाथ, चर के दक्षिण स्कन्ध पर है, जिका खार यह है कि वे दोने! इस चिन्ह 

द्वारा पति पत्नोभाव को घे घर क 7 रहे हैँ । पुरुष पति है इस लिये बह पत्नो के; आश्रय 

देता है । यूरोर आदि देशों में भो यही प्रथा प्रचलित है कि पुरुप, स्त्रियां को य.न आद्‌ 
में चढ़ते उतर॒ते समय आश्रय देते हैं। पड । 

प्रधान होम की | “आओ भूमु वः खः त्वमय मा,, इत्यादि मन्त्र से पांचवीं आहुति देनो 

ES) चाज्ये । इसके अनन्तर “ऋताषाड्‌, इत्यादि व.रह मंत्रों से 

_* आइयो | वरह आज्याईति करनो चाहिये । इन बारह मंत्रो में सूल छः मन्त्र 


हे ननका अर्थ ऊपर आचुका है; उसको अधिक, व्याख्या की हमें आवश्यकता प्रतीत 
न. होतो । 


१जया होम | फिर जया होम के तेरह मतों से तेएह आज्याहुति देनी चाहिये। _ 
अभ्यातन होम| 


फिर अभ्यःतन होम. के अठारह मंत्रों से अठारह आज्याइतियां 
देनो चःदिये। 


आठ विशेष आज्याइति | इसके. पश्चात्‌ “अग्निरेतु०,; इत्यादि आठ मन्त्रों से 
आठ अज्याहुरति देनी चाह्यि । 


चार सावारण आज्याहुति | फिर “भूरग्नये खाद, इत्यादि चार मन्धों से चार 
आउज्याहुति देनो चाहिये । लक 

णिः इण्‌ | विवाहसस्कार का [शेत अ रम्म पाणिग्रहणके छः मंत्रोंसे होता दै जिसमें 
का पहिला मत्र “गृभ्णामि ते , इत्यादि है। पाणिग्रइण अथवा इस्तग्रदण की 


करि. किलो न सी रूप में यराप अमेरिका आदि देशोमे भो विद्यमान है। वहां पर मी 
विवाद मे वध का हस्त पड़ना विवाद का बोधक चिन्ह समभा जाता है। ऋषि द्या- 
नन्द ने जे इस म्र का अर्थ किया है है वह अति उत्तम और युक्तिपणं है। कई पण्डित 
“अ्रयैमा_ सविता) आदि के अर्थ बल्पित देवत।करते दै। जमे नोकेप्रफेसर ओलडनवग 
तथा इंगले एड के भोफेसर मेक्स घूलर ने मो इन शब्दो के अर्थ, यैसे ही कल्पित देवताओं 
के बे प्रक्त किये हैं । | 
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उक्त दोनों प्राफेसऐने जो अर्थ किया है उसका अनुवाद यह हे में तेरा हाथ आनन्द 
के लिये प्रहेण करता हूं ताकि तू जरावस्था तक मेरे साथ ( जो तेण पति हूं ) रहे भग 

` अर्यमन्‌ सविता पु"न्थि देवंताओं ने तुझे सुझको रिया है ताकि हम अपने घर पर दकू- 
मत करे | 2. वश 

"अथ इसके साथं जरा ऋषि दयान व्‌ के अर्थ को तुलना कीजिये, फिर निष्पक्ष 

विद्वान्‌ को खय पता लग जायगा कि ऋषि दयानन्द ने निरुक्त, निघराद के आधार पर 
वेदशअद! को योगिक सान, एक दर्शनकार के कथनाछुसार बुद्धिपूर्वक अथे किया है. 
अथवा ये कहा ह मेक्लसूलर आदि के अर्थमेंदा देषहें, बे ये हैं-- ` 

र (१) ड्क्त महोादयें ने निरुक्तादि प्राचीन अङ्गा का आयार नहीं लिया जो कि 
वेद्कि शब्दों को योगिक वा योगरूड़ि बतलाते हें । (२) और निरुक्त के लेखानुसार 
वेदार्थ करने मे तको ऋषि माना है। याद्‌ उक्त प्रोफेसर वेरोके शब्द योगिक और अर्थ 
बु पूवक अथवा तकांउुसार करने का यत्न करते तो ऐसे असंगत अथ न कःते। 

„ - शेष पाँच मःत्रो के अर्थ भो उत्तम ही. हैं । और कोई भी निष्पक्ष परिडत कभी इन 
छः मन्त्रो के अथ देख, ऋषि दयानन्द के पारिडत्य को खोकार किये विना -नहीं रह 
सकतः। . Mite अर 

जिस समय वर “ गृभ्णामि ते ” यर्‌ मन्त्र बोलने लगे उस समय उसको जैसा 
कि सूल “ सस्कार विधि ” में -लिखा है, होम कएने के पश्चात्‌ बैला ही करना चाहिये 
अर्थात्‌ बद अपने आसन से उठकर पूर्वाभिमुख बेडी हुई वधू के संमुख अर्थात्‌ पश्‍चिमा- 
मिसुख खड़ा रहकर अपने वाम हस्त से वध का दक्षिण हस्त चत्ता करके ज्ञ्रा ऊपर 
को ओर. को उसका हाथ करे और अपने दक्षिण हाथ-से, बथू के उठाये हुये, दक्षिण 
हस्तांजलि को अङ्गष्ठसदित चत्ता ग्रहण करके बर प.णिग्रहण के छः मन्त्रौ को बोले । 
यद विदित.रहे कि अपने आसन से उठकर उसको हवनकुर॒ड के पार वा सामने. बा तट 
पर दूर जाकर खड़े होने को ज़रूरत नहीं ।'हवनकुएड के .उसी ओर रहे जिस पर 
उसको वधू के पग रकखे हुये हैं, केवल अपना आ-न छो इ वध्‌ के सुख को ओर अपना 
मुख कर$ खड़ा होना है। पाणिग्रहण के समय बघू को खड़े होने को. आवश्यकता नहीं, 
बह बेठो रहे ओर वर खड़ा हो ज़रा नम कर उसके हस्त को उक्त रोति से ग्रहण करे 
आए छः मन्त्र वोले। ` ; : द 


. खड़ा होकर घर पहिले अपने वाम हाथ से उसके दकिण हाथ को चत्ता करके जो 
ह उठाता है, इसका भाव यह है कि वह उसका अधिक आदर करता है, क्योकि 
उसके एक ही हाथ को उठाने मे अपने वाम हाथ से.ऊ चा करना. और फिर दक्षिण 
हाथ से उठाना सचमुच उसका बड़ा सत्कार करना है। साथ ही बह खड़ा होकर उसका 
Ho ऊ चा करता और फिर. पकडता है जव कि वह बैठी इई है । यह भी उस हो मान 
देश के लिये खड़ा होना है यदि मान न देना हाता तो बैठकर ही दाथ पकड़ सकता 
था। प्राचीन झार्यो की यह सभ्यता इस समय यूरोप आदि देशों में किसी-न किली रूप 
में, विशेष. पाईं जाले है । हमारे एक इङगलंड से आये हुए मित्र # ने कुछ वर्ष इप ता . 
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का विवाहसंस्का हमारे साथ देखा. वह देखकर कहने लगे कि झंगरेज इसको ` ˆ 
a ; Ma i स्तुति करते हैं । उन्हाने यह भी कहा कि पति 
नाच को रखता और वधू का अ ने हाथ के अपर, यह भो! 
तथा सहारे के लिये है। र Me TE 


संस्कारविचि में लिखा है कि “ 
जिसका भव यह है कि पाणिग्रहण वा 
नोचे रख बधू का दक्षिण हाथ, 


ष्र 


दक्तिणहस्ताञ्जलि अंगुष्टसहित चत्ती ग्रहण करे ” 
हश्षतग्रहण करते समय.वर अपने दक्षिण इस्त को 
जिस को दृथेढी ऊपर,को हो, अशुष्उसडित ग्रहण करे। 
र आजकच लोग नारो-पूजन का महत्व भूल गये हैं.। पुराने समय में नारो-संम.न 
फो प्रथम शिक्षा वर को पाणिग्रहण के समय मिलती थी । न प्रश्न - काते हे कि जिख 
समय घर वमू के ग्रह के अन्दर गया तो " विष्टर ” आदि से वध ने पहिले रूस्कार क्यो 
किया ? इसका उत्तर यह है कि जव कोई किसी मित्र के घर जाता है तो जिसके घर 
जवे इस समय उसक्रा कर्तव्य उसके सत्कार करने का है। 


हे | 1 
सूचनाथ एक *८पाशिप्रहण के छः मन्त्रो को बोलने के पश्चात्‌ घर, वधू की हस्तां- 

परिक्रमा ॐ जलि पकड़ कर उठाता है। घर, वधू कलश घाले आदमी का 
क के अ अ क $$ अपने पीछे लेकर यशकुराड को परिक्रमा करते हैं । इस परिक्रमा का 
भाव यह है कि.उन्हाने आगे एक महत्वपूरण प्रतिज्ञा. परस्पर प्रसन्नता के वोधन कराने 
वालो करनो है उसको जनमरउल सावधाना से सुनने के लिये तय्यार होजावे । 


एक प्रतिज्ञा कां | यक्षकुण्ड की परिक्रमा करके फिर “ अमोऽहमस्मि ;, इख मन्त 
बोधक संत्र ` | दारा वर प्रतिज्ञा करता है जब यद प्रतिज्ञा का मन्त्र बोलने लगे 
तब कलश वाला पुरुष कुंड के{दक्षिण ओर अपनी जगह पर चे 

जावे क्‍योंकि उसकी परिक्रमा के समय:ज़रूएत होगी इस समय नहीं ।. 


शिलारोहण # वधू की माता अथवा भाई वाय द्वाथ में चावल और ज्वार की घानी . 
क$ # के के कै लेकर दाहिने हाथ से वधू का दक्षिण पग उठवा. कर पत्थर की शिला. 
पर रक्खे वाम हाथ में धानी इसलिये लो जातो है कि अभी आगे होने वाले लाजाहोम 

में इसकी ज़रूरत पड़ेगी एड ge । 


मूल संस्कारविधि में ये शब्द हैं कि “अतिज्ञा-मम्त्रों से'दोनो प्रतिक्षा करके, इन 
शब्दों में “दोनो, के स्थान में “वर, का शब्द होना "चाहिये उसके लिये. कारण यह है 
कि वहां मूलमन्त्र में अपने को “द्यौः, और वधू को “पृथ्वी, की उपमा 
देरहा है फिर अपने को “सामवेद,, और वधू को “ऋग्वेद, को उपमा दे 
रहा है “झौः” से भाव पुरुषशक्ति के वोधक सूयं का और पृथ्वी से आशय स्त्रीशक्ति 
से है। “हामों निया, # नामी पुस्तक में अमेरिका : का एक महाविद्वान “एराड्रोजैक्सन 
डेबिस,, # लिख रहा है कि “सूयं, पुरुष और "पृथ्वी, खी रूपा!है यदि ख्री भी इस 
मन्त्र के पढ़ जावे तो बह अपने आपको सूये और पति के पृथ्वी रूप करेगी जो परस्पर 
विरुद्ध दो जावेगा इसलिये यह: मन्त्रं वर के ही बोलने कौ है।  - `: . : 


र बब ......_<><<<>><<<>>>><<>>>>>> 
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. इसके अतिरिक्त पारस्कर शह्मसूल् के विवाहप्रकएण में लिखा है कि-- 
झथास्ये इस्तं ग्रह णाति सांशुष्ड, ग्रभ्णामि ते .“खोभगत्वाय***--- --.--"झमो5ह- 
सस्मि सा त्व७ सात्वमस्य मा० थुणय.म शत्दः शतम्‌ ,, । 
: इससे भी इसो बात को पुष्टि होतो है कि यह मत्र वर के बोलने को है । 


एक हेतु यह भी है कि खंस्कारविधि में “गृभ्णांमि ते; यह मन्त्र लिखते हुए 
मरि दयानन्द दर्गाते हैं कि ' बर इन पाणिग्रहण के छः मन्म के बेले, । पारस्कर 
गृह्यसूत्र सें गु+गामि,, इत्यादि और “अमोऽहमस्मि, इत्यादि ये दोनो मंत्र जैसा कि 
ऊपर उद्धुत किया है इकट्ट वर के बोलने. के भिये लिखे हैं। अब हमें यह बतलाना है 
कि "असोः मस्मि., इस मन्त्र में पति को ` 'स!ःमवेद,, से और खी के “ऋग्वेद, से क्‍यों 
उमा दी गई ? इसके उत्तर में हम कहेंगे कि लामवेद मे जो ऋणग्‌ की प्रचा है उसे 
` साम कहने का कया कारण है? उसका कारण केवल यही है कि ऋग्‌ की ऋचा को गान 
. को पद्धति के छझाचुसार गायन करने मे समय अधिक लगता है । इससे यहां पर लक्षण 
द्वारा यह भाष लेना है कि वर वइ है जिसके विवाह के योग्य होने में बधू की अपेक्षा 
अशिक काल लगा है अर्थात्‌ आयु (काल) में घर वध्‌ से बड़ा है। 


जिल समय बघू का पग शिल पर रकला जाय उस समय घर “आइेमम्‌., 
इत्यारि मन्ल बाले, जिसका भाव यह है. कि हे देवी | तू पत्थर के समान गहर्थ आश्रम 
के धर्म में उढ़ हे और कलह करने वालो अथवा विघ्ली तथा चोर, डाकुओ कवे नीचा 
दिखाने बाली हो । क 


म का एक खुख्य| बघू वर दोनों कुण्डके समीप पूर्वाभिमुख खड़े ह ओर धू 
क उसके दक्षिण ओर रहे तथा बभू अपनी दक्षिण .इस्ताखलि के 
हि घरके : सिण इस्तपर रकखे और बधूको मा वा भाई जो हथ 


में घानोका सूपड़ा पकड़े खड़ा है बड़ वधू घरको पकजितको हुई अर्थात्‌ नीचे: बरकी और 
ऊपरबधू की हस्ताञजलि है उसमें प्रथम थोड़ा घृत सेचन करके सूप में दादिने हाथ की 
अज्ञलि से दो वार लेकर अर्थात दो मुद्दों लेकर वधू को एकत्रित की इई शज्जछि में 
थानी डाले । पश्चात्‌ उस अञ्जत्लिस्थ धानो पर थोड़ा खा घो सेचन करे | पश्चात्‌ घर 
को इ स्ताज्जलि सहित अपनी हस्ता्जत्धि को आगे से नमा कर'इन मनलं में से एक धक 
सन्त्र को वधू बोल एक गक वाः थोड़ी थःड़ी थानी की आइुति तीन वार प्रज्वलित 
इन्धन पर देवे । | डग मई प 

` “संस्कारभास्क!,, के पृष्ठ २५& पर इस बात का स्पष्टीकरण किया गया है कि 
लाजाहोम के तीन मन्त्र बधू को ही बोलने चाहिये और यहःबात खयं मंत्रों के अथौ से 
. भी विदित हो रही है। पहिला मंत्र लाजाहोम का बतला रहा है कि कन्या ईश्वर की 
आशा-पालन के लिये पितृझल को छोड़ने और पतिकुल में जाने के लिये तेयार' है। 
दूसरे मंत्र में यह बतलाया गया है कि खीले अग्नि में छोड़ने बाली प्रार्थना कर रही है 
'कि मेरा पति दीर्घजीवो हा और पितृकुल तथा पतिकुल के लोग. घन धान्य आदि. ले 
बढ़ । तीसरे में चह पति से कह रही है कि तेरी वृद्धि के लिये में यह लाजाहोम करती. 
इ ईश्वर करे मेरा आप से प्रेम बढ़ता जाय । 
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है] 


# विवाहसंस्कां व्याख्या ॐ ७३ 


ख वा हिंदू कानून के अन्दर मानी गया है कि इिंदू-विवाद की पूर्ति के ठे 
लॉजाहोम और सप्तपदी हे । लाजाहाम के अन्त में बज रा यह चांत गी जाती 
र बघू पतिकुल मे जायगो । सवसाधारण लेप इस पशिक्रिमा को ही फेरे ब मङ्गल 
फरे कई कर "वाइ समभते हैं । ब स्त्र में यह परिक्रमा! लाजाहे।म के अस्तत: है 
और दकिणं में फेरो' को जगइ “ल्वाजादोम., शब्द का ही प्रयोग होता है। 


हस्ताज़लि पकड़ने | “आं सररंगति, इत्यादि मन्त्र. को “लाजांहाम,, को तीन 
et आइतियाँ के पोछे वर बोलता हे और इस को बोल कर अपने 
जमने (दक्षिण) हथ से बधू की हस्ता्जलि को पकडता हे 


he 


( “इस्ताञ्जलि का अर्थ, सर्वत्र 'इस्त,, समझना चाहिये.) ) . ५ 
येह मंत्र क्या है ? मानो विवाह को फिलॉसफी का खार इसमें कूट २ कर भरा 
इआ है खो के महमाइल सम्त्र भें इस उत्तमता से वर्णन की गई हे कि यूरोप के : 
बड़े २ घिद्दान्‌ उसके माते बिना महीं रह सकते । मन्त्र में दर्शाया गया है झि स्त्री प्रकृति 
रुप, है यदि प्रकि न हे.ती ते यह सृष्टि कहांसे हातो? इसलिये स्लोशक्ति सृष्टि का मुल्य. 
कारण है इस ब.त के कहता हुआ पति खी के पूणे अधिकार और महत्व का दर्शा रहा 
-है और साथ द्दी.कद रहा है कि मैं सदेव तेत आदए किया करूंगा कभी भी तेरा निरा- 
द्र नहीं करूंगा । ; Sr हे 
यह कह कर उसका हाय पकड़ना उसप्ते मेल रखने और सद्दायता के भाष को 
प्रकट कर रहा है और वधू का दाथ पकड़ना भी खीकृति का बाधक है । 
अव लांजादाम के पोछे एक दश्य परिक्रमा के रूप में आता है। बघू की हस्ता- 
खलि पकड़े हुए वर आ तुभ्पमग्ने, इत्य,हि दो मन्त्र को बोलता हुआ बघू का अपने 
, आगे किये. हुप परिक्रमा करता (आ म.नो सब सभा को वोघन. करा रहा है कि मैंने 
विवाद क्यो किया ? इसका उत्तर बह मन्त्र के मधु शब्दों मे ईश्वर के! सस्वेधन करके 
मनके सचे भोव से कई रहा है कि हे ईश्वर ! आपको आज्ञा पालन के निमित्त मैंने 
इस बघू के खोक:रं कि है। यह देवी सूय समान शोभायुक्त देवे और साथ ही में भी 
शोभा के पाऊ' तथा कालान्तर में हे ईश्वर ! हमारे गुह में संतान दीजिये। | 
दूसरे मंत्र में दर्शाया गया दै कि यह कन्या पितकुल के छोड़ पति के गुद में 
जोती हैं और पतित्रत धर्म के; प.लेगो । हम दोनो मिल कर काम कएने से जल को वेग 
चाली धारा के सम,न शक्तियुक्त होने से सब विश्नं को दबाते रहेंगे, यह एक परि- 


स म परिक्रमा करें ता आगे बघ्‌ और उसके पोछे वर और उसके पंछे कलश 


बाल! मनुष्य रहे और सपथ २ घूमे । यह इस लिये कि बधू की रदा पति कर सके क्या 
कि पति शब्द के अर्थ ही रक्षक के हैं। | क री 
` ` एंक परिक्रमा को समाप्ति पर यक्षकुणंड के पश्चिम भा में पू्ामिसुख घर, बंधू 
दोनो खड़े रहै। फिर वधूं की माता पूववत्‌ अपने वाम हस्त भें धान का सप ले और 
दूसरे हाथ से शिलारोहण करारे फिर उनको संयुक्त हस्ताञ्जलि पर घानी डाले । बध 
पूर्ववत्‌ तोन मंत्रों से तीन वार लाजा कौ तीन आइतिया देवे और प्वेचत्‌ “सरखति,, 
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७्छ # संस्कॉएचन्द्रिका # 


इत्यादि मंत्र बोल वधू के हाथ को पकड़े और 'त॒भ्यमग्ने; ये दो मन्त्र उञ्चाएए करता 

हुआ यज्ञ कुराड की परिक्रमा करे जिसमें बंधू आगे, वर पं छे और कलशवाला दोनों के 

पीछे. रहे । - 

दुखरी परिक्रमा के पश्चात्‌ फिर बधू की माता शिलारोरण करावे तथा हनकीं 
संयुक्त हस्ताज्लि. में पूवेवत्‌ धानी डाले और बघू तीन मंत्रों से लाजा की आहुति देवे । 
फिर घर “खरखति,, इत्यादि मन्त्र. पढ़ वधू के हस्त को पकड़े और “तुभ्यमग्ने, ये दा. 

मंत्र बोलता हुआ वर वधू सद्दित पूर्वंघत्‌ तोखरी परिक्रमा करे। 5% 

अब इस बात को पुष्टि में # शिलारोइया, लांजाहाम, मंत्र पाठ तथा परिक्रमा 
के-दो मंत्र प्रत्येक घर पढ़ने चाहिये, हम नोचे का लेख वाचकवृन्द के अपंण/करते हैं 

जिससे खयं पता लग जायगा । र 

गोमिल ग्रह्मसूत्र प्र २ सू० ५ से १० का संस्कृत भाष्य करते हुए श्रोयुत पएडित 
सत्यत्नत सामश्रमीजी जा कुछ लिखते हैं उसमें से कुछ शब्द नोचे उडत करते हे-- 
` ` (सावधूः) इयं नायुपत्रृते० इत्यनेन मंत्रेण अग्तौ जुहोति-जुड्यात हुते लाजा- 

होमे संपन्ने" '"" ``" पतिः यथा, प्रकारेण पल्लो पृष्ठदेशेन “इयं गतम्‌, तथेव “अग्नि, प्रद्‌- . 

त्षिणं यथा स्यात्‌ तथा परिव्रज्य प्रत्यागत्य “कन्यला पितृभ्यः प तले।कम्‌ , इत्यनेन मंत्रेण 

“परिणयति, तां कन्यामिति शेषः। पतिलोाकप्रापणं वो घयति. कन्यामिति भावः । “परिणीता 
च सा पली ,तर्थैवंपूर्वोक्तप्रकारेण “अवतिष्ठते, तथा एव “आक्रामति,, आश्मानम्‌ तथा 

एव जपति पतिः, तथा एवं “आवपति,,श्राता,तथा पव“जुहाति, वरद्य कन्या खयमेव । 

अत्र च उत्तरयोः लाजाददोमयोः “अरयंमणंडु॒ देवम्‌,, “पूषणंनु देव कन्या०,, इत्येतौ मन्त्रौ ` 

यथाक्रमेण प्रयोक्त्याचित्येव शेषः। एवं प्रथमलाजाहोमेनोत्तरलाजाहामद्वयमेल्नेन सङ्कल 

नयां “तरिः, होमत्रयं संपञ्ञम्‌। इति गता. 'परिणयक्रिया,। इससे ये बातें पाई जाती है 
(१) भाई से लो खीलो से पदिली बारं लाजाहाम करना । 

(२) शिलारोहण, पति का मन्त्र पढ़ना और भ्राता का खोले देना, दे! वार और 
कन्या का होम करना और इस प्रकार पदिला लाजादोम तथा उत्तर के दे! लाजादोमं 
मिला कर तीन होम पूरे होते हैं। उपयुक्त खंग्कत का जो भावार्थ उस पुस्तक में किया 
गया है उसमें इस प्रकार लिखा है कि इस प्रकार बधू परिणीता होने पर और भी देए 

. बार उसी प्रकार अवंश्थान ( सू०२) अश्माक्रमण ( सू० ३) मन्त्रः पाठ ( सू० ४) 
लाजाबपन (ख०५) और लाजाहोम करे । इसप्रकार तीन लाजाहोम सम्पन्न होगे । इसीको 
"परिणय, कहते हैं । इससे पाया गया है कि शिलारोहण लाजाह्दोम, मन्जपाठ और परि- | 
कमा के दो! मन्त्र बोलने यद बातें प्रत्येक फेरे का अङ्ग हैः। 


_चार प्रदक्तिणाएं | प्रदक्षिणाएं | संस्कारविधि.में जो भाषा है. उसमे लिखा है कि. “तत्पश्चात्‌ 
- का पूर्वोक्त प्रकार कलशसहित यज्ञकुर्ड की प्रदक्षिणा कर पुनः दो 
वार इसी प्रकार अथांत्‌ सब मिलके चार परिक्रमा करके अन्त में.यज्ञ कुराड के पश्चिम 
मे थोड़ा ठढे रह के उक्त रीति से तीन बार क्रिया पूरी हुए पश्चात्‌, इत्यादि । यह भाषा 
कुछ अशुद्ध प्रतीत होत है। यदि यह इस प्रकार करदो जावे तो ठीक हो “ तत्पश्चात्‌. 
पूषोक्त प्रकार कलशसहित यश्कुराड को मदक्षिणा कर पुनः दो बोर इसी प्रकार परिक्रमा 
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क विवाहसंस्कारव्याल्या # ' _ एप 
करके अस्त में यज्ञ कुराड के पश्चिम में थोड़ा उड़े रहके उक्त रीति से तीन घार क्रिया ` 
पूरी हुए पश्वात्‌ “इत्यादि । क्योकि पूवोक्त पाउ में पूर्वापर विशेध है । यथा-फहिले एक 
परिक्रमा को दिखलाकर फिर दो घार उसी प्रकार परिक्रमा करना लिखा है, इस तरह 
परिक्रमाय तोन होती हैं चार नहीं । हां पर “ अर्थात्‌ सव मिला के चार „ यह लिखना 
उचित नहीं प्रतीत हाता । संभव है कि यद पाठ इस स्थल पर सल से मिल गये! हो 
क्योकि उसके (नकाल देने पर भाग तथा भ.च दोनों ठोक हो जाते हैं । पिकमां वस्तुतः 
चार होती हैं पर यहां तोसरी परिक्रमा के अनन्त! चौथी परिक्रमा का विधान भी भूल 
से रह गया है जो कि ५' ओ भगाय खाहा । इद भगाये-इव्न्न मम » इस लाजाइति के 
पश्चात्‌ होना चाहिये । इसका आंधार पारस्कर शृक्यसूत्र का निम्नलिखित लेख है “एक 
द्विरपरं लाजादि । चतुर्थ शूपंकुष्ठ्या सर्वोट्ल जानावपति अंगाय खांहेति ” इस पर 
भाष्य करते इप हरिद्र मिश्च लिखते हैं कि " पब पुनर्वा एय लाजांवपनादि परिक्रंम- 
णान्तं कमं विशेषं भवति। ततर्तृतीयपरिक्रमणानन्तरं कुमार्या भ्राता शर्पको छयदेशेन 
सवान्‌ लाजान्‌ कुम यंञ्जलावांवपति तां तिष्उती कुमारी भगाय खाहेस्यन्तेन जुदोतिं । इद्‌ 
भगाय। ततः समावारा तूप्णों चतुर्थं परिकमणं कुरुतः। नेतरथा दृत्तिम्‌।,, अर्थात्‌ 
पू गेक्त प्रकार से लाजाहाम से लेकरं परिक्रमं तंकं दो घार और करना। पुमः 
सुताय परिक्रमा के अनन्तर. वधू का भाई . शप के कोने से संब खीलो को बंध की 
अञ्जलि मे डालता है । उनका षह खडा रंहकर ही “ओंरेम्‌ भगांयं स्वाहा, ईस मन्त्रं से 
होम करतो है । इसके अनन्तर चौथी परिक्रमा को वर, वधू दोनो चुपचाप रईकर करे। 
इस से यद स्पष्ट सिद्ध है रि तू गीय पमां के अनन्तर 'आ भगाय साहा, । इस मन्त 
से सम्पूर्ण लाजाओं का होम करे तत्पश्चात्‌ मौनरूप से चंतुर्थ परिक्रमा कर) इल परि- 

कमा का मौनरूप से करने के लिए आश्‍शवलांयनादि कई गृह्मसूत्रो में लिखा है। | 
संस्कारदिधि की पूर्वोक्त भाषा उक्त हहिइराष्य का छायालुयांद मात्र है । देवल 
भूल से भाग कुछ अशुद्ध होगई है जिससे कि भावार्थ भो नए हो जाताहै। + 
अचार घार फेरे उसी क्रम से अर्थात्‌ शिंलारोहणं, तत्पश्चात लां जाददोम, मन्ब- 
पाठ और परिक्रमा घ.ले दो मम्त्र पढ़ते हुए जब चाए फरे समाप्त हो जाय- 
चूर्णाहुति * तब वधू की मां सूप को तिरछा करके शेष रही हुई घानी केवल वधू की 
आ के अ क अगे हरुताञलि मे डाल देवे। सूर को तिरछा करना इसलिये लिखा गया है 
कि कोई खील बाही न रइ जाय। यड विदित रहे कि ' लाआहोमं, के समय तया इस 
पूर्णाहुतिं के स>य अझि प्रज्व लत होनो च.द्विये। इस पूर्णाहुतिं के रूमय च घर को 
हस्ताखलि एकत्र नहीं दोनी चाहिये । वधू की माता केवलं बंधू को हस्ताजलि मे डाले 


i ०0० कक 534२०७४० #५ क) ५528० ०-४ ५० 5, क ० ऊक ७१ १५ ७4 9०१ 9यकक क १२३० >> कक फक मकफफक कर कक ननन 5 ९००९९ ककर कर्क रक्कः ०००७ अर 
* Jesemmeessrosennursemenerereens ९९0०५000९५ 


# इन परिक्रमाओ के करने का प्रकार यह है कि प्रथम तीन पकरिमायो मे बघू 
को आगे तथा घए का पीछे रजना चाहिये ओर चतुर्थ परिक्रमा मे वर को आगे तथा 
कन्या को पीछे रखना चाहिये । वस्तुतः मुख्य परदंक्षिणाप चा! ही होतो हैं प न्तु लोक में 
जो सात प्रदलिणाएं प्रसिद्ध हैं,उनको सख्या,अन्यत्र मूलंसस्क,रमे लिखी.दो प्रदंक्षिणाँझो 

- से तथा सप्तपदी विधि के अंबंसर पर जब कि वधू को बर देशान..कोंणं में चलता हे, 
.उसे पूरी प्रदल्षिणा कर लेने पर पूर्ण हो जाती.हे । यह ध्य.न मे रखना चाहिये कि 
` प्रदक्तिणा अञ्चि को दक्षिण हाथ को ओर करके हो की जातो है। : 
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ओर वध ही केवल “ थ भगाय ख़ाहां , इस मम्त्र को वोल कर 5ज्बलित झि प्‌ 


थह झाहुति देवे । .. | 

तद्नम्तर वध्‌ बर के दक्षिण भाग में पूर्वाभिमुख बैठ जावे और घर उसके बाम ' 
भाग मैं बैठ कर एक घृताहुति “ झो प्रजापतये ख्राहा „ इस मन्त्र से देवे। यह घृताहुति 
घर को ओ! से पूणाहुति समभनी चाहिये । 


उक्त. मन्त्रों पर. | हमने देख लिया कि .विधाहसंस्कार में प्रथम अपने अपने घर में 
- एक दृष्टि वधू वर ने ग्नान कर बस्त्र धारण किये फिर अपने स्थानो घ घरों 
_ ` ° > | मे इश्वरस्तुति. खस्तिवाचन और शांति पठ किये, कराये । फिर 
चरात लेकर घर वधू के गृह को अ.ये और उस समय वधूं के गइ के अन्दर उसका 
झभ्तरङ्ग रीति से विष्टर, मधूपर्क, गोदान आदि द्वारा सत्कार किया गया और बरही 
झन्तरङ्ग रीति से कन्या का गोत्र खुन उसके साथ विवाह करने की स्वोकृति दी, फिर घर 
के अन्दर ही घएने अपने नगर वा अ.म के बने इप वस्त्र वघ का भेट किये, सत्प- 
श्चात्‌ बाहर की बड़ी सभा में और घ्वनकुड पर आने के लिये उत्तम ' वस्त 
' पहरने में समय लगाया ।. जब घस धारण करने गये तब यश्ञत्ुरइ- 
- सस्बन्धी काय करने घ.ले ने कलरास्थापन, धानी तथा शिलास्थापन आदिं उचित काय- 
घाही को । कुछ किया घर के अन्दर की ओ घरके बदर युहत्‌ हवन किया, जिन हवन 
भन्हौ में कि ईश्वर से प्रार्थना तथा सृष्टि के उपयोगी पढाथों से लाभ लेने का विधान 
` था। 'जयाहोम, के मन्त्र शरीर, मन, आत्मा आदि सब शक्तियो की पूर्णं उन्नति का 
बोधन करा रहे हैं। हवन की समासि प! छुः मन्ला द्वारा पाणिग्रहण हुआ तथां एक 
` परिक्रमा सूचनार्थ करने के प्रश्चांत्‌ परस्पर प्रसन्नता से विवाह क-ने का भःव भ-न्र 
द्वारा प्रकर किया गया । यह सब कुछ होने के पश्चात्‌ विवाह संस्कार का एक सूल झंग 
1शलारोइण, लाजाहोम आर परिक्रमा से पूर्ण किया गया और दृढतां का 
` -यूणरूप दिखाने के लिये रद्द लाजाइम और उसके अन्त्गत परिक्रमा की क्रिया चार 
बार की गई! | 
'लाजाहोम के समय वर वधू खड़े रहते है और वधू अपने सम्बन्धी;तीन मन्त्रो 
. को खड़ी खड़ी इस लिये बोलती है कि दूर बैठे हुए मनुष्य भी भले प्रक.र "सुन पाव | 
फिर जब दोनों परिक्रमा करते हैं तो वधू को पतिकुल में जाना है इस जताने तथा 
. विवाह का उद्देश्य क्या है,इरको दानिके लिये बर आप दे मन्त्र बे/लता है. झर कन्याको 
सीर त, व्यावहारिक रूप से उखके साथ साथ परिक्रमा करने से एक बार नहीं बि 
चार वार परिक्रमा करने से जनता जान रही है । 


, क विदेशी प्रणिडत यह आक्षेप करते हैं कि डायो के विवाह में "गना. 

` यूजा दोती है परन्तु घे ग्नि शब्द के अर्थ केवल आग के ही समभते हैं उनका कह 
पक्षपात यहां तक बढ़ गया है कि वे निरुक्त, निघंटु और शतपथ किसी का प्रमाण 

. नहीं मानते | अस्तु । दम यजुबेद्‌ चालीसवे अध्याय के रोलहवे मन्त्र को यहां पर 

हि वत हा. 5. तल (न 

“अने नय खुपथा राये अस्म.न्‌ विशवानि देव बयुनानि विज्ञान” 
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# विवा दसं ९कारः्याख्या # 
_ इस मन्त्र में विद्वान्‌ शब्द स्पष्ट पड़ा है यद विद्वान्‌ क्या उस अग्नि के लिये नहीं 
झया जिस का घर्णन इस मन्त्र में है। इससे क्या स्पष्ट नद पाया जाता हि अग्नि 
विद्वान्‌ भी हो सकता है । भौतिक अग्नि तीन काल में विद्वान्‌ संज्ञा का धारण नहीं कर 
शकना अतः सत्यप्रिय 


पुरुपो का ममता पड़ेगा कि अग्नि के निस्सदेह दूसरे अर्थ उस 
* विद्वान्‌ शक्ति › के हैं, जिसके इसो मन्त्र में सर्वो .रि ग 


शक्ति कद्दा गया है । क्या. बह 
सर्वोपरि विद्वान्‌ शक्ति विन इश्वरः के. और क ई हो सकती है ? इस लिये पा करमा करते 
इप अब पति कह रहा हे 


कि उस परमेश्‍वर को आज्ञा-पालन फे निमित्त मैंने यह 
विवा; किया है. जिसका नाम “अग्नि, दै ता ये अर्थ सर्वथा सत्य होने से सज्जना का 
स्थीकाए करने चाहिये । 


रा परिक्रमा करते हुए कुछ कहने का एक और भाव भी है कि जिस प्रकार परिक्रमा 
आओ स्म से अन्तपय त क्रिया हाती है उसी प्रकार प्रतिज्ञा करने घाला कह रहा है कि 


में अपनो प्रतिज्ञा को अ.रम्भ से अन्तपयन्त पूरा करके डोडूंगा और साथ ही वे यज्ञ क 
महिमा को खीकार क.ते हैं। बभू <र का हवनकुड को अग्नि की परिक्रमा करना यड 


.स्पष्द बोधन कण रद्दा है कि वे कर्मकांड. को भो गृहस्थाश्रम में आद्योयांत 
अरण करेगे अर्थात्‌ कमंशुर होंगे । सच पूछो .तो कर्मकांड पूर्णरूप से ग्रहस्थाअम में इ 
किया जा सकता है। े 
कई लोग विवाह की रजिस्टरी कराया करते हैं। परन्तु कायज्ञ और च्वादासे 
लिखी हुईं रजिस्टर शोघू नष्ट हो सकती है, उस रजिस्टरी को अपेक्ा जो लि नड्डा 
के हृदय में कराई जावे । आज़ विवाह के लिये साचतो पूछे ज ते हैं २र तु पुल लमक कें 
घे सबे मजुष्य जो बिवाह-मंडप में देठे हुए -हो, साची होते चे! आज़ "३ कनक 
बालो को पहिचान कराई जातो है | पुराने समय में जब वे च.र वार घन कर त्य काले 
थे तो, बधू बर की पहिचान किसको न हो जाती होगो ? दुरिण देश में सिक कर कनो 
: धृंघर काढूने का खप्न भी नहीं होता । इसी प्रकार पुराने समय में आया खिय {किक 
घूंघट बाढ़े विवाह क॑ समय परिक्रमा करती थीं। जिस प्रकार बेंच का भाव 


पंच यत लिया जाता है उसी प्रकार अग्निसाही का भाव यज्ञ में बैठे समासद्‌ चयदि 
_ लेना चाद्यि। 


फरे चार ही & यदि किसी कमरे ब स्थानमें कोई परिक्रमा करे तो उसकी परिक्रमा 

MN में जो कि गोलचक्र का रूप होतो है, चा दिश, का समावेश हो 

कग हा @ जाता है। वर वधू चक्कर लगाते हुप चार प्रतिज्ञा इस लिये करते 

क है कि जिस प्रकार चार दिश.प' पूर्णता की बं धक हैं, उसी प्रकार 

` उनको प्रतिज्ञा को, जो चारों त फ के बैठे हुए मडुष्य खुन रहे है, पूर्णतया समक । 

चार दिशाओं में सर्व स्थल का समावेश है। चार दिशाए रूव को अन्दर धारण करने 

` से पूर्णता का दृश्य दिखा रही हें । इस लिये चार वार प्रतिज्ञा करना, सानो प्रतिज्ञा को 
पूर्णरूप में पहुंचाना है । | , 


छि 


क प न 


। के कांतमें ५ र ९ है, य्‌ मे 
` 'एकांतमें वधुको | हवन को पूर्णाहुति - के पश्चात्‌ घर बध्‌ एकात 
ष्‌ > ° जावे और " प्रत्वा सुञ्च।मिः » इत्यदि | दो “ भर्न चाल कर 
घय देना \ _बर वध के जड़े का ढोला कऐ'। इतका भच यह है 
OC SII ODIO 
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कि कन्या; माता पिता के मोह बन्धन में बंधी हुई है । 5सके केश वा जड़े शो खोलने 
से तात्पय यह है कि में माह रूपो केशौ को ढीला-करता हूं अर साथ उसको 
दिलासा देता है कि मैं पतिभांव से तेरा पोषण करू गा और कोई उपद्रब तुझ पर आने 
न दूंगा । यद्यपि इस प्रकार की दिलासा और इस किस्म की बातें लाजाहोम के समय 
जेनमराडल समक्ष के बह कडला चको ओर सुन च की है पर एकान्त में इस कथन 
का निध्संदेह अधिक प्रभाव पड़ेगा इसलिये धेय देने के लिये घह अलङ्कार का रीति से 
उसके मातृ एल में मोह को फेश! के बंधन से उपमा दे रहा है। क्या हम नहीं देखते 
डि जिस नये मनुष्य के साथ किसी जवान लड़के को जाना हो तो वह मनुष्य जवान 
लड़के मा बाप के सामने चाहे कितनी भी धेप की बात करे उसको घह जवान लड़का 
कभी ऐसा समझ लेता है कि मेरे मा बाप को दिखाने के लिये वा सभा में यश पाने के 
लिये न कद रदा हो परन्तु जिस समय यही सजुष्य उस - नौजवान को ज़रा सा एकांत 
पाकर पहले से आधा भी थैय दे तो उसका प्रभाव विचित्र और स्थायी होता है। इस 
लिग्रे पति का एकांत में जाक! स्त्री को यह उपदेश करना और सच्चे मन से धेय देना 
अत्यन्त प्रभावोत्पादक है केशां का वर्णन तो दृष्टांतमा्र समभना चाहिये। 


विवाह का अन्तिम त३नः्तर सभामणडपमें वर बभ आ $२"सप्तपदी,,विधि आरम्भ 
ह्‌ 


करं । इस. समय घर के उपवस्त्र (दुपट्ठ) के साथ बघ के 
प्रधान अझ सप्त उदी | उत्तरीय वस्त्र की गाँठ देनो चाहिये इसका भाव यह है 


दोनों आपस में प्रेमयुक्त रहेंगे । बध बर दोनां जने आसन पर से उठ, घर अपने दक्षिण 
इस्त से वध को दक्षिण हस्ताअलि पकड़ कर यज्ञकुराड के उत्तर भाग मेंजचे फिर 
अपना दक्षिण हाथ वध के दक्षिण स्कंधे पर रख कर दोनो समीप २ उत्तराभिमुख खड़े 
रहे अर्धात्‌ वधू घए के दक्षिण ददाथ को खड़ो रहे। फिर वह यह वाक्‍य बोले “मा 
सव्येन, इत्यादि, जिसका भाव यह है कि आगे दक्षिण पेर से ही चलना अर्थात्‌ एकवार 
दक्षिण पैर आगे रख कर फिर घाम पेर को उसके आगे लाकर फिर दूसरी वार दक्षिण 
पग ही आगे बढ़ाती जावे और इसी तरह सात वार घरे और “ओम्‌ इष पकपदी भव,, 
इ योदि एक मंत्र को बोल वर अपने राथ वधू को लेकर ईशान# दिशा की ओर एक पग 


चले और चलावे । “सतपदो,,शर्ट दो अथो +1 यहांपर बोधन करता है। एक तो पेर के. 


अथ ओर दूसरा स्थान वा दं के, जेसे कि "परम गदारूइ,,इत्यादि शब्दोमें ।'सप्त पदीको 
, क्रिश बत डा रही है कि युइस्थाधमरूरो मझिल तक पहुंबने के लिये सात साधनो की 

आवश्यक्ता है । यद अलङ्कःर को रोति से घर्णंत किया गया है कि गुइस्थाअम वह हे 
जिसकी सिद्धि केलिये स त पदो अर्थात साधनोंकी आवश्यकता हे । अब हमकहते हैं कि 
किसी मकान की छुत पर जाने के लिये सीढ़ी की ज़रूरत हैं वा मगं समाप्त करने के लिये 
पग से चलकर जाने की ज़रूरत है ते इसका भाव .यद्दी होता है कि' छत के लिये सीढ़ी 
ओर माग चलने के लिये पेर साधन हे । अतपच सप्तपदी के भावार्थ, पुरुषाथं युक्त 
सात सावन समभने.चाहिये । 


ऋषियों की महत्ता इससे बढ़ कर और क्या हो खकतो है कि जहां विवाद के 


पथा अङ्ग में विवाह कां उद्देश्य बतलाया वहां अन्तिम वा दूसरे प्रधान अङ्ग में उसके 


 # उत्तर और पूर्व के मध्य का कोण ईशान दिशा; कहते हैं । 
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सात साधनों का वर्णान कःते हुए बतळा दिया कि इनसे वही युक्त दोगा जो इढ़ता के 
साथ पु ढषाथे करेगा वा कृदम बढ़ाते हुए चल; जायगा । ननाद सता है कि क्या 
वाम प्रग दक्षिण पग से आगे न बढ़ाया जावे? इसके उत्तर में हम कहेंगे कि यदि वांम 
_ पग आगे बढ़ाया जाता ते। वह साधारण च.ल हो जाती और उसके चलने में कोई भी 
: सावधानो और टढ़ता को ज़रूरत नहीं है। यद चाळ जा उदाइरण की रीति से चलाई 
गई है इसमें सावधानी और पगो को इढ्ता का उपदेश भरा पड़ा है । अंग्रेज़ो के विद्वानों 
- ने कहा है कि जो घोरे २ परन्तु इढ़ता से कम करता है वडी सिद्धि को प्राप्त होता है । 
आन जो डार्विन सरोखे विद्वान्‌ इस जगत्‌ को संग्रामाय कह रहे हैं और अनेक विद्वान. 
पुषषा्थे से इस संग्राम के विजय करने की विधि बतज्ञा रहे है। ऋषियोने ग्रुदस्थाश्रम में 
किस प्रकार सफलता प्राप्त करनो चादिये, इसका न केवल मौलिक किःतु दृष्टांत द्वारा 
उपदेश दे दिया । केवल वध्‌ ही नही किन्तु वर भी. साथ चलता है। इसलिये दोनों 
ग्रहस्थ.भ्रम में प्रवेश करने पर कभी इल सप्तपदी के महत्व को नरी भूल सकते । 
प्रश्न हो सकता है कि ईशान दिशा की ओर को ये दृष्टांतरूर स.त पद्‌ क्‍यों र कखे 
जांय ? इसके उत्त! मे हम कहेंगे कि “फण्डू' जेक्सन डेविस,, से अनेक महाविद्वान; 
इस बात को खोकार कर चुके हैं कि उत्तर और. पूवे “प जिटव., # अर्थात्‌ तेजम घान 
दिशा हैं। और दक्षिण और “नेगेटिम,. $ अर्थात्‌ तापली दिशा हैं । उत्तर और 
पूर्वं यद्यपि दोनों खचिक रिशा है परतु पूर्व में उत्तर की अपेता 
प्रकट रूर से तेज अधिक है और उत्तर दिशा में गुप्त रूप से तेज वा भिकनातोसी 
शक्ति अधिक है और उत्तर दिशा में धव तारा भो होता है जो दृढ़ता का स्वरूप है इस 
लिये ईशान कोण को ओर ज्ञाने से यह भाव है कि इन दोनो दिशाओं के गुणो को मिला 
कर धारण करो अर्थात्‌ हढृता और प्रेम उत्तर के दष्टान्त से लो और तेजस्वी दोना 
पूवे दिशा के दृष्टान्त से ज्ां। वा यो कदो कि गुहस्थ का ल श्य डढृता प्रेम और तेज- 
रवीपन है । न 
“सखत्तपदी? के पाले मन्त्र मे बतलाया है कि अन्न सब से प्रथम साधन गृह: 
` स्थाश्चम का है। विना अन्न के यह आश्रम चल ही नहीं सकता इसोलिंये पुराने समय में 
अन्न धन से युक्त होने पर विवाह किया करते थे । इसी मन्त्र में दूसरी बात पति यह 
`` कहद रहा है कि तू मेरी अज्ुबता हो । घत शब्द के अर्थ सत्य और भम्मंयुक्त संकल्प वा 
नियम के हैं । पापादि के आचरण का नाम व्रत नदीं है। इसलिये. जो छोग यह कहते हे 
कि पति की चाहे कितनी ही पापयुक्त आशा क्यो न हो, खरी को माननी ही चाहिये, वे 
ब्रत शब्द के भाव को समभते ही नहीं। फिर कहा गया ।है कि सर्वव्यापक परमात्मा. 
तुझे धमेपालन में सहायता करे । फिर दर्शाया गया है कि. इम दोनों मिलकर बहुत, 
खन्तान को प्राप्त करें ।: कितना शोक का विषय है कि प्राचीन शास्त्रा की प्रयोग-शैली 
को न समझ कर लोग जहां पुत्र शब्द्‌ सन्तान के अथे में आता हे वहां इसके अथे केवल | 
लड़के के ही लेकर लड़कियों को. सन्तान ही नहीं समझते। . 
| अब प्रश्न यह रह गया कि बहुत -सन्तान से क्या. तात्पर्यं है १ इसके. उत्तर में 
_ हम कहेंगे कि चेद्‌ ने दश सन्तान तक उत्पन्न करने. की आज्ञा दो है इम कहेंगे कि चेद्‌ ने दश सन्तान तक उत्पन्न करने. को आजा दी. है परन्तु रोगी 
+ Positive '. $ Negative oT 
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।सन्तःन नहीं, किन्तु सुपुत्र सप्रकार से अच्छी सभ्तान। पेर इसकी यह अर्थ नहीं कि 
: प्रत्येक मैंजुष्यं दश स-तान॑ ज़रूर ही उत्पन्न करे। 'इमां त्वमिन्द्र मीदवः ऊुँपुत्रं खुभगां 
` कृण | दशास्यां पुत्रान.धेहि, इत्यादि मन्त्न में ज दश संन्तान तक ग्रहस्याध्रम के पंचील 
` बो के अन्दर उत्पन करने का.आदशे है उसमें दो शते भो वेद ने साथही लगा दो 
हैं कि सुपुत्र उत्पन्न कएने वालो और ऐश्वप्रयुक्त कर । इसलिये प्रत्येक मनुष्य का घैसी 
` ' दश सन्तान उत्पन्न करन! अत्यन्त कठिन है।ज पान आदि देशों में चार से अधिक 
सन्तान उत्पन्न नहीं करते कारणःकि संत.न को छुपुंत्र अर्थात्‌ खुशिक्षित करने के _ ये 
कितने धन और पा श्रम को आवश्यरुता है ? भारत में भी चार सन्‍्तान ही आज कल 
बहुत समझना] चादिये। शोध प्रसूति से स्त्रियां मर जातो हैं। “ इष एक पदी. भव), 
| इत्यादि मन्त्र, जिसकी दस व्याख्या कर रहे हैं, इसमें संतान बत तो. मांगी है परन्तु 
उसके साथ शते लगा'दी_हे हि वह बुद्ध अवस्था तक जोने चाली हा। इसलिये "सी 
दीर्घजौषी सं एन ब ताँअर्थात्‌ दश तक उत्पन्न करना अति कठिन है। मर जाने वालो; 
सदा रोगी र. ने वाली, विद्या-सुशित्ञारीन संतान उत्पन्न क (ना ऋषि लाग अभीए नहीं 
समभे थे । इसलिये खी और पुरुर के मन पर यह बात लिखी जावे कि कैसी उत्तम 
भोऽ वृद्धावन्था को भोगने वालो .संतान दमको पेदा करनी है, इसको खा 1 वार 
दोइराया गया है। _ » 
___ दुसरेमंत्र में और नो सब यातं वही हैं. किन्तु अन्न को रक्षा करने घाले और 
अक्ष को पचांने घाले शारीरिक बल का घणेन अधिक है । हमारे देश में अमीर बंडुत दे 
_ परन्तु अन्न को पचाने के लिये वा उसको रक्षा करने के.लिये अपने. शर में वल के 
होने की ज़रूरत है । काम धंघा तथा श्रम में आनन्द अनुभव करने से बल की वृद्धि 
होतो है.और विधयासक्ति से बचना भी बल का परम साधन है। तीसरे मन्त्र में बल. 
- को जियम में चलानेःबाले विज्ञान को आवश्यकता दर्शाई गई है। शारीरिक बल किसो 
कम क! महो यदि उतकेस.थक्षाकाबलनहो1 | 
: चौथे मन्त्र में सुख की - प्राप्ति एक बड़ा भारी लक्ष्य है जिसेकी ओर यँ पर 
घर वधू को दृष्टि दिलाई गई है। पांचवे मंत्र में संतान से युक्त होंना और उनको 
सुशिक्षित बनाना परम-कतंव्य है जिसके लिये घन, बुद्धि और बल की .पपम अ.चश्य- 
कता है । छुठे मंत्र मे ऋतुओं के अनुकूल व्यवहार करना जिससे आर!ग्यता की बृद्धि हो . 
एक परम कत्य है। . हि | । 

. सातवे मन्त्र में खी को सखा कहा गया है, जिसका भाव यह है कि वे दोनों एक 
दूसरे के मित्र हैं। जो लोग स्रिया को दासी कहते हैं थे ज़रा इस ' सखे,, शब्द पर 
विचार तो करें । सार यह है कि हाम की. सिद्धि के ये सःत साधन हैं---- | 

. _(१.) अन्न, (२) शारीरिक बल, (३ ) ज्ञान, (४) खुख,. (५ ) संतान, (६) 
. ऋतुओं. के अनुकूल पर्ताव, (७ ) मित्रता । मया डा 
प्रश्न हो सकता है कि “सप्तपदी” की क्रिया में क्यो दोनों अपने दक्षिणं पंग को 
पहिले रक्खं और क्यो दक्षिण पग से आगे वाम पग न आने पावे?” 
- इसके उत्तर में हम कहेंगे कि पुरुष तथा खी के शरीर में कई अंग, अधिक 
कोमलता और कई साधारण कोमलता_ ब कठोरतायुक्त हैं । प्रत्येक व्यक्ति के शरीर 
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मे दक्षिण दस्त वा दक्षिण पग बाम हस्त वा वाम पग्र की अपेक्षा न्यून कोमल हैं। यदि 


हम बाम पग को कोमलतायुक्त कहें :तो विल पे ता 
_ कहना पड़ेगा । . दात्तिर को अपेक्षा . कठोरतायुक्त 


| रतायुक्त अंग का दूसरा नाम ड़ अंग है इसी लिये व्यापार में जव ८“उप्पी,, 
लगाते हैं वा बचन देते अथवा प्रतिज्ञा करते हैं 


व्य पारी के सामने किया, यह दिखते ही दुसरा वो हा 
दा, हाथ देना है तो दक्षिण हाथ दो । दी 3७10.) यादि विचार रढ़ नहीं रदा तो जाने 


“सप्तपदी, की क्रिया में पहिले दक्षिण पग उठाना और फिर दक्षिण पग से वामर 
पज आगे नब हने देना केवल इढ़तासूबक है । तथा विवाइसंस्कार में अनेक अघ- 
अर पर धर वधू दोनों एक दूसरे के दक्षिण ह'थ को पकडते हैं यह भी हढृता बोधन 


कराने के लिये हैं कि 
रदृता से पूरा करेंगे प जो प्रतिज्ञ मुख से कर रहे हैं उन प्रतिज्ञाओं को दोनो मिलकर 


अमेरिका के योगी तथा विद्वान्‌ “प्राड़ो जेक्सन डेविस, . “हासो नियः, नामी 
उस्तक के पांचवे भाग में दशते हैं कि पुरर और खोरूपी दो शक्तये ब्रह्मांड में बड़े 
सूय्य से लेकर एक तृण तक न केवल काम कर रही हें रिन्तु अपनी संत्ता का. प्रबोधन 
' “दो क, के रूप में करा रही हैं । दृष्टांत की रोति पए वह लिखते हैं कि सूय को हम पुरुष . 
` और पृथ्वी को स्त्री कह सकते हैं फिर यह भी बतलाया- है कि मजुष्य के शरीर में ' 
दक्षिण आंख पुरुष है और बामं आंख खी है तथा एक फेफडा, एक हाथ, एक पैर 
एक सुजा पुरुष-शक्ति और दूसरा फेफड़ा इत्यादि ख्रीशक्ति का काम कर रहे हैं। 
इससे बढ़कर बह जल का एक अंग “आ क्सजन,, के बाम से प्रसिद्ध है, इसे वह पुरुष ' 
'हाइडूजन, को स्त्रोशक्ति बतलाते हैं। और आ पो के ऋषि बरह्मा का. नाम देकर ' 
लिखते हैं कि पृथ्वी पर सब से परिले ब्रह्मा ने संसार को बतलाया कि विश्वव्यापिनी 
शक्तये पुरुष और खी दो प्रकार को हैं।. - - ११18... 
अब हमें यह विचार करना चादिये कि पुरुष स्त्रो के शरीर:में जो अंग पुरुष- 
वाचक हैं, उसमें पुरुषपन. अर्थात्‌ कठोरता, इढ़ता, दूसरे अंग को अपेक्षा लेशमात्र 
अधिक होना चाहिये । इसोलिये विवाह की “सप्तपदी,, क्रिया घा “पाणिग्रहण, आदि ` 
अवसरों पर दक्षिण पग से. चलने और दक्षिण हाथ परस्पर पकड़ने का {बथान है 
जिससे दृढ़ता Co 80322 130 627 Wi 6 nr की अप GN भाव प्रकट हो। . विद पार 2 कर: 
जिनको डेविस साहब.“ दो *' के शब्द से प्रकट करते हैं उनको. हमारे. बिचार. में - 
शास्त्रकार “ आश्विनी ,, का नाम देते हैं। प्रश्‍न उपनिषदू में इनको “ ग्राण ” और “रयि? ` 
का नाम दियां है। मयी कडा Tub क 
| ११.० 
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` अस्तक पर ६०”  “लप्तपदी,, की क्रिया के पश्चात्‌ दर बंधू दोन गांठ ब ह्य 
: छींट &> : २४९ ७ _ जे + बतलाता द डि 
भ्जल के छीटे : शुभ आसन पर बेठें । गांठ बांधे हुए बेठना यह बतलाता हे रिं 
T उन्हाने प्रतिश्ष।पं मिलकर पालन करने का बरत धारण कर लिया है : 
नु गांठ मिलाप का चिह है, प्रेम और सदानुभूति का यह बोधक है, 
:मित्रता का यह लक्षण है। तत्पश्चांत्‌ जो पुरुष दक्षिण ओर में जल लिये हुए बैठा था 
“षह पहिले से स्थापन किये हुए जलकुम्भ को लेकर वधू घर के समीप आवे और उसमें 
'से थोड़ा सा जल लेकर वधू वर के मस्तक पर छारे देवे और घर इस समय “आ आपो 
हि०, इत्यादि चार मन्त्रौ को, जो जल को शाततिदायक बता रहे हैं, बोले । इस क्रिया 
का भाव आधिभौतिक अंश में तो माथे को ठंडक पहुंडाना है; इतनो देर तक बेठे रहने 
और यझक्तत्य करने से माथा कुछ गरम होकर थकावट पेंदा करता है और माथे की 
` थकावर को उतारने के लिये सुख धोना अथवा माथे पर पानो का छोंदा मार लेना भी 
। डोक. है । आध्यात्मिक भाव इस क्रिया का यह है कि ग्रहस्थाधरम में दोनो अदने विचा? 
को शान्त रख सर्वेहित में लगाये रकलें। और सब से बढ़कर यह बंत है कि उन्होने 
'ज़ो झपनी गांठ बांची है घह : मित्रतारूपी गांठ तभी बंधो रद सकती है जब चे. अपले 
विचारों में शान्त रहें और सहनशोलता घारण करते हुए परस्पर कल्याण करते रहे 
अथात्‌ मित्रता स्थिर रखने के दो साधन इन चार मन्त्रौ में शान्ति रखना और कल्याणः 
-करलष्बतलायेगयेह। ` 


; सूयो वलोकन यह त्तिदित रहे कि ये चार मन्त्र आपो? हिष्ठा०, इत्यादि चर के 

9 बो लने के है पश्चात्‌ वध घर बहां से उठकरः 'ततर्देचहितम. इख 

'सन्त्र क्रो दोनो बोलकर सूर्य का अवलोकन करें। जिसका भाव यह हैं कि चे सूर्य समान 
वेज से युक्त हो और नियमपूर्वक कायकत्ता हो । 

` ` यवि णृहर्थाक्चम में वे तेज्ञस्वी होकर न: रहेंगे तो खत्तान आदि की रक्ता तो 

दूर रही, अपनी भी रक्षा नहीं कर सकेंगे । जहाँ ऊपर उनको परम्पर घ धर्मात्मा 

पुरुषों के साथ शान्त रहने का उपदेश किया जा चुका हैं घरां उन्को जल पुरुषों के साथ 


` तेजखो होकर रहना चाहिये । जहां सर्दी की आवश्यकता हे बद्दां सर्दी और जहां गर्मी 


की आवश्यकता है घदां गर्मी होनी चाहिये । 
हृद्सस्पश । अब विवाद की सब कियाएं:इस क्रिया के.खाथ समाप्त होती हैं । पद | 
= गठजोडा जो किया जा चुका है, वही. विवाद की पुराने. आयों की रज़ि- 

एरी सममिये । झब इस रजिष्टरी प्र ऐसा मसाला लगाना चाहिये कि जिससे घह 
कज आयु भर न फर । पृथ्वी भर के वुद्धिमानोने इस बातको टढूरूप से निश्चय किया 
'कि युद्ध आदि इत्य तब रक सकते है जब मन में संग्राम का बीज पैदा न हो। शिक्ष 
का यह प्रभाव है.कि एक. जैनी का लड़का ज़ान.बूम कर एक कोड़े को मांरना भी नदी. 
चाहता और बह मी. एक प्रकार का शिक्षण है कि. किससे पति पत्नी के ग्रह मे रोज 
जूता चलता रहे । इससे बढ़कर संसार में कोई भी/नरक नहीं हो सकता कि पति पत्नी 
में कलह और. संग्राम ही चळता रहे। खगे है-वंह ग्रद जिसमें पति पत्नी खब्चे मन से 
एक दुखरे का हित साधते हैं। अहो ! क्या सुन्दर और भावोत्पादूक शब्द हैं; जिनमें बर 
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वधू परस्पर कह रहे हैं कि हमारे हृदय एक दूसरे के अनुकूल रहे । जब अनुकूल होंगे | 


तो फिर कलह, कृश कहां से उत्पन्न हो न ; प 
निवि की परमो ह धो सकता है वरर, कश रोग को 


_ ` जिस समय कोई भावपूणे बाक्य बोला जाता है उस समय खःसःवि३। मनुष्य की 
चटा हाथ द्वारा उस भाव का स्थूलरूप से प्रकर करती है । क्या हम नहीं देखते कि 
लाग जब [रूसो के शिए को कसम खते हैं, तो अपने हाथ बा अङकलि से उसके शिर का 
सङ्क त करते हैं (ःयदां भी जहां घद्द एक दूसरे के मन व हृद्य की अनुकूलता दशा रहे 
है ता उस भव का हृदय को ओर अहुलि कएने से आ तरिक भाव का बोधन करा रहे हैं। 
' संस्कारविधि, में लिखा हैं कि चर; “बंधूं-दक्षिण स्कन्थ पर से अपना दक्षिण 
हध्थ लेआ! उसते बघू का हृदय सुपंशे, करे और “आ मम बते ते दथ दरघामि 
य मन्त्र बोले । तथा डसो प्रकार बंधू भी अपने दक्षिण ह थ से वरं कें हदय का, स्पर्श 
करके .इसो उपराक्त मन्त्र का उच्च रण करे । मतलव हृद्य रुपशे करने से केवल हृद्य के 
निकर दाथ लेजाने दा अंगुलि से संकेत करने का है। | क 
बर का सभा से. वध के लिये | तत्पश्चात्‌ बर वधू के मस्तक पर हाथ घर के 
६ के मन्त्र द्वारा यह कहता है कि यह धधू मंगेलखरूपा 
आशीवाद का निवेदन _ | है, इसके साथ आप संघ मेले र्ल, और इसे 
महुलटष्टि से देख इसे घर जाने से पडिले सोभाग्य का आशीर्वाद देवे ओर ईश्वर करें 
कि आप किसी मंगल अबसर पर फिर भो पंधारं, पति अपने प्रम वा आशीर्षाद के भाज 
को विना बोले अपना हाथ उसके मस्तक पर रखेकंर दशा रदा है। . 


आगे सब लोग आशोर्वाद देते हैं और विवाहसंस्कार की महत्वपूर्ण. क्रिया समास 
ह तो है । इसके पश्चात्‌ “ विवाहसंस्कार की उत्तर क्रिया घा शेष क्रिया आरंभ होगी । 
इस क्रिया-समाप्ति को रू चत करने के लिये अ.शोवांद के पश्चात्‌ खिष्टरूत्‌ मन्त्र से एक 
अज्याहुंति औए “ भूरसये ख हा „ इत्यादि चार मन्ञो से चार आज्याइंति देवं ओर इस | 
प्रकार बिंदोद्द को विधि पूण होने के पीछे थो ड़ा विअ.मं करके विवाह की उत्तर विधि कर। 
डा पूवे घा प्रथम- विधि के तीन समय-विभाग सुख्य 
पुव-विधि का समय विभाग | करके होने चाहिये - सु 
(१) घह समय जब कि घर बध्‌, अपने अपने ग्रह में स्नान कर वरत धारण 
कर । और ईखरस्तुंति तथा खश्तिवाचंन आर शांतिकरण के मन्क्षो का पाउ अपने अप 
गुह पर अपने अपने पक्ष वाल के संमुख करते हैं।. . Se 
(२) फिए बएत खदित बर का बध्‌ के गृह में प्रवेश करना और. बध्‌ के शइ के 


ना 


अन्दर मधुपक आदि सत्कार को प्राप्त होना। “7 `ˆ 

: (३) अन्देर की प्रतिज्ञा के पीछे वधू के ग्रह से बाहर यशकुरोंड पर आकर जन- 
स उल में प्रतिज्ञा हंबन आदि कर सप्तपदी तथा आशोबांद तक क्रियाकलाप करना। 

` संख्या (१)ध (२) के संबन्ध में कोई नियम स्थिर नहीं किया जा सकता ।. 
प्रसेक अपनी खु विधा. और अवकाश का विचार करके कर सकता दे। लं». (३) के 
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संबन्ध में हम केवल यही लिख सकते हैं कि इसके करने के तीन समय हो सकते हैं (१) 
तो प्रातःकाळ सूर्योदय से एक घरटा पीछे से आरंभ कर दो प्रहर से पूर्वे । 4 

(२) तीन घंटे दिन रहते हु आरम्भ करके सूर्यास्त होने से पूष तंक। विदित 
रहे कि सूर्य्यांस्त से पूर्व इसलिये कार्यपूर्ण हो जाना चाहिये कि सूर्यावलोकन की 
क्रियां भी समाप्त हो सके। और प्रातः:काल आएम्भ करके दोपहर से पूत्र समाप्त काने 
पर भी सूयांवलाकन को क्रिया हो सकेगी । . ; 
. ` (३) तीसरा समय दो चा तोन घण्टे रात रहने से आरम्भ क सूयौंद्य तक वा 
एक घराटा दिन चढ़े तक | इसमें भी सूयांवलकन हो सकेगा | इसमें से जो भी जिं- को 
अनुकूल i उसमें करे । र:जपूताना तथा दक्षिण में विचाह दो घण्टे दिन रहने से आरभ 
होते.हे औत इस.समय को वे 'गोचरमुइत, कहते हैं, यदद समय भी अ .छा होता हे । 
लोगो को. अवकाश का समथ है । डर, धी । 
उत्तर विधि के आरंभ | थोड़ा घा बहुत जितना भी विश्राम लेने की ज़रूरत पूर्व 


विधि की समाप्ति पर हो, उतना वह अवश्य लें । वई लोग 
होने तक विश्राम . . आज कल विश्राम लेते हो नहीं, यह आरी द दै शर 
तार बैठने से वर, बघू उकता जाते ओर कमो २ रागी. हो जाते हैं । लघुशह्ला, शौच 
अ दि के रोकने.से रागा कः भय है । भू प्यास का रोकना भी टीक नहीं । वेठ रहने से . 
शरीर भारी और रोगी हो जाता है। कुछ काल चला फिरो करने सर ठोक ह सकता है, 
इत्यादि अनेक कारणों से ऋषियों न विध्ाम की उत्तम मर्यादा बांधी थी. जिमकोा न 
समक कर लोग वर बघू पुरोदित आदि कायकर्ता तथा सर्व मिर्जा के जा वडा पर 
बैठते हैं, बीमार कर देते हैं अङ्गरेज्ञ में क्या अच्छी घत है कि न्यायालय में कितने हो ` 
महत्व का काम न्यायाधीश क्यौ न कर रहा हो दो बजे दा पहर के पश्चात कलेवा (छोट 
हाजरो वा जलपान ) के लिये उठ हो ज बेगा । न te 
उत्तर विधि कहां पर हो | “संस्कारविधि, में किरा है कि “यह उत्तर विधि, 
लड सव बधू केघर को ईशान दिशा मेः करनी 
चाहिये, शसू के पाठ से भी यही वितत - होता है कि यह "त्तविधि पब्लिक वा 
जनता के सामने नहीं की जाती इसलिये उ तरविधि को वधू के गृह में हो करना टीक है 


उत्तर-विधि का | उत्तरविधि सूर्यास्त के पीछे तारे निकलने पर आर्स्म करनी 


.| चाहिये प्रथम अग्न्याधान, समिदाधा पबःज्या 

रम्‌ >. , दाधान कए आाघारावउ्य 

जहि बे उ हुति चार और चार व्याहृति आहुति सय मिल कर आठ 
अ.ज्यःत दृष अत्र “लेखा सन्धिषु, आदि छुः मधो से प्रधान होम करें । 


जाल मन्त्रों का इन मंत्रों के अर्थ पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि अनेक प्रकार के 
भाव ` सूक्ष्म. रोगोंके जो प्रायः नाना अङ्गो को सधियों में सूश्म रूपसे रहते हैं 


। वे हवन के धूम द्वारा दूर. हा सकते हैँ यह 
चे हवन के धूर ह “पति , दर्शा रहा है ।. 
भी Re के संसुख बोधन करके ऐसा कह रहा.हे । पर अर्थापत्ति से यह 
„` ~ ताह कि इससे यह इसके अपने रोगः सी दूर हे सकंगे। स म रूप में रोग : 
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- # विषाहसंस्कारव्याल्या 77:3७ स्प 
लोड में रहते हैं। लोह की शुद्धि माणबायु ( आक्सीजन ) द्वार होतो है, प्राणवायु की 
क्ृद्धि करने का प्रबल साधन इघन की गरमी और उसको सामग्री का सू म धूम है । 
“रिउने हू नेचर, नामो ग्रंथ का कत्ता जमेंनो का पक विद्वान, ' पडले फजस्ट,, 

महे।दय # मट्टी मलने और मट्टो के उपयेग से अनेक रे.गों को दूर करने का उपदेश 
दे रदा है। लुईकूनी दूसरा जमंनो क. विद्वान्‌ जल के डपये.ग द्वारा रे म को निवृत्ति पर 
जोर दे रा है । पु न ऋषि भो सृत्तिका और जल को शु द तथा राग की निवृत्ति का 
साधन मानते थे । इसोलिये शौच क पश्चात्‌ मृत्तिका से हाथ धोने और रोज़ स्नान कर 
ने का विधान कर गये हैं, पर इसले भी विशेप हवन के धूम से उन ले.ह के सूम रोगों 
को. ओ मृत्तिका, के जल से भी दूर नहीं हा सकते, वायु द्वारा दूर करते थे और वद 
उपाय दोस ही था। चाकसंहिता सूत्रस्थान आ० १ सू० ८५ में स्नेह (घी) को स्नेहन, 
ज घन, बणेकारक और बलवर्धक तथा वात, पित्त, करू इन तीने दोषों का दूर करने 
घाला लिखा है । प्रायः सब रोग दाधौ के विगड़ने से होते हैं । इसलिये घी जला कर शुद्ध 
बायु द्वारा जो हाम से उत्पन्न होतो है सू म रूप से अन्दर रहने व.ले दोव ( रेगों ) का 
दम दूर कर सकते हैं। आजकल हवन का प्रचाट उठ जाने से लोग खयं इन बाते का 
अभव नहीं करते हैं यही ता का'ण था कि पाचीनकाल में विवाहित स्त्री पुरुष रोज़ 
ह्न किया करते थे फिर घर बघू चार व्याहति आहुति देकर वहां से उठ कर, सभा 
मराडप के बाहर उत्तर दिशा में जावे और बर कदे कि ' ध्र्‌ व॑ पश्य, अथात “भव के 
देखिये., ऐख। बोल के भव का तारा वधू को दिखलावे और बध्‌ घर से वोले कि 
“पश्यासि, अर्थात भू व के तारे के देखती हूं भूव का तारा देखने और दिखलाने का. 
क्या प्रयोजन है? इसका इसका उत्तर “संश्कारविधि,, को इस निम्नलिखित टिप्पणी 
से विदित हा सकता है। : “०77 आ ५ 


“हे वधू बा घर! जैसे यइ भूव दृढ़, स्थिर है'इसी प्रका( आप और मैं एक 
दूसरे के भियाचरणो में डढ़ स्थिए, रह, इस पर और किसी विशेष व्याख्या की 
ज़रूरत नहीं । 1 : 

फिर “भर बमसि,, इत्यादि वाक्य से पतिकुल में रहकर ग्ररस्थाधम धर्मपालन में 
अपनी इढ़ता का बोधन करातो है। इस पर आ टिप्पणी इसो पृष्ठ पर दीगई हैं उमें 
वधू, पति का और अपना नाम उच्चारण करतो है जिसका भाषार्थ यह है कि में अमुक- 
नामवाली अघुकनामवाले पति को हूँ । जो लोग आजकल कहते हैं कि पुरुष खरी का एक 
दूसरे का न.म कभी लेना नहीं चाहिये वे इसके अतिरिक्त रामायण के पढने से भी इस. र 
` बात को जान सकते हैं कि सोताजी,' राम चन्ट्रजी का और रामचन्द्रजी उसका नाम लेते . 

थे । यहाँ पर गोभिलयह्यसूत्र के कथनाडुसार वधू वर का नाम अपने नाम के साथ बराः- 
बर ले रही है इस नाम. लेते से उस समय बैठे हुए लोगो को उनके न.मो का भो पता 
लग सकेगा । फि बर, वधू को अरुन्धती का तारा दिखलांबे और वधू देखकर कहे के | 
देखती हं । तत्पश्चात्‌ वधू यइ कहतो दै कि जिस प्रकार "“अरुन्धतो,, वसिष्ठ नक्षत्न के 
नियमित रूप से निकर रतो है वेघे मैं अघुकनामवालो, असुकनामवाळे आप पति के. . 
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याप to Nature, 39०४१०४७४० .०यल Lost, ) 


मद # संस्क्ररचन्द्रिका # F. 


कुल में नियमबद्ध रंगी । वसिष्ठ नक्षत्र के पास और भी छः नक्षत्र हैं और बे सब मिल. 
कर सप्तऋुत्रि कहल.ते हैं सप्तक्करि सानो एंक परिवार के समान हैं, (सी तर पति के 
कुल घा परिवार में डढ़ नियमों से युक्त रहे यढ भाव दे, बा उसके कुल का बिरोध न फरे। 


: भ्रव के पहिचानने के लिये खगोल के उच्तरीयभाग में सब से अच्छा और सरल 
साधन सप्तऋषि-मरा इल है जिपे अंग्रेज़ी भाषा में “ अर्सा मेजर ,,५ कहते हैं। यद्द एक 
खात ताराशों का समूह ऐसी आकृति का है. जिसमें तोन त.रे पुच्छ के समान और चार 

. तारे खार के समान प्रतोत होते हैं । पूंछ का जो अम्ला अन्त का तारा है उसके सुका 
- अले में जो खाट के दो तारे हैं उनका मिलाने वाली रेखा यदि बढ़ाई जावे ता भू.त्र के 
बीच मे ग्रुजरेगी बा.यद्द कहो कि खाट के ये दो तारे और भ्रू व ताए एक सीध में होगे । 
भू घतारा अपने स्थान पर निश्चल रहता है पर ये खत तारे (सप्त्षि उसको परिक्रमा 

. करते रहते हैं| कभी यह भव के पूव, कभो दिण, कभी पश्चिम और कभी उत्तर की 
ओर का होते है। भ्र.ब को पदिले पहिल देखने के लिये इन सप्तऋषियों के देखंने की 
. जरूरत है । जब ध्रुव के अनेक वार देखने का अभ्यास हो जाबे तो फिर मजुष्य अन्य 
समय में सो धर व को पहिचान सकता है। खाट के वे दो तारे जो भ्रुव की सीध में 
रहते हैं उनमें से जो दूसरे की अपेक्षा भष के निकट हैं उनका नाम अत्रि और अङ्गिरा 
है। अङ्गिरा के संमुख के तारे को पुलस्त्य और अत्रि के संमुख के तारे को पुलह कहते 
। ये खाट के चार तारो के नाम पूर्ण हुए । 


पूंछ के तीन तारो में से खिरे के तारे को ऋतु, बीववाल्े को वरिष्ठ और उससे 
अंगठे पूंछ के तीसरे तारे को मरोजि कहते हैं । | लेह. 


घसिष्ठ तारे के निकट पक छोटासा तारा है उखको“अरुन्धती” कहते हैं। अरुन्ध- 

ती तारा धसिष्ठ वा सप्तऋषियों से घनिष्ठ सबन्ध रखता है इसलिये विवाह में भ्रव और 

अरुन्धती को उपमा वी गई हैं कि वर भव के समान खाौत्रतपालन में दृढ़ रहे और बघू 

पतिबतपालन में इस प्रकार इढ़ रहे जेसा कि अरुन्धती, ओ किः बसिष्ठ तारे को 
नहीं छोड़ता। । 

- “पश्य.भि, तथा ओँ अरुन्धत्यसि"*“““ यह वाक्य वधू के बोलने का है। 


:: ` 'तत्पशचात्‌ वर वधू की शोर देख़कर वधू के मस्तक पर हांथ घर कर निम्नलिंखिंत 
'होम-मन्‍्त्रों को बाले “ भूवा चौभ्‌ वा पृथिवी, इत्यादि, इसंका भाव यह है कि सूं 
एथिवी और सब. विश्व अपने धर्म घा कत्तव्य पालन में भुव ( निश्चल ) हैं । जिस 
मकार पहाड़ अपने स्थान में निश्चल हैं वैसे ही शहधेंमेपालन में मेरी खी मुझ पतिं के 
साथ निश्चल हो । > 

~ है देवी! तू भूव ( आ मंन घाली ) है मैं आपको दृढ़ संकल्प युक्त देखता हूं 
- समर्पित कर चुका हैं मुझ पति के साथ प्रजावती होकर आपं लो 
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५ घिवाइसंस्कारव्याख्या # ु ट्क 


“विशेष . .#,फिए आचमन कद मो अग्नि, प्रदात करं और घृत तथा स्थालोः 
भात को दीम ST से आवा एव ज्यभागाहुति चार और ८ वही 
अ कऔ के के क ऋ आुःत चार दोनो मिलाकर आठ आज्याहुति वर बघू देखें । फिर 
` भात पर घृत सेचन कः घृत और भात को अ छे प्रकार मिलाकर दक्षिण हाथ से थोड़ा 


थोड़ा भात दोनो जने लेकर चार भात को अ इति दें । फिर पक स्विष्ःत आइति तथा 
चार व्याहृतियों को आज्याहुति देवें । 


_ दोनों मिलकर ॥ शेष भात को ददिण की ओर रख “ अन्नपाशेन ,, इत्यादि तीन 

श्ना मन्त्रौ का मन में जप करके, घ! डस भात में से थोड़ा सा खावे 

2०००००० = और बघू उसी शेष भात में से थोड़ा खावे ।.इन तीन मन्त्रा को मन 

से जपना इस लिये कहा गथा है छि इन तीन मन्त्र के भाष पर बह विशेष ध्यान 

दे । इन तोन मन्त्रौ मेँ घास्तव में प्रीति के तन अपूर्ण और अत्युत्तम. साधन 
बतला गये हैं । 


- . (१.) पदिले मन्त्र में दर्शाया गया है कि जिस प्रकार प्राण अन्न से दृढ़ होते हें बा 
मैत्री सम्बन्ध रखते हैं उसी प्रकार घर वधू का हृदय ( प्रेम) और मन आदि केवल सत्य 
को गांठ से बंध सकते हूँ। 


लोग संसार में संगठन और प्रेम की दुहाई मचाने से समभते हैं कि प्रेम बढ़ेगा 

परन्तु जब तक ज्ञोबन मे हम सत्य हण नहीं करे तब तक दूसरे को हम पर विश्‍बास 

कैसे हो सकेगा ? इस लिये हमे विश्वास को, जो प्रेमनाशक है, नष्ट करने 

के लिये मन, वचन और कसे द्वारां सत्यव्यचहार की ज़रूरत हे । जहां 

_ सत्यब्यवद्वार है वहां सत्यब्यवद्दार करने कलो के हृदय पक दूसरे के दित वा प्रम को 
घारण करते हैं ।. मी मत किन 

` सभा व समाओं के सभासदु कोई लकड़ियों के गरे. नहीं कि किसी भौतिक 

रस्ते से बांधे जावे । एक मात्र उनको प्रम के मार्ग स्थिर करने घाली बस्तु हैं 

तो वह सत्यव्यवद्वार है । विना सत्य के हृद्य की उन्नति हो नहीं सकती, संगठन कई 

सूल यही है। 


(२) दूसरे मन्त्र में बतलाया है कि प्रेम का दूणा. साधन ग्रह है किः 
हम परस्पर व्यवहार में झफने आत्मा के तुल्य दुसरे के आत्मा को समक । जमे 
हार झपने लिये. नहीं चाहते. बह दूसरे के लिये भी न चाहें अर्थात्‌ स्वार्थः 
को त्याग पूणे प्रेम व धमे का. आचरण करे'। पहिले मन्त्र में सत्याचरण का उप" 
देश था। इसमे ग्रेम घा परोएकार का है। प्रेम के आचरण से. पश पक्षी सीः मिक 
दो. जाते.हैं ! ल प कत र 
(३) उक्त दोमन्त्र से सत्यःऔर भम के झाचरण का डपदेश दिया गया उस 
सत्य और भम को व्यवहार रूप मे जब तक हम परिणत नहीं करेगे तब तक वे ख्याली 
(मानसिक ) हीं रहेंगे। कमे में प्रीति दिखाने के लिये ज़रूरी है कि हम सेवा के परम 
उत्तम भांव को धारण करे । अर्थात्‌ अन्न आदि हारा एक दूसरे के शरीर को रशा 
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करे । अन्न भो भारी साधन प्रीति का है। इस लिये एकत्र मिल कर खाने की भी क्रिया 
कराई गई है। सहभोज सित्रता का भा कारण है।. बिल्ली, कुत्ते, गाय घोड़े आदि 
अनेक प्राणी हमारे पुचकाः ने तथा अन्न का भाग देने से मित्रःहो जाते हैं, इस लिये अन्न 
के पाश से बंधा हुआ छूट नहीं सकता। जिसको “ कोमियूनिटी आफ इन्देच्ट #? 
अंगरेज़ी में कहा जता है यहाँ पर वही “ अन्नपाश ,, है। सत्य-प्रन्थि, प्रेम : सेवा और 


अभपाश जहां है वहां ही खुल, उन्नतिं तथा संगठन है... i 
यूरोप फे विद्वान्‌ किली जनमराडल. की. सामाजिक उन्नति के चार . साधन सुख्प 
करके वतलाते हैं--( १ ) धमं का एक होना, ( २) परस्पर देशवासियौँ का मित्रभाव 
से वतेना व दूसरे के सुच दुः को अपना सुख !दुःल समझना. ( ३ ) अपने साथे 
की सिद्धि, दूसरे के सार्थ के अन्तर्गत मानना, ( ४) व्यवहार साधक एक भाषा का 
होना, यहां पर घर बघू को प्राचीन शब्द शैली में इन चार महावाक्यो का ही उपदेश 
इस प्रकार दिया गया है। - र | ; 
. (१) “सर्म्ग्रन्थिना, ऋषि लोग सत्यज्ञान को ही .धर्म मानते थे और यह 
धमं जहां एक देशव;सियों को एकता में बांध सकता है वहां सवे देशवासी महुष्यों को 
भी बांध सकतां है। बिना पूर्ण विश्‍वास के प्रीति का होना असम्भव है। अतः बह 
सत्यग्रन्थि विश्वास की ग्रन्थि ही है। सत्यन्ञःन, सत्यभाषण और सत्यव्यवह्ार इरूके 
सोन भेद हैं। . . डु ह. क 
. (२) सब देशवासियों के रुख दुःख में अपना सुख दुःख रूमझ कर संब से 
मिश्भाव से बरतना--यह तो ऋषि लोग उपदेश देते हो थे। प्रेम सेवा यही है। (३) 
परस्पर ख.थ का बंधा हुआ होना इसको वह “अन्नपाश, कहते थे। सर्व सांसारिक ` 
उन्नति, घनप्रासि पर है। घन अन्नप्राप्ति को साधन है। इस लिये अन्नमाति में सब के . 
खांध बंधे हुए हैं। ( ४) एक भाव तो अर्थापत्ति से सिद्ध है कारण कि जो मन्त्र उच्चा- 
रण किया जाता है वह एक भाषां है । 


. _ इस लिये दो व अनेक व्यक्तियों घा समाज में प्रेम फैलाने के साधन -(१) मन, 
बचन और कमं द्वारा रूत्य का व्यवहार है। (२) अपने आत्मा के समान दुरूरे के 
अत्मा को जानना व प्रेमसेवा करना तथा अपने मित्र में पूर्ण विश्‍वास और श्रद्धा रखना 
है। (३) प्रत्येक का उद्देश्य शतर-रक्का करने का है और उसका परम साधन झममाति 

। परस्पर अन्नपाश से एक दूसरे को बांधना परम मिग्रता है। हज के 


सास गान | पश्चात्‌ महावामदेव्यगान करें, करावे और ईश्वरस्तुति, स्वतिवाचन, 
शांति पाठ कर। ` व > हब र 

| भोजन | फिर बघू जो भोजन खावे बह च्तार-लवणरहित, मिष्ट, दुग्ध; शृत से युक्त ' 
` दो । क्षार पदार्थ वीयंपोषक नहीं हैं, उन्हे गर्भाधान करना है इस लिये ऐसा लिखा गया 
है। सदैव के!लिये ६ | सदेव के/लिये नहीं समभला। त SES क व | 
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सम्मान | “संस्कारविधि,, मे लिखा है रिं पुरोदित संडर्मा और कार्याथे इकट्टे हुए 
लोगो को सम्मानार्थ उत्तम भोजन करावें, फिर यथायोग्य पुरुष और खिया का आदर 
` सत्कार करके बिदा करं देवं पुराटित को भोजन के साथ दक्षिणा अवश्य देनी चाहिये | ' 
मिंश्रित बातों का | विवाह को उत्तए-विधि समाप्त हुई अब मिश्रित बातो का उपदेश 
भ . | है #। प्रथम दश घटिका. अर्थात्‌ ३ घंटे २० मिनिट रात के जाने 
उपदेश . | पर विछञाना . करके तोन रात पंगत त्रह्मचयंत्रत सहित. रह कर 
शयन करं और पेसा भोजन करं जिससे बीयंपात न होने. पाचे । फ़िर चौथे दिवस ग्मा- 
थान संस्कार कर रात्रि में. गर्भाधान करे। फिर दूसरे दिन वरपक्ष. बाले वधू और वर . 
के रथ वा गाड़ी.मे बिठा कर अपने घ्र. लावे । आगे लिखा है. कि यदि वधू माता पिता 
से जुदा होते समव आंख मे आंसू भर लावे वा उदाखोन भरतीत. हो ते वर.“जीचम्‌,, 
. इत्यदि मन्त्र बोले जिसका भाव यह हैं कि पति जरो के लिये कष्ट उठांयेगा झर उसकी 
सेवा के लिये संतान से उसे युक्त करेगा । ` 00:22. 2: 


रथ वा गाड़ी में पैठते समय घर अपने साथ दक्षिण बाजू बघू के. बिठावे और 
बर दे! मन्तो फो बाले जिसका भाव यह है कि व वधु के! निश्वय दिलाता है कि में 
पति, तु भक सुखपूर्वक छापने. घर ले जाऊंगा और.यद गाड़ी ढ़ सुन्दर और इसके 
घड़े अच्छे हैं। दिण हाथ बैठाना अधिक मान देने के लिये है । इंससे पाया गया कि, 
बघ के मज़बूत पदिये| घालो और सब प्रकार से मज़बूत बनो हुई गाड़ी पर बिठाचे | 


य कह 


यदि नौंका पर बैठने. का अवसर आवे तो उस समय .सावधानी के लिये यह मन्त्र घोले 


« अंश्मेन्चतो० ,, इत्यादि और मौका से उत्तरते समय “ अत्राजहामः, यह मन्त बोले, 
यह बात प्रकट करने के लिये कि ईश्वर कृपा से हमने मागे काट लिया । 


` प्रश्न हो सक्ता है कि गाडी पर बेठते समय अथवा नाव पर बेठते वा उतरते समय 
इन मंत्रो के बोलनेकी क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर यह है कि इन मल्ल्लाका भाव उन 
भाषाओं में आज तक भो सर्वत्र भगोल के सभ्य लोगों में बोलने में आता है। मार्ग यात्रा 
का आरम्भ काने पए मन. के खावधान- तथः: दृढ़ करने को. आवश्यकता है और मांग 
समाति पर मार्ग के कष्ट भूलने को। ४55 फाड 0 


ग में चार मार्गों को संयोग, नदी, व्याध, चोर अथवा किसी भय के स्थान में, 
जैसे क प्रायः यह ललकार कए बोला करते है कि “खबरदार; यहां पर भंत आशा 
हम ठहरे हुए हं, इससे बोलने वाले का. उत्साह और निर्भयता वढ़ जातो है रा 
आदि पेसे बोर बचन इन और समझ कर भाग निकलते और पशु पल्ली मलुष्य 
_बाणी मालूम करके निकट आने. का साहख नहीं करते। वैसे ही “माविदन्‌, इत्यादि 


` आपने धैर्य के बढ़ाने और दूसरों को डराने के लिये बोलंने का विधान है। - 
FERRIS eT बा * ै 3) 1० क र 3 न 
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चोर नहीं आते, प्रायः यद देखा गया है। आगे लिखा है कि “यरि रथ का काई अङ्ग डूः 
जाय वा किसो प्रकार का अकस्मात्‌ उपद्रव होवे ते मर्ग में अञछे स्थान पर निवास करें ' 
ताकि इतने में रथ की मरम्मत हा सके और वायु. के लिये 'विवाहाझि, में व्याहृति की 
आज्याहुति द्‌ तथा मनि को प्रसन्नता के लिये घामदेव्यगान करें| 


. - _- पश्चात्‌ विश्राम करके हवन करने को तैयारी करे' ताकि जो अन्यप्राम वा. नगर 
के लोग वधू के दर्शन करना चाहते हों, वे भी देख सके. । | 20 

जब हवन करने के लिये सभामण्डप-में जावे' तो प्रथम घर “इद्द प्रियंमजया,, 
इत्यादि वाक्य बोल गृहाश्रम-धम का वर्णन करता हुआ वधू को सभामणडप में ले जावे 
फिर वे दोनों पूव स्थापित यज्ञकुण्ड के समीप लावे' उस समय वरः-- 


` ' इह गाव इत्यादि मन्त्र को जो धन, गो आदि की वृद्धि का बोधक है, बोले, ; 
और पीठासन अथवा तृणासन पर वध को अपने दक्षिण भाग में पूर्वाभिमुख बेठावे, 
धुतिः खाद्य, इत्यादि मन्त्रौ से करे' । यह आठ उपयोगी बाते' हैं जिनका उपदेश वधू को 
बात है, a 

(१) नये णह में धेय से रहना। (२) पति.फे परिवार के साथ मिलाप । 
(३) खुजवृद्धि । (४) पतिप्रेम । (५) पति के आश्रित जनों से मिळाप। 
( ६) पति के पदार्थों का भोग फरना । (७) पति को झुखदाता समझना । (८) पति 


आदि वेदिकधर्मा देशों में दिया करती हैं कि तुझे सासु, श्वशुर, ननस्द, देवर झा 
सबका मान करना चाहिये। ( १ ) पूर्वे मन्तर्मे पतिके परिवार के साथ लोगो के न 
गाय 22318 पशुओं को भी वर मंगल रूप हा, यह उपदेश है। (२ ) दूसरे मन्त्र में यह 
` डपदेश है कि तू स्था गनन रहा कर। (३) तीसरे मन्त्र में संतान उत्पन्न करने का. 


& 
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बर्णन है अधिक संतान बह उत्पन्न नकरे साथ ही संतानो को योग्य उत्पन्न करे | इस लिये 
पूर्ण पेशवयरान्‌ और पूर्ण बलवान दम्पती, जा सुपुत्र बना सके' वही इस आश्रम को प्राप्त 
करे । ( ४) चौथे मन्त्र में कहा है कि हे देवी ! तू अपने शवशुर, सासु, नन्द्‌ और देवरा 
फे साथ सञ्नाशी अथात्‌ चक्रवर्ती राजा को राणी के समान पूर्ण न्‍्यायकाए्णि तथा 
विराध न करने व.ली हो तेरा घर छोटा सा राज है। तू इसमें राणी समान हैं ऐसा बर्ताव 
कर कि जिसंसे कमौ विरोध न होवे, एक मात्र भ्याययुक्त बतांच कर। पश्चात्‌ 
लिष्टकृत्‌ होमाहुति एक, व्याइति आज्याइुति चार औए प्राजापत्याहुति एक; खब मिल 
कर छः आज्याइतिं दे । 'समंजन्तु, इत्यदि मन्त्र को बोल कर कि हम विद्धानों के समक्ष 
: प्रम से रदने की प्रतिक्षा करते हैं, वर-बघूदोना द्धिप्राशन करे । द्धि खाने का भाव यह 
है कि म दोनो शांत रहेंगे। दघिगर्मा, खुश्की को शांत करता है । हमसे भाव यह लेना है 
रि बैराग्नि क। मन की दढ़ता से शांत करेगे । तत्पश्चात्‌ वर, वधू दोनों वर के माता 
पितादि बृद्धो को प्रीतिपूर्थक प्रणाम करे' । फिर घामदेव्यगान करे और पुरोहित आदि 
बिढ,नो की मण्डलो खस्तिवाचन करे इसके पीछे सब “ओम्‌ शांतिः ३, बोले' और सब 
को स-कारपूर्वक बिदा करे । यह समझना चाहिये कि जब तक यह गर्भाधान-क्रिया नहीं 
करते तब तक उनका मुख्य विवाह नही इआ । प्रतिज्ञा आदि बिवाह संस्कार हैं सही 
परन्तु गर्भाधान-क्रिया ही वारतबिक विवाह दै इस लिये प्रतिश्चारूपी क्रिया के पश्चात्‌ 
गर्भाधान करे । 5 ! 


( सूचना ) विषाह संस्कार तथा अन्य सवे खंस्कारो मे भी केरोसिन व मिट्टी के 
सैल के लॅप नहीं जलाने चाहिये' नारियल के तैल के लेप व सरसो अथवा तिल के तेत के 
दोपक कांच की लालटेन में रखकर उपयोग में लाये जा खकते हे । केरासिन' अ.यल 
दुर्गग्धयुक्त है। और म.मबत्ती चर्बी से बनतो है इस लिये ये दोनो ही अशुद्ध हैं अतः 
आयो के उपयोग के लायक नहीं है, गुजरात दक्षिण में अरराडी का तैल्ल रोज़ जलाते हैं। . 
मीठा तैठ हाथ की लालटेनो में बराबर चढ़ सकता है और न.स्यिल का तैल उससे भी 
उत्तम चढ़ता है । बम्बई में नारियल का तैल लालटेन में जलता है । 


ब्रह्मा देश की स्त्रिया # ( प्रश्न ) अहा देश में'वधू के पिता के घर विवाद के पीछे 
कक के ॐ कक के ऋ ७ कक उसका पति रहता है,स्त्रियां दुकानों का काम करती हैं और 


. पुरुष घरका, वहां केघल कन्य। के ही जन्म पर मंगल मानते हैं, परन्तु भारतवर्ष में इसके 
` बिपरीत है इन दोनो में से उचित प्रथा कौनसो है ?' के 


( उत्तर ) चेद्‌ में तथा सप्तपदी के स.तये' वाकय में खी को पुरुष को सखी (मित्र) 
कहा गग्रा है अर्थात्‌ वह मित्र समॉन उसके पूजनीय है ओर पति मित्र समान वध से 
पूजनीय है । जा बात खामाविक है उसंके विरुद्ध चलकर कभी पूर्ण सुज प्र्त नहीं हो 
सकता। यह कमी न हुआ और न होगा कि पुरुष गर्भधारण करे, प्रसूत हो. और न ही 
हो सकता है कि सुन्दरता और कोमलता स्त्रियो से नष्ट होकर पुरुगो में आ सके) 
खष्टिका नियम है कि वृक्तकी मोटी व बाहर को कंठिन छाल उसके अन्द्रके कमल भाग _ 
की रक्षा करे। कांटे खेतके बीच में नहीं लगाये ज.ते कितु बाहर बाइके रूपमें लगाये जातेहे:.. 
ताकि खेतके कोमल अक्ष व फलकी रक्ताकर। इख भाऊतनियमानुकूल पुरुष जोकि कोम: 


-0. Jangamwadi Math Colleetion. Digitized by eGangotri 
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'लता प्रधान नहीं बह 'प'त' कहलावे और स्री को, जो कोमेलताप्रधान वा सुकुमारता की 
मूर्ति है, रक्षा करे। अनेक प्रकारकी दुकानों वा दरे का काम खियां अच्छी तह करं 
सकती हैं। दक्षिण तथा: गुजरात में प्रत्येक ग्रम और नगर में स्त्रियां दुकानों का काम 
उत्तमता से करतो हैं और दक्षिणी स्त्रियां सज्जितकेश और धर्षयुक्त रहती हैं। लड़का, 
. -लड़की दोनों के जन्म अ.दि सब संस्का0ऐ पर समान उत्लघ मनाना स डयि । क्या यहां 
. नौकर अर्थात्‌ श्रवणं के पुरुष घर का काम नंदी करते ? क्या ये बच्चे नहीं खिलाते १-पर 
' सब देश के पुरुषो को घर के. काम पर लगा देना चार घरो ककी व्यबस्था में बाधा 
डालना है । घर का कःम स्त्रियां भी कर-सकतो हैं, और अत्युत्तम रीति से कर सकती हैं 
इसलिये उन्हें धर का काम ही करना चाहिये । विवाह के पश्चात्‌ जो पति अर्थात्‌ रक्षक 
बना है उसका धर्म होना चादिये कि. बह उसको रक्षा खय घन कमाकर. करे न कि 
लखी बनकर उसके पिता.के घर में जा बेठे । निस्सन्देह पल्ली का पतिग्रह में जान। ही 
ठीक है क्योंकि पंति वा धर्म धन यादे से डसकी रक्षा करन है। कक] 
यादि आजकल राजपूताना तथा उन्तरदिन्द्‌ में सुसलमानी संरु रौ के कारणं 
हिन्दू-लोग भी स्त्रियो को पदे में रखते हैं अ.र उनक अधिकार नहीं देते तां घोर अध्याय 
करते हैं। पर घा में पुरुध पर घोर अन्याय उल देश को स्रौमणइली सणिक्रम के 
“विरुद्ध चलने से कर रही है और इसका फल घहां पर यंद्द हुआ कि बटा द प्रिय बर्ण ही 
नष्ट हो चला है। प्रश्न यह है कि और सब काम तो स्त्रियां पुरुषों के समान कर भां ले 
'पर रणक्षेत्र मे जाकर पुरुषों के समान' 'अनमण्डल को रक्षा का भारी. काम कया वे कभो 
उत्तमता से कर सकता हैं । ब्रह्मा मे स्रिया खव कुछ करतो हैं पर सेन में स्त्रियां बहा भा. 
भरतो नदीं होतों इसलिये वहां की सेना में जा पुरुष भरती हाते हैं चे पूर्ण श्रचोर नहीं: 
हा सकते कारण कि वहां पुरुषशक्ति नष्ट करने की सतत चेष्टा की जा रही है । 


बही अडा सद्या उन्नति करतो है जहां पर पुरुषों को पूर्ण पौर ग्युक्त और स्रिया 
को वास्तविकं स्त्री बनाया जाता है और प्रत्येक से वे कर्म कराये जाते हैं जिनके लिये 
प्रकृति ने उन्हे अधिक योग्य बनाया है अर्थात्‌ कठिन, कठोर और रक्षसरवन्धी कमं 
पुरुष अपना अहोभाग्य ससक कर कर और घर का काम, शिशुपालन अनेक प्रकार की. 
डुकानो और दुफ्तरा के मडुकार्य स्रोबग कर । इसलिये पुराने यि ने जो मर्यादा 
बाँधी थो वह संष्िकराचुकूल होने से ठीक है। जो अधिका! ब्रह्मा देश को खिया को : 
राह बही-अधिकार दक्षिण वा महार एर देश में भो आय खयो का परापत हैं परन्तु भेद. 
यइ है कि ब्रह्मा में पुरुषी का पुरुषत्व नए किया जारहा है जव कि महाराष्र देश मे पुरु रौ 
का पोरुष और स्त्रिय का स््नात्व नष्ट नहीं किन्तु उच्नत किया जांरहा है । यदि विद्याभ्यास 


महाराष्ट्र में-प्रत्येक कन्या करे और वान ओर वृद्ध-विवाह की प्रथा और भ्रम दुर क्रिये 


जावे वा महाराष्ट्र को स्त्रियां और पुरुष और भी उत्तम बन सके | । 


: ` वेद में स््रो के अंविकार-विषय में पति पल्ली से कहता है कि “सम्राज्ञी भव, यह * 
मः ऊपर भो विवाह संस्क,र में आचुका है इसक्रा अभिप्राय यह है कि ` . 
. जो उत्तम पुरुष अपने पूर्ण अधिकारों से युक्त हो भर जिसके अधिकरों को 
सहज से कोई दबा न सके तथा जो अपने न्याययुक्त, अधिकारी की रक्षा करने में समर्थ, 
हा पद पुरयव,न्‌ पुरुष ठतजा'है और जोफापने- वर पकोस्युक्त्दुशधकमों तथा अत्युत्तम 
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सदाचार न्याय आदि मंदा्तरूपी गुणो के कारण अनेक र चाश के उप! मुख्य राजा 
तथा उन अनक रा पा का जो उनके अधिकारा को रक्षा करने में सहायता देवे या दे 
'सक बड चक्रवर्ती सन्न दू कध्लात है बा यां कहो झि राजा के कुछ . अधिकार यदि कोई 
दवा सकता है ता बह चक्रवर्ती सप्नाद्‌ ही दवा. सकता इ.परन्तु. चक्रवर्ती सम्नाद के 
अधिकारा को काई भो नहीं दवा स+ता। पेते ही गुणी स युक्त जा स्री: होगी बहो 
“सन्नज्ञी,, कहल वेग अर्थात्‌ जिसके स्रीपन, झुरूभ।ग, सान आदि के, अधिकारे को. 
कोई भी न दवा सके । धत्येक बघू को वेद ने पतिकुल में रहने ' र 'सम्राज्ली,, कहा है । 
इसको भाव यह है कि एथिवो पर काई भी व्यक्ति किसी भी खी के किसो भा अधिकार 
का कभा न दबा सके । जिस प्रकार घेण महुप्य या भ्र छ पशु झच्न्य कहलाते हैं उसी. 
प्रकार प्रत्ये » कन्यां विवाहित होने थोर पतिकुल में जाने प: “खनन ज्ञी, . पदवा धारण 
करतो है अर्थात्‌ सव ल भलं कि झा के स्रीपन, खुखभोग र मान झ.दि अधिकारा ˆ 
को कोई भी.न दवा सकेगा...  . - दक तहत 
यू मेप और अमेरिका # वे घर्मशाख्री, जो आज स्रिया को 'म.न देना' रूभ्यता 
का एक लकण बनला रहे है वे इन उच्चमाषपूर्ण शब्दों पर ज़रा विचार करें झि बेद 
न स्ञी को कहां तक सदी छोर पूण सतम्त्रता और अधिका! देने का उपदेश .किया है ।' 
पासी ओर ' सम्नाकषा” में दिन रात का अन्तर हे । उक्त शब्द दशा'रहेहें कि पति कुल में 
काई भो वधू के खी अधिकए को दंवानेको चेष्टा सप्जमें भो न करे किन्तु उसे कुल में ` 
'बन्रा्ञे, समे | आयो के मानव घमेशाख में इस लिये लिखा है किः- `. 


है यञ्च नायस्तु पूज्यन्ते रन्ते ल्ञ् देवता; (°= ००००००१ . 5 ० 'पूज़ाहो 
शुद दी्षयः । (मलु०) 57 ं | 


अर्थात्‌ जिस कुल में वा देश में ख़ियो का सम्मान होता है वहां धर्मात्मा और 
विद्वान्‌ पुरुष वांस करते हैं । तथा खी पूजा शोर ग्वुति के ये ग्य है, वह घर का दीपक 
है। कया कार महुष्य घर के दोपक के! बुझा करउल घर में आनन्द से रात के खम, - 
कम काज कर सकता है! कदापि नदी | इस लिये घर के दीपक. की रक्षा करना हो 
धमं हे । Pe ब FRI म तल 

आज यूरोप के यूजेनिक्स शाख वेत्ता कहते हें कि दूरित कुला. का -त्याग कर . 
परस्पर डन्नत गुण बाले दस्पतो का विवा३ करने से जनमराडल का सुधार: उत्तम संतान, 
पेढा हेने के रूप में होगा । यइ स्‌ म विचार वेदिक. ऋरियों के! भलो भांति विदित था 
इस लिये धर्मशाक्षमें मु कहते. हैं कि 'तस्मात्‌ प्रजाविशुद्ध थर्थ' स्रिया २ क्षेत्‌प्रयत्षतः , 
झर्थात्‌ प्रजाधि!शुद्धि के लिये. उत्तम शुद्ध संत.न उत्पन्न करने के लिये स्त्रियां की रक्ता 
यत्नयूधेक करनो चाहिये । खो के अ,यों ने देवी, सम्राज्ञी, प्रजाविशुद्धकर्तरी, ग्रहदासि, 
पूजाहा तथा स्तुति योग्य माना है । प्रत्येक अये सैनिक स्री जाति के ऊपर हथियार. 
उठाना था उसे दबाना पाप समझता था। गो-समान खो; बालक तथा वृद्ध अवध्य है | 
ब्रह्मा देश में जिय़ां सम्राज्षीवत्‌ अपने अधिकारों से युक्त हैं परन्तु उनके सन्नी 


Se 


ने पर वहां के पुरुष उनके खंखा वा मित्र नहीं रहे कित दास बने रहे है । वेदिक. - 
भोर और उपदेश की समत देखें कि जे “'व पति के सिज समान पूज्य सम के 
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बरां पति और उसके कुल का केाई भी जन पल्ली फे किसी भी अधिकार के दवाने की 
चेष्टा न करता हुआ उसे सम्राज्ञी माने। नारीपूजन की सचमुच अवधि हो गई । 


“सञ्राशी,के यौगिक अर्थ हैं क्रि जो सम्यक्‌ रोति से प्रकाशमान हो। खूब वा दीपक 
को तब ही सम्यक्‌ रीति से प्रकाशमान, कड सकत हैं कि जब उसके प्रकाश को कोडे 
दबा न सके । चक्रवर्ती रानी को इसी लिये सम्राझी कइते हैं कि उसके सम्वन्धी अधि- 

कार उस प्रकाश के समान रंहे जिन्हे कोई न दूषा सके । 
कयां “संस्कारविधि,, के | बडत लेग पेखी बत कहते हैं ४ 'संस्कारविधि, में अब 
कष घर वध के गुह को आता है ता उसके साथ किस प्रका! 
अतिरिक्त डे बात वि- | का बाजा बजता दो ऐसा लेख कोई नहीं है ओए इसलिये 
चाहमें नहीं करनी चाहिये वित्रा बाजी के ही विधाद संस्कार करना चाहिये। इसके 


उत्तर में हम कहेंगे कि कहां तक संस्का (विधि में लेख लिखे जाते पेसी २ अनेंक बाते 
खाम अपनो द्रव्य अवस्था आदि का विचार कःके कर सकते हैँ। जब स्वतिस्तवाचन 
ओर शांतिकरण के पाठ के साथ महवामदेव्यगान होता है तो डल गान के - साथ यदि 
शुणीजन वादिल (बाजे), तानपूरा (तंवूरा), खराङ्गी (सारज्ली) नारदवीणा जलतरङ्ग आदि 
बजाये ते वहुत उचित है। बात के साथ वाजे बजाने वेद विरूद्ध कर्म नहीं । इसलिये 
प्रत्येक ग्रइस्थ अपनी दब्य-शक्ति का चिम्तन करके यह कम कर सकता है कई लोग 
पूछा करते हैं कि वर को धाड़ी पर बेठाया जावे वा नहीं ? घोड़ी घोड़े को अपेक्षा सुशील 
होतो है इसलिये उस प! बैठाना अधिक अब्छा है, पर जब ऐसा घोड़ा हे! रि जिसकी 
खवारो वर पहिले करता हा और उसके खभाव से विश्न हो कि उपद्रव नहीं करेगा ते 
, उस दशा में घोड़े पर बैठ, जहां पालकी वा गाड़ी मे बेठने की प्रथा दै वहां उसी में बैठे 
जिसका जी च हे वह घोड़े, हाथी, ऊट आदि पर बैठे यह कामचार (अख्तयारी) बात 
है । कई कहते हैं क व! के चांदी का मुकुट घाएण कराया ज.वे वा नरां? चांदो वा 
सोने का घुशुट उनको हो घारण करना चाहिये जिनके पास इतना धन है कि घह अपना 
चांदी का मुकुट बनवा सके । दूसरे के गह से चांदी का मुकुट मांग कर धारण करना वा 
कराने की प्रथा दम्म की वृद्धिकारक है उसका रोकना ही ठोक है। हां जिसके माता 
` पिता था खयं चांदी वा साने का मुकुट बनवा सके तां उसके धारण करने मे कुछ दोघ 
नहीं। आज कल मुकुटो पर कल्पित देवताओं की तसबीरें कढ़ी होतो हैं उन कल्पित 
वसवीरा के स्थान में खुन्दर फूल वा. व्‌ टे होने चादिय। कई कहा करते हैं कि जब वर 
घोड़ी पर बेडे ते क्या उसके शिर पर कःग़ज़ों का बड़ा छ्न (सरगश्त) जैसा कि पञ्जाब ' 
में धारण किया जाता है; करना चाहिये बा नदीं ? यह कामचार की बात है कागज़ी, 
` कपड़ा, पत्तो आदि के छत्र जो भी घारण क:ना चाहे करे पर उस छुत्र पर जा कल्पित 
देवताओं के वित्र अङ्कित होते हैं उनके स्थान में फल वा बेल बू टे होने चाहिये | गुजरात 
दक्षिण में कपड़े के बड़े छत्र धारण करते हैं। . `. ` ` | 
“ (प्रशन) विवाद्द घाले ग्रह में ढोलक के सांथ ख्रियां गीत गाव वा नहीं ? 
. (उत्तर) जब सस्कार की किया हो रही है तो उस समय किसी भी गोत की 
ज़रूरत नहीं ! उसले-(दिले-बा,पीचेन बंच! निनो-मेनित्राइलंस्कार के समय को छोड़ 


श्र विव।हसंस्कारव्या या Me 


केर पुरुष वा स्त्रियां भले ही गीत गावे चोच में 
यह ज़रूरी है कि गीत असभ्य नहों। 


&ए्‌ 
भी-विश्र,.म के समय गा सकते हैं। हां 


(प्रश्न ) विवाहसंस्कोर के खमय लेक्चर कराने की जरुरत है घा "नदा? 


( उत्तर ) “विवाहसंस्कार” की क्रिया के i लेक्चर 
मध्य में चा उसके साथ सांथ | 
का करावा विवाह के मन्त्रो की महिम | अ 


भ.घाथं सरळता से थोड़े ही काल के अन्दर जन मण 
समकते हो तो समझाना उपयोगो है। | 


र व परिणाम अच्छा 
समस्त मंत्रों के अर्थ पढ़ने व उनका भावाथ कुछ 
थोड़ी सो ब्य.ख्यारूप में कहने के लिये किसो भो बाहर के खुवक्ता ( मनोरजक 


लक्चंएर ) की ज़रूरत नहीं । पुरे'दित जो यह कृत्य कएतः है यह क म उसको ही करना 
चाहिये । पुरोहित उसको ही समझना चाहिये जिसके खरूप का वर्णन संस्का रविधि में 


(प्रश्न) संस्कार के पूर्व बा. पीछे अवकाश के समय में लेक्चर कराये जावें 
वानहीं? | 
( उत्तर ) क्या कहीं संस्कारविधि में लिखा है कि विवाह को पूर्ति नहीं दोगीः 


जब तक कि उससे पूर्व व पीछे, किसी वक्ता का लेक्चर न कराया जावे । अर्थात्‌ नहीं: 
करंनेचाह्यि। . 


ह वश ७० A ल 

एक सरकार सो $ यह प्रश्न “विषाइसंस्कार' के महत्व को न जानने से लोग 

लैक्चरोंसे बढ़कर है करते हैं, यदि ये सोच कि सौ लेक्चरों से भी बढ़ कर एक. 
हई संस्कार है, तो इस प्रश्न को क्यौ करें? विवाइसंस्कार से, 


( प्रश्न) क्या जब वर, वधू अपने अपने गृह में:स्नान करके नये वस धारण करते 

हैं तो डस समय उनको फूलमालायें पदिन,नी चाहिये बा नहीं ? ् 

` (उत्तर ) यह कामचारी वात है, देश और शिष्टाचार की बात हे । सत्कार 

के अवसरो पर गृहासूत्रों वा स्सृति. दिको; में पुष्पमाला धारण करने का 

वर्णन पळ है । इसलिये जिसको जेली. इच्छा हो कैसा करे । घारण कराना 
अच्छा ६ । स्का नयर rr Fi 
(पश्न ) क्या. बर बघू 'के कपड़े क्रिसी.बिशेष फशंन'( ढक )केहा) ` 
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&६ . क संस्क्ररचन्द्रिका # 


.. : (उत्तर) कपड़ों का जो उद्देश्य है ब्रह पूर्ण होना डाहिये, जिस फेशन में अधिक 
लाभ ओर थोड़ा व्यय हो बदी उत्तम फैशन होया । घ्न स्वदेशो कपड़े क॑ बने हुए देशी 
घ.ट ( फेशन ) के हाने चाडियं-। जैसे पगड़ो वा साका; खराडी तथा झङ्गएखी, घोतो च 
अरुवाड़ जिसके प'जामा आदि भेद हैं १ पगड़ी : दार कुखुम की रंगी हई घेठ है। फेटा 
वा साफा गने के लिये ६ल्दा, कुसुम, केछुफूल आदि श्र छ रंग दै । डिख प्रांत मं इम 
रहते हैं उसके शाष्टाचार को भी विचार कर यह काम करना चाहिये । ददिण देश ब 
गुजरात मे यदि कोई आये पुदप दाढ़ी म सु डवावे ता उख को झुखलम न समभते हैं 
दक्षिण मे पुरुष भी विशेषकर सदैव धोती पहनते. हें और यदि कोई आय वा हिन्दू; 
पञ्जाब का खुरवाड़ पन कर बहा जावे तो बह. उसका - पठान कहैंगे।. इसी खये इन 
बाता को अपने सोच विचार से निर्णय कर लेना डीक हैँ जो व्यापक नियम वेदों ने 
दर्शाए हैं उनकी बाधक ये वातं नहीं -हैं। घोतो बांघो वा पाजामा प£नो, इन दोनो के 
करने से वेद्‌ ३ विरोध नहों। पर भारत में रह कर धोती बांधना, अंगरखी:,तथा 

पाजामा पद्विनन। टीक है वा पतलूम यह प्रत्येक का अनुभव वा विचार . खर्य, हो.:बतला 
| (प्रक्ष) कई पुरुष विवाहसं'कार के समय शास्त्रे वा विशेष धर्मप्र चार्‌. करने 
के देतु; उपदेशक-भरडली बुलाते है । क्या ऐसा करना चादिये? `. 

- (उत्तर) नदीं। कारण कि आरो के संप्कारा से बढ़ कर कोई झी उपदेशक. 
मरइ .१-प्रभ्राव-नरीं.डाल .खकतो । पु एने. समय में इन खंस्कारो को यज्ञ समभ डनको 
सफलता के लिये यत्न किया जाता था। | ST 
. ,( अश्च.) कया पुराहित आदि को दक्षिणा देनी चारिये वा नहीं ! 

( उत्तर ) इसका उत्तर संस्कारविधि में दिया हुआ है । अवश्य शक्ति के अज्ञ- 
` सार और मानपूर्वक देनो चाहिये । किसी भो सभा को इस दुक्षिणा में खे आग नहीं 
_ लेना चाहियेः। . ककत bts Ip Nort Sip 1 ; फूड 

` ` ( ब्रंक्ष ) क्या लड़की को वख अलङ्कार के अतिरिक्त वर्तन खाट आदि भी 
` (उत्तर) मु जी ने ब्राह्म विवाद भें जो लिखा है कि कन्या को वख अलङ्कार से 
युक्त देना चादिये उसका भाव यही है कि यथाशक्ति यह काम करना चादियें। यदि कोई 

` खार और बरतन दे सकता है तो अले ही देवे; पंरन्तु किसी दशा में मी ऋण उठा कर . 
थह काम नहीं करभे चाहिय क्योंकि ऋणी पिता सन्तान का शत्रु होता है। ` ` i 

( प्रश्न ) क्या गानमरउली.बुलानो चाय वा नहीं? :. झक 4+) ० 
( उत्तर ) यह कामचारी बात है गान तो विवाह से छस अबखरों पर ज़रूर होता 
ही है। यदि दव्य शक्ति हो तो अपने प्राम वा अन्य ग्राम वा स्वनगर. वा अन्य नगर से 

शानमण्डली बुलासकते हैं। { ' -, , : : | Ne क 

(परश्च ) क्‍या चार फेरा के समय खिग्रां भी साथ साथ अपने गीत गावे ? : . . 
( उत्तर ) उनके गीत गाने की ज़रूरत नहीं । और उनके गाने से जो. मन्त्रौ . का 
अत्युत्तम प्रभाव पडला है, अलसे, इद कर मंत की दर त्त, उनके, रक. गान... वा शब्दो 


# विवाइसें र्कारब्याख्या # . ~ 


regs जावेशी यच इसके अतिरिक समय भी अधिक हो जावेगा 1 यंद भश्न भो 
रहे हो तो उसके जाय न खमझने से लाग क "ते हैं । जव “लार साहव,, स्पीच कर 
` कयां उचित हो संकंत र है चा उत्तम गाने वाले को खड़ा कर देना घ गाने की आज्ञा देना 
पेद रंजक न त! ह कदापि नहीं, लाट साहव के शब्द यद्यपि रागी के शब्दों की 

र न भो हों ता भो सारगर्मित, भावपूर्ण होने से सव मनोरञ्जक गानो' की 


: ' इति विवाहसस्क्रार-सम्बन्धी व्याख्या... . 


$५ Fe बज 
भन ११६४ Sm + 
` 


en - हज वडी तीक 'बिवेहप्रकरण का अन्तिम परिशिष्ट भाग - ` 
यजि चेश्वदेव डर . विवाद के अन्तगत- जो “ग्रहाथमप्र करण,,. संस्कॉरविधि में 
` ४71 सम्बन्धी . - ` दिया गया हैः उसमें “यलिवेश्वदेवधिधि,, लिखो गई है उसका 
5५० शश्नोक्तर : हँ. लेख ऋग्वेदादिभांष्यभूमिका मे.यद्यपि मंन्तरो' के रूप के समान 
अहर दळ मिलता हे तथापि आाइति रखने.बा क्रम उतना विवरण सहित 
- नद्दीं जितन; क्रि संस्कारविधि में दंडिगोचर होता है । “पं चमहायज्ञविधि,, में तो. ऋग्चे- . 
दादिभाष्यमूमिका के समान ही रूमझिये । : कीत आ लि 
“रुत्यार्थप्रकाश,, के चौथे संसुल्लास में जो कुछ इस सम्बन्धन में लिखो गया है. 
उसका भाव यह है कि भोजन बनने पर खट्टा लवणान्न और चार पदार्थ को छोड़ कर 
घृत मिष्ट युक्त अन्न लेकर चूट्हे से. अनि अलग+्घर निम्नलिखित मन्त्रो' से आहुति . और 
-भआागकरेः। फिर मचुस्टृति झ० ३.। शो० ८8 का प्रमाण दिया है. जिसका- भावार्थ यह 
दिया गया है कि जो कुछ पाकशाला में भोजनार्थ छिद्ध हो .उखका' दव्ययुणो के अर्थ. 
लाक में निम्नलिखित मन्त्रो से नित्य विधिपूर्वक होम करे, “ओम अझये स्वाहा, 
` इन अत्येक मंगलो से. एक एक बार आइंति' प्रज्वलित झग्नि में छोड़े, पश्चात्‌ 
थाली अथवा भूमि में पत्ता रख कर-पूबेदिशा आदि मे क्र माचुसार यथाक्रम, इन .मम्न्नों . 
से भात रक्खे-“अ खालुगाय इन्द्रायंनमः,, इत्यारि । इन भागो को किसी अतिथि को 
दे देवे अथवा अग्नि में छोड़ देवे, : “ˆ ` - - oo कि के 
`` इसके अन्तर दाल, सात, शाक रोटी आदि लवणा लेकर बै: भाग भूमि मे 
धरे | इसके आगे मजुस्सति का छोक प्रमाण की रीति से दिया है, परन्तु (१) .श्‍वभ्यो 
नमः, (२) कपा नमः, ( ३ ) श्‍वपगूभ्यो नमः ( ४) पापरोगिभ्यो नमः, (५. ,घाय- 
सेभ्यो नमः ( ६) छमिभ्यो नमः । ये चाक्य “संस्कांरविधि,; में नहीं दिये.गये। 
> ` सत्योरथप्रकाश में नमा, शब्द का अर्थ अज्ञ दुर्शाया गया है अर्थात्‌ कुरते, पापा 
` चाण्डाल, पापरोगी, कोवे और कमि ( चीरी आदि ) को अन्न देना । इसके आगे लिख | 
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"ग्या है कि इस .हवन करने का प्रयोजन “पाकशालास्थचायु,, फा शुद्ध होना | और जौ 
: अशात अदृष्ट जीवों की हत्या होती है उसका प्रत्युपकार करना है । ह ह भला 


“संस्कारविधि, को पढ़ने वाले जानते हैं कि 'ओ खाचुगाय इन्द्राय नमः, इससे 


र पूवे दिशा में भाग.घरना आरम्भ होता है और पूंवं के पीछे दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर 


_ - छत्तर दिशा का बणन आता है।. 


` * इसके पीछे “आओ मरुद्भ्यो नमः, इससे द्वार “ओमदभ्यो नमः, इससे जल झो 


` :बनस्पतिभ्यो.नमः,, इससे सुखल और ऊलल फिर ईशान, नेऋत्यं, मध्य, ऊपर पृष्ठ ` 


और दक्षिण में भाग धरने का घणंन आता है । 


प्रश्न यह होता है कि सत्यार्थप्रकाश में तो संक्षेप रुप से लिखा गया कि पल 
पर पूर्वे दिशा से आरम्म करके भाग रखते जाओ और "संरुकारविधि,, में कुछ अनोखा 
प्रकार है, इसमें ठीक कौन सा है ? इम इसके उत्र में कहेंगे कि टीक दोनों हैं । सत्य/थे- 
प्रकाश में जो लेख है बद संक्षित रूप से हे । “संस्कारविधि,, में जो लेख हे. बह उसकी 


:५-जरूरी है । पुराने समयमें ऋषि लोग -“बलिवेश्वरेष कर्म , द्वारा सब देव कोटि के मचुप्ये 


- », ४८ = 
A 


. इनको यत्ति ( भाग )-ेना प्रत्येक नागरिक का धम है । 


“से लेकर अधम से अधम कीट पन्त को बलि ( अन्न भांग ) देना अपमा नागरिक-धर्म 


भजा के दुष्ट पुरुषो' को न्याययुक्त द्राड देने से उनका ` करते और शर ष्ठो. की 

| पु : सुधार करते और: अ ष्ठो" 
र्षा करते हैं। फिर सदाचारी विद्वान्‌ बा बरुण लोग[हैं जो सभा आदि . मे. चमंशाख 
( कानून.) यादि निर्माण करने से जनमराडल का .कल्याण करते हैं फिर शांति आदि 


. यण से युक्त अध्यापक तथा उपदेशक लाग हैं जो शांत रह. कर विद्या धर्म का प्रचार 


करते हैं।,जिस प्रकार चार दिशापः समस्त पृथ्वी को वशमें रखती है उसी प्रकार राजा, 


त्यापाधीर, धमंशाद्री और अध्यापक तथा उपदेशक समस्त प्रजा का कल्याण करते हैं । 
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७ विवाइसंस्कार्य़ाड्या & &&: 


. “ओं मरुदुभ्यो नमः,, यद्द कह कर दर्शाना है कि बायु बड़ी दिंब्यगुणयुक्त ओर : 
सा है। ऐसो उपयोगी घायु को ग्रह मे खाने का साधन श है। आज यूरोप के. 
मदान्‌ “घरों में द्वार ज़रूर होने चाहिये इल पर कितमा ज़ोर दे रहे हैं। "विन्डो, शब्द: 

'पघनद्वार, का निःसन्देद्‌ अपभू श दै । गृहस्थी जब घायु को हवन द्वारा शुद्धि के लिये. 
भाग रकता था तो उस के साथ 'वायु शद में कदां से आसकती है। इस महाम का, 
न भूले इस लिये पत्तल की उस दिशा में भाग रखने को सूचना दी गई थी जिसमें अपनी - 
पाकशाला का, जिसमें बैठ कर ये आइतियां दी जाती हैं, द्वार होता था | कल्पना करो. 
कि पदिला भाग पत्तल की पूर्व दिशा में 'पू० के खामने नं० (१) के रूप में रक्‍खा दूसरा 
दक्षिण दिशा में तासरा और चौथा पश्चिम और उत्तर में | अब पांचवां भाग जो बायु 
का है वह पाकशाला के द्वार की दिशा में रखना हे।यां यदि पाकशाला का दार पूर्व, का. 
हो ते.यह भाग नं० ५ पत्तल को पूर्व दिशा में रकल्ला जायगा । ४ पट 


कक | | 
हु... के. . ही 
मप्‌ र्‌ 
र ४ १११०१२२ | ४ 
१७.१३ १५ 9 


he To li 


+ वी 
क पर्बिम . क, =~ 
- “जं ; 


अलका महत्व कोई भूल न जावे और राठ ज तालाब आदि की रक्षा कानी 

भ्रश्पेक सुहरुथ का घर्म है और उसके निमित्त .पंयायत वा स्यूनीसिपेलिटी का घलि भाग 
देना प्रत्येक का धर्म हे । इस यात के चिन्तन करते हुए बद पचल की उस दिशा. में यह 

- छटा भाग रक्खे. जिस दिशा मे' कि पाकशाला में पीने का ख:छु जल रफ्खा हुआ  हैत. 


«> _ ४. 


पश्चिम की.दिशा मे' रक्रा जा सकता है । की... 
फिर वनस्पति का महत्व चिन्तन-करना है और मुसल, ऊख़ल जो अन्न को 
खाने योग्य बनाने के प्रथम साधन हैं उन पर .विचार करते हुए बह (७) नं० के 
भाग को पत्तल के. उस स्थान पर रक्‍ले जिस दिशा में ग्रह में सुसल, ऊजल रहते हैँ । 
दक्षिण देश तथ। गुजरात में ग्राम के अन्दर एक भी ऐसा गुह नहीं जईां कि मुसल 

ऊखल नियत स्थान पर रक्खे देखने में न आवं । कोई प्रश्‍न क: सकता हे. कि 


च 


इमारे ग्रह में तो किसी भी पद्‌.थ के रखने का तियत स्थान नहीं फिर हम पत्तल. 


कोःकिस दिशा में भाग रक्खा करें इसके 5त्तर. में हम कहेंगे कि जिनके ग्रद में पदार्थों के 
रखने के नियत स्थान नदीं उनके इको ब्यवरुथा बहुत बुरी है । बड़ी २ मेम से-हमने 
. सुना (क यूरोप में गद-प्रबर्ध के अग्द्र दे! बातें. मुख्य सिखाई जाती हैं, प ते। “गु६- 
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` खंब्छ॒ता, और दूसरे “आरङर,, अर्थात्‌ नियत स्थान पर नियत घ्रस्तु रखना । एक यूराप 
सें आई हुई वाई # इमले कंहती थो-में आधी रात. के समय अंधेरे में अपने मकान में से ; 
सुई भी डिबिया में से तिक्राल कर लां सकतो इं, कारण कि हमारे यहां अत्येक वस्तु का, 
नियतं स्थान पर खच्छ करके रोज़ रखने को शि दीजातो है । इसलिये जो लेग्ग वेश्वदैष 
यज्ञ करना आरम्भ कर उनको पिले अपने शद के पदार्थो को नियत स्थांन पर रखने का . 
खभावं ड'लना चा दिये । कलूएना .करो किसी के ग्रह में पश्चिम दिशा में सूसल, ऊ 
रंक्खें जाते हैं बंद उस-गूददिशा . का चिंतन करता हुआ पत्त्र पर.नं०.( ७ ) का भाग: 
पश्‍चिम की ओर को रकखे। `. .. . ' ` .. छ गम 
: . जिल्ल प्रकार दिशाओं में ईशान दिशा. डढ़ता और तेज दोनो के लिये है उसो प्रकार 
शुट्‌ में घन, यश जो थ्रो के. अर्थ हैं उंढृता और तेज के करण हैं। इरी लिये धन आर 
यश का चिन्तन करता हुआ पतले के. ईशान रिशा में यद. भाग. नं० (८) का रवखे।: 

` दक्षिण और पश्चिम देना दिशाणं तमायुक्त हे और उनकी मध्यवत्तिनी दिशा नेऋ- 

रय भी वेरी ही है अतः रात्रि का नाम भद्रकाला है. करंकि यद सब जावो का खुला कर 
उनका कल्याण करतो है। एस लिये रात ओए निद्रा का चिन्तन करत हुआ बह भाग 
नं० (8) को पत्तल को ने ऋत्य दिशा में रदखे। _ 

'ब्रह्मपति, ईश्वर का नाम इसलिये है कि वह वेद का प्रकाशक हैं । ६ नियर या 
सर्वाधार ईश्वर का न.म 'वास्तुपति, है गोलाकार में के द्र स्थान बसका आधार ओर 
सूख वा नाभि समझी ज तो है । अतः पत्तलं के मध्य के भाग में संख्या (१०) और संख्या 
(११) के भागँ के रक्‍्खे। >. क 

भौतिक देव पदार्थ चमकने के काएण अ्श्निमय होते हैं और अग्नि का खभाव 
ऊपर जाने वा रहने का है, इसलिये दिव्य तेज, सूर्य क रश्मि तथा बिजलों का मःत्त्व 
“बह चिन्तन करे और विजलो के आघ,त से स्थान को सुरक्षित करे। 
` _ . रातको उल्लू आदि पक्षो वा सिंह व्याघ्र आदि पशु अक्रमण वरते हैं.वे 
हिंसक होने के कारण बलात्कार से चा आक्रमण करके जीवांपर ऊपर से गिते 
हैं, पेखा जान उनसे बेचे । इन नक्तं -र जीवों का चिग्तन करता हुआ और यद समभंता 
हुआ कि हवन अग्नि वा ज्वाला के दर्शन से यह नक्तंचर हिंखक ऽणो उस गृह के निकट 
~ ४ गी आते जहां अग्नि जल्नतो दै, बद दृढ़ घत होवे और सूर्य की रश्मिया तथा ऊपर से - 
...“गिरि कर म.रने बाले जोबो के खमाव को चिन्तन करेता हुआ भाग न० १२ तथा (१३) 
पत्तल के मध्य में कहीं भी ज़रा ऊपर से छोड़ कर रखदे। कारण कि यदि यह दो ' भागं 
सहज से ऊपर फंके जावें तो पंचल के मध्य में किसी स्थान पर पड़े ये ही, इसलिये (१०) 
. के आगे (१२) (१३) का भाग घरे। . व ; NE 
ह जिस प्रक र शरीर में संर्व॑ क्रियाओं का आधार रीढ़ की हड्डी है वसी प्रकार 
- सृष्टि को पाठ इश्वर है। पीठ नज़र नहीं आतो पर.सब क्रियाए' उसके आधार से होती 
: इली प्रका ईश्वर नज़र नहीं आता.पर सव क्रियाओं का सूल है, इसो लिये यहां 
- ईश्‍वर का नाम “लवांत्मा,' रकल गया है । और इसको चिन्तन करता हुआ 
. पत्तल के मध्य में जो नं०.( १०.) का भांग रकजा था, उसके नीचे. को और अर्थात्‌ उसके 
पृष्ठ भाग मे यह भाग सं० (१७) का रदखे। ... ` .. ` नस त 


तक: शाळा ता Mules. A, 
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के विंवाहसंस्करा' व्याख्या # १०२ 

जे 
प क्या ह पेज़िरियः ५ वा तेजः्पधा+ है, दकिएदिशः 'नेगेरिय- बा तेजःप्रधान 
ल र आदर वे ज्ञानी लोग, जो रो र कम काण डो हैं, पितू नामक हैं। सेज ज्ञान 
का 'चन्ह हे, इल लिये पूर्व दिशा ज्ञ.न की सूचक है | कर्म करने म शान प्रधान नही होता 
इस लिये दक्षिएदिश, दःमंकाणड़ की सूचक है। ` 


नाम बुजुर्ग है । अदुभव को 
करम अनेक बार किया जावे | 
जब हम कहते हैं कि अमुक पूरा 
कर्म का उसको अतक व.र करने 


अनेक घाए कसं करने से उसका पूरा अनुमच होत: है । 
कमेकांडी है तो इसका भाव यह.होत. है रि व इ अमुक 
से अनुभव' रखता है । हिअ 


८. जी ज्ञानो होने पर 'कमकांडी हैं वे ही पितृसज्ञा के अधिकारी हैं, ` इनको 

' प्रेक्टिकल मैन भ अग्न ज़ो में कढते हैँ । वद वैय जा केवल शब्द ज्ञान रखत. है 
पिठ न. और कम से रात होने के कारण उसको अहुभघ प्रास नदीं। धस लि 
पुउने आये अचुभवीपुरु गे अर्थात्‌ तजुवेकार विद्जानाको पित्‌ समके हुए उनके अनुभब 
से लाभ लेने के लिये सदैव तत्पर रते थे | माता, पिता, आब:य सह ध, रख यन-शाञ्ो 
. तथा अङ विद्याओं के सिद्धांत का कर्म वः प्रयोग द्वा निए अय करनेवाले अनेक प्रकार 
के विने! को 'पितसंक्षा, हुआ करती था। ` | 5 
~ इस जिये अनेक विद्या, यज्ञ, शिल्प, और राजप्रवन्ध आदि अनेक कार्यों में जो 
अनुभव रखते है उन पितू लोगों के लिये भग हो, यह +तन काते हुप भाग.को पत्तलकी 
दक्षिण दिशा मे रकखे। दझिण दिशा में पडिले सं० (२ ) का स.ग रका जा चका है, 
उसके नोचे नं० ( १५ ) का भ ग रखना चाहिये ।. क 
'संस्कारवि ध, में लिखा है कि 'इन मन्त्रों से एक पत्तल वा शाली मै यथोक्त 
दिशां, मे भाग धरना, यदि भाग धरनेके समय कोई अतिथि आंज.चे तो उसरीको दे. देना ' 
नरी. ता अग्नि में घ! देना, फिर कु ते, पतित चांडाल, पाप तंगी, काऊ और कमि. इनके 


` लिये छः भांग ल.ण॒.न्न के रक्‍ले और उनको हा दे देचे। £ 
, कुचे से बढ़कर न कई चौकीदार इथ है और न होगा । खामिभक्तिं में कुत्त से 
बढ॒कर कोई भी घाणी नहीं । जंगल में, खेत.में, बंगले के शन्दर घा घर में एक कुत्ता होने; 
खे बन्दुर,्टगाल (गीदड़) और अनेक घाणी तथा चौर आदि लोग नहीं आ सकते कुतो: 
का-भी हमारे अन्न मे भाग है औट इस भाग को धर कर पुराने झाये अपना भ जन 
करतेथे। ` द नने | 
जे! मजुष्य दुराचार के कारण पतित हो गया है उस से लहानुभति करनी वा उस : 
को अन्न का भाग देना आज भी “रिफामंटरो., ( पतितोद्धार सँग्था) का काम समभा 
जात हैं। जो .मंनुष्य अधमे अवस्था में हैं उनको भंजन देना और उनकी सन्तान को 
शिक्षण. द्वारा सुधारना सभ्य सघुष्यो का काम है। पापरोगियों के लिये अस्पताल आज 
'कल बन गये हैं जिनमे “इनडोर, मरीज्ञ के तौर पर जो असाध्य रोगी दाखिल होते 
उनको अन्न देना प्रत्येक गृहस्थ ( नागरिक ) का घम था ओर अब भी राजकर डारा-वह 
नाग ग्रूहस्थ प्रजा देती ही है। ) के 19 क ग जाए ल 


~ 
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बाक शुद्धिका? क पक्षी दै । यदि कोधो बे! रोज अन्न भाग मिं्ता रहे तो बह घर 
पर बिना संकोच आने लगते हैं और अनेक प्रकार के अशुद्ध पदार्था को भक्षण कर 
` नष्ट कः देते हैं । | 
चीं औए मकोड़े जिस भूमि में हते हैं वहां रॉगने वाले विषेले छोटे २ कीड़े 
बिल बंनाकर कम रहते हैं। इसके अतिरिक्त सु एम मल के अणुओं को यदद जीव लाक 
नए्ट-कर देते हैं। जिससे मलिनता बढ़ने नहीं पाती । इस लिये पेसे डपय.गो - अन्तु के 
झन्न भाग देना पुराने आये अपना धर्म समभते थे । ४ ; 
कन्यादान क्या हे १ क सांगापांग “विवाहपद्धति,, नामक पुस्तक भ्री० प० भाजुदृत्त 
करके | के क कक क अक णादौर निवासी ने रच कर प्रकशित की है उसमे' कन्यादान 
छे अर्थ विवाह ळिये गये हैं। जहां तक हमने विचार किया है कन्यादान उन अर्थो मे', 
जी इस सम्रय लिये जारहे हैं, बंदिक वाल मे' प्रचलित नहीं था। हर्षे का विषय है कि 
इस समय कन्यादान विधायक जो विवाह-पद्धतियां मिलती हैं उनमे यजुबैद अ० ७ का 
४८ बां मन्त्र है “कोऽदातकस्माअदात्‌ कामोऽदात्कामायादात्‌। कामो दाता. 
कासः प्रतिग्रहीता” अर्थात कौन देता है किसके लिये देता है? ( इसर ) कम 
( इन्छा:) ही देता है; काम ( इच्छा ) ही लेता है, एतदर्थेक मन्त्र से यही विदित होता है . 
कि कन्या के पिताका कन्या के ऊपर अन्य बस्तु की त (ह कन्यादान का अधिकार नहीं 
कितु (वरु बघू ) इ>छापूवंक विवाह करे'। वेर मे' जैसा कि हम “वैदिक पेषाहदादशे, 
मे सिद्ध कर चके हैं ऐसे भी मन्त्र आते हैं जिनमे' कन्या को पूरी खम्मति देना म ताः 
पिता गा कतेब्य बत याँ गया है । माता पितापूणे सहायक हाने पर भी उनकी खतंत्र इच्छा 
के :िराधी.नरी हो.खकते। “वैदिक काल, के न रहने से कन्यादान को प्रथा चली होगी. 
ऐसा दमारा अनुमान है। आज कल जब कि देश में वर विक्रय तथा कन्या विक्रय का 
बाज़ार गर्म है उस समय कन्यादान का माहात्म्य, खुनाकर कद एचित्‌ को कन्याविक्रय 
का रोक सके, ऐसा सम्भव है पए जब कन्याप' विदुषी हो जाबेंगी तब यह कन्यादान की 
प'लिसी नहीं चल सकेगी । डस समय वर, कन्या खयर विवाद करेगे और माता पिता 
आदि सच्चे हितैखियो' से अवश्य सहायता लेंगे । बैदिक सिद्धांत जैसा कि ऋग्वेद कां 
उपयु क मंत्र दर्शा रहा है कन्यादान का पोषक नहीं। सनःतनधर्मोपदेशक मदात्मा पं० 
भाजुदत्त जी ने जो कन्यादान के अर्थ विवाद्य के लिये है यह चेष्टा 
“दशा रही है कि पुराने विचार के पंडित भी अब कन्यादान के अर्था में परिदर्सन 


करना चाहते हे । ऋ : 
ॐ इति विवःहसंस्कारप(शिष्ट # 


सुश्रुत कल्पसथान अ० १ सूत्र २६, २७, २९ में लिखा है कि राजा को भोजन में 

से पहिले बलि देना चांहिये ताकि बह 'विषयुक्त होवे तो मक्खियां .काक आदि खानें से 

तत्काल ही मर जावेंगे, और भोजन में से प्रथम अग्नि में डालना चाहिये, विषयुक्त से अग्नि 

चढ चट करने लगती है वा मोरकी ग्रीवा समान नीली ज्योति निकलने लगती है और दुःसह ॒ 

ती है तथा -चक्रोर की आंख विष: देखते ही वदल. जाती है और तोता मेना पुकारते हैं तथा 
मोर पागल समान नाचने लगता है । क 
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कोनपस्य्सस्कार 
कथ वानप्रस्थसंस्कारविधिः 


' वानप्रस्थाश्रम करने का समरथ पचास वषे के उपरान्त हैं| जब पुत्र का भो पुत्र 
हो जावे तब अपनो स्त्री, पुत्र, भाई, वन्धु, पुत्रवध्‌ आदि को सब ग्रहाधम कौ शिक्षा 
करके वन को ओर यात्रा को तय्यारी करे । यदि स्त्री चले तो साथ ले जाते नदींतो 
ज्येष्ठ पुत्र को सौंप जावे 6 इसको सेवा यथात्रत्‌ हिया करना और अपनी पत्नी को 

: शिक्षा कर जावे कि तू सदा पुश्र आदि को घर्म.मार्ग में चलने के लिये और अधमे से 
हराने के लिये शिक्षा करती रहना । फिर पूर्व लिखे प्रमाणे <शशाला, वेदि आदिक सब 
बनावे, घृत झ्रांदि सब सामभ्री जोड़ के यथ विधि ( ओ भूमु घः स्वचीाः०) इस मन्त्र से 
अग्स्याथान औंर ( अयम्तइंध्म०) इत्य. दि म सों से समिदाधान करके _ 

ओं भदितेऽनुमन्यस्व-- | 
`. अथे/-दे परमात्मन्‌ ! अदिसादि संपादनार्थ अनुकूल मति दीजिये । इस्यारि चार 

-` “भन्त्रो से. यक्षकुराड के चारो ओर जल-प्रोक्षण कर के आघारावाज्यभागाहुति चार और 
- व्याहृति आंज्याहुति चारं कर के स्वस्तिवाचन और शान्तिकरण करके स्थालीपाक बना 

कर और उस पर घृत सेचन कर निम्नलिखित मन्द्रो से आहुति देचे--. ह 
- : - ओं काय स्वाहा ॥ . लक 
१ अथेः--( कायं ) सुख साधने बाले के लिये ( स्वांहा ) सत्य क्रिया ॥ बोर 
® कस्मे स्वाहा ॥ | त 3. 
'» अर्थ:-- कस्मै.) खुल स्वरूप के जिये ( साहा ).सत्य क्रिया1. .. - . ` 


& कतमस्मे स्वाहा ॥ RS 

: अर्थः--( कतमस्मै ) बहुर्तो मे जो वतमान उस के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया । 
छे आधिमाधीताय स्वाहा ॥ > जार 
अर्थः--( आधिम्‌ ) जो अः्छे प्रकार पदार्थो' को धारण करतां उसको प्राप्त 

“होकर (स्वाहा ) खत्यक्रिया ( आधीताय) सब ओर से विद्यावृद्धि के लिये ( खाद्य ) 


सस्य क्रिया ॥ वै 
® मन! प्रजापतये स्वाहा ॥ ९ 
- . अर्थ)--(. प्रजापतये ) प्रजाजनों की पालना करने हारे.के. लिये । ( मनः ) मन 
की ( स्वाहा ) सत्य क्रिया॥ fees डात oo कर पु 


21.  - क्रबछु०अ० र्र [मगरे -. ५४ ७४४ ज्र 
| इनं चारों मन्त्र और मस्त्रांशों के ऊपर त्यो का त्यों ऋषि - दयानन्द सरस्वती 
` कृष भाष्य रख दिया है । ८ + pap eas कात 


bu क पका 
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१७३ क संस्कारचा द्रिका के 


& चित्ते यिज्ञाताय/दित्य स्वाहा ॥ 
अर्थ:--( विज्ञात.य ).विशेंब जाने हुए के लये ( चित्तम्‌) स्मृति को सिद्ध 
कराने हारा चतन्य मन ओर ( दित्ये ) पयिवी के लिये ( स्थाहा ) सत्य क्रिया ॥ 
& अदित्य सद्य स्वाहा ॥ 
| अर्थः--( दित्ये ) पृथिबों के लिये ( खादा ) सत्य क्रिया ( भक्तों ) बड़ी 
( आद्त्व ) विनाशरहित वणी के लिये० ॥ 
& अदित्य सुमडीकाय खाहा ॥ |। । 
| अर्थः -( सुशुडीकाये ) अः खुल करने हारो ( अदित्यै.) माता के लिये 
( स्वारा) सत्य क्रिया ॥ 
® सरस्वत्य स्वाहा ॥ 
अथः-( सरस्वत्ये ) वाणो के लिये ( स्वाहा.) सत्य क्रिया ॥ 
® सरस्वत्यं पावकाय साहा ॥ 
अर्थः:--( पाबकात्रे ) एविल्त करने ब.ली ( सरखत्ये ) व्रिद्यायुक्त वाणी के किये... 
( खादा ) सत्य क्रिया ॥ ` क 
® सरस्वत्य वृहत्य स्वाहा ॥ - [ 
अर्थः--( छुहत्ये ) बड़ी ( सरस्वत्रे ) विद्वानों को बाणी के लिये ( स्वाहा) | 
सत्य क्रिया ॥ . 


& पूष्ण स्वाहा ॥ 
) __ अथः-( पूष्णे ) पुष्टि करने वाले के लिये. ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ॥ 


& पूष्ण प्रपथ्याय स्वाहा ॥ 


अर्थः प्रपथ्याय ] उत्तमा से आराम के योग्य भोजन कर Fe 
पुष्टि के लिये (खाहा ) खंत्य क्रिया ॥ गात क्य तथा [ पूष्णे ] 


& पूषणं नरन्धिषाय खाहा ॥ 


` अर्थः न!न्थिषाय.) जः मजुष्यों को 
करने हारे के लिये ( खाहा ) सत्य क्रिया ॥ ` उपदेश देता है उस .(-पूलणे )- पुष्टि 


& त्वष्ट स्वाहा ॥ 
« “ - अर्थ त्वघू.] प्रकाश करने वाले के लिये [ खाद्य ] सत्य किया। 
छै त्वष्टू तुरीपाय स्वाहा ॥ र 5 
अर्थः--[ तुरोपाय ] नोकःआ के 
लिये [ स्वाहा. ].सत्य. क्रिया कि खा सपना क 7 ५5 00:30 टी रक्षक [ त्वष्टू ]और विद्या अकाश करने के 
४ यज्ञः अ० २२। 
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& बानप्रस्थसंस्कार-+ १०५. 
® त्वष्ट पुरुरूपांथ स्थाहा-॥ 


`` ` अर्थः पुरुषपांय [त्रदुत रूप ओर [ तर्द | धकाश करने वाले के जिये [खाद] 
सत्य क्रिया को है वे खुली होते. दै 


1 मौवनाय स्वाहा ॥ 
अर्थे--संलांर के निमित्त शुभ क्रिया करं । 
| भवनस्य पत्तथे स्वाहा ॥ 


. अर्थः शुप्रनस्य ] संछाए को [ फते ] पांसना करने वाले खामो के लिये 
[ खाडा ] उत्तम क्रिया - ; 


! अधिपतये [स्वाहा ॥ 


_ अथः -[ अधिपतये ] खब फे अविष्ठाता अर्थात्‌ सब-पर जो एक शिता इदेता 
है उसके लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रि या .॥ 


" प्रञांपतपे'स्चाहा ॥ न 
अर्थः--[ प्रजापतये ] सय प्रजाजना को पालना,क एने वाले के लिपे [ स्वाहा ] 
. , उत्तम किया को सब भल्ली भांति युक करो॥ ३२॥ ॒ 
` उद्यो आयुयज्ञेन ऋंरपता& स्वाहा ॥ 
*. ७ अर्थः--हे मडुष्यो ! तुमको पेली इच्छा कनो चाहिये किर मारो [ आयुः ] आयु 
{कि जितले इम जीते हैं बद ( खादा) अडी क्रिया से [ यज्ञ न ] परमेश्‍वर और विठ्ठानो. 
२% के सत्कार से मिले हुए कर्म ओर बिया-आदि देने के साथ [ कश्पताम्‌ ] समर्पित हो । 


प्राणो यज्ञेन कल्पता स्वाहा '॥ 


` अर्थः प्राणः ] जीने का सूज्ञ ्ुल्य ` कारण पवन [ स्वाहा ] अञ्छी क्रिपा 
और ( यज्ञेन ) योगाभ्यास आदि के साथ ( कल्पताम्‌) समर्पित हो। ` . ` 


३ अपानो यज्ञन कल्पताऽंस्वाहा॥ ` ` `` 
अर्थः-( अपान: ) जिखले दुःख को दूर करता है वह पवन (खाद्य) ढत्तम क्रिया § 
से ( सश्चेम ) श्रेष्ठ काम के साथ ( कल्यताम्‌,) समर्पित हो ॥ 
३ ब्यानो यज्ञेन कल्पता ॐ स्वाहा ॥ ` 


-_( व्यानः) सब सन्ियौ में व्याप्त र्यात्‌ शरीर को चलाने केसे कराने 
आदि का जो निर्मित है व पवन ( स्वाहा ) अबी क्रिया से ( यशेन) उत्तम काम कें 
साथ ( कल्पताम्‌) समर्पित हो ॥ 


Re, .. 


~ 


क यजः अ० २२1 मं० २०॥ ` ड ह यजु अ० २२। मं” ३३ WoT 
... | यज्ञः अ०२२।म्‌० ३२ ॥ 
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१०६ # संस्कारचन्द्रिका # 


ह उदानो यज्ञेन कल्पता & स्वाह! ॥ 
॒ --( ढदानः) जिससे बली होता है बह पचन ( सत्राहा) अच्छी क्रिया से 
( यश्चेन ) उत्तम कम के साथ ( कल्पताम्‌ ) समर्पित हो ॥ 
& समानो यज्ञेन कल्पता ७ स्वाहा ॥ 
-( समानः ) जिससे अंग अंगे अन्न पहुंचाया ज्ञाता है वह पवन (खाद्दा) 
उत्तम किया से ( यश्षेन ) यज्ञ के साथ ( कदं।ताम्‌ ) संमर्पित हो॥ . . 
® 'चक्षयज्ञन कस्पता ७ स्वाह ॥ 
अर्थः--( चक्तः ) नेत्र ( स्वाद ) उत्तम क्रिया से ( यज्ञेन) सत्कर्म के. साथ 
( कल्पताम ) समत दो ॥ 
& ओत्र यज्ञेन कल्पता 5 स्वाहा ॥ 
--( भ्रोत्रम्‌ ) कान 
जा कथा जा तक ला आप ttn) 
& वार्‍यज्ञन करपता % स्वाह(॥ | र 
क) न (नो 
® मनो यज्ञेन कल्पता & स्वाहा ॥ 
कार नच रन करण [इहा] उत्तम क्रिया से [यक्षेन] सरसम 
® आत्मा यज्ञेन कल्पता २; स्वाहा || 


| 


( उरा “मई [स्वाहा 1 उत्तम क्रिया से | [ यज्ञेन] सत्कर्म के साय 


® बूह्या यज्ञेन कल्पता & स्वाहा ॥ 


. ` अर्थः ब्रह्मा | ८ 
दादि सतम al + वाला [ स्वाद ] उत्तम क्रिया [ यशेन ] 


® ज्योतियज्ञेन कल्पता ७ स्वाहा ॥ 


. अर्यी ऽ 
ला [खस चरो. शा मस [ साहा] किया से [न] यज्ञ के 


8 स्वयज्ञेन करपता थ स्वाह!॥ 
तान्‌] निर] छल (स्वाद | उत्तम क्रिया से [ यजन ] यश के साथ [ क्प 
CF Te nae RP यज ० अ० २२ मं 
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ट % वानप्रस्थ संस्कार # १०७ 
& पर यज्ञेन कल्पता»स्वाहा ॥ 


अर्थ{ प्छ [बज़ोबवा 
से | यक्षन ] यज्ञ के द ना ल हो वह ( स्वाहा) उत्तम (किया | 
वड यज्ञो यज्ञेन कल्पता » स्वाहा ॥ 
; अथः यज्ञः यज्ञ[ ~ 
Be लक का हे र ] यज्ञ[ स्वाहा ] उत्तम क्रिया से [यशेन] यक्ष के साथ [ कल्पताम्‌] . 
% एकस्मे स्वाहा 0 | ु 
अर्थ--दे मलुष्या ! तुम लोगो को [ परस्मै ] एक अद्वितीय परमात्मा फे लिये 
[ ध्वाहा ] रूत्य क्रिया करना चाहिये ॥ 
» Fe खाहा॥ . 
:-( द्वाभ्याम्‌ ) दो अर्थात्‌ काय 
सत्र किया म्‌) द्‌ त्‌ काय ओर कारण के खिये [ स्वाद ] 
* शताय स्वाहा ॥ 
अथेः--( शताय ) अनेक पदार्थों के लिये [ स्वाहा ] उत्तम क्रिया ॥ 
> एकशताय साहा ॥ 
- अर्थः एकशताय ] एर्सौ, एक व्यवद्वार वा पदार्थो के लिये [ स्वादा ] 
उत्तन क्रिया ॥ कं ै जक “नट 
>< व्युष्ट्य खाहा ॥ | ह 
अर्थः व्युष्ट्यो ] प्रकाशित हुए. पदार्थो' को जलाने को कियाके लिये [स्वाद]. 
उत्तम क्रिया ॥ 1:५२ ० 
+ खगाय स्याहा ॥ - 
अर्थः और [ स्त्रगोथ ] सुज को प्र्त दोने के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया, 
भती भांतियुकत करनी चादिये ॥ ॥ ३४७॥ + ' . Sa 
इन मन्त्रौ से एक एक क एके तेतालीस स्थालीपाक की आज्याहुति देके पुनः व्या- 
दृति आइति चार देऊर सामगान करके सब इष्ट मित्रो से मिल पुत्रा दको पर सब घर 
का भर धर के अग्निदोत्र की सामग्री सहित जंगल में जाकर एकांत में निवास कर 
योगाभ्यास शास्त्री का विचार मदात्माअ! का संग करके स्वा.मा और परमात्मा को | 
साचतात करने मे प्रयत्त किया करे। | 
ट इत वानप्रस्थखंस्कारविधिः [ 
# यजु० अ० २२ | मं० ३३ ॥ ` % यक्षु० अ० २२। मं० ३४॥ 
> “भावार्थः-मञुष्यांको चाहिये कि. जितना अपना जीवन शर प्राण अंतःकरण दशां | 
इग्व्रियां और सबवे डर म सामग्रीहो उसको यज्ञ के लिये समर्पित करे जिससे पापरदित 
कृतकृत्य होकें परम.रमाको प्रात्तहोकर इस जन्म ओर {ताय जन्ममें सुखको राघवे । » 
+ भावाथ+-मजुष्यों को चाहिये कि विशेष भक्ति से जिसके समान दूमरा नहीं " 
उस ईश्वर को तथां धीत और पुरुषार्थ से असंख्य जीब। को प्रसन्न करे जिससे संसार _ 


का सुख और मोदसुज मात होवे। 
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वानप्रस्थर्कार 


( प्रमास॒भाग ) 


घानप्रस्थसंस्क्रार उसको कइते हैं जो विवाद्द से रूब्तानोत्पत्ति करके पूर्ण 
अझ्‌ बय से पुल भो विवाह करे ओर पुत्र को भी ए # संतान हों जाय अर्थात जग पुत्र का 
भी पुत्र हो आचे तव पुरुष वानघ्रस्थाधम अथात्‌ वन में आकर निम्नलिखित सब: 
बाते करे ॥ | 
> र ९ °° ~ ~ 
"अन्न प्माणानि-ब्रहचयाअम' समाप्य एही अवेत्‌ ग्रही भूत्वा 
चनी भवेडनी भूत्वा प्रब्जेत्‌॥ १॥ शतपथत्राह्मणे ॥ घतेन दीचषासाप्नोतिं | 
दोख्षयाप्नोति दच्षिणास्‌ ॥ दक्षिणा अद्धामाप्नोति शरद्धया सत्यमाप्यते ॥२॥ 
यंजं० ऋ० १६। ० ३०॥ ' ` i, ० उन 
झय-मञुप्पो को चाहिये कि बह्मचर्याश्र रः की समासि कर के शृइस्थ होवे युहस्थ 
दोके बनी अर्थात्‌ दानप्रश्थ होवें और वानप्रस्थ होके सन्यास ग्रहदशा करे ॥१॥ अब मडुष्य 
प्रह्मचर्यांदि तथा संत्यभाषणा व्‌ घत अर्थात्‌ नियम घारण करता है तव उभ्नूंघतेन]नत से . 
उत्तम प्रतिष्डारूग [ दोल्ञाम्‌] दीक्षा को [ आप्नोति ] प्राप्त होत; है [ दोक्षया ] 
अह्मचर्या द्‌ आंथमो के नियम पन से (द्शिणाम ) सत्हारपूर्व 6 घनादि झो [आप्नो] 
प्राप्त होता है [दक्षिणा] उस सत्कार से [ अद्धाम्‌ | सत्य धाए-॥ में रोति का (आप्नोति) ` 
प्राप्त होता है और [ दया ] सत्यथामंक अनो में घो।त से (स यस्‌ ) सत्य विज्ञान दा 
सत्य पदाथ मजुष्य को [ आप्य? ] प्राप्त होता 'है इस लिये अद्धापूषेक ब्रह्मचय आर 
ग्रहाश्रम का अनुष्ठान करके वानप्रस्थ आश्रम अवश्य करना चाहिये ॥ २॥ ; 
Se रों अभ्याद्धामि, समिवभग्मे ब्रतपते त्वयि । ब्रलंच शद्धा चो पे- 
मोन्धे त्वा दील्षितो अहम्‌ ॥ ३ ॥ यजु० अ० २०-सं०२४॥ ... 
~ ME » ० न 6 श्र नी ७ सकता के 
गली आ आनयंतमारभस्व सुकृतां लोकमन गच्छतु प्रजानन्‌ । तोत्वा 
' पता से डुपा सहान्त्यजो नाकमाकमतां ठुनीयस्‌ ॥ ८॥ अथर? काऽ च्य 
अर्थ: जो बतपतेऽम्ने ] निग्मपालकेश्‍वर ! [ दोसतः ] दीज्षा को प्राप्त होता . 
डुआ [ अम्‌ ] में [ त्यि ]तुकमें स्थिर. हा. के [अतम] अ प्रश्योरि आश्रमो का 
धारण ( च.) और उसका सामग्री ( श्द्ाम्‌ ) सत्प को धारणा को ( च ) ओर उसके 
डपायों को ( उपेमि ) प्राप्त दोता हूं इसो।लये अलि में. जसे ( सभिघम्‌) समिधा कोः, 
( ) धारण करतः हूं बैसे विद्या और बत को.घारण कर प्रज्वलित करता . 
ह और बसे दी ( त्वा ) तुझ को अपने आत्मा में. धारण करता आट सदा (इन्धे) ; 
इस वानप्रस्थाधम का ( आरभख ) आरम्भ कर ( झालंय ) को युदा 
[र को ओर त्त ( सुत) 1 कर अपने मनको ग्रद्माश्रम से 
इधर को ओर ला ( उरलं ) एययात्मःआ के ( लोकमपि ) दे ग. योग्य बानप्रस्याधम . 


*घ रस 
हू 


# वानप्रस्थसंस्कारप्रशाणभाग क ' ह १०8 


का भो ( गच्छतु ) प्राप्त हो ( बहुधा ) बहुत प्रकार के (मदाम्ति) वड़े बड़े ( तम सि) 
अशान दु.ख अ.दि खस।र कं मादो के ( वोर्त्या ) तर के अर्थात्‌ पृथक्‌ होकर (अज: ) 
अपने आत्मा को अजर, अमर जान ( तृतोयभ्‌ ) तंःसरे ( न.कम्‌ ) दुःखरह्दित वानप्रस्थाः 
शम के ( आक्रमताभ्‌) आक्रमण अर्थात्‌ रीति पूर्व ₹ आरूढे दो ॥ ४ ॥ 

आं भग्रभिच्छन्त ऋ षयस्स्वाउंदस्तपो दीचासुपनिषेडुरप्रे। ततो 
राष्ट्र बलमोजश्च जातं तदस्मे देवा उपसंन्नमन्तु ॥ ५॥ अथवे० कां० 
१९॥ सू० ४१॥मं० १॥ 


: ओंमा नोमेधां सा नो दीचां झा नो हिंसिष्ट यत्तपः। शिवा.नः शं 
सन्त्वायुषे शिवा अवन्तु. सतरः ॥ ६॥ अयवे० कां १६६ सू० ४०। 
| सं० १३ in nse mete | | | 
` अर्थः-हे विद्वान्‌ मजुष्यो ! जैसे ( खर्बिदः ) सुख को मात दोने.बाले ( ऋषयः ) - 
£-द्वान्‌ लोग (अग्रे) प्रथम ( दौजाम ) ब्रह्मचर्यादि आश्रमां को दोच्षा उपदेश ले ६ ( तपः ) , 
प्राणायांम और विद्यःध्ययन जिते स्द्रयत्या दि शुम ल णां का ( उपनिषेदुः ) प्रात होकर 
अजुछान करते हैं बेले इस (-अद्रम्‌) क व्यााकाएक वानप्रस्थाश्रम को ( इच्छन्तः ) 
इच्छा कते जैले राजकुमार घ ध्रचयांश्रम झो कर हे ( ततः ) त रनस्तर ( ओजः ) पराक्रम 
(स) और ( बलम्‌ ) बल को प्राप्त हो के ( जातम्‌ ) प्रसिद्ध, प्राप्त हुए ( राजम्‌) राज्य 
. की इच्छा ओ! रक्षा करते हैं ओर ( अस्मै ) न्यायझारो घ मिं रु विद्वान, राजा का (देवाः) . 
विद्वान्‌ लोग नमन करते हैं ( तत्‌) वैसे खव लाग वानप्रस्थ:्जम झो किये हुए आ रका 
(डप, ल, नमन्तु ) खमोप प्राप्त द्वोके नम्र होव ॥ ५॥ सम्बन्धी जम ( नः ) हम वान- 
प्रस्थाअम स्था को ( मेघाम्‌ ) प्रदा को (मा, दिंसिष्ट) नष्ट.मत कऐ (नः) हमारो दाक्षाम्‌) 
दोरा को ( मा ) मत और ( नः ) हमारा ( यत्‌) जो ( तपः) पाणायामादि उत्तम तय 
है उसको भो ( मा ) मत नारा झरे ( नः ) हमारे दोत्ता औट ( आयुरे.) जोबत के आये 
सब प्रज्ञा ( शिवा ) कल्याण कए्नेहारो ( सन्तु) होव जेते हमारी ( मातरः ) माता 
वि मही प्रपितामदो आदि ( शिवाः) कल्याण करनेहारी . होतो हैं पसे सब लोग 
. प्रसन्न होकर मुभके। वानप्रस्थाश्रम को अजुम.त देने दाटे भवन्तु होबं ॥ ६॥ . 
{ys ई 2 e 
लप, अद्ध ये ह्यू पवसम्त्यरण्ये शान्त्या विड्दांसो भच््यचयाश्चरन्तः 
सृदद्वारेण ते व्हिजाः प्रथान्ति यत्रागतः स पुरुषो छब्ययात्मा ॥ !। ॥ सुरड-. 
कोपनि० खं? 1 सं? ७॥ रय 0 ०7२00 कक 
अर्थः-दे मञुष्यो ! [ ये ] जो | विद्वांसः | विद्वान लोग [ अरण्ये ] जंगल घे | 
[ शा त्या ] शान्ति के साथ [ तयभ्थद्वे ]+यागःभ्य स ओर परमात्मा में प्रोति करके 
` [उपवसन्ति ] चगवासियो के समोप ब उते हैं ओट [ भेश्यचर्वाप्‌ ] भिलाचरण हा 
[ चरन्तः ] करते हुए. जंगल पे निवास करते है [.ते ] वे [ हि ] ही [ विरजाः ] निर्दोष 
निष्पाप निर्मल होके [ स्यद्वारेण | प्राण के. द्वारा [ यत्र ] जदां [सः ]सा [ अम: ] 
मरणा जन्म से पृथक्‌| अव्पयात्मा. ] नाशरहित .[ पुरुषः | पूणे परमात्मा विराजमान है- 
[६ ] चद [ प्रयान्ति] ज्ञाते हैँ इस लिये ब।लप्र स्था्रम करना अति उन्तम-है ॥ ७ ॥- 
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एवं शहारे स्थित्वा विधिवत्स्नातकोईदिज; । 
बने वसेस्तु'नियतो यथावद्विजितेन्ब्रियः ॥ १ ॥ 
. गृहस्थस्तुयदा पश्येद्‌ बलीपलितमात्मनः । 
अपत्यस्पेव,चापत्यं तदारण्यं संमाअयेत्‌ ॥२॥ 
हि ° ex 
- सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारं सवश्व ब परिच्छदम्‌ । | 
पुत्र पु भार्या' निलल्‍्षिप्प वनं गच्छेत्सहैव वा.॥ ३ ॥मलु०॥. 

: . अर्थे-पूर्वोक प्रकाएंविशि पूर्वक [ब्रह्मचर्यं से पूर्ण विद्या पढ़ के समावर्तन के 
समथ स्नानविधि. करने हारा द्विज जाण क्षत्रिय और वैश्य जिते द्रिय जितात्मा दोके : 
यथावत्‌ गृहाश्रम करके चन में बसे ॥ १॥ शुहुस्थ लोग जव अपने देह का चमड़ा ढोला 
और श्वेत केश होते हुए दे वे और पुत्न का सो पुत्र होजा र तर बन का आश्रय लेवे ॥ २। 
जब वानप्रस्थाश्रम की दोक्षा लेवे तब ग्राप्रो में उत्पन्न हुए परार्थो का आहार ओर घर के 
सत्र पदार्थों के छोड़ के पुत्रो में अरनी पतो को छोड़ अथवा खग लेके घन के जावें ॥३॥ 

- अग्निहोत्रं समादाय गृह्य" चाग्निपरिच्छ दम । 

आमाद्रण्य॑ निःस्जत्य निवसेन्निथलेन्द्रिप:॥ ४॥॥ सलु? 
अथेः--ज़ब गृहस्थ वानप्रस्थ हाने को इच्छा करे तव अग्निरत्र को खामग्री सहित 
ले के ग्राम से निकल क्षंगल में जितेन्द्रिय होकर निवास करे ॥ ४॥ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याददान्तो शेत्र:ः 'समाहितः । 
दाता नित्यमनादाता सवभूतानुकम्पक: ॥ ५ ॥ 
` ` तापसेष्वेव विप्र षु यात्रिक भंक्यमाहरेत्‌ । 
शहमेधिषु चान्येषु बिजेषु,बनवासिष ॥६॥. 
2ताश्चान्यारच सेवेत दीक्षा विप्रो बने वसन्‌ । 
_ विविधारचौपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुती; ॥७॥ मनुः अ इ 


अर्थः -वःं जंगल में वेदादि शाखो को पढ़ने पढ़ाने में नित्य युक्त मन और . 


कुछ भी न लेवे सब प्राणीपात्र पर अजुक/पा-कृपा रखनेह रा होवे ॥ ५ ॥ जो जङ्गल में 
पढ़ाने और योगास्पास करनेहारे तयस्वो घम्म. विद्वान, लोग रहते हो जो कि ग्रहस्थ 
वा वानप्रस्थ वनवासी हो. उनके घरों में खे मिक्तां ग्रहण करे ॥ ६॥ और इस प्रकार 


# घॉनप्रस्थसंस्कारव्याल्या # १११ 


| _ घानप्रस्थसंस्कार सस्वन्थी व्यार्याभाग ` 
= 
री अते क i चपर के पोळे व हुये धनम से निर्वाद करके, 
योस्य लोगो ड त कएचन में निमग्न ह! जात र उनको यः आयु हमारे प्राचीन 
«रथ लोगो के समान कई अगो में मिलतो है। जैसे कि पक़ान्त-सेवन, ख्ोसंग का 
तयागं, यिद्यबद्धि और विचार | पर इतना करते हुए भी वे अर्द्धवानप्रस्थो हैं पूरे नहीं, 
कारण कि उनको आात्मचितन ओर ब्रह्मघितन का झुअवसर वत कम मिलता है। 
यदि आत्मचिंतन और प्रज्नचितन :का भी उनको अवसर मिलता तो “पुस्ट्रो जेक्लन 
डेविस, औए “कौन्टटालस्टाय,, के समान योरोप के. प्रत्येक गांव चा नगर में एक दा 
घानप्रस्थी मिलते । पर पेला न हाने से वहां केम. पदार्थ-विज्ञान को वृद्धि करने वले 
“एडिसन, से अनेक अर्धेवनानप्र त्यो विद्यमान हैं। इन पदार्थ -यिज्ञान को वृद्धि करने 
व.ले महान, परिडत) के प्रभाव से भोतिक चमत्कार, ग्रामोफोन [ शःदघाएकयंत्र ] के 
रूप मे तो बहुत निकल रहे हैं पर इनसे जोवन और सत्यु का रशरुप नहीं खुला और 


नहीँ खुल सकता है। महोदय स्टाल ने एक पुस्तक अ मेज्ञो में सिजो है जिसका नाम है. 
“पंतालोस वंषे के पुर को कया जानना चादिये, इस पुस्तक के २८३ पृष्ठ के अन्दर 
लेखक ने यह घात दशाई हे किः-- पड, 


[१] शिर ओर' सूछ, दाढ़ी मे स्वेत बालों का आना प्रकट कर रहा है कि 
अब अवस्या बदल चलो । [ २ ] रुछ्ठति क' कम हो जाना। [ ३] चक्ष आदि इंद्रिशों का 
निर्बेल हो जाना । [४] पडिले समान श्रम न कंर सकता ओर शोत थक जाना। 
[५ ] दांतों में विकार का होना । [ ६] विषयवासता को न्यूनता । [ ७] पैतृक रोगों का 
वृद्धि पान(। [ ८ ] पेशाब का घीमे धीमे आना । द 


फिर डाष विलियम एकटन आदि अनेक डाक्टऐ के प्रमाणो से सिद्ध किया है 
कि पचास वा साठ वर्षे मे पुरुर प्रजा उत्पन्न करने के याग्य नहीं रहता । पृष्ठ ७१ पर 
लिखा हे कि इस अवस्था में विशेष मानसिक सिनता नहीँ करनो चादिये, और घन- 
सम्बन्धी जोखमयुक्त काम नहीं करने च:दियं। सुकृदमेबाज़ो छोड़ देनी चाहिये। निद्रा 
भर कर लेनो चाहिये और पृष्ठ ७! पर प्राणायाम करने को लिखा है। यो रोप के लाग 
डाक्टर गड़नर आरि लिलते हैं कि पचाल वषं को आयु में पुरुष को ख्रो-संभोग : 
सर्वथा त्याग देना चाहिये नहीं तो आयु घर जायगी। स्टॉल महोदय को उक्त पुस्तक . 
बतला रहो है कि पचास वर्ष को आयु में विषयां को. छोड़ चिन्तारडित होने की 
आवश्यकता “केलोग,, आदि अनेक डाक्टर बतला रहे हैं। हर 
पर यदि काई साठ वर्षे की आयु में पंशन लेकर भो यूरोप में विवाह.करले तो - 
इसको के.ई दरड नहीं मिल सकता। यक्किपचास वर्ष को आयु में बरां लोग उरू बातों ' 
पर.न चल्ले तो समाज कुछ कर नदीं सूर्कता। प्रायः सो में अस्सी मनुष्य यूरोप में घन ' 


` ऋषियों: के समय. में वानप्रस्थे, कद के. लिये इतना दी ज़रूरी था जितना कि 
युवा के लिये. विवाह, और उस समय यह ऐच्छिक विषय न. था और नहीं द्धे 
रूप मे था जैसा कि ऊपर लिख आये।. प्राचीन यों नेदेईसूका संस्क्र मनाया 
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११२ ,# संस्का एदन्ट्रिका . # 


जिसका करना था तो पत्रास वपे की अवस्था में या पोते या पोतो के होने पर पुरुष खी 
दनः के किये जरूरी था । जो बातें आज युरंप में बुद को करनी डाक्टर लोग अठ 
बतळाते हैं, उनके पालन के लिये उनका प्रतिज्ञा करनो होतो थो जेसो प्रतिज्ञा घानप्रस्थ 
को विधि दर्शा रही है । आ मचिशतन र ब प्रक्षान के शास्त्र, जिनके मनन से जोघन 
मन्यु के भेर खुलते थे वेद और उपनिगद के रूप में यहां -शिद्यप्रान थे, जिन पर सनन 
करने से वानप्रस्थो जीवन के उद्देश्य को सकल कंर सकते थे । . वानप्रस्थ संस्कार 
को विधि में जो “कार्य खाऱा,, इ यारि अनेक वाक्य करक? हवन किया जांता था, उन 
पर विचार करने;से ज्ञात होता है कि वानप्रस्थो का उद्देश्य शांति की. जिज्ञासा और 
प्राति थी। , ह ं 
` इस संस्कार के अस्त में ऋषि इयातन्दजी ने जो भाग में लिखा है बह प्रत्येक 
. “बानप्रंस्थ ,धारण करने वःलेको दश वार विवारपूर्यफ पढ़ना चाहिये, बड यह है किः-- 
“सब इष्ट मित्रा से मिल पुत्रादिकों पर सब घर का भार घर के अन्निदो 
को :सांमत्रो सहित जंगल में जाकर एकांत में निवास कर योगाभ्यास शाज्रों का 
` ` विषार, मदात्मओं का संग करके खा:मा ओर परमात्मा को! खाज्ञात्‌ करने में प्रयत्न 
किश कर |, क ग 
- सूल “खंस्कारविधि , में म वुस्मृति;के ले जाजुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वान- 

प्रस्थ क्रो मित्ताचरण से निर्वा इ करने का उपदेश है । 2 | 
यूरोपनिवापो पुराने आयो' के इल सहार पए बटत हंलते हैं और अच्तेर के रूप 

में कदा करते हैं कि-- 

(१) मञुष्यौ को जंगली बताना, (२) भिखारी बनाना, औए [३] आलली 
बनाना, इन हे विना इल सहकार का कया उद्देयय है? इम इतके उत्तर में कईंगे कि बह 
[ १] जंगी नहीं बनाते थे, किन्तु जिस ( 6511353 Naturs ) नेय! देधो को डपा- 
सवा केतुम रात दिन मोजिक गीत गावे हो, उसो सुरि देवी की गोद में वड नगर, ग्राम 
झोट कृत्रिम कारखानों के शार ब हार से चकर स्थन पाते औए विवार द्वारा नेचर 
को बरार शक्त जहा का अवुभव करके लोगो के जोगन को अररे खब्ये जोवत से 
उभत कःते थे। [ २] भिखारी तो उसको कइते हैं जा आलसो होकर कुड उपयोगी 
काम न करे और दूसरों से मांग कर खाबे। ऋषियों ने सामाजिक उन्न त यहां तक की 
थो कि अमी तक यूरोप आदि में करीं मो उसका थिः नहों . मिञ! जिल प्रकार एक 
परिवार का मञुष्य यदि दुकान वा कारणाने में काम . करत हुआ रोटी खाने के समय 
.. अपने घर से रोटी ले जाघे तो उख झो कोई यूरोप-निबासो भिखारो नहीं कहेगा। उखीं 

प्रकार जिन्होंने आम वा नगरको परिवार बना रक्खा था उनका अधिकार था कि ग्राम वा 
नगरवालियो के कल्याण के लिये अपनो तपस्या के फलो को सुक्त देते हुए अपने आम 
धा नगर रूपो शुद से रोज खाते के समय पर अपना भोजन ले. जावे इसंके अतिरिक्त 
जो .गृहस्थ आज वानरस्थ हुआ घह आज से पूर्वे पद्चीस वर्षे तक ग्राम' व 
नगर के बह्म च।रियों, वानप्रस्थो और संस्यासियों को रोज़ भिक्षा देता: रहा है। आज 
उंसके वानप्रस्थ होने पर उलका परिवार तथा ग्राम के सब णुइस्थ उसका अन्न देना 
अपना कतद्य्‌ समभ्हेये ॥ त्या Math Collection. Digitized by eGangotri , , . .* १ कुले ल्न 


CR) 


# दानम्रस्थसंस्कारव्याल्या १ है ११३ 
« परस्पर हुटुस्य सहायक दर ल इफ इ*शोरेल्स कम्प नयां भो जिस काम को 
पूण रूप सेझ ज तक नहा कर प.ई उसे धर्मा:मा आयो को वद शथा पूर्ण करती थी 
जिसको “#िक्षाचरण* कडते हैं । 18 


._-फैपना करो कि चम्व में 
मञुष्यपाल'यज्ञी समिति [ म्यूनिसिपल 
खर्चे वा अन्धेषण का कम करेगे 
केवल निर्चाइमाच अन वर इनके भिल; करे और घह इस प्रकार से कि जव चाहेंगे 


तो दित में. एक दो व,र जिस किसो के मकान पट सूचना दें, वही दो समय का अन्न 
इनके! रोज़ दिया करे। इनके बहाने से कोई और न 
कां वेष इनके सभा से दिया गया है, डो. 


दो खौ बी० ए० पःस मजुष्प हैं. और वम्बई की 


पल कमेडी] यद पास करदे कि यह दी० ए० 
[यह निलाँभी दै इनके .वेतन को ज़रूरत नहीं | . 


ले .जावे. इसलिये -असुक प्रकार . 
. दूसरा बिना द्यडधारण. नहीँ कए खकता। . 


बताओ ऐसी दृशः में, लोग उन दे सो बी० ५० पाल विद्वानों के त्याग और वंम्वई के . 


सरे ग्रू:स्थों के उदार भाव की 
[ आन्दोलन ] का क.म करने व.लो के आलसी घा भिखारी कहेगा? कदापि नहीं | 
इसी भक.र पुराने चांनप्रस्थी जन्मंडल के भूषण और जनमंडल के सच्चे सेवक होते थे। 
चे तगर के लिये इते थे. और नगर का अन्न उनकी सहायता के लिये. तैय,र था । 
उनके «श्न मंगाने, संभालने अ दि का अमन कःन। पड़े इखलि नागरवालियो से 
तैयार अन्न छे जाते थे । उनका आना डेप्यूरेशन के रूप में था और उनके अन्न देना 
प्रत्येक अपना धर्म ( ड्यूटी ) सप्ता था । “=> 0... 


.इति व नप्रस्थसंस्कारव्य/र्या। 


१५ 
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लए, 2७० २-- 


स्तुति दरगे वा नहीं ? कया कोई उन रिसचे . 


CE + ८75५ 
१ 


सब्याससस्कार 
ऋथ संन्याससंस्क्रार विधिः | 
जो पुरुष संन्यास लेना चाहे घद जिस दिन स्था प्रसन्नता हो उसी. दिन नियम 
और व्रत अयात तीन दिन तक दुग्धपान करके डपंवास और भूमि पर शयन झौर 
प्राणायाम भ्यान तथा एकांत देशमें औकार का जप किया करे नियमाडुसार सभामएडप 
बेदी, समिधा, घुतादि शाकल्य सामग्री, एक दिन पूर्व तय्यार कर रकखे पश्चात्‌ जिस 
चौथे दिन संन्यास लेना हो; प्रहर रात्रि से उठ कर शौच स्नानादि अवश्यक कर्म करके 
प्राणाय,म, ध्यान और प्रघ का जप करता रहे। सूयो द्य के समय विद्वानों का घरण 
कर, सामान्यग्रकरण, खस्तिवाचन, शांतिपाठ, अग्न्याधान, समिदाधान इत्यादि करके 
पश्चात्‌ वेदी' फे चारो ओर जलप्रोच्ण, आधारावाज्यमागाइुति चार व्यःहृति 
आइुतिचारतथा= | क 
ओं भुवनपतये खाहा ॥ | 
.... अ्थेः-( भुवनपतये ) समस्त ब्रह्मांड के स्वामी के लिये ॥ 
- ` 'ओं भूतानां पतये खाहा॥ ना 
': - आर्थः--( भूतानां; पतये ) पंचमहा भूतो के पति के लिये ॥"_ 
„` ओं प्रजापतये खांहा ॥ | 
दे न ङ अर्थः-( प्रजापतये) सब प्राणियों के पालक. के लिये ( स्वाद्दा) छुद्ठत हो घा 
सत्य क्रिया हो ॥ . क 
इनमें से. एक मन्त्र से एक एक करके ग्यारह आज्याइति दे के जो विधिपूर्वक भात 
बनाया हो, उसमें घृत सेचन करके यजमान जो कि सन्यास का लेने वाळा है 


शर दो ऋत्विज्‌ निम्नलिखित स्वाहांत मन्त्रो से भात का दोम करे' ऋत्विज्‌ 
भी साथ साथ घृताइति देते जाय॑। क तवा याती ् 


„` दं बृह्म होता बृह यज्ञो बृह्मणा खरवो मिता; । अध्वयु व्‌ ह्मणो 


जातो ` बृह्मणोःन्तर्हितं हविः, स्वाहा ॥ ११ ॥. अथवं० काँं० १९ | 
सखू ४२।मं०१॥ ` 30५ २ अखिल 
` अर्थेः-[ रह्म] वेदसे ही (होता ) होता का स्वरुप बतलाया जाता है (अहय,यज्ञ) 


वेद ही यज्ञ का विधायक है ( ब्रह्मणा ) बेद से ही ( स्वरवः,मिताः ) परिमित २ 

य ण यायी 
१, अन्तः | हवि 

&प से [ दितम्‌'] स्थित हे ॥ १॥ ` Lt ोतकेयोत्यय न क 
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* संन्यास संस्कार: ६ १२५ 


Se | स पी मा 'बेदिरद्धिता। यहा यज्ञरच सत्र च 
¦ । शसिताय अथं 
व क स्वाहा ॥ २ ॥ झअथबं० काँ० १६। 
अर्थः--(-ह्) वेद्‌ ने ही ( भूतव, लू घृत डार 
ः दुतवत:, छन्‌ चः ) ख्‌, 
hs हैं. ( त्रह्मणा ) चेद ने ही ( उदू, ह्ये गु सा 
Fe rie ime 
चे मो बेपोप Br हव i ५ ऋत्विजः | जो हवि देने वाले ऋत्विज्‌: 
यह मारी सत्य क्रिया र ॥ २ ही "SERN ~ FN Fe 


| ठ का अंहोमुचे प्रभरे मनीषामा (सुन्राव्ण सुमतिमादृणानः ) इस- 
रप ति हव्य श॒भाय सत्यास्सन्तु' यजमानस्य कामाः, स्वाहा ॥३ ॥ › 
अथव० का[० १९ । सृ० ४२ | सम ३.॥ ` के 
अर्थः-<हे इन्द्र ऐश्वयंश:लिन, परमात्मन्‌] ( अंहोमुचे ) दुःख बा पापो के ऱ 
करने घाले ( प्र, भरे.) अत्यन्त पोषण करने घाले आप में; में ( मतोधाम अपो बुद्धि 
का ( झा) सब तरफ से लगाता इं। और ( सु, त्राव्णे ) अ पठ रक्षक उसी परमात्मा में 
( इ, मतिम्‌) सुंदर बुद्धि का ( आ, वृणानः ) अच्छे प्रकार प्रवेश करता हुआ में चाहता 
के ड fs न इस हवनीय पदार्थे को ( शमाय) धारण करे और आपकी 
नस्य ) मुझ यजमान के ( कामाः य [ स.याः,- सन्तु], 
बात य), मु मान के | ( काम) मनोरथ [ jy न्तु]. 

_ झों अंहोसुचं वृषभं यज्ञियानां विराजन्तं प्रथममध्यराणाम्‌ | अपां 
नपातसरिवना हुवे थियेन्द्रेण म इन्द्रियं द्त्तमोजः, स्वाहा ॥ ४॥ अथवं० 
कॉँ० १९ । सू० ४२ ॥ मं० ४ ॥ 

अर्थः-हे ( अश्विना ) अध्यापक अर उपदेशको ! मैं ( अंहोमुच र 
व - + दुर्खो 
को दूर करने बाले ( यज्ञियानाम्‌ , बृषभम्‌ ) यज्ञ के हितकारक सा भ्रषउ 
( अध्वराशाम्‌ ) सब प्रकार के यज्ञो में ( प्रथमम ; विर।अन्तम्‌ ) मुख्य रूप खे शोभितः 
होने बाले ( अपाम्‌, नपातम्‌) अपने वेग से जल `को रा न कएने वाले . 
अर्थात्‌ जल के शोषक प्राणवायु को ( धिया) अपन बुद्धिबल से ( हवे ) अच्छे 
कार ध्यान में रखने की प्रतिज्ञा करता इं ( इन्द्रेण) परमात्मा ने ( मे) मुझे ( अजः 
इन्द्रियम्‌ ) प्रकाशक, इन्द्रिय मन (दत्तम्‌ ) देदिया है ॥४॥ - र 


'ओं यत्र दवि यि यन्ति दीच्या तपसा सह । अग्निमा तत्न नयल्ब-- 
ग्निर्मेघो द्धांतु मे । अग्नये खाहा ॥श। अथर्व ० का० १६ सू> ४३। मं० १ - : 
._ अर्थ-(यत्र) जिस ब्रह्मलोक में ( प्रहमविदः ) ब्रह्म ईश्व के जानते घाले लोग 
( तपसा, संह ) मनो-निप्रद आदि तप के साथ ( दोक्षया ) संत्ससाध्रम में पालनीय 
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११६ | ` * संस्कारचन्त्रिका ॐ 


भियमौ के कारण (यान्ति) जाते हैं (तक्ष) घढ़ां हो [मा] घुरे [अ झिः] पूजनीय परमात्मा 
'अपनो छुपा से [ नयतु ] पडुंचावे ओर [ अनि ] बहो परमात्मा [मे] सुभ [मेथां, दधाठु] 
ब्रह्मलेक-प्राप्ति को शुद्ध बुद्धि को देवे [अग्नये] अग्नि के लिये (खादा) खु एत हो ॥५॥ 
आं यत्र०। वायुमा तव नयतु वायुः प्राणान्‌ दूजातु से। चात्रवे 
खाहा 0 इद्‌ वायचे-इद्न्न मस्त ॥६॥ अथव कां १६। स॒ ४३। सं २॥ 
_ अर्थ --“यतर,, इत्यादि पूर्ववत्‌ । [ बाञुः ] नित्य ज्ञान घाला [ प्राणान्‌ ] प्राणी को 
. शेष पूर्ववत्‌ ॥६॥: : 
झं यत्र० | छूयो सा तत्र नयतु चलू स्सूयो दधातु ,मे सथाय 
साहा ॥ इद्‌ सूथाय-इद्न्न नम 0७)॥ अथव छा० १६। स० ४३। म?३ ॥ 
अथः--[ सूयः ] सूबंवत्‌ जगत्‌ का प्रकाशक [ चत्त: | देखने की शक्त के | शेप. 
पूबेदत्‌ ॥ ७॥ 
झो यत्र०। चन्द्रो सा तन्न नयतु सनश्चन्द्रों दुध तु मे । चन्द्राय 
स्वाहा ॥ इद्‌ चन्द्राप-हदज्ञ मम ॥८॥ आथव? फा० १६ स्‌ ४३ सं ४॥ 
रन चन्द्रः ] चनवत्‌ आदहादक [ मनः ] मनन शक्ति दा । शेर पूवप (८॥ 
.... ओं. यत्र० | सामा सा तज मयतु पयः सोमो दधातु भे । सामाय 
स्वाहा ॥ इद सामाय, इदन्न मम ॥8॥ अथय ० कांच १६ । स्‌ ४३।अ््‌°॥ ५ 
' अर्थ [ सोमः ] से'मंलता फी तरह शांति बाला : ] इग्धादि उत्तम पदाथ 
लोकन द 1 2.1 ह्‌ [.पयः ] दुग्धादि उत्तम दाथो 
आं यत्र०। इन्द्रो मां तज नयतु बलमिन्द्रो दधालु से। इन्द्राय 
स्वाहा ॥ शद्भिम्द्राय-इद्ज्ञ ममा, १०॥ अथव कार १६] स० ४३ 
भं०६॥ ी 
अर्थः--[ इन्द्रः ] विशिष्ट ऐश्‍वर बादा [ वह घ | बल को । शेष पू्बबन्‌ ॥ १० ॥ 


झोंयन्न। आपे! मा तनन नघन्त्दशुसं सापतिष्ठतु अंदुभ्यः स्वाहा 
1 १९ ॥ इद्मदुभ्यः-इदन्न मन ॥ अथवः कां२ १६ । स» ४३। झं ७ ॥ - 
अर्थः आपः ] जंगत्‌ वा कारण भत सू `स तत्व विशेत व्य 
तम्‌ ] झुक्ति को । शेष पूवघंत्‌ ॥ ११ ॥ र a व 
र ही पक | याह र दाक्षया तपसा सह। ब्रह्मा मा तत्न 
। दधालु मं बूहझण खहा ॥ १२॥ इद्‌ वह्मणे-इृदन्न सम 
न ॥ 
अथवचे० का० १६। स० ४३। भ० द] ॒ 
'-[ महा ] चारो वेदो फे ज्ञाता [ ब्रज , वेदक्षान के [ ददग्ठु ] देवे ॥१२॥ 
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आं प्राए।पानव्याते | 
` ` "व्यनादानसमाना मे शुध्यन्ताम्‌ । ज्योतिरहं 
के T २ र : तत 
ER शास खाहा॥ १॥ छ क 
तर भायापातृव्थानेत्यादि] हृर॒यदेशबर्ती व यु प्राण, गुदादेशवर्ती वायु ्रपोन, 
नारा वायु व्यान, करठदेश में रहने ध.ला वायु उदान नाभिदेशर - 
समाल, ये पांचा मेरे वायु ईश्वर करे कि प्राणायाम द्वारा | मे ] मेरे[ म] म्य 
हा अर. [ अहम ] में. | ज्योतिः 1] जगत्‌ के सम्बन्ध र क र 
[ बिरजाः ] रजोशुण रहित तथा [च्वि मा] पापों के बज चासा आर 
बरे पा मा ] पा 
करे कि [ भूयासम्‌ | होऊ ॥ रो * र मव हड ह पा 
उ रं वाडमनरचत्तु: शज जह्वाधाशरेतेःबुद्ध-यःकूतिसंकरपा मे 
सुध्यन्ताम्‌ । ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासS स्वाहा ॥ २ ॥ 
` ` अर्थः—( वाङ्मन इत्यादि ) वाकी, मन, नेत्र, कण जिह्वा नासिका, घीर्य 
भिमा टे मेरे $ 3 2 5 न बाय, द्ध 
अभिमाय, विचार, ये सब (से ) मेरे ( शुध्यन्ताम्‌ ) शद्ध हो । शेष पूर्ववत्‌ i ds 
` शिर:पा/णिपादशछोरूद्रज घा।शेरनोपस्थपाय 
| । वो मे शुध्यन्त 
ज्योति०॥३॥ . . _ Dn दोडा कहानी 
अर्थः- [ शिरःपाणीत्यादि ] मस्तक, हाथ, पैर, पीर लाजे. पेर, मूते र्र 
मले द्रय ये सव । शेप पूर्घचत्‌ ॥ arr : व, 2 
. त्वकच्ससांसरुषिरसेदेसज्वास्नाथवे।उस्थीनि मे. शुध्यन्तोम्‌ । 
ज्यातिट ॥ ४॥ ` IT ह 
_ अर्थः त्वक्चमेत्यादि | त्वणिर्द्रिय, चाम, संस; रुधिर, मेद [ चर्बी मज्जा 
४ डि के "२ मड ७ ब 5 3 | 
[ ६ ड्डियों का खार ] स्नायु [ नाड़ी. |, अस्थि [ हड्डी ] ये लब । शेव य. है॥ अप 
शब्दस्पशरूपरसगन्धा मे शुध्यन्ताम्‌ । ज्योति० ॥ ५ ॥ 
अर्थः -[ शब्द्र्पशं ते ] शब्द आदि पांच ज्ञानेन्द्रियो के विषय मेरे शुद्ध हो॥ 
एथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशा से शध्यन्ताम्‌ | ज्योति० ॥ ६ ॥ 
अर्थः--( एथिव्य वति ) पृथिवी आदि पांच महाभूत मेरे लिये शुद्ध हो ॥ 
` अञ्ञसथ प्राणएमयसनोसयचिज्ञानसयानन्द्मया से शुध्यन्ताम्‌ 
ज्याल० ॥ ७ ॥ 
अर्थः--[ अन्नमयेतते ]'अन्नमयादिक पांच कोश मेरे लिये शुद्ध हो ॥ 
र प्ररणापानब्य,न० आदि के ्.गे के मन्द्र सैसिरीय आरण्यक दशस प्रपाठक 
अडबाक ५१-६८ के हैं । ड ल 
* स्थूल शरो (-अन्नमय कोय, पांच कर्मी द्रयो सहित पांच प्राण-प्राणमय ` 
केष; पाच झ.नेन्द्रियो रू दित मन-मन'मय कोव; पांच शानेश्द्रिय सहित निश्चयात्मक 
बुद्धि शृत्ति-विज्ञानमय कोर ओर झुषुति का आनन्द-आनन्दमय कोष कहलाता 
येह पांचों जोव के खरूप के! ढके इये है इसलिये, इन्हे काब ( सियान ) सन्ना दोगे है। 
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११८ # संस्कारचन्द्रिका क्र 


विविष्टय स्वाहा ॥ ८ ॥ a Fa हैं 
अथेः-[ विविष्ट थे ] विशेषेण विशिव्यांतियंस्थ आह्यणः ( इति 1). 
विशेष करके व्याप्त परमात्मा के.उद्द शय से [ खाहा ] खुहुत हो ॥ | 
__ कषोत्काय स्वाहा १६॥ | 
` अर्थः--{ कषोत्काय ] नामरूप कर्मात्मकः काथग्रपञ्चः कषः ( इति सायणाचार्यः ) 
सृष्टि को आदि में जगत्‌ के कएने में उस्करिउत परमात्मा के लिए० ॥ मु 
` `` हत्तिष्ठ पुरुष हरित लोहित पिंगलाचि देहि देहि दापयिता मे. 
शुध्यन्ताम्‌ | ज्योति ॥ १०॥ ` 
अर्थः--( उत्तिष्ठ पुरुष०) हे पुरुष | शरीर में सोने वाले जीवात्मन्‌ ! तू ( उत्तिष्ठ ) 
आलस्यं प्रमादादि दोषो को छोड़कर परमात्मा के झनुभ्रह के लिये उद्योगी बन और 
हे ( हरित ) सब प्रतिवन्धो ( रुकावरो का) को दूर करने घाले | ( लोहित) रजागुण 
के सम्बन्ध से रक्तिमा धारण करनेषाले ! (पिङ्गक्षःक्ति) तमोगुण के सम्बन्ध से अपने 
ज्ञान को कलुषित करने पाले मेरे आत्मन्‌! अपने ही लिये शुद्धि प्राकतिक-सस्बन्ध- 
` राहित्य रूप शुद्धि को ( देहि देहि) दे दे, अर्थात्‌ विना विलम्ब के दे और ( दापयिता ) 
` लोगो के लिये यथार्थे ज्ञान का देने षाला दो जिससे ( मे ) मेरी अपनी ही चित्तवृत्तियां 
( शभ्यन्ताम्‌ ) शद्ध दो जावे' । शे पूवंत्रत्‌ ॥ | 
"ओं स्वाहा मनोवाक्काथकर्माणि मे शुध्यन्ताम्‌ । ज्योति» ॥११॥ 
अर्थः--[ ओम्‌ ] मैं ओमशब्द प्रतिपाद्य वस्तुमय होऊ' [ मनो वागिति ] भन, 
बाणी, शरीर शोर काम मेरे शद्ध' हों० ॥ 
अव्यक्त भावेरहंकारेज्योति० ॥ १२॥ | 
अथः अब्यक्तभावैरिति ] जिनका खरूप प्रकट नहों है ऐसे अहङ्कार अभिमा- 
नावि दोषों से इरक्र [ ज्योतिः ] प्रकाशमय होऊ' ॥ | के, 8 
_ झात्मा मे शुध्यताम्‌ ज्योति० | ॥ १३॥ 
अर्थः-[ आत्मा० ] मेरा जीवात्मा शुद्ध हो ॥ 
अन्तरात्मा मे शुध्यताम्‌ । ज्योति ॥ १४॥ 
अर्थः--[ अन्तरात्मा ] मेरा मन शुद्ध हो ॥ | 
र परसांत्मा मे शुध्यताम्‌ ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा. भूयास& 
स्वाहा $ || १५॥ . [ विक 
ले) अर्थः--( 'परमाता आ) तिये परमातमा अन्न हो ०८०: ०० 0042 मे? लिये परमात्मा प्रसन्न हो॥ 
a # [ गाणापनः] इत्यारि लेकर [ परमात्मा मे शुष यताम्‌ ] इत्यन्त मन्त्रौ से 
खंन्यासी के लिये उपदेश है। अर्थात्‌ प संन्यास आश्रम ग्रहण क? धह धर्माचरण र 
सत्येपदेश ये.गाभ्यास सम बम शांति, खशोलरताहि..तियया..्रिक्ञानादि शुभ गण 


i आंत सके 


क संन्यास संस्कार # ११९ 
इन पन्त्रद मन्त्रो मे से एक एक कर के भात की आहुति देनी, पश्चात्‌ निम्न 


लिखित मन्तो से पैंतीस घृताहुति देवं । 


ओं अग्नये स्वाहा ॥ १६॥ ज्रः -प्रकाश खप परमात्मा के लिये ॥ 
ओं विरवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ १७ ॥ अर्थः--सब विद्वानों के लिये०॥ 


_ ओं भुवाय भूमाय स्वाहा ॥ १८॥ अर्थ 
ओर सव से. बड़े परमात्मा के लिये०। घा नित्य दसस के 1३ पर के 


र kk प ॥ १९ ॥ अर्थः-स्थिर शान पाले ईश्वरके लिये ॥ 
अच्युतक्षितये स्वाहा ॥ अर्थः-- मे 
घास करने घाले के लिये० ॥ रश भः वकर! 
ओ अग्नये खिष्टकूते.खाहा ॥ अर्थः-इषट सुर दने ६ 
वतम 0... कृते सराहा ॥ २१ ॥ अ्थः-इष्सुख देने वाले प्रकाशक 
` ओं घर्माय.खाहा.॥ २२॥ अर्थः-कत्त'च्य कमे के लिये० ॥ 
ओं झघमोय खाहा ॥२३॥ अर्थः-अधर्मात्मा के लिये सत्य क्रिया हो ॥. 
ओं अद्भ्यः खाह ॥॥ २४ ॥ अर्थः-जलो के लिये सय क्रिया हो ॥. 


ओं ओषधिवनस्पतिभ्यः स्वाहा 
स | हा॥ ९२ ॥ अथेः-ओऔषधि और .वनस्पति 


झं रचोदेवजनेभ्यः स्वाहा ॥९२६॥ अर्थः-क्रर खभाव को और देवो 


( सज्ञनो ) के लिये० ॥ 


झं गृह्याभ्यः खाहा ॥ २७॥ गुद्दोपयोगी चीजों के ल्यि०॥ 

ओं अवसानेभ्यः स्वाहा ॥ २८॥ अर्थः-एकान्त स्थान वा सत्यु के लिये.॥ 

ओं अबसा नपतिभ्य: स्वाहा ॥ २६ ॥ अर्थः-परमात्मा के लिये० ॥ 

ओं सर्वभूतैभ्यः स्वाहा ॥ ३० ॥| अर्थः-लब प्राणियों के लिवे० ॥ . 

झं कामाय स्वाहा ॥ ३१॥ अर्थः-कामना के सियेश॥ 

झं अन्तरिचाय स्वाहा ॥ ३९॥ अर्थः-अन्तरिक्षस्थ दला के लिये०॥ | 

___'_झों एथिव्ये स्वाहा ॥ ३३॥ अथ: एयिव ३॥ अथेः-पृथिवीस्थों के लिये० न न र 
साशा उच RTrim 
रो आल म द म क ब 
चला के पक्षपात कपट अधर्म व्यवहारो को छोड़, अन्य के दोष बढ़ाने और उपदेश... झे... 
छुड़ाकंर खयं आनन्दित हो केसच मजुष्या को आनन्द पहुंचाता रहे, र 
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थ दिये स्वाहा ॥ १४ ॥ झर्थः -प्रकाशक के लिये० ॥ 

आ सूयाय स्वाहा ॥ ३५॥। अर्थः-स्ूयं के लिये०॥ 

झा चन्द्रमस स्वाहा ॥ ३६॥ अर्थः-चन्द्रमा के लिये० ॥ 

ओं नचेभ्यः स्वाहा | ३७ ॥ अथः-नक्तत्रों के लिये० ॥ 

ओं इन्द्राय स्वाहा ॥ ३८ ॥ झर्थः-रशवर्थवान्‌ विद्य त्‌ के लिये? ॥ 
ओं ब्रुहस्पतये स्वाहा ॥ ३६ ॥ अर्थ: -आचार्वं के लिये० ॥ 

ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ ४० ॥ घ. -राजा के लिये० ॥ 

झं ब्रह्मणे स्वाहा | ४९ ॥ अर्थः-सयंव्यापक परमात्मा के लिये० ॥ 
ओं देवेभ्यः स्वाहा ॥ ४२ ५ अर्थः-विद्वानो के लिये०॥ 


ha पू न 
न्द आ परमान स्वाहा ' ४३॥ अर्थः -पबित्र स्थल में स्थिति करने बालके 
| 


आ तद्ब्रह्म । ४४॥ अर्थः-वह प्रसिद्ध ब्रह्म है ॥ 

आ तद्ायु: ॥ ४२॥ झ्थः-वही वयु अथ त्‌ वलवान है ॥ 

आ तदात्या ॥ ४६ ॥ अचः-बदी आत्मा हे ॥ 
= तल्सत्यस्‌ ॥ ४७ ॥ झया-वरी सय हे 

आ तत्सवम्‌ 1 ४८ ॥ अथा-वही सरख हश 

आ तत्युरांनस: ॥ ४९॥ अथथ: -उस बड़े के 


लिये न३स्कार हो॥ 


न चा अन्तश्चरति सत्य झुहाया पवश्वंसातषु । तङ थज्ञस्त्वं दषर- 
व्वानन्द्रस्ट्व&र्त्रस्त्वं विष्णस्त्वं बह्म । त्व प्रज्ञापतिः त्वं तदाप आपा 
ज्यापतरखऽमृत वद्य भभ वः खरो स्वाहा $$ ॥ ५०॥ 


अथः द प्सातम्‌ ! तू ( विश्‍वसूतियु, मूतेषु ) मूर्ति 
क मूतिवारी सव प्रास्य में वा 
भूतो में ( सुदायाम्‌ ) मनरूप शुदा में ( अन्तः त्रसि ) मीतर ब्यात् है ( उम) तक र 


इत्यादि) यज्ञ, बपटकार इन्द्र 
द, रुद्‌, विष्णु अर्म, प्रजापति; आपः, ज्योति, रखे 
भूः भुवः. खः, ओम्‌ ये सव नाम बाला है ॥ ण्य a गक पं 


इन पचास मन्द्रो से अज्याइुति देहे तदनन्तर 
Se दनन्तर संत्यास लेने बाबरा 
छः केशो को छोड़ कर सुएडन संस्कार में लिखी जज्ञ जी इई विधि अदुसार दाही मक केर विधि अडुलार दाड़ो व्ष केश 
* ये सव प्रालापान 5 


यान आदि मन्त्र 
अजुवाक ५१ से ६८ तक हैं 02८9 मन्त्र तेत्तिरैय आरण्यक दशस प्रपाठक 
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तथा लोगों का छेदन अर्थात्‌ क्षौर कराके यथाधत्‌ स्नान करे, तदनन्तर वद अपने शिए पर 
पुरुर सूक्त के मन्त्रा से १०८ ( पकसौ र आउ ) बार अभिषेक करे, पुनः अचमन, 
प्राणायाम करके हाथ जोड़ बेदी के सामने नेत्रोन्सोलन कर मन से इग छः मन्त्रों से 
जप करे ५ 5० 5 Meer se Sgr 
ओं ब्रह्मणे नम. ॥ अर्थः सर्वव्यापक परमात्मा को नमस्कार करता हूँ ॥ 
झो हल्ला नसः अर्थः -पेश्वयवान्‌ विद्य त्‌ को० ॥ . 
आ खूयाय नसः ॥ अर्थः--तेज स्वरूप को०॥ 
ओं सोमाय नम! ॥ अर्थ:--शोतल गुणयुक्त को०॥ 
झं आत्मन नस! ॥ अर्थः-झात्मा स्वरूपको०॥ . ® 
चो अन्तरात्मने नमः ॥ अ्थेः-अन्तरात्मा को०। इन छः मन्त्रौको जप के- 
झों आत्मने स्वाहा ॥ अर्थे:-अपने आत्मा के लिये समर्पण करता हूं ॥ 
झा अन्तरात्मने स्वाहा ॥. अर्थः-_परमात्मा के लिये० ॥ 
१ परमात्मने स्वाहां ॥ अर्थः-महान्‌ आत्म शक्तिरूप परमात्मा के० ॥ 
आ प्रजाषतये स्वाहा ॥अर्थः:--सकल सृष्टि के लिये० ॥ 
इन चार मन्त्रो से चार आंज्याहुति देकर, संन्यास अ ल 
प न्यास ग्रहण कएने वाला पुरुष 
मधुपक की क्रिया करे, तदनन्तर प्राणायाम करके-- जन ह मळू 
.... आओ भू: सावित्री प्रविशासि तत्सवितुवरेर्यस्‌ । आ सुवः सावित्री 
प्रविशासि भर्गो देवस्य धीमहि । ओं स्वः सावित्री प्रविशामि थियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ । ओं भूभुं वः स्वः सावित्रीं प्रविशाभि तत्सवितुर्वरेण्य॑ भगो 
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ३ उम म 
. ,अथः--जो पाणी का प्राण स्वोत्यादक और प्रकाशक परम.त्सा है उसमें में प्रविष्ट . 
होता हूं बही भ्यान करने योग्य है। जो सुखदायक सर्वोत्पादक परमात्मा है उसमें में 
प्रविष्ट दोता ह उस पवित्र कामना करने योग्य को.उत्तम गुण कर्म के लिये धारण करता 
हूं । जो खय खुल खरूप सर्वोत्पादक दे उसमें भ्रविष्ट होता इं वही हमारी बुद्धि को उत्तम . 
गुण कमे खभाव में प्र रता है। जो प्रणो का प्रास खुल खरूप परमात्मा है उसमें मैं” 
प्रविष्ट होता हूं। बडी ऐश्वय का दाता कामना और ध्यान करने योग्य पवित्र हमारी 
_ बुद्धि को अच्छे काम मे प्र रने वाला हे उसको में धारण करता हूं ॥ | 
इन मन्त्रों को मन में जपे-- | 
यों अग्नये स्वाहा || कर्थः-प्रकःश स्वरूप परमःत्माके शिये छुरत हो॥ 
lt प्रजापते स्वाहा ॥ अर्थ:--प्राणों के प्राण इश्वर के लिये० ॥ 
१६ | 
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झं इम्द्राय स्वाहा | अर्थ--ऐश्वयेचाज्‌ वियत्‌ के लिये? ॥ 
आं प्रज .प्रतये खाहो ॥ अशनः-परजापति के लिए० ॥ 
ओं विश्वेभ्यो देवेभ्य खाहा ॥ अर्थः-सब बिद्वानों वा एथिवा आदिको. 
के लिए ॥ 5 
हं त्रह्मण स्वाहा ॥ अथेः-सर्घब्यापक परमात्मा के लिए० ॥ 
'ों प्राणाय खाहा.॥ अर्थे'-प्रावायु के लिये० ॥ 
ओं अपानाय खाहा ॥ अर्थ---अपान्वायु के छिए० ॥ 
झं व्यानाय खाहा ॥ अथे।--5शनवायु के लिए० ॥ 
« ओं उदानाय स्वाहा | अ्थेःतउदानवायु के लिए० ॥ 
आओ: समानाय स्वाहा; ॥ अथे।--खमःनयायु के लिए० ॥ 
इन मत्त से. वेदी में आज्याइति देके--. . 
ओं भू: स्वाहा | अर्थः--प्राणौ के प्राण इश्वर के खिए०॥. 
इस मन्त्र से पू्णाइति करके-- ' र 
तीन प्रकार मोह |. ल खोदैषणायाश्चोत्थायाथ मिद्ाचयं 
_काःत्यागः : चरन्ति ॥श० काँ० १४ 0 
.  आरथो--पुतादि के मोद, वित्तादि पदार्थो के मोद आर लोकस्थ प्रतिष्ठा की इछा 
से मन को हटा कर परमात्मा में आत्मा को दृढ़ करके जो भिक्षाचरण करते हैं वे ही सब 
को सत्योपदेश से अभय.दान देते दैं.#॥ 

' पुन्नेषणा वित्तेषणा. लोकेषणा मयां परित्यक्ता मत्तः सबेभूतेम्योऽभय- 
सस्तु स्वाहा ॥ ` हि. 
` छर्थपुओँकी इछा, धन की इच्छा,यश की इच्छा मैने छोड़ दी है, सुझसे सब प्राणियों 
के लिये. अभय दो.॥ ; क 

इस वाक्य को बोल के सबके सामने जल को भूमि में छोड़: देवे । पीछे नाभिमात्र जल मे. 
पुर्वामिसुख खड़ा रहकर ` | 
आों.भूःसावित्री प्रविशाभि.तत्सतरितुवर बरेण्यम्‌। -आं -भुचः सावित्री प्रदिशा- 
मि भगों देवस्य घीमहि। ओं स्वः सावित्री प्रविशाभिः थियो-यो नः प्रोच-. 
_दयात्‌। ओं मु्ुवः स्वः सावित्री प्रविशामि परो रजसे सावदोम्‌, __ मूसुव स्वः सावित्री प्रविशामि परो रजसे सावदोम्‌ 
Ris मैंने आज से इनादि की तथा वित्त का 
मोह अं प्रतिष्ठा को इच्छा करने का स्याग-कर दिया और सुक्त से सब 
प्राणीमात्र को अमय प्रास हीचे यह मेरा सत्यवाणी है॥ ०” व्याही 3० डु 


# संन्यास संस्कारः # १२३ 


झर्थः-जो प्राणौ का प्राण सर्वोत्पादक परमात्मा है उसमें मै प्रविष्ट होता इं चहदी 
ध्यान कएने योग्य दवै। जो सुखखरूप सर्वोत्पादक ईश्वर है उसमे में प्रविष्ट दोता इ, उस 
पवित्न कामना करने योग्य को उत्तम गुण कमे के लिये धाएण करता हं । जो स्वयं सुद" 
स्वरूप सर्वेत्पांदंक है उसमे में प्रविष्ट होता हूं. बंदो हमारी बुद्धि को उत्तम गुण, कमे, 
खभाष में प्रेरत। है । जो प्राणों का प्राण सुख खंरूप पंरंमात्मा की शक्ति है उसमें में 


प्रविष्ट होता हूं घह रजोगुण, तमोगुण से पृथक्‌ तथा वतमान शक्ति हमारी 
रक्षा करे ॥ 


इसको मन से अपं करके प्रणवार्थ परमात्मा का भ्यांन करके पूवोक्त ( पुत्रेबणा- 
याश्च. ) इस समग्र करिडका को बोलके प्रेष्य मन्त्रोश्वारण करे | 
ओं भः संन्यस्तं सया ॥. . 
अर्थ -हे घाणौ के भाण! मैंने सब छोड़ दिया है ॥ 
ओं भुवः सन्यस्त सया 
उर्थः-हे सब उुः्वौ के नाश करने घाळे० ॥ 
झं स्वः संन्यरल सया ॥ 
झर्थः- दे खयं सुखस्वरूप० ॥ 
इस मन्त्र का मन से उच्चारण करे, तत्पश्चात्‌ लते अंजलि भर पूर्वामिघुश होकए 
` खन्या त लेने घाल! - च 
झों अभधघं सवभतेभ्या सत्तः स्वाहा ॥ 
र्थः -खब ग्राणियां के लिये मुझसे निर्भयता दो ॥ 
इस मन्त्रं से दोनो दाथ की अंजलि को पूर्व दिशा में छोड देवे । 
झो येना सहस्र बहसि येनाग्ने संववेद्सम्‌ । तेनेमं यज्ञ ना वह स्वदेवेष 
गन्तवे ॥ अथवे० कां० & खू. २! म° १७॥ ; 
` झरे ( अग्ने ) विन ( येन) जिससे सब संसार को अग्नि धारण करता है 
औरं (येन) सि तू ( सर्ववेद्सम्‌ ) ग्रहस्थाथरमस्थ पदार्थे मोह यश्ञोपवीत झो शिंखादि 
को ( घसि ) घारण करता हैं नको छोड़े ( तेन ) उस त्याग से ( नः) हमको ( इमम्‌) 


यह संन्यास रूप ( स्वाहा ) खुख देने हारे ( यज्ञम्‌) प्रा होने योग्य यक्ष को ( देखेषु ) ` 
विद्वानों में ( गन्तवे ) जाने को ,प्राप्त हो॥ 


दर इसी पर स्पति है- - | र. 


प्राजांपत्यां निरूप्येष्टि संबवेदसद्क्तिणाम्‌। 
` 'झल्मन्यग्नीव समारोप्य बरह्मणः परत्रजद गहात्‌॥ भलु 
अर्थः--प्रजापति परमात्मा की प्रसि के निमित्त प्राजापत्येषिः ( कि जिसमें यज्ञो 
पवीत और शिखा का त्याग किया जाता हैं + कर आहरबंतोय, गाहपत्य आरं देक्तिणीय _ 
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संक आग्नियो को (आत्मा में समारोपित करके ब्राह्मण विद्वान शाम से ही 


न्यास लेषे ॥ 
उ पश्चात्‌ मौन करके शिखा के लिये ओ पांच.ब:सात,केश;रक्खे. :थे उन को 
एक एक करके काटे और यज्ञोपचीत इत.र कर हाथ में जलकी अंजलि भर-- ा 
ओं आपो वे सदा देवताः स्वांहा। ओं भू! स्वाहा ॥ 

अर्थः--भाणो कै प्राण ईश्वर के ल्थि० ॥ 

“ इन दोनों मन्त्रो से शिखा के :बाल: और . यज्ञोपवीत सहित जलांजलि को जल 
` में होम कर देवे, उसके पश्चात्‌ आचाय शिष्य को जलसे निकाल के कावाय घ्र की 
कौपीन, करिबख्न, उपवस्थ, अंगोछा प्रीतिपूर्षक देधे और २ शोपवीतसंस्कारस्थ (थो मे 
वएडः) इस मन्त्र से दराड घारण करके आत्मा में आहवनीयादि अग्नियो का 
. आरोपण करे। व्ह पध | 
ओं यो विदाइ बूद्म प्रत्यक्षं परू'वि यस्य सम्भारा ऋचो यस्यानूक्यम्‌ 


१ अथव<कां° 8-सू° ६- सं» १॥ 


के साकल्य और. ( यस्य ) जिसके (ऋचः ) यथाथ, सत्यमाषण, सत्योपदेश। और 
ऋग्वेद ही ( अनुज्यम्‌ ) अनुकूलता से कहने के योग्य वचन हो वही संन्य.स ग्रहण करे | 
कैं सामानि यस्य लोमानि यमुहृ दयसुच्यते परिस्तरणमिद्धविः॥२॥ 
: अर्थः-( यस्य ) जिसके ( सामानि) सामवेद ( लोमानि ) लोम के समान (यजु०) यजु- 
बेद जिसके ( हृद्‌यम्‌ ) हृदय के समान ( उच्यते ) कहा जाता है ( परिस्तरणम्‌) जो 
सव ओर से शास्त्रासन.दि सामग्री [ हविरित्‌ ] होम्न करने योग्य के सम.न है वह संन्यास 
अहण करने में योग्य होता है। वि 


& यो यद्वा अतिथिपतिरतिथीन्‌ प्रतिपश्यति देवयजनं प्रेषते '।३॥ 


` _अर्थः-त्रा [ यत्‌ ] जो [ अति थपतिः ] अति.थियो का पाळन करने हारा ( अति- 
थीन्‌ ) अतिथियों के प्रति [ प्रतिय त्यति.] देता है बडी विद्वान्‌ सन्यासियो में [ देचयः 
जन्‌ | विद्वनी के यजन करने के समान [ प्र कते ] ज्ञावःRिः से देखता औः: सं न्यासः 
ने का अंधिक.री होता है ॥ . 


$ ओ यदभिबदति दीक्षामुपेति यदुदकं याचत्यपः प्रणयति ॥४॥ 
३ रथः - और [ यत्‌ ] जो सं-यासी [ अपवदति ] दूसरे के संत्राद घा दुसरे को 
अभिवादन करता है बह जानो ( दीक्षाम्‌ ] री्ञा को ( उपेति ) पत्त होता है. (यत्‌ ) 
( उद्कम्‌ ) जल को rt (चना करता है बह जानो ( गः ) गरशोतादि में जन्न 


snes remo roms ou कस 


दाया ५ ७७0७ 


$ सत्यास संस्कार म 
के रो i यज्ञ आपः प्रणीयन्ते ता एव ताः ॥५॥ 
अ्थ£ः--(यक्ष ) य च.) जिन्हीं ( झापः ) जलः का 
है ( ) यक्षर्मे(या एव.) जि प, (आपः ) जलः का प्रयोग किया जाता. 


ता एव) घे हो १ र 
ग ) | ही ( ता; ) पात्र में रकखे जल संन्यासी को यज्ञस्थ जल- 


१२५ 


क ना कट्पयन्ति संदोह यिर्धानान्येव तत्कल्पयन्ति ॥६॥ 
अथ --खन्यासी ( यत्‌ ) जो ( आवसथान ) निवास क ३ 
- कैल्पना करते हैं ( सदः ) यज्ञशाला ` हविधांनान्येव स्यात का कर 
(तत्‌) घे ( कल्पयन्ति ) समर्थित करते हैं। जक कः Ma 
8 आ यदुपस्तृणन्ति बहिंरेच तल्‌॥७। - . | 


अथ --( यत्‌ ) जो संन्यासी लं.ग उपस्तू एन 
रेव, तत्‌ ) षइ कुशससूही के समान है । ७६३०) लिखे भार च र (वाह. 
स्रा तेषामा सन्नानामतिथिरात्म ज्ञ होति" थच चा सद 
२।मं०४॥ | चव्हा सका आपश ग य साचा 
अथ --और जो ( तेष एम्‌) उन ( आसक्षानाम्‌ ]लमोप बैठने 
अतिथि चो हारों के निकर बेठा' 
गले ( जे जग मिच के नियत तिथि न हो वह भोजनादि करता है न 
अ त्मने | जानो देदास्थ अग्नि में होम करने के समा होति 1. आई तयां 
बंता है. न आत्मा में [ जुशेति आई तयां 
च सु.चा इस्तेन प्राण यूपे सू कारेण वषट्कारेण ॥ अथय कां० (81 
सू० ६-९ मं. ५॥ ०५! कक अति 
_ अर्थ :-और.जो संन्यासी [ हस्तेन ] हाथ से खाता है बह जनो खचा चमसा 
हे बेद ग्ना स, सा : 
आदि से बेदी में आहुति देता है जेसे [ यूपे ] स्तम्भ से अनेक प्ररार के पथ आदि को 
बांधते हैं चेते बह सन्यासी [ सककारेण ] खचा के समान [ वषदूकारेण ] होमक्रिया के 
तुल्य [ पाणे ] पाण में मन और इ'द्रियों को बांधता है । . छ र 
* SSS १: दा कस ः 
- आं एते वे प्रियाश्चाधरियाश्चतिंवजः स्वग लोकं गमयर्ति यद्तिथग्रः 
रथ --[ पते. वे ] ये ही [ ऋत्विजः ] समय समय में प्राप्त होने वाळे [ प्रियाः च, | 
अप्रियः च ] पिय और .अमिय. भी संन्यासी जन ( यत्‌ ) जिस कारण [ अतिथयः] 
अतिथिरुप हैं इस रे श॒:स्य को [ .खगंम्‌ , लोकम्‌ ] दर्शनीय अत्यन्त सख को प्राप्त 
कराते हैं । का: -: . हो 
` झां प्राजापत्या वा एतस्य यज्ञा वितता य उपहरति | 
न ड अथवं० काँ० &। सू० ६, २ ।मं० ६॥ त्त Ch का कामना 
३ अथवे० कां० &। सू? ६, २। मं०११॥ FR 
$ अथव कां0 8। सू० ६ के मन्त्र हैं, मत्तर-संप्रया दी है !: 
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१५६ ` # संस्कार चग्द्रिका ॐ 
अथः--[ एतस्य ] इस संन्यासी का [ प्राजापध्यः ] ्रजःपति परमात्मा को जानने 
का आश्रम धर्मातुष्ठानरूप [ यज्ञः] अच्छे. प्रकार करने योग्य यतिधरमे [ विततः ] 
व्यापक है अर्थात्‌ [ यः ] जः इसको सबो परि [ उपहरति] खोकार करता है [व]. 
बरी खंन्यासी होता है । 
. प्रजापतेर्वा एष विक्रमानलुविकमते य उपहरति ॥ ६ 
अथः--' यः ) जो [ एषः ] यह संन्यासी [ प्रजापतेः ] परमेश्वर के ज नने रूप 
संन्यात अ:श्रस के [विक्रम'न) सत्याचारो को [अजु विक्कमते]अडुङूसता से किया करता 
है [वे ] वही सब श “गुणों को [ उपहरति ] स्वीकार करता है ॥ | 
ओं यातिथीनां स आहवनीये या देश्सनि स गाहपत्या यस्मिन्‌ 
पचन्ति स दक्षिणाग्निः ॥ अथव ० कां ९ । सू ६, २! सं १३ ॥ 
अर्थेः-- [ यः] जो ( अतिथानाम्‌) अतिथि अर्थात्‌ उत्तम संन्यासियो' का संग 
है [ सः ] वह संर्शखो के लिये [ आइःनोयः] आइबनीय अन अर्थात्‌ जिसमें ब्रह्म बर्या - 
अंम में ब्रह्मचारी होम करता है और [ यः ] जो संन्याखी का ( वेश्मनि ).घर में अर्थात्‌ 
रथान में निवास है .सः) बह उसके शिवे ( गाहेपत्यः) सुइस्य सम्थन्दी अग्नि है और 
. औए खंग्याखी ( यस्मिन्‌) जिस जठराग्नि मे अन्न,दि [ पचात ] पकःते हैं [ खः ] बह 
(दक्षि णाग्निः) वानप्रस्थसस्यरधी अग्नि है, इस प्रकार आत्मा में संबं अग्नियो' का आरो- 
पंशकेरे॥ .. ह 
.- ओं इप्टं च वा एष पूत च शहाणामश्नाति यः पूवोतिथेरश्नाति ॥ 
अथवे> का? है । सू० ६, ३। सं० १ ॥ | 5 
अर्थः--( यः) जो ग्रइस्थ ( अतिथेः ) संन्याली से ( पूर्वः ) प्रथम ( अश्नाति ) 
भोजन करता है [ एवः ] यह जाने [ ग्रदाणास ] शहस्थो' के [ इष्टम्‌] इष्ट खुल [चं] 
और उसकी सा'मेग्रो [ पूतम्‌ ] तथा जो ऐश्‍वयांदि की पूणंता [ च ] और उसके साधनो' 
को [ वे ] निश्‍चय करके [ अ:नाति ] भक्षण अर्थात्‌ नाश करता है इसलिये जिस शुंइस्थ - 
के;समीप अतिथि उपस्थित इं वे उसको पूर्व जिमा हर पश्‍वात्‌ भोजन कएना अत्युचित है 
छ. Rs व्य 
. तस्यव विडुबो यज्ञस्यात्मा यजसान' श्रद्धा पतनी शरीर मिध्मखुरो 
वेदिलॉमानि बहिंबंद' शिखा हृद्यं यूपः काम आज्यंमन्युः पशुंस्तपाऽग्निः- 
दम! शमयिता दक्षिणा वाग्चोता प्राण उद्गाता चंचरध्व्युमेनो ब्रह्मा. 
ओएतूमण्नीत्‌ यावद्‌ घियते सा दीक्षा यदक्षाति तद्धवियंत्पियति तदस्य 
सोमपानं यद्रमते तदुपसदे। यत्स'चरत्युपविशत्युत्तिष्ठते च स प्रवर्याँ 
_षन्छुख तदाहवनीयो या व्याह्ृतिराहुतियंद्रप विज्ञानं तज्जुहोति यत्साय॑ 
र “अथष क०-&ः) ho; /५१/मं०६ए१ 00००००७००ळणा शशश 
| | "क, 
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अ सि तत्समिधं - यत्मातमध्यम्द्निणंसायं च तानि सवनानि । ये.. 
'अहारात्र ते दृ्शपोणंमाही येऽद्धमासारच मासाश्च ते चातुर्मास्यानि थ 
ऋतवस्ते पशुबन्धा ये सं३त्सरार्च परिवत्सराश्च तेऽइरगणः सर्ववेदसं वा 
एतत्सश्च यन्मरणं तद्वभ्रथः एतङ्गो जरामर्यं मग्निहोः ७ सत्र य एवं 
विद्वानुदगयने प्रमीयते देवानामेव महिमानं गत्वादित्यस्य सायुज्यं गच्छ- 
त्यथ यो दक्षिणे प्रमीयते पितृणामेव महिमानं गत्वा चन्द्रमस सायुज्यं 
सलोकतामाप्नोत्येतौ वे सूयाचन्त्रोमसार्महिमानौ ब्राह्मण विद्यानभिज 
यलि तस्माद्‌ भ्राह्मणो महिमानमाप्नोति तस्माद्‌ ब्राह्मणो महिमानः 
मित्युपोनषत्‌ ॥ तेसिश प्रपा० १० । अनु" ६४ ॥ 
अर्थः एवम्‌ ] इत प्रकार संन्यास ग्रहण किए हुए [ तस्य ] उसः [ विदुषः ] 
विद्वान्‌ संन्यासी के संन्यासाश्रमरूप [ यज्ञस्य] अच्छे प्रकार अनुष्ठान करने योग्य यज्ञः 
का [ यजम.नः ] पति [ आम्मा ] स्वरूप है. और जो ईश्शर वेद और सत्व धर्माचरण. 
परोपकार में [ अदा ] सत्य की धारणारूप.दढ़ प्रीति. है: बह उसकी [ प.नी. ] स्री है और. 
जो खंन्याखी का [ शरीरम्‌ ] शरीर है बह [ इन्धनम्‌] यश. के इन्धन.हे. और. उसका.. 
[डरः [ वक्ःस्थल है बह [ वेदिः ] कुगड और जो उसके शरीर पर [ लोमानि.] रोमःहे:- 
वे [वहिः] कुशा हैं औरजो [विदः] वेद और उनका शब्दार्थ रवस्ध जानकर आचरण करन» 
है बह संन्यासी को [ शिक्षा ] चोटी है और जो. संन्यासी का [ हृदयम्‌]. हृद्य- है वह 
[यूपः] यज्ञ का स्तम्भ है और जो इसके शरीर में.[कामः] कामहै वह [आज्यम्‌] श।नाझि.. 
में होम करने का पदार्थ है और जो [ मन्युः ] संन्याली में क्रोध है घह [ पशुः ] निवृत्तिः 
करने अर्थात्‌ शरीर के मलवत्‌ छोड़ने के योग्य है और जो: संन्य.सी. [ तपः.] सत्यधर्मा: 
चुंष्ठान प्राणायामादि योगाभ्यास क त्ता. है बह: [ अझिः ] जान! वेदो' का अभि है जो ` 
संत्यासी [ दमः ] अघमा बरण से इन्द्रियो' को रोक के. धर्माचरण .मे स्थिरः रख. के. 
चलाता है वद [ शमयिता ] जांनो दुष्टो के दंड. देने घाला सम्म है. और जो संन्यासी: 
की [ वाक्‌ ] सत्योपदेश करने के लिये:बाणी है घद जाना. सब.मजुष्योः . को.[.दच्षिणा]. 
अभयदान देना है और जो संन्यासी के शरीर मे [ प्राणः ] प्राण हैं बद [ होता ] होता के 
समान जो [ चक्षुः ] चक्षु है बह [ उद्ग़ाता ] उद्गाता के तुल्य जो [ मनः ], मन है वद 
[ अध्वयुः ] अध्वयुं के समान जो [ ओत्रम्‌ ] ओत्र है वह जझा और [ अग्नीत्‌] अभि 
लाने वले के तुल्य [ यावत्‌ भि4ते ] जितना कुछ संन्यासी धारण करता है| सः ] घह 
[ दीक्षा ] दीक्षाग्रहण और [ यत्‌] जो सं्याही [ अश्नाति] खाता है बद [ तद्धविः | 
घृतादि साकल्य के समान [ यत्‌ पिवति और जा बह जल दुण्य आदि पीता है. 
र CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr 


र संन्याससंस्कार-ग्रमाण साग # , १२8 


___ संन्याससंस्कार 
( प्रमाण भाग) | 

द नल सोमो चलता 
% क क # के भ & छोड़कर विरक्त होकर सब पृथिवी में परोपकारार्थं विचरे अर्थात्‌-- 
सम्यङन्यस्यन्स्यघमोचरणानि येन वा सम्यङ्नित्यं सत्कमस्वास्त | 
उपविशति स्थिरी भवति येन स संन्यासः संन्यासो विद्यते यस्य स संन्यासी | 

आह अर्थ:--अब्चे प्रकारः अधमे कार्यो' को जिससे दूर क्रिया जाय, वा जिस. कमं 

से सवदा अछ कर्मों" में स्थिरता को जाय, वह “संन्यास, कर्म कहलाता है। संस्यास 

ने च.ले के "संन्यासी, कहते हैं । ( अन्यमताजुलार कर्मा का त्याग ही सन्या है ) 

_ काळः-प्रथम जो वानप्रस्थ, की आदि में.कह. आये हे कि ्रझचयं पूरा करके. 
ग्रहस्थ और ग्रहस्थ दोके दानप्रंस्थ, दानप्रस्थ हाके संन्यासी होवे, यह क्रम संन्यास 
अर्थात्‌ अनुक्रम से आश्रमा का अंजुष्ठान करता करत! बृद्धावस्था मे जो संत्याल लेना. 
है उसी को क्रम-संन्याल कहते हैं । ६१६६५ हा मा चीक 

दवितीय प्रकार-यद्हरेव विरजेत्‌ तद्हरेव प्त्रजेदनादा ग्रहादां। 
` अंर्थ--( यह ब्राह्मण॒प्रन्थ का वाक्य है!) जिस दिन [दृढ़ ` दैराग्य प्राप्त होवे उसी - 
दिन चाहे वानप्रस्थ का समय पूरा सी न हुआ हो अथवा वानप्रस्थ आश्रम का शजुष्ठाम 
म करके शरदाभ्रम से ही संन्यासाधम४प्रहण करे; क्यो कि संम्यास मे इढ़ वैराग्य और 
यथार्थ ज्ञान का होना ही मुख्य कारणही . . ." _. .. . 
. भर ड़ क ~ » 
` ` तृतीय प्रकार -त्रह्मचयादेव प्रब्रजेत्‌॥  . ... | * 
झर्थ:--(यह भी ब्राह्मणा प्रल्थका वचन है), यदि पूर्ण अलणिडित ब्रह्मच सच्चा धराग्य 
और पूर्ण ज्ञान विज्ञान को प्राप्त होकर विषयासक्ति की इच्छा आत्मा से यथावत्‌ उठजावे 
पक्षपात रदित होकर सब के उपकार करने वी इच्छा होवे और जिसको हू निश्चय हो 
जाघे कि मैं मरण पर्यभ्त यथावत्‌ संत्यास-घमेका निर्वाहकर सकूंगा तो वह न गदस्थाथम 
करे, न धानप्रस्थाभ्रम, किन्तु नझचयःअम को पूर्ण करके ही संन्याल आश्रम को अहण ' 


TR RSE |; ; । अत मनि मर TaN TNS 

... झं शर्यणावति सोममिन्द्रः. पिबतु बृत्रद्वा । बलं दधान आत्मनि 
:करिष्यन वीर्यं महदिन्द्रायेन्दो परि्रव ॥ ऋ० मं० &। सू० ११३। म०१॥ 
` ` दर्थ) -में ईश्वर संन्यास लेने दारे महुष्य को उपदेश करता हूं कि जेसे (बुत्रदा) 
' मेघ का नाश करने हारा ( इन्द्रः ) सूयं शय णावनि) हिसनीय पदाथा से युक्त भूमितल से 
: स्थित (सोमम्‌) रस को पाता दे वैसे संन्यास लेने वाला पुरुष उत्तम ह क रसको 
(पित्रतु ) पीषे और ( आत्मनि ) अपने झः्मा में ( महत्‌) बड़े ( बीच म्‌) खामथ्य को 
0000300000 RE FO मय 
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प क त्य # संस्कारचस्द्रिका # 
( करिष्यन्‌ ) करूंगा ऐसो इ5छा करतां हुआ ( बलन्द्थानः ) दिव्यं बल को धारण करता 
हुआ ( इन्द्राय ) परमैश्वर्यके लिये दे (इन्दो ) चन्द्रमा के तुल्य संच को आनन्द करने हारे 
पूण विद्वान्‌ तू संन्यास लेके सव पर ( परि, स्त्र ) सत्योपदेश को बृष्टि कर ॥ 
झों द्या पवस्व दिशां पत . आर्जीकात्सोम मीदवः . ऋतवाकेन , 
सत्येन द्वया तपसा खुत इन्द्रायेन्दो परि स्रः ॥ ऋ०। मं०। 8 । 
सु० ११३। म २॥ Ee 
रे अर्थः--हे ( सोम ) सौस्यगुण सम्पन्न [ मोढ वः ] स॒त्य से सवके अन्तःकरण को 
बोंचने हारे [ दिशांपते ] संव दिशाओं में स्थित मनुष्या को सच्चा ज्ञान देके पालन करने 
हारे [ इन्दो ] शम्रादिणुण युक्त संन्याल्ित्‌ तू [ ऋत वाकेन ] यथार्थ बाज्ञने [ सत्येन ] 
संत्यभाबण करने से | श्रद्धया ] सत्य के धारण में सच्ची प्रीति और [ तपसा ] प्राणायामं 
योगाभ्यास से आर्जोकात्‌ ] स रलत। से [ छुंतः ] निष्पन्न होता हुझा तू अपने शरीर, 
इन्द्रिय, मन बुद्धि को [ आ पवश्व ] परिल्न कर [ इन्द्राय ] परमेश्‍वयेयुक्त परमात्मा के 
लिये [ पि, खव ] संब ओर से गमन कर ॥ 


ओं ऋतं वद्ण्टतयम्न सत्यं चद्न्त्सत्यकर्मन्‌ श्रद्धा वद्स्त्साम 
राजन्‌ धात्रा साम परिष्कृत इन्द्रायेन्दो परि खब ॥ ऋ० सं० &। स्‌० ११३ . 

मंऽ'४॥ . कै 27752 18) ६ हः 
' अथः-हे (ऋतथ सन ) सशय धन और सत्य कोतिं वाले यतिवर [ ऋतम्‌; वंदन ] 
पक्षपात छोड़ के यथार्थ बोलता इआ हे [स यक्मंन्‌] सर्‍य वेरोक्त कम वाले [संन्याखिंन्‌] 
( सत्यम्‌, वदन्‌) सत्य बोलता हुआ ( भ्रद्धाम्‌ ) सत्य धारण मे प्रीति करने को (घदन) 
उपदेश करता इ ( सोम ) साम्ययुण सम्पन्न ( राजन्‌) सब ओर. से प्रकाशयुक्त 
आत्मा वाले ( सोम ) यांगेश्वय॑थुक्त (इन्दो] सबको आनन्ददायक संन्यासिन तू (धात्रा) 
सकल विश्व के घारण करने हारे परमात्मासे योगाभ्यास करके ( परिष्कृतः ) शुद्ध होता 
, डुँआ.( इन्द्राय ) योग से उत्पन्न हुए परमेश्वय को सिद्धि के लिये ( परि, सब ) यथार्थ 
“पुरुषाथ कर ॥ « | | ब 
ओं यत्र बूह्या पवमान छन्दस्यां ३ वा'चं वद्न्‌। ग्राव्णा सोमे महीयते 
सोमेनान'्द्‌ जनथन्निन्द्रयेन्दो परि सरव ऋ० मं० 8 । सू० ११३ मं० ।६। 

| अर्थे (दन्दस्याम्‌ ) स्वतन्त्रता थुक्त:( वाच॑म्‌ ) वाणी को ( वदेन्‌) व 

रतत विचा योगाभ्यास और परमेश्वर की भक्ति से ( आणा अजय 
पवि करने दारे सघ कते इ (इन्दो ) आनन्दुमद ( पवमान ) पिरान 


दोता हे जैसे [ आंब्णा | मेघ से संब जगत्‌ को आनन्द होता है वेते ठे संबंधी 
TE STS Fv ततं 2224 AUP et 5 त्‌ को आनन्द होता है वसे संबको ड न्द्राय, 
इच मोस का आनन देने के लिये सब साधनों को [6 खव] स प्रकार से 


* संन्यास.संस्कार-प्रमाश भाग % १३१ 


आं यत्र ज्येतिरजस्र' यस्मिंल्लाके स्वर्हितम्‌। तस्मिन मां प्रेहि 
पवमानामृते लेके अचित इन्द्रायेन्दा परि स्रव ॥ ऋ० सं०-६। स० ११३ 
मं० ७ ॥ , ह 
अथः-दे [ पचमान ) अविद्यारि फ्लेशों के नाश करने हारे पवित्र स्वरूप 
( इन्दो ) सर्वांनन्द्दायक .परमात्मन्‌ ( यत्र) जहां तेरे खरूप में [ जम्‌ ] 
निएन्त! व्यापक तेए [ ज्योतिः ] तेज है [ यस्मिन्‌ ] जिस [ लोके ] क्षान से देखने . 
येग्य तुझ में [ खः ] नित्य सुख [ हितम्‌ ] स्थित है [ वस्मिन ] उस [अनते] जन्म मरण 
और [अकिते| नाश से रदित | खो के ] दव्य अपते खरूप. मे आप [म] मुझको [इंद्राय 
परमेश्वर्य प्रात के लिवे [ सेद्‌ ] कृपा से चारण कोजिये और सुर पर माता के समान , 
, छपा भाव से [परि खव ] आनंद को घर्पा कीजिये । : A 


. ओं यत्र.राजा'चेवस्वता यज्ञावरोधनं दिवः । यज्ञासू्यहृतीरापस्तत्र 
सामशतं कृर्षोंद्रायेदे परि खव ॥ ऋ सं० ६ । सू. ११३ सं० ८॥ | 


अथः -हे [इंदो ) आनंदप्रद्‌ परमात्मत्‌ ( यत्र) जिस तुझें ( वेवखतः ) सू्येका 
प्रकाश ( राज्ञा ) ्रकाशप्रात हो रदा है ( यत्र ) जिस आप में ( दिवः ) बिजुलो अथव 
चुरा कमना को ( अ गरोघनम्‌ ) रु झावट है ( यत्र) जिल आप में ( अमूः) वे कारण रूप. 
( यहृतीः ) बड़े व्यापक आकाशस्थ ( आपः ) भाणप्रर वायु है( तक्र ) उस अपने खरूप में 
(माम्‌) सुमे! [ अघ्तम्‌ ] मेक्ष प्राति [ कृधि ] कोजिये ( इंद्राय ) परमेश्वय के लिये 
( परि राव) थां माव से आप सुको प्राप्त हुजिये । , 


ओं यत्रालुकाम चरणं त्रिनाके त्रिदिवे दिवः लाका यत्र ज्येतिडमन- 
न्तस्तत्र माममृतं कुषींद्रायेंद परि त्ब ॥ ऋ० सं० 8 । सू ° ११३. सं? ६ | 


अ्थीः--हे ( इंदे। ) परमात्मन्‌ { यत्र ) जिस आप में ( अनुकामम्‌ ) इन्छा के अचु 
कूल स्वतःत ( चरणम्‌) विहरना है ( यत्र ) जिस ( त्रिनाक्रे)लिविष अर्थात्‌ आध्यात्मिक 
आधिभौतिक और आमिदेविक' दुःख से रहित ( त्रिदिवे) तोन खूप विद्यत और भोम्य - 
` अग्नि से प्रकाशित खुख स्वरूप में (दिवः) कामना करने योग्य शुद्ध कामना वाले (लोकाः) 
यथाथ ज्ञानयुक्त ( ज्योतिष्मतः ) शद्धविश्ञानयुक्त मुक्ति के प्र्त हुए सिद्ध पुरुष विचरते है 
( तत्न ) उस अपने खरूप में ( माम्‌) सुझका ( अस॒तम्‌ ) मोल प्राप्त (रथि) कीजिये और 
( इंद्राय ) उस परम आनंदैश्वयं के लिये ( परि, खव ) रपा से प्राप्त हजिये। 
ओ यत्र कामां निकामाश्च यत्र ब्रध्नस्य: विष्टपम्‌ ! धा च य र तृप्तिश्च 
'तत्त माममृतं कु्धींद्रायंदा परिस्रब्र॥ ऋ० सं० &। स्‌०.११३।म°९०॥ | 


'अर्थः-हे (इन्दो); निष्कामानन्द्म्रद्‌ खञ्चिदानन्दखरूप परमात्मन्‌ [यज] जित आ.प 
` (कामाः) सब कामना ( निकासाः ) और अभिलाषा छट जातो हैं (च) और (यत्र) जिस 
आप में ( ब्रध्नस्य) सबसे प्रकाशमान सूय का (विष्टपम्‌ ) विशिष्ट सुख (च) और (यत्र) 

तस आप मे ( खचा ) अएना ही घारण (च) और जिस आप में ( सृक्तिः ) पूण तृत्ति है 
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(तत्र) उस अपने स्वरूप में (माम्‌) मुझको (अमृतम्‌ ) भाप्त मुक्ति घाला (कथि) कीजिये 
* तथा { इन्द्राय ) सब दुःख विदारण के {लये आप सुम पर ( परि खघ ) .करुयाबुत्ति ` 
कीजिये ॥ 
झं यज्ञानन्दाश्च मेदाश्च'सुदः प्रखद आसते.! कामस्य यन्नासा: 
कामास्तत्र मामसंत श कृधींयेन्दो परि खव ॥ ऋ०.मं०६। खू० १९९; . 
म० ११॥ 
झर्थः--हे ( इम्दो ) सऽनन्वयुक्त जगदीश्‍वर!(. य्न ) जिल आप में ( आनन्दाः ) . 
: संपूर्ण समृद्धि (च) औए (मोदाः) सम्पूर्णं इषं (सुदः) सम्पूणं प्रस्ता (च) और (्रखुदः)- 
प्रकृष्ट प्रसन्नता (आसते) स्थित हैँ ( यत्र) जिस आप में ( कामस्य ) अमिळायो पुरुष की- 
(कामाः) सब कामना (आशाः) प्राप्त होती हैं (तत्र) उसी अपने स्वरूप में (इस्ट्राय) परम- 
श्वर्य के लिये ( माम्‌) मुझफो ( अमृनम्‌ ) जन्म मृत्यु के दुःख से. रहित मेष प्राप्त युक्त 
कि जिससे मुक्ति के समय के मध्य में संसार में नदी आना पड़ता उस झुक्ति की प्राप्ति 


बाला ( कृधि ) कीजिये और इसी प्रकार: सब जीवो को ( परि ख्व ) सब ओर से 
प्राप्त इजिये । 


आं यह वा यतयो यथा 'भवनान्यपिन्बत । अत्रा ससुद आगूइमासूयं- 
सज'भतन ॥ "० मं० १० । स० ७२ । ल०७॥ 


` ` झर्थः-हे ( देवाः ) पूर्ण विद्धान्‌ ( यतयः ) संन्यासी रोगं तुम (यथा) जैसे (अत्र) ` 
इस (समुद्रे) आकाश में (गूहम्‌ ) गुप्त (भासूयेम्‌ ) रवयं प्रकाशस्वरूप सूर्यादि का प्रकाशक 
परमात्मा है उरूको (आ, अजभतेम) चारो ओर से अपने आत्माओ में धारण करो और 
नन्दित होशो वैसे (यत्‌ ) जो ( भवनानि,) सब भुवनस्थ ग्रइस्थादि मजुष्य हैं उनको 
सदा [ अपिस्वत ] विद्या और उपदेश से संयुक्त किया करो यही तुम्हारा परम धर्म है। 


थों भव्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो . दीक्षासुपनिषंदुरग्रे । ततो 
राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तद्स्मे देवा उपरून्नमन्तु ॥ अथव० .कां० १९ 
स० ४१। म० ॥ [ 


--है विद्वानो जो ( ऋषयः ) वेदार्थं विद्या कोःऔर ( रवर्विद्‌ः ) सुख -को 
प्रांत [ अग्न ] प्रथम [ तपः] त्रह्मच्य रूप आश्रम .को. पूर्णंता से सेवत. तथा यथावत्‌ 
स्थिरता से प्राप्त होके [ भद्रम्‌ ] कल्याण की [ इव्छतः ] इछा करते हुए [ दीक्षाम्‌ ] 
सन्यास की दीका को [ ऽ पनिषदुः ] 5ह्मचय हो से प्राप्त दोव उनका [ देवाः ] विद्वान 
खोग [ उप सक्नसरतु ] यथावत्‌ सत्कार किया षरं | ततः ] तदनन्तर [ राष्ट्रम्‌ ] राज्य 


[ बलम्‌ ] वल [ 0 अर wad) M न eS जातम A F होचे उससे 
अस्मे ) इस i sa (तत्‌) 
(SP 


# संन्यासखंरू कारप्रमाणभाग; ॐ २३३ 


अथ मनुस्मृतेश्छोकाः ` 
वनेचु तु विहृत्येवं तृतीयं भागमायुषः ` 
चहुथमायुषो भागं त्यक्त्वा. सङ परिवूजेत्‌ ॥ १॥ 
अरथः जंगल में आयु का तीसरा भाग अर्थात्‌ अधिक से अधिक पश्चोस व्य 
अया न्यून से न्यून वारर वष तक विद्र करके आयु के चौथे भाग अर्थात्‌ सत्तर वषं 
के पश्चात्‌ सब मोदादि स्लो को छोड़ कर संन्यासी हो जावे ॥ १॥ 
अधीत्य विधिवद्येदान पुश्रांश्योत्पाद्य घर्मव: । 
शबा च शक्तितो यज्ञे संतो मोचे नियोजयेत्‌ ॥ २॥ 
अ्थः-शिघि पूर्वक बह्मचर्याश्रम से सब चे † को पढ़ शहाश्रमो होकर घम से 


पुत्रोत्पत्ति कर वानप्रस्थ में खामद्प के अनुसार यज्ञ करके माल में अर्थात्‌ संन्याखाश्रम 
में मनको लगावे ॥२॥ . _ , 


प्राजापत्या निरूष्येष्टि'सबवेदसद्क्षिणास्‌ । . 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य यूह्मणः प्रबजेद्‌ हात्‌ ॥ ३॥ 

__. अथ+-प्रजापतिं परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त प्राजापत्येष्ि( कि जिस में यक्षो- 
पघोत और शिखा का त्याग झिया जाता है., कर आइपनोय, गा्हपत्य और द/क्तिणाल 
संशक अग्नयो को आत्मा में समारोपित करडे ब्राह्मण विद्वान, ग्रहाथम से हवी: 
संन्यास लेवे ॥ ३ ॥ न 

द्ट ९ क ड ७. 
यो द्त्वा सव भूतेभ्यः प्रधजध्यभयं गृहात! ` ` 
तस्य तेजोमया लोका भवन्ति बृह्ावादिनः ॥ ४ ॥ | 
: :. अरेनजो पुदब सब प्राणिया को अभयदान सयोपदेश देकर ग्रहाभरम से. झै 
संन्यास ग्रहणं कर लेता है उस बह्लवादो वेदोक्त सत्योपरेशक संन्यासी को मोक्ष लोक, 


झौर सब लोक लोकांतर तेजोमय ज्ञान से प्रकाशमय हो जाते हैं ॥४॥ 
आगाराद्भिनिष्कांतः पवित्रोपचितो सुनिः |. 
.....  ससुपोढेबु कामेषु निरपेक्ष',परिबरजेत्‌ ॥ ५॥ 
'#थे:--जबः सब कामो-को जोत लेवे और उनकी अपेक्षा न रहे. परिद्यात्मा और 
पवित्रांतःकरण मननशील हो जवे ततो ग्रृदाध्रम में से निकल कर संभ्यासा्म को. 
प्रण करे झथव! ब्रह्मचर्य ही से संन्यास को ग्रहण कर लेवे ॥ ५.1 कन 
` ` अनग्निरनिकेतः स्थाद्‌ ग्राममज्नाथमाश्रयेत्‌ ५ 


उपेच्कोऽसङगसुको सुनिभाबसमाहितः ॥६॥, ` 
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अर्थः--चह संन्यांसी [ अनग्निः # ] आदवनोयादि अग्नयों से रदित आर कहो 
अपने स्वामित्व का घर भी न बांधे अन्न वल्लादि के लिये ग्राम का आश्रय लेवे बुरे 
वुष्यो को उपेक्षा कएता रहे ओर स्थिर चुछि मननशोल होकर परमेश्वर में अपनो 
. भावना का सम्राधान करता हुआ विचरे ॥ ६॥ ह 
नामिनिन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितस्‌। 
लमेव प्रनीलेत निदे शं भतको यथा ॥ ७॥ 
झथे;--न तो अपने जोवन में आंनम्द और न अपने मृत्यु में दुःख माने किन्तु 
जेते भत्य अपने स्थामी को बांट देखता र्दत! है वेले ही काल आर मृत्यु को प्रतीक्षा 
करता रहे ॥ ७॥ ` 
इष्टिपूतं न्यसेस्पांद्‌ं वत्मपूतं जल पिबेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनः एतं समाचरेल्‌ ॥ ८ ॥ 
` -आर्थ:--चेलते समपर आगे देख रर पग घरे, सदा घल्म से छान कर जल पीवे;. 
सब से सश्यवाणा बोले अर्थात्‌ स'योपरेश ही किया करे जो कुछ व्यवहार करे वह सब 
मन की पवित्रता से आचरण करे ॥ ८॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः। 
३ | 
आत्मनेव सहायेन सुखार्थी विचरेद्हि ॥ & ॥ 
`, झर्थः-इस संसार में आत्मनिडा में स्थित सर्वेथा अपेक्षा रदित मांस मद्यादि का 
सपागी आस्माकी सहाय से ही खुखार्थी होकर बिचरा करे ओर सब को सत्योपदेशा करता 
रहे ॥ & ॥ 
व्लप्तकेशनखरभश्रः पात्री दण्डीकुसुम्मवान्‌ 
विचरेन्नियता नित्यं सवभतान्यपीडयन॥१०॥ 
` अर्थ-सब सिर के बाल डाढ़ो सु छ ओर नखो का समय समय छेदन क एता रहे 
पात्री दरडो और. कुछुम के रंगे हुए$ वस्तरा को घारंण किया करे संव भूत ्राशीमल 
को पोड़ा न देता हुआ इढ़ोत्मा होकर नित्य विचरा कर ॥ १०॥ 
न्द्रियाणां निरे।घेन रागदेषक्षयेण च। 
. अहिसया च भतानासमतत्वाय कर्पते ॥ ११॥ ` 


--जो सन्यासो बुरे कामों से इन्द्रियों के निरोध राग देवादि दोषों के घय और 
| निवेरता से लब प्राणियों का:कल्याण करत! हे बह: मोक्ष को प्राप्त दोता है .॥ ११॥ 


# इसी से भ्रांति मे पड़ संन्यासियो का दाइ नहीं करते ओट संग्यासी लोग अग्नि 

को नहीं छते यदद पाप संन्यासियो के पीछे यहां आहवनीय आदि संज्क अग्नियो. को 
छोड़ना है स्पशं वा दाहकमं छोड़ना नहीं है। * 
९ गेरू के र्ग सेःरंगे हुप्ण/घररो को 'पदिये)॥ ..19102०० by eGangoif . 


- 


१३४ 


$ संन्याससंरू हारप्रमाणुभागः भ १३५ 


दृषिताऽपि चरेद्धम घ्र तन्नाश्रसे रतः। 
 समःसवेषु भूतेषु न लिङ्ग घमेकारणम्‌ ॥ १२॥ . 
अर्थः-यदि संन्यासी को सूख संसारी निन्दा. आदि से दूषित घा अपमान भी करें 
तथापि ध्म ही आचरण करे ऐसे ही अन्य घ्रह्मचयांश्रमादि के मनुष्यो को करना उचित 
है सव प्राणियों में पक्षपात रहित. होकर रूस. बुद्धि रकखे इत्यादि उत्तम काम करने ही 
के लिये संन्यासाश्रम की दिधि है किन्तु केवल दणडारि चिन्ह धारण करना ही धर्म का 
कारण नहीं है ॥ १२॥ । 
फलं कतकयुच्षस्य यद्यप्यम्बुपसाद्कम्‌। 
_ न नामग्रहणादेवःतस्य चारि:प्रसीदृति ॥ १३॥ | 
अर्थेः= यद्यपि निमंली बृत्त का फल जल को शद्ध करने घाला हे. तथापि उसके 
नाम अहण मार से जल शुद्ध नहीं होता किन्तु उसको ले पील जल में डालने से दी उस 
मनुष्य का जल शुद्ध होता है वैसे नाममात्र आश्म से कुछ भी नदीं होता किन्तु अपने 
अपने आश्रम के धमंयुक्त कर्म करने ही से आश्रम-घारण संफल होता हैं 
अन्यथा नहीं ॥ १३॥ | 4140 


प्राणाथासा बाह्मणस्थ त्रथोःपि विधिवत्कृताः । 
व्याहतिप्रणवेयुक्ता विज्ञेयं परमं तप:॥ १४॥ 
अर्थः--इस पवित्र आश्रम को सफल करने. के लिये संन्यासी पुरुष विधिवत्‌ 
योगशास्त्र को रीति से सात व्याहृतियो के पूव सात प्रणव लगा के जो प्राणायाम का 
मन्तन है उसको मन में जपता हुआ तोन भी प्राणायाम करे तो जानो अत्युत्कृष्ट तप 
करता दै॥१४॥ ` | पे र 
_ दन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मला: । 
` तथन्द्रियाणांदह्यन्ते दोषाः पाणस्य निग्रहात्‌ ॥ १४ ॥ 
अर्थेः-क्योकि जैसे अग्नि में तपाने से घातुओं के मल छूट जाते हैं बैसे ही प्राण 
` के निप्रद्द से इन्द्रियों के दोष नष्ट हो जाते हे ॥ १५.॥ . FE TF 
-ऑणायामेद्हेहदोषान्‌ धारणाभिश्च क्रिल्विषम्‌। _.. 
प्रत्याहारेण; संसर्गान्‌ ध्यानेनांनीरवरान्‌-युणान ॥ १९ ॥ 
अर्थेः-इंस लिये संन्यासी लोग प्राणायामो से दोषो का; 'घारणाअओं-सेः अन्तःकरण 
'के मेल को, अत्याहार से संग हुप दोषों को और ध्यान से अविद्या पक्षपः्त. आदि अनी- 
श्‍वरता के दोषों को छड़ा के पक्षपात रहित .आदि इश्वर के गुणो को घारण कर सब 
दोषों को अस्म कर देवे ॥ १६ १ र 
` ` ` उच्चावचेषु भूतेषु दु्ञयामकृतात्ममि: । ¦ ` 
ध्यानयोगेन संपश्येदु'गतिमस्यान्तरा त्मनः ॥ १७॥ ` 
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अ्थेः--बडे छोटे प्राणी औए अप्राणियों में ओ अशुद्धात्माओं से:देखने योग्य नहीं 
है[डउस अन्तर्यामी परमात्मा की गति अर्थात्‌ प्रति को ध्यान, योग से हो संन्यासी 
देखा करी १५ ” | ड [ 
सम्परदर्शनसंपन्नः कर्मभिनं निबध्यते । 
` दशनेन विहीनस्तुःसंसारं प्रतिपद्यते \ १८॥ 
...__ऋर्थः--जो संन्यासी यथाथे शान घा उडदशेनो से युक्त है वह इए कर्मों से बद्ध 
नरी होताईंओ ८ जो शान बिद्या योगा* गस सत्सङ्ग धर्मानुष्ठान वा. षड्दर्शनो से रहित 
विज्ञानदीन हाफे संग्याललेता है चइ संन्यास-पद्वी और माक्ष को प्रात न होकर जन्म 
मरण रूप संसार को प्राप्त होताएहै और ऐसे मूख अथमी को खंभ्यास लेना व्यथ और 
भिक्कार देने के योग्य है. ॥६१८ ॥ 
~ « ® वेदिक R A ९ ० 
झअहिंसथेन्द्रियासंग स्येव कर्ससिः। | 
तपसंश्चरणेदचो ग्रे: साधयन्तीह तत्पद्स्‌ ॥ १६ ॥ 
.. अर्थ) और जो निवेर इन्दरियो,के विषयो के बन्धन से पृथक्‌ वेदक कर्माचरणौ 
` और प्राणायाम सत्यभाषणांवि उत्तम उग्र कर्मों से सहित संन्यासो लोग हते हैं वे 
इसी जन्म इसी वर्तमान समय में परमेश्‍वर की प्राप्तिहप पद को प्राप्त होते हैं उनका 
. संन्यास लेना सफल और धन्यवाद्‌ के पात्र हैं ॥ १९॥ 
_ . यदा भावेन भवति सवभावेषु निःस्पृहः । 
. लद॒' सुखसवाभोति प्रेत्य चेह च, शाश्वतम्‌ ॥ २० ॥ El 
- झर्थः-नजचः संन्यासी , सव पदार्थों में अपने भाव से निःस्पृह होतां है तभी इस 


सोक, इस अन्म और :मरण पाकर परलोक और मुक्त में परमात्मा .को. प्राप्त दोके 
` निरन्तर # सुख़ क्रो प्रात होता है ॥ २०॥ क : 
अनेन विधिना: सवोस्त्यकत्वा सङ्गाञ्‌ शनेः शनेः । 
:: 7: शबंदन्हविनि्मुक्तो ब्रह्मणयेवावतिष्ठते ॥ २१ ॥ | 
-आर्थः--इस विधि से धीरे धीरे सब संग से हुए दोषों को छोड़ केलव हषे _ 
शोका दि डन्वो से विशेषकर निमुक्त धोके विद्वान खंन्य.सी अह्य ददी, में स्थिर होता है २२॥ ` 
"` इद्‌ शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम््‌। ..... ` 
` ` इदमन्विच्छतां खणऱ्यंमिद्मानन्त्यमिच््ठताम्‌॥ २२॥ : ह 
. . अर्थ---जों विविध दिशा अर्थात्‌ जानने को इच्छा करके गोणं संन्यास लेवे बह . 
' मो विद्या को अभ्यास सत्‌ पुरुषां का संग योगाभ्यास और आकार कां जप और उसके 
 # निरन्तर शब्द का. इतना दी अथ है कि मुक्ति के नियत समय के |... @ निरन्तर शब्द का. इतना दी अर्थे है कि भुक्ति के नियत समय के मध्य में दुःख दुःख . 
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अर्थ और परमेश्वर का विचार भी वि 

केया करे यही अज्ञानिर्या का शरण अर्थात गौणं 
सं नक झट यशी बिद्वांन्‌ संन्थासियों का यही सुल का खोज करनेहारे a यहीं 
अनन्त + छन्न को इच्छा करनेहारे मजुष्यो का आश्रय है॥ २२॥ - 


अनेन ऋमयोगेन परिव्रजति यो द्विजः 
स विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्माथिगच्छति ॥ २३॥ मनु० ॥ 
वर ती को संन्धाघ | गईल कम्राजुलार संन्यास योग से जो दविज 


अर्थात्‌ ब्राह्मण चत्षियं वेश्य संन्यास ग्रहण करता है 
का अधिकार हे । घड इस संसा! ओर शरीर से सब पापौ के छोड़ छुड़ां 


के परन्रह्म के प्रात होता है॥ २३ ॥ 


न्यास इत्याहुमनीषिणो- ब्रह्माणम्‌ । ब्रह्मा विश्वः कतमः खयर्भ! 
प्रजापतिः . संबत्शर इति । संउत्सरोऽावांदित्यो यऽएष आदित्ये पुरुषः 
स परभेष्ठी ब्रह्मात्मा । याभिरादित्यस्तपति -रश्मिभिस्ताभिः पन्यो 
चरति पर्जेन्येनोषविवनस्पतयः प्रजायन्त ओषधिवनस्पतिभिरन्नं : भव. 
त्घञ्न न प्राणाः प्राणबलं बलेन तपस्तपसा श्रद्धा भ्रदया सेधा मेधया 
सनीषा मनीषया मनो मनसा शान्तिः शान्त्या चित्तं चित्तेन स्मृतिक 
अत्या स्पार ॐ स्मारेण विज्ञानं विज्ञानेनात्मानं वेद्यति लस्मादंज्ञ 
दृदन्त्सर्वाययेतानि दृदःत्यन्नात्‌ प्राणा भवन्ति सतानांम। प्राणेमेनो 
_ झनसश्च विज्ञानं विज्ञानादानन्दो अह्मयोनिः। स वां एष पुरुषः पञ्चघा 
पञ्चात्मा येन सवंमिद्‌ं प्रोतं एथिवी चान्तरिक्षं च द्यौरच दिशश्चावाँतरः 
दिशाश्च स व सदमिद्‌ जगत्‌ सं भूत ७ स भव्य जिज्ञासक्लस ऋतजा 
' रयिष्ठाः श्रद्धा सत्यो. सहस्वांस्तमसोवरिष्ठात्‌ । ज्ञात्वा तमेव मनसा 
` हृदा च-भूयों न गत्युएुपयाति विद्वान्‌ । तस्मान्‌ न्यासमेषां तपसामति 
" र्क्तिमाहुः | वसुरण्वो विभूरसि ` पाणे त्वससि सन्धाता बह्मस्त्वमसि ` 
विश्वससेजो दार्त्वमस्यरनेरसि वचो दास्त्वमसि खूयस्य द्य म्नो दास्त्वमसि 
'बन्द्रसस उपयामणहीतोसि ब्रह्मणत्वामहसे | अमित्यात्मान युञ्जीत । 
एत्तद्गे महोपनिषद्‌ं देवानां शुद्यम्‌ं। य एवं वेद्‌ बह्मणो महिमानमाप्नोति 
तस्माद्बृह्मणो महिंमानसित्युपंनिषत्‌ । तैत्ति० प्रपाऽ १०। अनु० ६३ ॥ 


अर्थः-इस अनुवाक का अर्थ सुगम है इसलिये भावार्थ कहते हैं । त्यास अर्थात्‌ 
: जो संन्यास शब्द का अथे पूर्वं कह आये उस .रीति से जो संन्यासी होता है, बह 
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न हे अनन्त इतना दी है कि मुक्ति सुख के समय में अन्त अर्थात जिसका ना > 
. न बेहो । ; 
९ SY दे २३९५. “> टी 
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परमात्मा का उपासंक है। वह परमेश्‍वर सूर्यादि लोको में व्यात और पूर्ण है कि जिसके 
प्रताप से सूर्य तपता है।डस तपने से वर्षा; वर्षा से ओषधि घनरुपति को उत्पत्ति, . 
उनसे अन्न, अन्न से प्राण, प्राण से बल, बल से तप अर्थात्‌ याग़ाभ्यास उसमें श्रद्धा 
सत्यधारण में प्रीति, उसंसे बुद्धि, बुद्धि से विचारशक्ति, उससे ज्ञान, ज्ञान से शांति, शांति 
से चेतनता, चित्त से स्मृति, स्मृति से पूर्वापर का शान, उससे विज्ञान और विज्ञान से 
आत्मा को संन्यांसो जानता है और जनाता है । इसलिये अन्नदान श्रेष्ठ जिससे प्राण बल 
विश्वानादि होते हैं जो प्राणी का आत्मा जिससे यह सब जगत्‌ ओत प्रोत व्याप्त हो रहा है 
घद्द सब जगत्‌ का कर्ता बही पूर्व करप और उत्तर कल्प मै भी जगत्‌ को बनाता है। उसके 
जानने की इव्छा से उसको जान कर हे संन्यासिन्‌! तू पुनः पुनः मृत्यु को प्राप्त मत हो . 
इसलिये सब तपौ का तप सब से पृथक्‌ उत्तम संन्याख को कहते हैं। हे परमेश्वर जो तू 
सब. में घांस करता हुआ विसु है, तू प्राण का प्राण सव का सन्धान करने हारा विश्व का 
सरष्टा धता सूर्यादि को तेजदाता है, तू हो अशि से तेजखी विद्यादाता तू ही सूय का कर्ता 
तू ही चन्द्रमा के प्रकाशक का प्रकाश है वद सव से बड़ा पूजनीय देच हे“ओं,,इस मंत्र का 
मन से उच्चारण करके परमात्मा मे आत्मा को युक्त करे जो इस विद्वानो को ग्राह्य महो- 
चम विद्या को उक्त प्रकार से जानता है बह संन्यासी परमात्मा के महिमा छो प्राप्त होकर 
आनन्द में रहता है । 
क 56! . सन्यासी का कठतेव्याइकतेव्य | 
Ri दतेंछह मा मित्रस्य सा चक्षषा संवोणि भूतानि सभीचन्तास्‌ । 
"मित्रस्याहं चक्तक्षषा सवाणि भूतानि समीक्षे । मिन्नस्य चक्ष्‌ षा सभी- 
'चामहे ॥ १॥ यज ० अ ०३१ संत्र -१८॥ ॒ 
,_ अर्थो-हे ( हते) सवेदुःखविदारक परमात्मन्‌ तू ( मा ) सुझ को संन्यास मार्ग में 

(इ) बढ़ा। हे सर्वमित्र तू ( मित्रस्य ) सर्वखुद्दद आसत पुरुष की ( चक्षुषा ) इष्टि से 
६ भा ) सुझको सब का मित्र बना जिससे ( सर्वादि ) सब ( भूतानि ) प्राणिमात्र सुक 
को मित्र की इष्टि से ( समीचन्ताम्‌ ) देखे और ( अहम्‌) में ( मित्रस्य ) मित्र की 
(चल्नु ) र, से ( सर्वाणि भूतानि ) सत्र जोवो को (समोक्ष ) देखूं इस प्रकार 
` आपको कृपा.और अपने पुरुषार्थ से हम लोग एक दूसरे को ( मित्रस्य चक्षुवा ) सुह- 
ऊंव की दृष्टि से ( समीक्षामहे ) देखते रहें ॥ १॥ Moi 


_ : -अग्ने नय खुपथा राये अस्मान्‌ विरवानि देव वयु नानि. विद्वान्‌ 
युयोध्यस्मंज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमउक्तिं विधेम॥ २॥ थ ० अ ० 
२० ।मं०१६॥ `` ` db On 

. ` अर्थः ( अग्ने) खप्रकाशस्वरूप सव दुःखों के दाहक (देब ) सब सुखो के 
हाता परमेश्‍वर ल. बिद्वोन्‌ ) आप ( राये ) योग विज्ञान रूप धन कोहि हिरे जॅ 
ed ) धमार से ( अस्मान ) हमको ( विशवानि) सम्पूणं ( वयुनानि ) प्रज्ञान 
उत्तम कर्मों को ( नय ) कपा से प्राप्ति कीजिए और ( अस्मत) हम सें ( जुहुरा- 
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णम्‌.) कुटिल पक्षपात सहित ( पनः ) अपराध 
ह पापकर्म को ( युयोधि ) दूर रकखं आ 
इ से हमारी रक्षा कीजिये इंसीलिए (ते ) ल ( भूयिष्ठाम्‌ ) बहुत 
. ४५८१ गउक्तिप्त ) नमेस्कःरपूवक प्रशंसा को नित्य ( विधेम ) किया कर॥ २॥ 


क यस्तु सवोणि भूतान्यात्मच्ने वानुपश्यति। सर्वभतेष चात्मानं ततो 
न विचिकित्सति ॥ ३। य ० अ०४०।मं६॥. `` | 


अर्थः--जो संन्यासी (तु ) पुनः ( आत्मक्षव ) आत्मा और अर्थात्‌ 
` में तथा अपने आत्मा के तुल्य ( सराणि भूतानि ) संपूर्ण जीव और bo 
( अञुपश्यति ) अडुकूलता से देखता है (च) ओर ( सर्वभूतेषु ) सम्पूणं घाणी अप्रा- 
शिया आत्म,नम्‌ ) परमात्मा को देखता है ( ततः ) इस कारण बड किसी वयव हार 
में न दिदिकिव्सति ) संशय को प्राप्त नहीं होता अथात्‌ परमेश्वर को रुर्घव्यापक सर्वा 
न्तर्यांमी सर्वसाक्षी जानके अपने आत्मा के तुल्य सब प्राणीमात्र की हानि लाभ सुख 
दुश्खादिग्यवस्था में देखे बही उत्तम संन्यास घर्स झो प्राप्त होतां है ॥ ३॥ 
यस्मिन्त्सर्वाणि भूतान्यास्मैवाभुद्गिजानतः। सत्र को सोहः कः 
शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ४॥ य ० अ० ४० सं० ७h 
अर्थः विजानतः ) विशञानयुक्त संन्यासो का ( यस्मिन) जिस पक्ष पात 
घसयुक्त सन्यास में ( सर्वाणि, भूतानि ) सव प्राणीमात्र ( ना ) आत्मा ही के ब 
जानना अर्धात्‌ जैसा अंपना आत्मा अपने को प्रिय है उसी प्रकार का निश्चय ( अभूत्‌) 
होता है (तत्र) उस संन्यास सश्रम में ( ए त्वमु, पश्यतः 3 आत्मा के एक भाव वाले 
संन्यासी को ( को मोइः ) कौन सा मोद और ( कः शोकः ) कौनसा शोक होता है अर्थात 
न उसको किसी से कभी मोह और न शोक होता है इसलिये संन्यासी मोह शोकादि 
दोषों से रदित होकर खदा सब का उपकार करता रहे॥४॥ हह क 
परीत्य भूतानि ` परीत्य लोकान परीव्य सर्वाः परदिशो दिशर्च । 
उपस्थाय प्रयप्रजामृतस्यात्मनाव्मानसमि संविवेश ॥ २॥ य ० अ) ३२। 
भ० ११। 
अथः-इस मकार परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और धर्म में ड़ निष्ठा करके जो. 
( भूतानि ) सम्पूण पृथिव्यादि भूतो मे ( परीत्य ) व्याप्त ( लोकान ) सम्पूणं लोकी में. 
( परीत्य ) पूर्ण हो और ( सर्वा; ) सब ( प्रदिशो विशश्च ) दिशा और ३ पदिशाओ में. 
( परीत्य ) व्यापक होके स्थित है ( ऋत त्य) सत्य कारण के योग से ( प्रथमजाम्‌ ) सव 
महत्तत्वादिं सृष्टि के धारण करके पालन कट रहा है उस ( आत्मानम्‌ ) परमात्मा का . 
खंन्यासी ( आत्मना ) ख.त्मा से ( हपस्थर्‍य ) समीप स्थित होकर उसमें ( अभिसचि” श) 
प्रत्तदिन सप्रंधि योग से प्रवेश रिया करे ॥ ५ ॥ 5 Pat: 
ऋचो अचरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देव! अधि चिरचे निषेदुः । यस्तन्न 
वेद्‌ किमुचा करिष्यति य इत्तङिइुस्त इसे समासते ॥ ६ ॥ ऋण सं १६ . 
` सू* १६४। मं० ३६॥' RE RR... 
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क सस्कार चन्द्रकी कः 


अर्थः--हे संन्यासी खोगो ! ( यस्मिन्‌) जिस ( परमे ) सर्वोत्तम ( वयोमन) 
काशवत्‌ व्यापक ( अक्षरे ) नाःशएदित परमात्मा में ( ऋचः ) ऋग्वेशरि घेद अर 


१४० 


( विशवे ) सब ( देवाः ) एथिव्यादि लोक और समस्त विद्वान्‌ [ अमिनिषेदुः ] स्थित _ 


हुए थर होते हैं [यः ] जो जन [ तत्‌ ] उस व्यारक परमात्मा के! [ न, वेइ | नहीं 


जानता वह [ ऋदा ] वेद | 
लेगा अर्थात विद्या के विना परमेश्‍वर का ज्ञान कभी नहीं होता और विद्या पडके भी झो 


परमेश्वर के नरी जानत! और न उसको आज्ञा में चलतः है बह मझुष्यशरीर च,रण 


करके निष्फल चला जाता है और [ ये ] जो विद्वान्‌ लोग [ तत्‌ ] उस ब्रह्म का [ विदुः ] . 


जानते हैं [ ते, इमे, इत्‌ ] वे ये हो उस परमात्मा में [ समासते ] अच्छे प्रशार ख़म थि 
बाग से स्थिर होते हैं ॥.९॥ - 
`` समाधिनिधु तमलस्प चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेस्‌। 
न शक्यते चणयितु गिरा तदा खयं तदन्तःकरणेन शह्मते॥ 
। न कठ बलल्‍्ली | 


अर्थः-[ समाधितिधु तमलस्य ] समाधियोग से निर्मल [चेतसः] चित्त के खग्ब- 


न्घ से [ आत्तनि ] परमात्मा में [ निवेशितस्य ] निश्चल प्रवेश कराये हुए जोब को [यत्‌] _ 


जो [ खुखम्‌ ] सुख [ भवेत्‌ ] होवे बह [ गिरा ] वाणी से [ वरयितुम, न शक्यते ] 
"द्दा नहीं जा सकता क्योकि [ तदा ] तब वह समाधि में. खयं स्थित जीवात्मा [ तन्‌ ] 
डस त्रझ का [ अन्तःकरणेन ] शुद्ध अत्तःकरण से [ ग्र॒ह्मते ] ग्रहण करता है चर घणेन 
करने में पूर्ण र,ति से कमी नहीँ आ सकता इस लिये संत्य,सो लोग परमात्मा में स्थित 


रहे ओर उसकी आज्ञा अर्था व्‌ पक्ष गतरहित न्याय धर्म में स्थित होकर सत्योपदेश सत्य 


चिद्या के प्रचार से सब मजुष्यों को सुख पहुंचाता रहे ॥ 
संभानादु ब्राह्मणो नित्थसुद्िजेत विषादिव । 
अमृतस्येव चाकाङ्चेद्वमांनस्प सवदा ॥ १ ॥ सतु० ॥ 
श्रथः -संन्यासो जगत्‌ के सम्मःन से विग के ठुदप सदा डरता रहे और अ उत के 
समान अपमान की चाहना करता रहे क्योकि झो अपमान से डरता है और मान को 
इच्छा करता है व प्रशंसक होकर मिथ्पाघादी औट पतित हो ज्ञाता है इख लिये चाहे 
निन्दा, चाहे प्रशंसा, चाहे मन, चाहे अपमान, चाहे जीना, यादे मृत्यु, चाहे हानि, चाहे 
लाम दों, चाहे काई प्रीत करे झर चाहे घेर वांधे, चाहे चर पान चल उतम स्यान न 


मिले वा सि हे, चाहे शोत उप कितना ही क्यों न हो सव के सरन क? और झाधम का 


खराउन तया धसे का मण उन सदा करता रहे, इससे' प? उत्तम घर्म दुख? किसो कान 
माने प'मेश्वर से भिन्न किलो की उपासना न करे, न वेर विरद कुछ मात, परमेश्‍वर के 
स्थान मे सू:म वा स्यूल तयः जड़ ओर जोव के मो क्रो न आ, आग सदा परमेश्‍वर 
को अपना खोमी माने आर आप सदा सेवक ब श रहे, चैस। ही .उपदेश अत्य का भी 
किया करे, जिस जिस कम से यरस्थो को उत्ति हो वा माता, पिता, पुत्र, खी; एति, 
बन्धु, चःदेत, पड़ोलों नोकर बड़े और छोरो में रिऐघ छु: कर प्रेम बड़े उसका उप देश 
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विशास्त्र पढ़ने से [ कि करिष्यति ] कया सुख वा लाभ कर , 


स संन्याख खंस्कारव्यार्यः; क्र. १४१ 


करे । जो वेर से विरुद्ध मतमतांतर के ी 
कान्या र कि जिन हे अंड से र A र पुरा 7, मिथ्यामिलाए तथा 
सब का निषेध' करता रहे, रवाना ओर प -भेश्वर तेभि ae 
योगाभ्य़ास सत्सङ्ग और सत्यभाइण दि से भिन्न किसी के sn bene 
से मिन्न पाषाणादि सूर्तियों को न म.ने, न मनवे यैसे भोः विहा गो वरदो 
आचाये, अतिथि खरी के लिये विवाहित । चा क ता 
र्‌ वाहित पुरर और पुरुत के लिये वित्रा! 
से भिन्न किसी को सूर्तिको पूज्य न समझाचे किन्तु चेदि ता 
पाखराड मतो के खरडन करने में सदा तत्प रहे वेदादिं का मम कक 
ध्रन्थो वा मतो में अध्वा किया काया कर| ऋाए वा ee 
सबके! इसी प्रकार के कने में प्रयत्न किया करे । झी! जो पोक्त क क र क 
आपने संन्पाल आश्रम के कतव्य कर्मों के किया! करे | खं mam 
PT । कया क? । खंउनीथ कमो का खराइन करना 
कमो न छोड़े, आसुर अर्थात्‌ अपने के" ईशयः ब्रह्म मानने बालों का भी यथाव खण्डन 
करता रहे इस प्रका! कर्म करत: हुआ खय आन'दू में रहे और सप्रके यान्य्‌ में (कसे I 
यमान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान बुधः । 
यमान्‌ पतत्यकुर्वाशो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌॥ २॥ मनु० 
अथः -संन्यासी को सवदा निर्वेरता, सत्य बोलना, सत्य मानना, सत्य करना 
. मन कमे वचन से अन्याय करके पर परार्थ का ग्रइण न करना चा हेये न किसी के करने 
का उपदेश करे, खरा जितेन्द्रिय देकर अविध मैथुन का प रत्याग रख के बोय की 
रक्षा और उन्नति करके चिरंजोबी होकर सबक! उपकार करता रहे, [ अपरिग्रह: ] 
अभिमानादि देव रहित किसी संसार के धन दि पदार्थों में मोहित होकर कभो न फंसे 
इन पांच नियमो को सेवत सदा किया करे और इनके साथ पांच नियम अर्थात्‌ बाहर 
भोतर से पवित्र रहना; संतो पु गथे कःते जाना, और हानि लाम मे प्रसक्ष और झंप्र- 
सन्न न होना, सदा पक्षपात रदित न्यायलप घे का सेवन प्राणाया पदि येग*यास 
करना, खरा प्रणव का जप अर्थात्‌ मन में चिन्तन और उसके अर्थ इधर का विचार करते 
रहना | अपने आत्मा को वेशेक प८मेश्वर को आक्षा में खमि र करके परमानरू परमे- 
रवर के सुल झा जोत हुआ भोग कर शरीर छोड़ के सर्वानन्द युक्त मोक के प्रात दोना 
संन्या खयोके सु श्यकमं ई । हे जगदो-वर खबंशक्तिमन्‌ दयाला सर्वा तयान न्य.यका रिन्‌ 
सब्चिदानन्दामन्त नित्त्य उद्धव सुक्त खभात्र अजरअमर पवित्रपरमात्मन्‌ आप अपनो छपा 
से संन्यासिया को पू क्ति करमो में प्रवृत्त रख के परम छुफि खुल्न के! प्रात कराते रदिये॥ 


सन्यासस€क्रार = 


«> 


.______ ९ व्याख्या भाग ) 

. आजकल यूरोप आदि देशो में भौतिक पदार्थों के गुण कर्म खभाव जानने आर 
जानकर उनसे डपये.ग ळेने में बद्दां $ सेबावा पणिडत रांत दिन निमस्न हैं (0 | 
'रेडियम्‌ [वचः] एक्सरेज़ [दिव्यरश्मि] आदि दिव्य भौतिक ज्योत हे नानः; पते वह दशेन 
करते हुए उने काम ले रहे हैं । विमानयान को सिद्धि के लिये ९ हप से पुरुषामे किया 
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स्कारचा-द्रका अ 
१७२ क संस्कारचा 


£ ज्ञा रहा|है और जिस दिन यह खि | 
छेगां। कुंछ अधिक खुल की अशा भ.वी सभ्यता में 


कथन है । 


यज्ञ करते करते कौन जाने कि कब इन पश्चिमों पण्डितो फे! “त्राझतत्व,, के 


दर्शन हो और जिस समय दशन हुए उल समपर यह पुराने ऋषियों के समान कह उठेंगे - 


कि यह पक सर्वव्यापक अतीत सूश्म सत्ता सर्व भौतिक आर चेतन तत्तों से दो मुख्य 
कारणों से विचित्र है। प्रथम यई कि सब भोतिक तरव के समान सत्ता! रखने से तत्व 
कहला सकती है । फिर यहद कि जोब से भी अधिक चैतन्य वा ज्ञान दाली शक्ति है और 
सृष्टि में नियम पूर्वक रचना [ डिजायन.] इसी के क्षान शुख का आविष्कार कर रही है। 
इसके अतिरिक्त ममता वा आनम्द वा हार्मनि इसी शक्ति के कारण रचना में अनुभव हो 
रही है ' पुराने घडो ने इस मइलो शक्ति का पूर्ण रूप से दर्शन तथा उपयोग किया था, 
जिल दशेत और उपये.ग का वे ' ञझोपासवा,, कहते थे। इस समय जिस प्रकार 
“विद्युत्‌-इपासना,, “वाष्प-इप सन',, पश्चिमी विद्वान्‌ कर रहे हैं और प्रत्येक के उपा- 
सको के पृथक्‌ पृथक्‌ स्थ.न, एयक पृथक्‌ प्रबन्ध हैं और सब का खचे जनमण्डल वा 
जनसमाज पर है। उसी प्रकार पुराने समय में खबसे अतीव उपकारक त्रह्मोपालना के 
करने वाले सं यासो कइलाते थे. ओर बह्मतत्व ज्ञान के छारा. दशेन तथा अनुभत्र करने 
से बच उस ब्रह्म के गुण फर्म स्वभाव की चर्जा पुस्तक्षों द्वारा करते एप सब से अधिक 
इल:त्रय़ तत्व का प्रभाव अपने जीचन में तजुर्वा करके दिखाते ओर विर वाणी से 
कहते थे । स्म, स्थिति और 'खुत्यु का करने षाला यही घह्म है इसका उन्ह.ने निश्चय 
कर लिया था। सृष्टि [ नेचर ] का स्व्रामी यही एक ब्रह्म है इसको बह जान चुके थे। 
इस सत्‌ चित्त झानन्इस्वरूप ब्रह्म के गुण कर्म खमावाउसार. सत्य ज्ञान और जिससे 
मनुष्य की एक जाति-में आनन्द फेले बह झाचरपणुरूपी साधन बतलाना, उन संन्यासी 


महात्माओ का धर्म [ ड्यूटी ] था। ' रेडियम, [ वर्च ] अक्तों था उपासको के समान. 


म्रश्नोपासकों ने ्रह्मचि तन में निमझ रहने से यद निश्चयात्मक रीति सें जान लिया था 
कि एक अमलुष्य का दूसरे मुल्य को उसके भौतिक धन [ शारीर, पृथ्वी, 
जल, अन्न, घ श्र; म शन आदि ) और मानक धन ( विद्या, यश आदि) से हीन करना 
इस सवोपरि ब्रर शक्ति के प्रयोजन, तथा उसकी रचना के मम को न समभने के कारण 
हंता है । वे बतलाते थे कि जब एक समर्थ ज्ञानो पिता अपनी सम्तान के लिये घर 
बनाता है तो यह हो नहीं सकता कि उसका ए 6 लड़का उस घर के अ;नम्द को न भंगे 
यदि वह मकान दश लड़के लड़कियों के क्ष.नी, धनी!ंऔर हितैबी पिता ने बनाया है, तो 
दश हीं उसनें आनन्द्र कर सकते हैं। एक बड़ा लड़का जो पडिले उल ग्रह में प्रवेश कर 
गया है, यदि वह शीर! के लिये भ।ग त्यागं कर उस घर का भोग न करे और नो को 
ही उस ग्रह से निकालना चाहे वा दूसरों के खत्व पर अपना ही अ धकार जमाये 
तो इसके दो फ्त होगे-{ १ ) तो यह कि नौ मिल कर वा पृथक पृथक्‌ दुःख पावें । (२) 


मिल्न कर चा पृथक्‌ पृथक्‌ उस एक से लडें चा उसको भो खुख को नींद न खोने देवं 
जब दृश लड़को में युद्ध मच रदा हो ओर कोई उनके पिता की मरजी जानने वाला उन _ 


को आकर यह युक्ति बतावे कि तुम दश ही सुख़ पूर्वक इस गद में रह सकते हो, केवल 
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द्ध प्राप्त ह उस दिन से भावी सभ्यता का रूप वद- 
होगी, ऐसा वहां के परिडतौ का ` 


RY er, CC PS SRV 


और के लिये छोड़ दो, अर्थात 
य (१) तुम अपने भोग में भाग लेला, 
क सोप वा बे पक तो दूर रहे उनके लेते “>” एना 2 डो र ओर (२) दूसरों: 
.. „ „` खल पूवक इस शह के आनन्द को ले सकते हो अन्यथा ही तव तुम सव 


पुराने संन्यासो “बह्योपासना से 

- क्या महान्‌ लाभ हो ह र व 
द्वारा १८ ता 
न अ. च्या करते वा कदते थे ' 'शातास्यमिदम्‌ a वे इस मन्त्र 
गये ? बा अधिक कस दीं पर प्रश्न यह है कि कथा यूर प कसब खो ऱ्य कल यूरोप 
हेनरी >! क दुशखियाँ आः निधेनों की है ? इनका उत्तर स कुवेर घन 
हैं कि जहां पोहच घोर कर इ र अनेक माने हुए विद्वान्‌ सुक्तकराड से कह रहे 

=“ = कुरर बन रहे हैं, वदां अधिक प्रजा Le 

सुजळूप से यह कहा जा सकता है कि चुळ थोड़े और दुःखी व्र न से पच्चित है। 


अथिक मोररकार और विव्ययान बढ्ने चा अधिक दिन : 
अधिक दुःख दूर हो सकेगा ? नहीं, निकाल में नहीं. बाद जज व र 
र्दद है भौतिक पदार्थो' को बुद्ध इस दुःख को कम नहीं कर सकती न ई का 
वहां “ ्रझोपासको का एक महकमा खोला जावे, जो लोगो को सत्य सत्य द कि 
कि [१] तुम अपने निर्वाह के साधनों में सक्त होते चले जा रहे हो। त्व Re 
पेशो आराम को छोड़ो; तपस्वी बनो । ग्राम के लोग घिल्ासी नहीं हैं, क्या घे मा 
बल में तुम से न्यून दै? इल लिये इन “भोगो को त्याग करके भोगो अर्थात्‌ श्र प 
जक न दोओ,, । [२] जब तुम आसक्ति-ऐश के भाव को छोड़ दोगे ता फिर ४225 
के स्व व छीनने की अभिलाषा उत्पन्न न होगी और यदि कुसंस्कार से ती 

` खमको कि स्व जगत्‌ के पिता ने यद भोग केवल तुम्हारे ही लिये नहीं बनाये हे किन्तु । 
सबके लिये बनाये हैं क्य/कि वह सबका ईश्वर ( स्वामी ) है। इस लिये डाका चोरी, 
हिसा, लड़ाई आदि दारा कभी परधन, परयश लेने का संकल्प मत करो । यदि करोगे 
तो तुम नेचर ही नहों किन्तु नेबर के अधिपति को इछा के विपरीत चलने से 

; इुःख पाओगे और शान्ति तुम से कोसो दूर भागेगी । म 
:_.. ` यूरोप में भौतिक पदार्थो के तो संस्कार बहुत किये जा रहे ! न 
का आ तका खे करने ठ ज़रूरत है ताकि मडुष्य कत l ग 

` .. ` ९--जिसन पुत्रवणा त्याग दी । २--जिसने वित्तेयणा त्याग दी | ३-जिलने लोख 

- षणा त्याग दी; वही द्विज संन्यासी है। Mm कह गली शोचे ` 

: जिस प्रकार-जो डाकटरी नहीं पढ़ा बह डाक्टरों के मण्डल का-सभास! व 

` सकता, उखी प्रकार जो इन तीन वासना. को नहीं त्याग सकता स 
यासक. संन्यास सरडल.में.पग न रक्खे और जिसने रक्‍्ला है उसके लिये. पक्षपात 
पार्टीस्प्रिट और एकदेशीय भाव कहां रहा ? वह ्झोपाखक सर्व भहुष्यके छविम देश, 

` सम्मदाय आऔर'-मरडली, पार्टी के बन्धनं को तोड़ कर एक मात्र सत्य कह. सकता दै । 
उसके लिये प्राणीमात्र एक है क्योकि वह नहो पासना से समदशों हो. गया हे 1. हिन्दू, 
बौद्ध, जेन, पारसी, अछुत, हिन्दू , यहूदी, ईसाई और मुसलमान उसकी दृष्टि में कोई 
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नौ, सब मल॒ुध्य है. । सबको सत्य और कल्याण मार्ग का उपदेश देना उसका घम है। 
नौ समय में जब भाएत में यद प्रथा तपखो ब्रह्मोपासक संन्यासी बनाने की थी तो 
बह जनमराडल नडीं नीं सडुष्य जति के खञ्चे परम नेता ( लीडर ) छुआ करते थे! 
उनकी विद्या जो खणे समाम थी बह उनकी तपस्याके कारण छुन्दूनवत्‌ हो जाती थी,घदी. 
समय था जब एक रून्य.खी दडी महात्म ने शकेन्द्र ( सिकन्दर ) से राजा क॑! निर्भेयता 
से बह सन्य उपदेश किया था कि जिसका प्रभाव उसके हृद्य पर भारी पड़ा -औंए युद 
तृणा से रुक गया । | 
कया उक्त दरडो संन्यासी से सच्चे त्यागी और सत्यवक्ता डप्देशऋ की पृथ्वी को 
झव ज़रूरत नहीं ? यदि है तो वानप्रस्थ और संन्यास को प्रथा को सर्वेल जारी करने का 
यत्न करना चाद्ये त.कि यह पृथ्वी अधिक शा तिघम # घन सके । 9 
जब तक इल भारतदेश .में .निष्यक्ष सब्बे सन्यांसो विचमान रहे तब तक यह 
देश उन्नति करता र्हा। उस उन्नति के समय फे कई दृष्टांत द्यि जासकते हें जिनमें 
खबसे प्रबल यद है-( १) चार वणे चार पद्वियाँ मानी जाता थीं और गुण कम से 
जो जिसका अधिकारो होता था उसके दो जाती थीं। मातङ्ग, जनभ्रू ति, घसि, 
वार्मोकि आदि न.चकुल में उत्पन्न बामण घण के पा गये और फिर ऋषि तर बने । 
खियां उस समय गार्गी समान उच्य से उच्च देवी-पद्घी के! धारण करती थीं। 
मङुष्यमात्र एक जःति समझी जाती थी। 
` ` [२] मेगेस्थनीज्ञ ने जो आर्थ सभ्यता का वर्णन किया है, उससे पाया जाता है 
कि आर्य प्रजा भंड नहीं बोलती था; मकानों के ताले नहीं लगाये ज्ञाते थे, चोरी नहीं 
होतो थो, लड़कर राजद्वार में नहीं जाने थे। यद यदि प्राप था तो: उन सन्यासी 


` वानप्रस्थ मदात्माओ के सत्य उपदेशो और उनसे सहस्रांश बढ़कर उनके घार्मिक ` 


जीवन काथा । 


[३] निष्काम कर्मे की लिद्धि के लिये दो अस्त के आश्रम थे । जिनमें होकर 

` उस खमय वृद्ध स'त्याखी प्रजा का कल्याण करते थे। आज यूरोप में बड़े आदमी 
का यह लक्षण है कि उसके बहुत आदमी जानते हो और कीति ही वहां सुख्प करके 
समभ जारदी है जिसका सम्पादन करना लोंगो.क्ा वहां व्यसन होगया है । पुराने 


समय में ग्रहस्थ के पश्चात्‌ यश के लिये प्रयत्न करना ही वानप्रस्थ का गिराताथां. 


` निष्काम परोपकार जिस प्रकार ईश्वर कर रहे हैं इसी प्रकार करना पुरानें घानप्रस्थ 
" और संन्यासी का घर्म था । Side 

` ` यदि महाराज अश्वपति के यह कहने का साइस हुआ था कि उसके राज्य 
में चोर, कंजूस, शराबी, अग्निददोत्र से रहित, अविद्वान्‌ व्यभिचारी र व्यभिचारिणी 
कोई नहीं तो उसका एकमात्र कारण पुराने आयौं की वर्णाअम-मयांदा थी जो अब 


____ $$ वानप्रस्थ और संन्यासी ही “ दुःख का मूल कारण अविद्या है "ऐसा निश्चय 
कर उसके चार प्रकार के खरूप को जो अनित्य को नित्य इत्यादि मानता है, दूर करके 
` शास्ति फैला सकते हँ [ 
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# संन्याससंस्कारव्याख्या कर प १४५. 


' छुप्त होगई 'है और जिसका. उद्धार संन्यासी ही अपने उपदेशो से कर सकते हैं । 
महर्षि कपिल को कथन सत्य.है कि जब जब उत्तम उपदेश होते हूँ तय तव प्रकाश 
को परम्परा चलतो है । वह उत्तम उपदेशक वयोवृद्ध, अनुभववृद्ध, शांतखभाव, 
निष्काम कमे करने वाले, पक्षपातरदित, सर्वहितसाधक एकमात्र संन्याली हो देसकते 


हैं। इसलिये संसार की शांति तथा उन्नति के लिये नं : 
को मारी असरे है इ संस्कार के पुन प्रचार करने ( 


“संस्कार विधि” में लिखा है कि “संन्यास संश्कार उसको कहते हेंकि जो. 
मोहादि आवरण, पकपात छोड़ के विरक्त होकर सब पृथ्वी में परोपकारार्थ विचरे || 
` ` सच सन्यासी ऋषि दयानम्दजी के 'अन्तःकरण से. निकले हुए यह शब्द, अहे! ! 
कितने सारगर्मित और भावपूर्ण हैं।.कई लोग प्रश्न किया करते है कि संन्यासी ते 
ससार छोड़ बेठा, वह काहे के किसी से बात च उपदेश करता होगा । इसके उत्तर में 
हम कहग कि. “संस्कारविधि” में जो मजुस्सति का श्लोक दिया हे उसका अर्थ 
यह हवि = - | me 


. ` “चलते समय आगे आगे देखके पग घरे, सदा वस्न से छानकर जल पीदे, खबहे 
सत्य वाणी बोले अर्थात्‌ सत्योपदेश ही किया करे और जो कुछ व्यवहार करे बद्द मन की ' 
. पवित्रता से कंरे ।?? | 


_ अहण, क्षत्रिय और वैश्य संन्यास के अधिकारी हैं। यह मजुजी के. लेखानुसारं 
“सस्कारविधि, मे लिखा गया है । . | 


. _ फिर लिखा है कि संन्याख लेने वाला पांच या छः शिर के बोलो . को छोड़ कर 
डाढ़ी मूंछ शा सुएडन करावे । और स्नान करके अपने शिर प्रर पुरुषसूक्त के मंत्रो से 
१०८ वार अभिषंर करे । 


. _ पुरुषसूक्त के एक बार वा कुछ अधिक पाठ से १०८ वार शिर पर छींटे दिये 
जासकते हैं। इस क्रिया का भाव यद्द प्रतीत होता है कि उसने परिवाद वनना है 
जिसके लिये श्री [ १०८.] लोग आदरार्थ लिखते हैं । जितना ऊ चा पद्‌ उसने धारण 
करना है उतने ही उसके विचार जल समान शांत होने चाहिये, यहद ता. जल के.छाँटों 
का भाव समभिये | पुरुषखूऊ के मंत्र इसलिये उस समय वोले जाते हैं कि जहां वह 
मनको शांत रक्खे वहाँ साथ हीं परोपकार-वृत्ति के एक देश की सीमा से बाहर 
ले जावे क्‍योंकि पुरुषसूक्त ईश्वर को देश विशेष वा प्राणी विशेप.से सम्बन्ध रखने हारा 
नहीं बताता । प्रत्युत बतलाता है कि ईश्वर विश्‍व वा अह्यांड का रचक है और सबं 
प्राणीमात्र का उत्पादक है। इससे वह व्यापक और र्वदेशीय भावों के! दिमाग में 
_ चारण करेगा, उसके लिये १०८ घार कड़ी प्रतिज्ञा मानो कर. रहा है । दीक्षा के समय 
बौद्ध तथा ईसाई लोग शिर पर इसी भाव से जल छोंटा करते हैं। संन्यासी प्रतिज्ञा 
कर रहा है कि उसने-- हू : 

[१] पुर्घचेषणा. [ २] विंचेषणा, [ ३ ] लोकेषणा का मन से त्याग कर दिया। , 
- फिर विधान है कि मौन होकर बह पांच सात बाल जो शिखा के रक्‍्ले १ 
१& 2 
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बह भी काट डाले और यंशोपवीत ददाथ में लेकर जल की अञ्जलि भर शिखा थोर... 


यज्ञोपवीत सहित जल में डाल देवे । 


` इसका प्रयोजन यह है कि शिखा और सूत्र का जो उद्देश्य था चद तीन आश्रमो में 
पूर्ण हो चुका । अब वह किसो देश विशेत्र को उपज्ञांति से सम्बंध नहीं रखता है और 


न उस ते ज्ञान, कमं, उपासना के लिये कमे करने हैं वइ तो अब बहाश'न के प्राप्त होने 


'चाला है, जो बाह्य साधनों से नहीं मिलता, इस लिये उन वाह्य चिन्द को ज़रूरत नहीं। 
और जो नाभिमात्र जल में खड़े रद कर मन्त्र जपने का विधान है उसका प्रयोजन यह है 


कि संसार का मोह. जळ समान डुबाने बाला है तथा विषय भोग को प्रबल इंद्रियां अब ` 


शांत हा। जल के बाहर. निकलने परं वह “संन्यस्त मया,, इत्यादि वाया से दर्शा रदा 
है कि मैंने “सब कुछ छोड़ दिया,, अर्थात्‌ मोइसागर को, जो आत्मश्षान का डुवाने घाला 
था, छोड़. दिया है। प्रश्न हा सकता है कि नाभि तक ही जल में खड़ा क्यो रहे छाती तक 
क्यौ न रहे ? इसका उत्तर यह है कि विषय भोग की प्रवल इंद्रियां नाभि से नीचे हैं 


यह भी दशाना है कि विषयवासना अव शांत इई । “संन्यरतं मया, कहते हुए जो जला- : 


ञ्जलि छोडी जाती है, यह दृढ़ त्याग के भाव के! प्रकट करती है। क्योकि जो बह सुख से 
.कह रहा है उसी फेंकदे तो ।फरकेर सङ्केत हारा दशां रहा है। जब अञ्जलि मे जल लेकर 


उसी जल को सुट्ठी मे कभी इम इकटंठी नदीं कर सकते, इसलिये इढ़ त्याग के भाव को. 


प्रकट करने के लिये ऐसा झिया जाता है। . 


नीतिऋ।रों ने सच कहा है कि राजा ते अपने ही देश में पूजा को प्राप्त हाता है 
परन्तु विद्वान्‌ संन्याली सवंत्र । उसका कारण यह है कि राजा का धमे ते अपनी प्रजा 
को ही रक्षा करने को है और संन्यासी का घर्म एकमात्र मनुष्य जाति में सत्य ज्ञान और 


प्रेम ( आनन्द )बढ़ाने का है इख समय “यूनिवसँल घ्रद रहुड,, ( सर्वेजनीन भ्रातू भाज ) 


फैलाने को कितनी आवश्यकता समझी जाती है,परम्लु यही काम संन्यासी का है। आज 
तपोद्दीन मान के व्यसनी लोग इस भाव के! पूणंरूप से नहीं फेला सकते। पुराने समय 
में सच्चे संन्यासी इसके। कर पाते थे और उसकेसाथ युक्तिपूर्ण सत्य ज्ञान भी फेलाते थे । 


संन्यासी को जो कुछुग्बी वा गेदवे घस्र धारण करने का विधान है, उस वेब कां 
एक लाम जा यह है कि सब उनको जान सक । इसके अतिरिक्त गेरुवे रंग में लेह का 


शांत करने और खुजली आदि दूर कएने को शक्ति है । इसं विशय में आयुर्वेद का. 


मत यह है कि-- 
सुवर्ण गेरिकं स्निग्धं मधुरं तुवरं मतम्‌ । 
. चचुष्यं शीतलं बल्यं ब्रणरोपणकारणम्‌ ॥ 
विशद्‌ं कांतिक्ृत्पोक्तं दाहं पित्तं कफं जयेत्‌। 
` ' हिक्कां रक्तरजं जूंति विषं विस्फोटक वमिम्‌ 0 
अग्निद्रधवणं चाशों रक्तपित्तं च नाशयेत्‌ । 


शालिग्रास निघरटभषण पृष्ठ ७३१ 0 
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४ संल्याससंस्कारव्याख्य़ा & १४७ 
अर्थः-पीलो गेरू स्निग्ध, मधुर, केला, नेत्रो के हितकारी, शीतल, वलकारक, 


-अण्रोपणकर्ता, विशद कांतिजनक तथा दाह, पित्त, कफ, रुधिर विकार, ज्वर, विव, 
विस्फोटक, बमन, अग्निदाह, तण, बवासीर ओर रक्तपित्त को हरने वाला है । 


गेरू की दो जातियां हैं पीली औए लाल श्न से पीले गेरू के गुण ऊप दिये जा 


. चुके हैं आगे लाल गेरू के गुण भी लिखे जाते हैं-- 


> रिकं ° a १ Se ° 
गरिक|दितीय स्निग्धं मधुर तुवरं मतम्‌। 
` चक्षुष्यं दाह पित्ताक्रक्कफ हिष्ठाविषापहम्‌॥ 
| । शालिग्रास निघण्टुभूषण पृष्ठ ७३२ ७ 


. _ अर्थःदूसरे प्रकार का गेरू हिनग्य, मधुर, कषेला, नेत्रो के हितकारी तथा 
दाह; रक्तपित्त, कफ, दिचकी और विश का हरने वाला है। किक 


कुखुम्म के गुण भावप्रकाश में लिखे हे कि-- . 
कुसुम्भं वातलं कृच्छुकूमिपित्तकफापहम्‌ ९ 


अर्थ--कुछुस्म घातकता तथा सूचरकच्छू, रक्तपित्त और कफनाशक है। हूं 
. उक्त दोनों वस्तु के आयुबंद!चुसार गुण .ऊपर वताये गये हैं जिससे स्पष्ट है 


हि देने ही वस्तुओं का डपयोग रक्तशाघक, नेत्र की दृष्टि को बलदाता तयां स्थिएकर्ता . 


कफ के विकारों को दूर करता तथा विशद होने से त्वचा को रोग से बचाने वाला हैं । 
अञः गेरू और कुसुम्भ के उपयोग भी विज्ञान के अनुसार ही हैं.। कई लेग कोयले आदि 
के बनाये गये जमेनी के रु.उपयेग में लाते हैं। चे सरते भले ही हा; पर स्वास्थ्यदःयक 
तथा आारोण्यताबक नहीं हे । इसलिये न केवल संन्यासियां को ही गेरुवा, कुसुम आदि 
के रङ्ग से कपड़े रहने ठोक हैं प्रत्युत संस्कारों के करने घ.ले आयेमात्र को चाहे वे अन्य 
आश्रम मे क्यों न ह।इन आयुवेदेक कुसुम्भ आदि रज्ञा का व्यवहार आरोग्यता-बुद्धि को 
इष्टि से ओघ समझ कर करना चाहिये । 


( प्रश्न ) संन्यासी होना देश पर खच का योम डालना दै। कई लाख साधु 
संन्यासी मानो भारत का बोझ रूप हैं ! 


( उत्तर ) इस समय अमेरिका देश मे विद्या-प्रचार का एक प्रबल साधन 
“पुस्तकालय, समझा गया है और उससे भी बढ़कर अमेरिका वालो ने प्राम ग्राम मे 
पुस्तकालय के पुस्तक पहुँचाने के ल्लिये “टोचिलिंग लायत्रेरी, ऋ को पद्धति निकाली है \ 
ऋषियों के साथेक “दू वि।लग लायन्नेरी, ( जंगम पुस्तकालय ) संन्यासी महात्मा ही थे। 
यदि ये संन्य,ो लोग उत्तम अ शी के विद्वान हो तो अमेरिका तो परिव्राट्‌ _पुस्तकालयों 
से बढ़कर काम कर सञते हैं। अमेरिका के परिन्नाद्‌ पुस्तकालय उन रूशयो को निदत्त 


# Travelling Liberary, - 
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नहीं कर सकते जो अमुक ग्रन्थ पढ्ने से वाचक के मन में पेदा हो सकते हें । पर 
परिबाद्‌-संन्याली महात्मा ओतागणा के संशय भी मिटा सकते हैं। अमेरिका के उक्त 
पुस्तकालयो के प्रबन्ध आदि में जो भारी व्यय होतां है उसका बीसवां भाग भी संन्यासी 
महात्मा के भोजन आदि में नहीं हो सकता । इस लिये. संन्यास की यह आर्षप्रथा 
सर्वोत्तम है। संन्यासी को विद्वान और सदाचारो बनाने का यत्न स्वयं विद्वान और बुद्ध 
सदाचारी संन्यासी जगह जगह पर “खंन्याखाश्रम, खोल कर करें तो भारी कल्याण देश 
का दो सकता है। देश की एक भाषा बनाना सर्वत्र घमने वाले संन्यासी परिव्राट्‌ महा- 
त्माझ का ही काम हो सकता है। 


यदि संन्यासी वेदज्ञ योगाभ्यासी वा आुषिश्े णी का विद्वान्‌ होगा तो वद परि- 
नाजका चाय्यं महर्षि खामी द्यानन्वूजी के समान जनता का भारी परोपकार कर सकता 
है। जिस शान्ति के प्रचार में बड़ो वड़ी सभाएं स्त्र अंसमर्थ हैं डस शान्ति की स्थापना, 
वह वेदश थोगी संन्यासी, जिसने ब्रह्म का साक्षात्‌ कर लिया है, कर सकता है। यदि 
ऋषि दयानन्द से ब्रह्मनिष्ठ सत्य तथा त्याग बतधारो संन्यासी सब्र देशों में घमें तो क्यो 
न शान्ति मोनवसमाज मे स्थिर हो सके ? विद्वान्‌ संन्यासी विद्या का भारी प्रचार 
तथा एक भाषा की वृद्धि कर सकता है। विद्वान्‌ त्यागी-तथा योगी संन्यासी विद्या के 
भारी प्रचार के साथ उस “शान्ति की स्यापना, जनमणडल में कर सकता है जो {क 
करोड़ों रुपये रोज़ खर्चे कर किसी अन्य प्रकार से प्राप्त नहो हो सकती 


इति संन्यास संस्कारव्य। ख्या ॥ 
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> ७ | 
शत्त्काप्रे संस्कार 
र अथ अन्त्येष्टिसंस्कारविधिः | 
संस्थिते भूमि मागं खानयेइच्िणपवस्यां दिशि दच्चिशापरस्यां घा 
॥ १ ॥ आश्वलायन ४० खु० अ¬ ४॥ 


अर्थः--( स्थिते ) मरजाने पर (भूभिमागम्‌) पृथिवी के एक देश को (खानयेत') 
ह षास विश) आग्नेयो दिशा में (दक्तिशापरस्याम्‌ , घा) अथवा ने ती 
शा मे॥ १॥ 


| दक्षिणाप्रवणं प्राग्दज्षिणाप्रवएं दा प्रत्यग्दच्षिणाप्रवणमित्येके ॥२९॥ 
झाश्वलायन गू० सु» अः ४ ॥ ५ । 


अर्थः--( दक्षिणाप्रवणम्‌ ) दक्षिण दिशा की तरफ जो गढ़ा खोदा जाय वह 
( प्राग्द्क्तिणाप्रवणम्‌ ) दक्षिण दिशा के पूर्वं को ओरमुका हुआ हो ( वा ) अथवा ( प्रत्य- 
ग्राशिणाप्रवणम्‌ , इति एके)कोई आचाये मानते हे कि वह नेत्य दिशा को ओर हो॥२॥ 


धावानुदाहुकः पुरुषस्तावदायामम्‌ ॥ ३॥-आ० ग्र सू० अ० ४॥ 
.. अर्थः (यावान्‌, उद्वहुकः, पुरुषः) जितने परिमाण में ऊ चे को भुजा उठाने वाला 
मड॒ष्य होता है (ताघदू, आयामम्‌) उतने परिमाण में वह गढ़ा लम्बा होना चाहिये ॥३॥ 
वितस्त्यवोक्‌ ७ ॥ ४ ॥ आरवलायन ग्र सू° अ० ४॥ 
अर्थ:--बारह अझ्शु नीचे खुदना चाहिये ॥ ४॥ 
केशश्मञ्रुलोमनखानीत्युक्त पुरस्तात्‌ ॥ ५.॥ आ्यू० सू०आ० ४॥ 
'अर्थः-( पुरस्तात्‌ ) पूर्वे ( इति, उक्तम्‌ ) यह कह चुके हैं कि कि ( केशश्मश्र्‌ न- 
खलोमानि ) शिए के बाल, डाढ़ा, मछ नल ओर रोम सूतक के कटवा देने चाहिये ॥५॥ 
, बिशुल्फ बहिराज्यं च ॥६॥ आरव० गु० सू० अ० ४॥ | 
अर्थः -(द्वियुत्फम्‌ ) बहुत ( बहि, आज्यम्‌, च ) कुशा और घृत इसमें 
चाहिये ॥ ६॥ 5 


क 'बितस्त्यर्वाक्‌, के अःगे ण ७, 'दितसत्य्वाक्‌, के अःगे 'व्याममात्रमतियेक' ऐसा पाठ. होना चाहिये, ऐसा 
छोटा उदयपुर घाले परिडत नारायण भक्त जी का क्थनहे। . . क 
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दधन्यत्र सपिरानयन्त्येतत्‌ पित्र्यं एवदाज्यम्‌ ॥ आश्व० ग्र स० 
अ० ४। ० १॥. जे हर 


_ श्र्थः--( अत्र ) इस शेतकर्म में ( दधनि ) ददी में [ पिः] घृत को [ झानयन्ति 
मिला कर लाते हैं [ आहुति देने को ] [ एतत्‌, पित्र्यम्‌ ] यह पि र ] 
| [ एषदःज्यम्‌ ] पूषदाज्य नामक है ॥ ७॥ पेञ्यम्‌ ] यह पितर सस्बन्थि कमं 


N ७ | | 
अथतां दिशमाग्नीन्नयन्ति यंज्ञपात्राणि च ॥ ८ ॥ आश्य० ग्र स्‌) 
अ० ४ । क० ९ सूळ १॥ कर 


_ अर्थः श्रथ ] फिर [ एताम्‌, दिशम्‌ ] उस दक्षिण दिशा की तरफ | ३. ग्नीन्‌ 
*नय.न्त.] अग्नि ले जाते हैं [ यज्ञपात्राणि, च ] और यज्ञपात्र भी. लेज:ने मोर | व्य 
जब कोई मर जावे तब यदि पुरुष हो ते पुरुष और खी हो ते स्त्रियां उसके 
स्नान करावं, चन्दुनादि सु नलेपन ओर नवीन वस्र ध [रण करावं, जितना उसके 
शरोर का भार हो उतना घृत, यदि अधिक सामर्थ्यं हो ते अधिक लेवे और जो 
महा दृर्द्र भिक हो कि जिसके पास कुछ भी न हो ते इसके कोई श्रीमान वा पदी 
- बन के आध मन से कम घो न देवे और. श्रोमांन्‌ लोग शरीर के बरावर ते.ल के 
चन्दन, रेर भर घो मे एक रत्ती कस्तूरी. एक मासा केसर, एक एक मन घी के साथ 
, सेर सेर भर अगर तगर ओर घूत में चन्दन का चरा, कपूर भी यथाशक्ति डाल पलाश 
द्‌ के पूर्ण काठ, शरोर के भार से दूनी सामग्री श्मशान में पईुंचाव । तत्पश्चात्‌ 
खतंक को बदा शमशान में ले जाये, यदि शडीन बेदी चनो हुई न हो ठा नवीन वेदी 
भूमि मे खेदे, बह शमशान का स्थान वस्ती से ददिए तथा आग्नेय अथवा नेऋत्य कोण 
मे हो, वहां भूमि को खोदे सुतक के: पग दाण नेळत्य अथवा अःय कोण में रहें 
* शिर उत्तर इशान बा व'यव्य केण में रहे ॥ १ ॥ स्तक के पग्र की. ओर चेदी के तले में 
नीचा और शिर की ओर थोड़ा ऊचा रहे॥ २॥ उस वेदी का परिमाण पुरुष खड़ा 


ता लेपन भी करदे उसमें नीचे से आथो वे तक मेनी 
i भे न iE लकड़ियां चिने जै त्तिमें 
ईडे चिनो जातो ६ अथात्‌ बराबर जमाकर लकड़ियां धरे, लकड़िया सकी 
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# अन्त्येश्सिंस . (7: ऋ २५१ 


> Coa 
डरडो के खाथ वांधे, पश्चात्‌ घृत का दीपक करके कपूर में लगा कर शिर से आएम्म: 
कर पाद्पयत मध्य मध्य में अग्नि प्रवेश कराचे । अग्नि प्रवेश कःाके 


ओमजन्नये स्वाहा ॥ अर्थे:--अग्निखरूप ५क.शक परम त्मा के ल्यिसुट्त दो ॥ 
आं सोमाय खाहा ॥ अथेः-परमात्मा के प्रीत्यथ खुदत हो ॥ . 
` ` ओं लोकाय साहा ॥ अर्थः-मजुष्य ज.ति के हित के लिये खुश्त हो॥ 
ओसलुभतये साहा ॥ अर्थ+--अछुमति के लिये खुदुत हो॥ 
झं खराय लोकाय स्वाहा ॥ आ० शू० अः ४। क० ३। रू० २५ 
अर्थः-सुलविशेत्र स्थान के लिये खुड़त होह. 
इन पांच मन्लो से आइतिगां दे के अग्नि को भदीप होने देवे ₹त्पः्चात्‌ चार 
मञुभ्य पृथक्‌ एृथक्‌ खड़े रद्द कर वेद के मश्लो से आहुति देते जाय जहां “सराह, आवे 
वहां आइति छाड़ दव ॥ | 


अथ वेद्मन्त्राः 
सूर्य चच *च्छतु वातमात्मा द्यां च गच्छ एथिवीं च मणः । अपो 
चा गच्छ यदि तत्रते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा शरीरः खाहा ॥ १॥ 
ऋ० संश १० । सू १६! सं ३ ॥ | 


अर्थः--हे जीव ! [ धमंणा ] धर्म स्रत कमं के अनुकूल ( चक्षुः ) तेरा नेत्र, 
अपने कारणीभूत ( सूयम्‌ ) सूय के! ( गच्छतु ) प्राप्त हो. और ( आत्मा ) भाण [ वातम्‌ ] 
ब.ह्यवायु के प्राप्त हो, और यदि तू ने सुकत्यकूल काय नहीं किये है तोतू[द्यांचः 
गव्छ ] अः्तरित्त को प्राप्त हो [ चकारो वार्थकः ] अथवा [ एथिवीम्‌, च ] पथिवी को हो 
प्राप्त हो [वा] अथवा ( अपः, गव्छ ) जले को प्राप्त हो ( यदि, तत्र ) जो वहां 
, (ते; हितम्‌) तेरा कर्मफल ईश्वर द्वारा स्थापित हुआ हो तो अथवा स्वकर्मानुकू लः 
( शरीरैः ) शरीर के अज्ञो को ग्रहण करके ( ओषधीषु ) ओषधियों में ( प्रति, तिष्ठ.) 
` प्रतिष्ठित हो ॥ १॥ 

# अजो आगस्तपसा तं तपस्व तं ते शोचिस्तपतु तं ते आर्चिः । 
यास्ते शिवास्तन्वो जातवेद्स्ताभिच हैनं सुकृतासु लोक खाहा ॥ २॥ 

' झर्थः:--हे जीव ! तेरा शरीर ही उत्पन्न रक मरता है और वे भागः ) 
शरीरादि से विलक्षण खरूप ( अजः ) अजन्मा-नित्य है, तू ( तम्‌ ) उस अपने स्वरूप 
अ ) 'दानाध्ययनादिरूप तप से ( तपस्वं ) ईश्वर करे कि, तप्त he (ते ) :तेरे 
:( तम्‌ ) शरीररूप भाग को ( शोचिः ) अशिद्दोत्र को ज्वाला.( तपतु )' और (ते) 
तेरे (तम्‌) उस जीवरूप भाग को ( अचः ) ईश्वरीय प्रकाश प्रकाशित करे। हे ('जात- 

चेद ) परमात्मन्‌! (ते) तेरे आधीन ( याः ) ओ ( शिः तल्वः सतय ( ते ) तेरे आधोन ( याः ) जो ( शिताः तन्वः ) कल्याण करने बाली 
ॐ ऋ० मं० १० । सूण १६। म० ७-४9 ॥ ,( क्रमशः ) 
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मंड॒ष्पों को मूर्तियां हैं ( ताभिः ) उन्हों से ( पनम्‌) इस प्रेत जोव को ( वह ) छेज 
अर्थात्‌ मञ॒ष्यो की यनि ही दे (उ) और म्‌ पुण्या. माओ के ( व 
ल्ाक को इसे प्राप्त करा॥२॥ ५०४८ जळ कल वि 


® अवसन पुनरग्मे पितृुभ्यो यस्त आहुतश्चरति खधासिः। 
आयुवसान उपवेतु शेषः सं गच्छत्तां तन्वा जातवेदः खाहा ॥ ३॥ 


अथे ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! | यः) जिस जीव का शरोर भाग (ते) तेरी 
आज्ञा के अनुकूल ( आ, इतः ) चिता में रकखा हुआ है और ( स्वधामिः ) घृतादि - 
हवनोय पाथो से च ति) व्याप्त हो रहा है, डस जीव को ( झव ) रक्षा कर और 
( ।पतृभ्यः ) माता पिताओं को सेवा के लिए ( पुनः ) फिर भो (सञ्ज) उत्पत्ति कर 
( शेषः ) शरीर के नाश हो जाने पर अपने खरूपभूत जीव से अवशिष्ट हुआ यह (: आयु- 
बखान: ) आयु को धारण करता हुआ ( उप, पेतु ) हमारे समीप प्रा द्दो और हे 
( जाततेद्‌ः ) उत्पन्न प रार्थमा्र के ज्ञाता परमात्मन्‌! ( तन्वा ) सुन्दर शरोर के : 
यह जोव ( सम्‌ , गञ्छताम्‌ ) संगत हो॥३॥ a म 


२३ ९ ७ 
® अग्नवस परि गोभिव्यंयस्व सम्योणु ष्व पीवसा भेदसा च। 
खा ण ७ त क 
नेता धृष्युहरसा जह षाणो दधुग्विधद्यन्पर्यखयाते स्वाहा ॥४॥ 


अर्थः--दे जीव ! अपने ( वर्म ) शरीररूपी ढक्कन य $) गोवि- 
Re के साथ ( अग्नेः ) अग्नि से ( परि, नो क्य सस) बक 
मत कर। ट द्वितीय अन्म में ब्रह्चशादि सम्पादन करके ( पीवसा, मे 
मांसादि से अपने आपको ( समू , प्र ऊणु ) अच्छे Mmm त 
LR च्छु प्रकार ढक ( न, ॥ 
न कन ) हे तेज से म वाला ( जहेपाणः ) ह 
ला (दृक्‌ ) भगल्म ( वि, धक्यन्‌ ) विशेष . कर जलाने 
व तेरे शरीर को. ( परि, अङ्खयाते ) शहत वार प र का 
सत्कमा से जीवन्मुक्त. न हुआ तो वार घार. जन्म मरण को ग्रहण करना होगां ॥ ४॥ भे र 
. ये त्वमग्ने समदहस्तसु निर्वापया पुनः । , | 
6 ees न 
- कियाम्ब्वत्र रोहतु पाकऱूवा. व्यल्कशा साहा ॥ ५॥ 
; | चह स० १० | खू १६ म० १३॥ 
अर्थः-हे ( अग्ने ) भौतिकाग्ने ! ( त्वम्‌ ) तः | | र 
-_ अथः-हे (5 र स्वम्‌ ) तूने ( यमू ) जिस शरीर को ( सम्‌ 
अददः ) अउ्छे प्रकार जला दिया है ( तम्‌ , ड ) उसी शरोर को ( पुनः) फिर (निर्वापय) 
शांत कर अर्थात्‌ परिंमिंत अग्नि जलाना चाहिये जो नियत समय में शरीर को जलाकर 


शान्त करदे ( अत्र ) इस स्थान में ,( कियांचु ) कुछ जल (रोतु र 
( व्यल्कशा पाकदूर्चा ) विविध शाखाबाली पकी हुई दूब हः ट ता दो, और 


.. 9 ऋण मं० २० सू १६ मे, ५५७॥ (अक्का आरिया ऋण मं० १०। सू०-१६। सं० ४-५-७॥ ( क्रमशः ) 
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_ ®परेपिवांसं भवतो महीरचु बहुभ्यः पन्थामनु पस्पशानम्‌ । येव 
` खतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हविषा दूचस्य स्वाहा ॥ ६॥ े 


अर्थः-दे जीव ! ( प्रवतः ) धर्मात्माओं को ( मही:) सुखोचित भोग परदेशी में 
(अनु, परेयिवांसम्‌ ) क्रम से मरणांन्तर प्राप्त कराने वाले ( बहुभ्यः) बहुत से सुला- 
थियो के लिए ( पन्थाम) सस्मार्ग को ( अनुपस्पशानम्‌) बताने वाले ( यमम्‌ ) जन्म 
मरणादि द्वारा संयम में रखने वाले (-अनानाम्‌, राजानम्‌) सब मलुष्यों के 'राजा को, 
जिससे कि ( वेवखतम्‌; सङ्गमनम्‌ ) सूर्यादि की अच्छी तरद गति होतो रहती है. उसकी 
( हविषा ) पुरोडाशादि परार्था से ( दुवस्य) आशापालनरूप सेवा किया कर ॥ ६ ॥ 


____& थमो नो गातु प्रथमो विवेद नेषा गव्यूतिरपभर्तवा उ । यंत्रा नः 
पूर्वे पितर; परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या ३ अनुस्वाः स्वाहा ॥ ७॥ ` ` 


, अर्थः-( प्रथमः ) सब, में सुख्य ( यमः ) परमात्मा (नः). इम प्रजाओ के 
( गातुम्‌ ) शुभाशभ कर्मों को ( वि, वेद्‌) जानता है । . अतिशय ज्ञान के सम्बन्ध से 
परमात्मा का ( एा, गव्यूतिः ) यह मार्ग-शु पाशुभ कमे जानने का मागे ( न, अप, भर्तवे, 
छ ) किसी से भी नहीं हटाया जा सकता. ( यन्न) जिस इशवरनिर्दिष्ट मागे में (नः) 
हमारे (पूर्वे पितरः) पूर्व के. पितृलोग ( परेयुः ) गये हैं ( एना ) इसी मार्ग से ( जज्ञानाः ) 
उत्पन्न हुये सब प्राणी (.पथ्याः; स्वाः, ) अपने अपने अनुकूल कमेफला को ( अजु) पीछे 
से प्राप्त होते हैं ॥७॥.. ; ism TOBE BIOS: 


& मातली कव्येयमो अद्विरोभिश्न हस्पतिऋ कनिवोबृधानः । यांश्च 
- देवा वावृधुर्ये च देवान्त्स्वाहान्ये स्वधयान्ये मदन्ति स्वाहा ॥ = ॥ 


अर्थः-हे जीव ! (मातळी) समृ द्विशाली.पुरुत्र जैसे ( कव्येः ) कवियों. से ( स्वार्थे- 
.थत्‌ ) और ( अङ्गिरोभिः ) प्राणविद्या के जानने वालों से जैसे ( यमः ) इन्द्रियों का संयम 
करने वाळा और ( ऋक्वभिः ) ऋचा वाले ईश्वरीय स्तोत्र! से जेसे ( बृहस्पतिः ) बड़ा 
 बरिद्वान्‌[ वावृधानः ] प्रवृद्ध प्रसन्न होता है वसे तू भी हो, ( च ) थोर. ( यान ) जिनको 
( देवाः ) विद्वान्‌ .लोग ( वावृधुः) प्रसन्न करते हैं (च) और (ये) जो ( देवान्‌ ) 
विद्वानों को प्रसन्न करते हैं वे परस्पर सुखी रहते हैं उनमें से ( अन्ये ) एक देवता लोग 
( स्वाहा ) खाद्या शब्दो्चारणपूर्वंक दवन आरि से ( मदरित ) प्रसन्न होते हैं और (अन्ये) 
- दुसरे पितु लोग आदि ( खघया ) पितृ आदिंकौ के लिये प्रदेय अन्नादि से प्रसन्न होते 
हेवा ज फ उ र्ट 
` ` &!इमं यम परस्तरमा हि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः । आ त्वा 
मन्त्राः कविशस्ता वहन्त्वेना राजन्हविषा मादयख स्वाहा ॥ &॥ ` 


= अ ऋण मं० १०। सू० १४। म० १-२॥ एफ ऋऋ मट १०। सू० १४। मं० १-२॥(कमशः) ˆ | | 
ओ क्र०्मं) १० | सू० १७ | मं० ३-३॥ ` ` 


«० 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


+७ ५४६ संस्कारचन्द्रिका # 


"५ था यम ) इत्त्रियो के संयम करने वाले!जी घ ! यदि तेरे कमो के भोगने 
अवशिष्ट हैं तो ( इमम्‌, प्रस्तरम्‌ ) इस विस्तीर्णं संसार को फिर ( चोर) अच्छे 
प्र कायाल हो और ( अङ्गिरो मिः, पितुभिः ) प्राण विद्या जानने घाले जगत्‌ के रक्षक 
rh $ साथ ( खम्‌, विदानः ) मेल को प्राप्त होकंर विचर ( त्वा ) तुझे ( कविशस्ताः be 
च ह ci ) on (चा वहन्तु) अच्छे प्रकार प्राप्त हो और (राजन्‌) 
ह राः ड श.तू (पना, इविषा ) पेले हवनीय पदाथा से लोगो को (माद्य- 


& अङ्गिरोभिरा गहि यज्ञियेभिर्यम वेरूपेरि 
बेरूपरिह भादयस्व । विवस्वन्तं 
हुवे यः पिता तेऽस्मिन्यज्ञे बर्हिष्या निषव्य स्वाहा ॥:१०॥ 


अथेह ( यम ) संयमी: जीव | पुनः तू ( इह ) इसी संसार 
| :जीघ ! .पुनः गर में : 
a यिः Sut से न ( वैरूपैः ) विविध Ea 
र । और अपने कार्यो से प्राणियों को ( माद्यख ड 
(यः, च शं ) जो तेरा पालक है .उस ( बिवखन्तम्‌) द्वत तेजस्वी Sanh 
( इुदे) अ मन में स्मरण करता हूं, वह परमात्मा ( अस्मिन्‌ बहिषि, यज्ञे) इस 
ङशयुक्त यज्ञ के होते हुए ( झा, निषद्य ) स्मृत्यारूढ होकर हमें प्रसन्न करे ॥ १०॥ 


इ र : भि | री पूच्य | * पूवं पितर परयः | 
. राजांना खधया मदन्ता यमं पश्यासि वरुणं च देवं ही १? का उभा 


पावय पुनरस्तमेहि संगच्छख तन्वा खुबर्चा: स्वाहा | fe लः 
अथः-हे जीव || ( अवद्यम्‌.) पाप क्ला ( हित्वा ) छोड़ सर अर “य 


` ( पुनः ) फिर ( अभ्तम्‌ ) इस संसाररूप 
के साथ ( सज्ञग्छुख ) सङ्गति कर (सम्‌ उ सि य. आ ( पितूभिः ) माता पिताओं 


री च थ से र्‌ इष्टापूर्तन 
व त गो से ( परके ब्योगद) ब ध्यान कि 
(संगच्छस्व ) तू खंगत हो ॥ १॥ ” 7? ध्र चमकने वाले शरीर के साथ 


` ® अपेत वीत वि च संता एतं रि विल 
तीत वि च सपंतातोऱऱ्या एत पितरो लोमक 1 अहो 
| भिरह्निरक्त य ब नक लाह १ क्न 5३ खाहा ॥ १३॥ म अहो 
* ऋ म १०। सु, १४ | मं० ५-७-०-३ ॥ ( क्रमशः) 
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र # अन्त्येएिसिस्कारः # १५५ 
अर्थेः-दे श्मशान में आये हुये पुरुषो ! ( अप, इत ) तम श्मश 
( घीत) और विशेष करके चले जाओ ( चि, सर्पत, च ) द आ hes 
दूर दूर देशो मे फेल जाओ ( पितरः ) पूवज संरक्षक ने ( अस्मे ) इसी सुतक के लिये 
1 एवम, लोकम्‌ ) इस स्थान को ( अक्रन्‌) बनाया है ( यमः ) परमात्मा ने भी (झस्मे) 
.इसी सतक के लिये ( अहोभिः अद्भिः, अक्तुभिः ) दिन रात और जल ही से (व्यक्तम्‌ ) 
शोधित इस [ अवसानम्‌] दहनस्थान को (ददाति) दिया है ॥ १३॥ . 


यसाय सोमं सुनुत यमाय जुहुता हविः । 
यमं ह यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अरङ्कूतः खा ॥ १४॥ 
ऋ० सं० १० | सरू १४। मं० १३॥ 


अर्थः-हे जीवो ! ( यमाय) परमात्मा को आशा पालन के लिए । 
सोमलतांदि ओषधियों को ( खुचुत ) खैंचा करो फिर ( यमाय) ह 
( हविः) हवनीय पदार्थों को ( जहुत ) अग्नि. में छोड़ा करो ( अग्निदूतः ) अञ्न है 
शू दनी ता ल जिसमे ऐसा यह ( अरंकृतः) बहुत से द्या 
अलंकृत ( यशः ) यश्च ( द्द ) निश्चय रूप से ( यमम्‌) यम को-घायुमण्डलादि क 
( गच्छुति ) प्राप्त द्वोता है ॥ १४॥ २ ग > 
| यमाय घृतवद्धविजुहोत प्र च तिष्ठत । 
स नो देवेष्वायमहीघंमायुः प्र जीवसे खाहा ॥ १५ ॥ 
| ऋ० मं० १० | खू" १४1 मं० १४॥ 
अर्थः-हदे जीवो ! ( यमाय ) :वायु-शोधन घा परमात्मा. की प्रोसि के लिये 
( घृतवत्‌) घृतमिश्रित ( विः ) इवनीय पदाथा का ( जुद्दोत ) हवन किया करो (च) 
झर ( प्रतिष्ठत ) ईश्व की उपासना भी किया करो क्योकि ( देवेषु ) सब देवो में 
( खः ) षह ईश्वर दवी ( नः ) हमें (प्रजावते) उत्तम रूप से जीने के लिये ( दीघम्‌, 
आयुः ) दोघे आयु को ( आयमत्‌ ). देगा ॥-१५ ॥ | 
'यमाय मधुमत्तमं राज्ञे हव्यंजुहोतत । . 
इद्‌ं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेम्यः पथिक्रृद्भथः खाहा ॥१९॥ 
० र ` ऋ० सं० १० । खू० १३। मं० १४॥ 
अर्थाः-दे जीवो ! ( यमाय, राहे ) सब जगत्‌ के राजा परमात्मा को परसि के 
लिये ( मधुमत्तमम्‌ हव्यम्‌ ) बहुत ही मीठे होम के योग्य पदार्थो को.( जुद्दोतन ) होमा 
करो ( पूर्वजेभ्यः ) सृष्टि की आवि में उत्पन्न ( पूर्वेभ्यः) हम सब से पहले वर्तमान 
( पथिकृद्भ्यः ) सन्मागं के निरूपक (ऋषिभ्यः) ऋषियों के लिये ( इद्‌ नमः) यद 
हमारा प्रत्यक्ष रूप से नमस्कार हो, ऐसा व्यवद्दार करो ॥ १६॥ २8 
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श्प्द > $ संस्कारचन्द्रिकाक  . 3 
कृष्ण! श्वेतो5रषो यामो अस्य त्रध्नऋज्र उत शोणो यंशखान्‌ । 
हिरण्यरूप जनिता जजान साहा ॥ १७ ॥ । 
े ` ऋ० सं० १० | खू० २०.। सं ६ ॥ 
अर्थः-दे जीबो ! ( यामः ) “याति गब्छति अस्मिन्‌ इति यामः संसाररूपो रथः,, 
प्रांशिसमुदाय जिसमें बेठ कर बहा जा:रहा है ऐसा संसाररूप रथ ( कृष्णः ) काला 
तमोशुणमय और ( शवेतः ) सत्वगुणमय ( अरुषः ) प्रत्यक्ष. रूप खे प्रकाशित ( अध्नः ) 
बहुत बड़ा ( ऋञ्जः ) धीरे धीरे चलने बाला ( उत ) और ( शोणः ) रक्त वर्ण रजोगुण 
मय [ यशस्वान्‌ ] ऐश्वय कीर्ति वाला वा अनेक प्रकार के धन वाला है इस ( हिरण्य- 
रूपम्‌ ) छुवर्णांदि से युक्त संसाररूप रथ को ( जनिता) सर्वोत्पादक परमात्मा ने ही 
( जजान ) उत्पन्न किया है ॥ १७॥ | | 
इन ऋग्वेद के मन्त्रो से चारों जने सत्रह सत्र आज्याहुति देकर निम्नलिखित 
मन्त्रौ से उसी प्रकार आहुति देवं ॥ | 
६ प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः खाहा ॥ १॥ 
झर्थः--( साधिपतिकेभ्यः) जोवलहित ( प्राणेभ्पः ) प्राणो के लिये [ खाद्दा ] 
छुंहुत दो, वा सत्यक्रिया हो, वा स्वाहा शब्द्‌ कॉ प्रयोग किया करो । 
. ® पृथिव्ये खाहा ॥-२ ! पृथ्वी के लिये० ॥ 
® अग्यये खाहा ॥ ३॥ अग्नि के छिये० ॥ 
8 अन्तरिक्षाय सराहा ४ ॥ अभ्तरित्त के लिये० ॥ 
` ® वायवे खाहा ॥ ५॥ वायु के लिये० ॥ 
& दिवे स्वाहा ॥ ६॥ आकाश के लिये 
® सू्याय खाहा॥ ७॥ सये के लिये॥ . 
ग दिग्‌भ्य: खाहा॥ द ॥ दिशांओं के लिये० ॥ 
| -चन्द्राय स्वाहा ॥ §;॥ चन्द्रमा के लिये० ॥ | 
. 1 नक्तत्रभ्य साहा ॥ १० ॥ नछत्नो केः लिये० ॥ 
ह अद्भ्यः स्वाहा ॥ ११॥ जज्ञ के लिये० ॥ 
* चरूपाय स्वाहा ॥ १२ ॥ जहादि के लिये० ॥ `` 
____ .नाभ्यस्वाहा॥ १३.॥ नाभि के लिये ० ॥ - 
NR जल rr ‡ एताय स्वाहा ॥ १४ प्रवित्र्के लिये ० ॥ 


# यजु० झ० ३ । मं १॥ 7 कहानी 
प न CC-0. FR Math रव्य मजु ९, अ, 3&० २॥ 


# अन्त्येष्िसंस्कारः # १५७ 


& वाचे स्वाहां ॥ १५ ॥ ब.णी के लिये० ॥ 
क्ल प्राणाय( स्वाहा ॥ १६ ॥ प्राण वायु के लिये० ॥ 
& प्राणाय स्वाहा ॥ १७॥ प्रण के लिये० ॥ 
६ चन्ये स्वाहा ॥ १८॥ चक्षु के लिये०॥ 
ध चःचुषे स्वाहा ॥ १६ ॥ चक्षु के लिये० ॥ 
. छ ओत्राय स्वाहा ॥.२० ॥ कान के छिये०.॥ 
& ओचाय स्वाहा ॥ ९१ ॥ कान के लिये० ॥ 
$, लो मभ्यः स्वाहा ॥ २२ ॥ नख रोम आदिके लिये०॥ 
_ $ लोमभ्यः स्वाहा ॥ २३॥ नख रोम आदिके लिये . 
$ त्वचं स्वाहा ॥ २४॥ त्वचा के लिये० ॥ 
$ त्वच स्वाहां ॥ २५॥ त्वचा के लिगे० ॥ 
“ १. लोहिताय स्वाहा | २९ || रुघिर केलिये | 
$ लोहिताय स्वाहा ॥ ९७॥ रक्तपिएड के लिये? ॥ 
` $ सेदोभ्य/स्त्राहा ॥ १८॥ चिकनी भीतरी घातुओ के ख्रिये० ॥ 
$ सेदोभ्यःखाहा ॥ २६ ॥ सर्व शरीर को गीला करने वाले धातुओं 
के लिये० ॥ 
$ भा०सेभ्यः खाहा ॥ ३८० ॥ बाहर के मांसौ के लिये० ॥ 
१ सांसेभ्यः स्वाहा ॥ ३१॥ भीतरी मासां के लिये० ॥ 
$ स्नावभ्यः स्वाहा । ३२॥ स्थूळ नाड़ियों के द्विये० ॥ 
ह स्नावभ्यः स्वाहा ॥ ३३॥ सूदम नाडियो के लिये० ॥ 
_ $ अस्थभ्यः स्वाहा ॥ ३४ ॥ कठिन हड्डियों के ल्यि०॥ 
$ अस्थभ्यः स्वाहा ॥ ३२॥ पतली हड्डियों के लिये० ॥ . 
_ ३ सञ्जभ्यः स्वाहा ॥ ३६॥ मज्जाओं के लिये०॥ .. 
३ मज्जभ्यः स्वाहा ॥ ३७ ॥ मज्जाओं केलिये० ॥.. -.. 
३ रेतसे खाहा ॥ ३८॥ वीयं केलिये0॥ | ट 


$ पायवे स्वाहा ॥ ३६ ॥ गुदा के सब अवयषों के दाह के लिये०॥ 


हयज्ु० अ० ३ ।म०३॥ . 
$ यज्ञु० अ० ३६ । मं० १० ॥ , 
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आइति वेवे 


कुनमा र्‍पपणाशाशशशणण 


` क खंस्कारचान्द्रिका # 


४% आयासाय स्वाहा ॥ ४० ॥ ( जम्मांतर में ) उद्यम के लिये० ॥ 
& प्रयासाय स्वाहा ॥ ४१ ॥ विशेष उद्यम के लिये० ॥ | 
अ संथासाय स्वाहा ॥ ४२॥ अच्छे यत्न के लिये०.॥ 

$ वियासांय स्वाहा ॥ ४३ ॥ विविध यत्न के लिये०॥ 

४४ उद्यासाय स्वाहा ॥ ४४ ॥ ङ ची गति के लिये० ॥ 

४७ शुचे स्वाहा ॥ ४५ ॥ पवित्र के लिये० ॥ | 

$ शोचते स्वाहा ॥ ४६ ॥ पवित्रता करने वाले के लिये० ॥ 

ॐ शोचमानाय स्वाहा ॥ ४७ ॥ विचार-प्रकाशक के लिये० ॥ 
४४ शोकाय स्वाहा ॥ ४८॥ जिसमें शोक करते हैं उसके लिये० ॥ 
१ तपसे स्वाहा ॥ ४६ ॥ धर्मानां क्कश के लिये० ॥ | 
३ तप्यते स्वाहा ॥ ५०॥ तपने घाल्ले के लिये० ॥ 


. -.$ सप्यमानाथ स्वाहा 1 ५१ ॥ विशेष तप दाले के लिये - 


1 


$ तप्ताय स्वाहा ॥ ५२॥ तप से शरीर को छृश करने वाले के लिये०) 
१ घर्माय स्वाहा | ५३॥ दिन के लिये ॥ ` 
र निष्कृत्ये स्वाहा 1 ४४ ॥ दूसरे के बदले के लिये० ॥ 
प्रायरिचत्य साहा ॥ ६४ ॥ पाप निवृत्ति के लिये० ॥. 
§ भषजाय स्वाहा ॥ ५६ ॥ सुख के लिये० ॥ 
$ यमाय स्वाहो ॥ २७॥ न्यायाधीश के लिये० ॥ 
$ अन्तकाय खाहा॥ ५८ ॥ काल के लिये०॥ 
$ मृत्यवे खाहा ॥ ५६ मृत्यु के लिये०॥ . 
: अह्यण साहा ॥ ६० ॥ परमात्मा के लिये० ॥ 
न विश्ेश्यो दव सह १ ॥ अर्थ:--वेदाशा न मानने बाले के लिये० ॥ 
विश्वे : खाहा ॥ ६२ ॥, अर्थः 
$ द्यावाएथिवीभ्यां खाहां ॥ ६३॥ ` 5 यम जि 
अर्थः-सू्यलोक, सूर्य और भूमिलोक के लिये 
[ ०:॥ 
इन तिरखठ मन्त्रो से तिरसठ आइति पथक्‌ पृथक्‌ देके निम्नलिखित मन्त्रों से 


#यजु० अ० ३६। मं० १२॥ ह डर 
- $. यजु० अ०३३। मं० १३॥ 
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> क झः्येप्टिसंस्कार # १५8 
+ खय चचुषा गच्छ वातमात्मना दिव च गच्छ एथिवीं च घमे- 
भिः। अपो घा गच्छ पदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रस्ति तिष्ठा शरीर! 
स्वाहा ॥ १॥ 
हे अर्थः-चल्नु से सूयं को जा, प्राणौ से घायु को तथा उनके घमं से आकाश पूथिषी 
और जल को जा, यदि पदां ओषधियों में तेरा शरीर हित से रहे ॥ १॥ र 
+ सोम एकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते । येभ्यो मधु प्रधावति 
ताँश्चिदेवापि गच्छतात्‌ स्वाहा । २ ॥ र 
.. अर्थः-( पकेम्यः ) किन्ही किन्ही पितृलोको के लिये, उनकी रुचि के अनुसार . 
[ सोमः, पवते ] सोमलता का रख दिया जाता है ( पके) कोई [ घृतम्‌] घो का ही' 
विशेष कर [ उपारुते] उपभोग करते हैं और [ येभ्पः ] जिनके लिये [ मधु ] शइद 
आदि मिष्ट पदार्थ [ प्र, धावति] प्रास होता है; थे सब उत्कृष्ट कोटि के पुरुष 
हैं, ईशवर करे कि दे जीव ! तू [ तान, चित्‌, पव, अपि ] उन्ही को दी [ गञ्छतात्‌ ] 
प्राप्त हो ॥ २॥ 
& ये चित्पूर्व ऋतसाता ऋतजाता ऋ ताबृषः | ऋषीस्तपखतो यम 
तपोजां अपि गच्छतात्‌ साहा ॥ ३॥ | 
अर्थे:--( ये, चित्‌ ) जो कोई [ पूर्व ] पूर्वज [ ऋतसाताः ] सत्य का ब्यवहोर 
करने घाले हैं, [ ऋतजाता ] यश करने घाले हैं [ ऋतावृधः ] . सत्य को बढ़ाने घाले, 
प्रचार करने वाले हैं, ऐसे हो [ तपतः, ऋषीन ] तपसी 'ऋूषियाँ को दा. [.तपोजान्‌., 
अपि ] उन तपस्वियौ से उत्पादित लोको को, हे [ यम ] संयम करने वाले जीव ! ईश्वर 
इपा से तू [ गच्छतात्‌ ] प्राप्त हो ॥ ३॥ Yr ar So Sa 
& तपसा ये अनाधृष्यास्तपसा ये खययुः। तपो ये चकिरे महस्तां- 
रिचिदेवापि गच्छतात्‌ खाहा ॥४॥ . | 
झअर्थः--[ तपसा ] अपने धर्मार्थं क्लेश सहन करने से [ये ] जो [ अनाशष्याः ] 
` किसी से नहीं दवाये जा सकते [ ये ] जो [ तपसा ] शीतोष्णांवि न्द्र सहनेरूप तप से 
[ स्वर्ययुः ] स्वगं-उत्तम लोका को प्राप्त इप [ये ] जो [ महः ] बड़ा [ तपः ] तप 
[ चक्रिरे ) कर चुके हैं, शेष पूवेवत्‌] ४॥ .. क: 
& ये युध्यन्ते प्रधनेष श्रासो ये तनूत्यजः 1 ये वा. सहस्रदक्तिणा- 


रः ` र 
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स्पोनास्मे भव प्थिव्यदक्षरां निवेशनी । यच्यास्मे शर्म सप्रथाः 
खाद्य ॥ ९ ५ अथव० कां० १८।'खू० २। सं० १६॥ | 


अर्थः -हे [ प्रथिवि ] पृथिवि ! [ अःमै ] इस सुतक दि के लिये [ अत्तर. ] 
क़राटकादि रदित [ निवेशनी | विम्तृत ब्यान देने वाली [ स्योना ] छु ब् देने वालो ईश्वर 
करे कि [ भ्र ] हो और [ अस्मे ] इस जीव के लिये | सप्रथाः ] विस्तोणे [ शर्म ) छुख 
को ise ] दे र्यात्‌ खृतकादि के लिये विस्तृत और संब तरह अनुकूल एथित्री दोनो 
चाहिये ॥ ६॥ | 


. .. झपेसं जीवा अरुषन गृहेभ्यस्तन्षिवहत परि ग्रामादितः। ृत्युर्यम- 
` स्थासीदु दूतः प्रचेता असून्‌ पितृभ्यो गमयांचकार खांहा॥ ७॥ अथब 
काँ० १८। सू २ सं० २७॥ ` 


'अर्थः-हे (जोब! ) जीयो | (इमम्‌ ) इस जीव के देद के ( ग्रहेभ्यः ) घरो में 
ही रहने के लिए ( अप ) इसके कमा के प्रतिकूल ( अरूधन्‌ ) तुम लोगो ने घेर रका 
था परण्तु'यह कर्माडुसार मरण पा चुका है यह लोट. कर नहीं आसकता ( तत्‌) इस 
कारण से ( परिग्राम'दितः ) फिर अपने समूद आदि बनाकर. ( नित्रहत ) खंखार में . 
'निर्वा इ करो । ( प्रचेताः, यमस्य) उर्ङृष्टश्ञान वाले परमात्मा का ( सत्युः, दूतः, आसीत्‌ ) 
स्‌'यु दूत है डसने ( पितुभ्यः ) चन्द्रPिरणा में वा वःयुमण्डल में जाने के लिए ( असून्‌) 
इसर शरीरस्थ प्राण को (गमयांचकार) .पृथक्‌ कर दिया है अतः अव शोक करना 
यमः परोवरो विवस्ान्तस्ततः परं नातिपश्यामि किंचन । ग्रसे 
"अध्वरो अधि मे निविष्टो भुवो विवस्वानन्वाततांन स्वाहा ॥ ८ ॥ अथव 
कां १८। खू० २। मं ३२॥ छ $ डी 
,_ अंथ--दे जीषो तुम ऐसा समझो कि ¬( यमः ) सब जगत्‌ के निमय में रखने वाला 
. ,( परोकरः ) बड़ों से भी बड़ा [. वबस्वान,] सूयंचत्‌ तेजस्वी परमात्मा. है ( ततः, पर) 
इससे बड़ा (किंचन)किसी वस्तु के भी (न, अति, पश्या६ि) में ठोक प्रकार से नहीं देखता 
इं।( यमे ) परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त ही ( मे, अध्वरः ). मेरा. यज्ञादि. परोपकारी 
कमेः ( अधि, नि, बिष्टः ) स्थापित हुआ है. और ( भुवः ) पृथिव्यादि मण्डल का भी 
( दिवर्वान्‌ ) परमात्म ने दी ( अनु, आ, ततान ) अनुकूल रूप से अच्छे प्रकार विस्तृत . 
“ „` - -अपागहन्नमृतां मत्ये भ्यः कृत्वा सवणामदधुर्विबस्वंते। उताशिवि- | 
„~ नावभरद्यत्तदासीदजहादु दा मिथुना सरण्य स्वाहा ॥ ६ ॥ अ०का० १८ | 
सू ९।म०३३॥ ` 3१८२ 3४ ergrok + | 
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इभौ युनज्मि ते वन्ही असुनीताय चोढये । ताभ्यां यमस्य सादे 


तपती त बाद हा स्वाहा १०॥ अथवे कां १८। सू० २। मं० ४६ ॥ 
अथः हे जीवगण ! [ ते, अछुनीतःय ] तेरे प्राणी को प्राप्त हो च इने - 
शरीर को [घोढवे] बहन करने के ढिप-सदुगति.प्रात्त करन के लिए [ र्मी, र 
ओर सूक्ष्म दो प्रकार की अझ्ियो को मैं ईश्वर [ युनज्मि ] युक्त करने षी आज्ञा देता इँ । 
- ( ताभ्याम्‌ ] इन दोर्ना बन्हियो के छ.रा तू अपने शरोर का [ यमस्य, सादनम्‌ ] वायु 
मण्डल के स्थान को [ च ] और [ समितोः ] श्रेष्ठ गतियो को [अब, यड्छतात्‌ ] प्र 
हो॥ १०॥ RP कक , 
इन दश मन्त्रौ से दश आति दे «र-- 
अग्नये रयिमते स्वाह! ॥ १॥ ` 
अर्थः:--[ रयिमते ] आएेग्यता और हीत आदि रूप घन सम्पादन करने घाले 
[ अग्नये ] अग्नि के लिए [ खःहा ] सूहुतः हो। [ रागो का नाशक और हीरा श्रादि में 
जयोति पहुँचाने घाला अग्न ही है ]॥ १॥ LE क 
` . पुरुषस्य सयावयपेद्घानि मुंञ्महे। यथां नो अन् नापरं: पुरा जरस 
आयति स्वाहा ॥ २ ` ` 
र अरथः-हे [ पुरुषस्य, सयातरदि;] पुरुष के--सूक्ष्म शरी(-विशिष्ट पुरुष के साथ 
जाने घाली कर्म संस्कार शक्ति! [ अघानि ] प.पो को [ अपेत. ] हटाकर ही हम [सुज्मह] 
आत्म शोधन की 'तिश्षा क्रते है [ जरः, पुरा | वृद्धावल्या से पूर्ष [ अत्र ) इस संसार 
में [ यथा ] जिस प्रकार से. [ नः ] हमारे बीच में [ अपरः ] कोई प.प . [ न, आयति ] 
न आवे, वेसेही हम निष्पाप होने की प्रतिज्ञा करते है॥२॥ | 70 
.य एतस्य पथो. गोसारस्तेभ्यः स्वाहा ॥ ३॥ 
- अर्थः्न्‌ ये ] जो.[ तस्य ] इस खत पुरुष के छिंगशरीर के [ पथः ] मागे के . 
[ गोप्तारः ] रक्षा करने चाले चन्द्रकिरण बायु आदि हैं [तेभ्यः] उत्तके लिए शेष पूर्वषत्‌ ॥३॥ 
२१ 1 1 यची 
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` ` ध एतल्य पथो रक्षितारप्तेभ्यः स्वाहा ॥ ४ ॥ 
` अर्थ-[ रक्षितारः ] रक्षा कएने घाले औषधि आदि पदार्थ शेत पूर्ववत्‌ ॥ ४॥ 
` ` ` य॒ एतस्य पथोऽभिरक्ितारस्तेभ्यः खाहा ॥ ५ ॥ 
`. अर्थः [ असि, रक्षितारः ] सब-प्रकार से रत्ना करने वाले ईश्वरोय गुण, शेष 
पूंबेवत्‌ ॥ ५. ॥ ` [ 
: . ख्यात्रे स्वाहा ॥ ६॥ ` 
अथे ख्याज्रे ] कीज्षियो के प्रकट करने घाले के लिये0 ॥ 
' अपारूपात्रे खाहा ॥ ७॥ | [ 
अर्थः अपाख्यात्रे ] अपकीति प्रकर करने वाले के लिए० ॥ 
„  अभिलालपते खाहा ॥ ८॥ ` 
. ˆ अर्थः-[ अभि, लालपते ] विद्वानों के सम्सुज जीघों के सुकृत को अच्छे प्रकार 
-कहने के लिए० ॥ कक ५ " 
. अपलालपते खाहां ॥ ६ ॥ 
अर्थः अप, लालपते ] जीवो फे सुछृत को न कहने-चाले के लिए० ॥ 
अग्नये कमळुते खाह।॥ १० ॥ ` | 


€ . 20७ च ~ < र 
अथः--[ कमते, अःनये ] इस अग्निद्दोचरादि कार्य करने वाले अग्नि के हिए० ॥ 


- यमत्र नाधीमस्तर्मे खाहा ॥ ११ ॥ 
`. अर्थः अन्न ] यहां [ यम्‌ ] जिल उपयुक्त वस्तु को [ न, अधोमः ] नहीं. ण 
“करते हैं [ तस्मै ] उस वस्तु के लिर० ॥ aT TT 

अग्नये वेश्वानराय खुवर्गाप लोकाय खाहा | १२॥ 
अर्थः वैश्वानराय ] सब मउुष्यो के हितकारी [ झरने 
[ छुतर्गाय, लोका ] खुन्दर स्थान की म्यः I na FE कलम मा 
आधातु देव ' छुमनामिरूतिभियंसों ह वेद प्रयताभिरक्ता । आ- 
सीदता« खुप्रयते ह ब्हिष्यूजीय जात्ये सभ शत्रुहत्ये स्वाहा ॥ १३॥ 


.. अर्थः यमः ह, देवः ] जगत्‌ को नियम में रखने वाला प्रसिद्ध. देव [ खुमनाभिः ` 


ऊतिभिः ] प्रशंखनीय रक्ताओं के साथ वा स्तुतियो से हमें - अब्छे 
श हो।[ व। ] और [ इद यहां--खंखार में [ प्र, ता हि 
सहा ] सम्बद्ध हमारी वेला हो । ल सुझ यजमान के [ खु, प्र, यते, इ, बहिंषि ] 
| म प्रकार नियमित os प्रसिद्ध. विव्तीणं यञो में [ ऊर्जायं ] अन्नादि की सिद्धि के 
बि [जाक Fe ie के लिये [ शत्रुहत्ये ] कामादि शत्रो. का नाश 
उन यशी में] खी समदा प्रा, सीदतोम 
र दुर ट ल ड 1 सो समुदाय और पुरुष समुदाय: [आ, सीदतोम्‌] 
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r न्त्येप्रि र 5 ७ 
"® आल्त्येप्टिसस्कार: * पे चाट एक्ट... १६३, 


` योऽस्य कोष्ठर्‍य जगत: पार्थिवस्पेक इबशी । यसं भड्ग्यश्रवो गाय. 
यो राजाऽनपरोध्यः स्वाहा ॥ १७ ॥ 221 
धथ यः ] जो यम [ कौष्ठयः ] कोप्ट-सम्पूर्ण घन के योग्य है और [ एकः, 
इत्‌ ] एक ही [ अध्य, पार्थिवस्य, जगतः ] इस पथिची में?होने वाले जराचर जगत्‌ का 
[ वशी ] बश मे करने चाला है औए [ यः | जो [ अनपरोध्य४, राजा ] किली से न रोकां 
- जाय ऐला प्रकाशमान है उसी [ यमम्‌] नियामक पर ात्माके प्रति हे जीबगण | [ मड 'य- 
अः] संज्षेतश.स्त्रोक्त रोति के! योग्य और श्रवणोय%ूशोत वशेष को [ गाय] गान. 
किया.कर ॥ १४ ॥ ; क गव जम 
यमं गाय भडग्यश्रवो यो राजाऽनपरोध्यः। येनाऽऽपो नद्यो ध- 
नवानि येन द्यौः एथिवी इढा स्वाहा ॥ १४॥ | 
| अर्थः--“यममू,, इत्यादि पूवेवत्‌। [ येनः] जिल ईश्वर ने[ आपः] जल वा जगत्‌ 
के खूइम कारण [ नद्यः ] नदियां [ धः्चानि ] जल शून्य देश घरण कए रक्खे हैं. और 
६[ येन ] जिसने [ डढ़ा, पृथिवी ] इस स्थूल एथिचो को धारण किया है, उसी उद्देश्य से 
गान जिया करो ॥ १५॥ 2 
हिरण्यकच्यान्‌ सुधुरान्‌ हिरण्याक्षानय: शफात्‌। अश्वाननश्शंतों 
दानं यमो राजाभितिषछति स्वाहा ॥ १६॥ 6 
अर्थः यमः, रा ५1 ] जो जगत्‌ बा नियामक राजा है,वही [अनःशतः] प्राणाधार 
असंख्य जलो का देने बाला हमें [ दानम्‌ ] दानशक्ति को देवे वदो राजा [ रणयक ध्यान] 
चमकले प्रदेशो वःलेई छु, घुरन ), अच्छे सार. बाले [ दिग्ण्याक्षान्‌ ] सुन्द ए-बिशद्ध 
व्यवहार बाले [ अयः शफान्‌ ] लोइमय पदार्थ जिनमें गतिखाधन से शफ-घु"्जेते है 
ऐसे [ अश्वान्‌ ] वेग से चलने घाले!पृथिव्यादि मण्डलों के [ अभि, तिउति ] सब॒तएफ 
से स्थित है॥ १६॥ ् र न्य 
यमो दाधार एथिवों यमो विश्वमिदं जगल्‌। यमाथ सवसित्तस्थ 


यत्‌ प्राणद्वायुरक्षित स्वाहा ॥१७॥ .  . | 
अर्थः-[ यमः ] नियामक ईश३र ने [ प्रथिवीम्‌ ].प्रथिची को [ दधार ] धारण 
कर रक्खां है औरं [ यमः ] यम ने दी [ इदम्‌ विश३म्‌ जगत्‌ ] यह सब जगत्‌ धारण कर 


रक्‍खा है [ यमाय ] यम के नियम के ही अनुकूल [ र्घम्‌ इत्‌ ] सबही [ तस्थे ] स्थित है 


[यत] जो कुछ [आणत, वायुरदितम्‌] चेष्टा करने वाल्ला दायु से रक्षित है वदद ,सब ॥१७॥ 


£= यथा पञ्च यथा षड्‌ यथा पश्चदशषयः । यमं |यो विद्यात्‌ स त्रया: 
. अथक ऋषिर्विजानते स्वाहा ॥१८ ॥ के Ros 
, . अर्थे-( यथा ) जैसे ( पञ्च ) पञ्चमहाभूत पृथिव्यादि और ( यथा ) जैसे ( षदू 

छेः ऋतुं चसन्तांदि और [ यथा ] जैसे [ पञ्चदश ] पण्द्रह तिथियां तथा | ऋ षयः ] 
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१६४ के शंस्कारचन्द्रिका # 


बशिष्ठादि नांमक चलने बाले सात तारे घर्तमान हैं उस रू च प्रकर को [ सः ] बह. पुरुष 
[ ब्रूयात्‌ ] कहने को समर्थ होगा [ यः ] जोकि [ यमम्‌ ] शव रीय नियम को [ बिदात्‌ ] 
जानगा ( यथा ) जैसे कि ( एकः, ऋषिः ) एक शी सर्वज्ञ परमात्मा ( वि, जानते ) अब्धी 
तरह ज.नता है बैसे ही ईश्वर ही सव जगत्‌ का निय त!है--यथं दित रुप से प्रवर्तक है, 
इश्वर के माहात्म्य को जानकर कुछ कह सकता है ॥ १८॥ र 
चिशद्रुकेभिः पतति षड्बीरेकमिद्‌ बहत्‌ | गायती त्रिष्टएछरदा थंसि 

3: र ~ RC 
सवा ता यम आहिता स्वाहा ॥ १६.॥ | 

अर्थ:--( न्कदुकेसिः | त्रिकदुक नाम के यक्ष विशेषों से ( षद्‌ उर्वीः ) छः वस्तुओं 
को--अरन्तरिक्ष, पृथिवो, जल, अपधि, बल औँ! सत्य वा छी, इन छुः वस्तु को (पतति) 
प्राप्त होता है ( बृहत्‌ ) सब से घड़ा--ब्रज्ञ ( एकम्‌, इत्‌) एक ही है [ गायत्री, हिप्टुप्‌ छ- 
न्दांसि ] गायली त्रिष्ट्प्‌ झा द नामक छन्द और | सर्वा, ताः] रूव ऊगत्‌ की वस्तुं 
[यमे, आदिता ] परमात्मा में ही स्थित हैं [ इति सायणाचाग्रः ] ॥ १६ ॥ 

५ अहरहनत्रमानो गामरवं पुरुषं जगत्‌ । वैवस्वतो न तृ यति पञ्चसिर्मा- 

_ नवयसः स्वाहा ॥ २० ॥ 
` अर्थे पञ्चभिः, मनवे: ]मजुष्य सम्बन्धी पञ्च महाभूरो' के संयोग वियोग से [अहरहः] 

प्रति दिन [ गार्‌, अर:चस्‌, पुरुष्म्‌ , जगत्‌; ] गों, घोड़े मजुष्य आ'द रूप ऊगत्‌ को [ नय- 
म.नः ] अवस्थान्तर को प्राप्त कराता हुआ [ वैवस्वतः, यमः ] सूर्या दका निय.मक ई:वर 
[ न, तुप्यति ] तृष्तिवश होचु का-ऐस) तृप्ति को न प्राप्त होता ॥ २० ॥ 
* ~ ~ __ ७; ~ तक २ ७ न 
ववस्वते विविच्यन्ते यमे राजनि ते जनाः । ये चेह सत्येनेच्छन्ते य उ 
चानतवादिनः स्वाहा ॥ ६१ ॥ 

५ अर्थः _ दैवस्वते, यमे, राजनि ] सूयादि निय.मक परमांत्मा के राजा होते हुए ही 
[ये ] जो [ ३ह ] इस संसार में [ चशब्दो ब.क्यःङ्ःरे ड शब्र्श्च पादपः णे ] [सत्येन, 
इच्छन्ति ] सचाई के साथ अपने व्यवद्दारों की इ-छा करते हैं [ च ] और [ ये ] जो [ अ- 
चुतवादिनः | झू ठ बोलने वले है [ ते, जनाः ] वे उभय प्रकार के पुरु ग सुख ओर दुःख 

,सोगने के लिये ( वि, विःयन्ते.) पृथक्‌ पथक्‌ किये जते हैं ॥ २१॥ 

ते राजन्निह विविच्यन्तेऽथावान्ति त्वासुप । देवांश्च ये नमस्यन्ति ब्रा- 

'ह्यणांश्चापचित्यति स्वाहा ॥ ६२ ॥ के न 

अर्थः-हे [ राऽन्‌ ] प्रकाशमान ८रमारमन्‌ | [ इह ] इस सं ते) दो 

न ; { ३ इह ] इस संसार में (ते) वे दोनों 

शते हैं। (चे ह और अद्वार्भिक [ वि, विच्यन्ते ] मरशानम्तर 'पृथक्‌ पृथक्‌ किये 
और है | ? देवान, नमस्य"त ) जो विद्वानों को नमस्का एरि से सःत कःते हे [च]. 
[ स्वाम , त RE चित्यति ] वी ० वेदवेत्ताओ ष सघा करते हैं बे 

- | 'पाम्‌ , उप, यान्ति ] तेरे सामोप्य को प्राप्त हो नो विर 
थे संसार में गिरते हैं २ हैं ।[ अथ] और जो विषद्धाचारी हैं 
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२ अन्त्येष्टिसंस्कारः # श्ध्पू 
~ ७. सर र ~ य 
यस्मिन्दुचे सुपलाश ददः स पिवत यमः! अला नो विश्‍पति; पिता 
पुराणा असुधेनति स्वाहा ॥ २३ ॥ 

अर्थ--( यस्मिन्‌ ?-खुएल.शे, चुसे ) जिस सुन्दर ढाक जै सं रार रूप वृक्ष में 
र ऊपर से सुन्दर म लूस ह बर भीत से निःसाए छो-सुगन्घरदित हो ) ( देईः । विद्वा- 
नो से का [ यमः ) परम.त्मा [ सम्‌ , पिवते ] अझछे प्रका: देखे जाते हे [ अत्र ] इसी सं- 
सार में [विश्पतिः] प्रजाओं का प लक [नः] इमारा [त ] ' तृतुद्य एकक [पुराणा] एु- 
राणी 'अनादिकालले प्रवत्त सूयांदिनिमांण को रःतिथोको हो [ ६ जु, वेनति] अजुछूलता से 
चलाये रहता है उसो के लिये [ स्वाद ] घ.यवा:पूर्थक सु:.त दो ॥ २३ ॥ 

उन्ते तभ्नोमि पृथिषाँ त्दत्परीमं ले.कं निदधन्मो अह४रिषस्‌। 
एता०, स्थूणां पितरो धारयन्तु तेउजायस:; सादनात्ते मिनातु 
स्वाह ॥ २५ ॥ 


आर्थ:--ई:व ९ का डोवं के प्रति उपदेशः - हे शीव गण | तुम्हारे लिये छो ( पृषिचोम्‌ ] 
इस प॒थिवः को [ उत्‌ , तभ्नोमि ] अच्छी तरह प्रतिबद्ध किये हुए हूं ' हे पावो! [त्वत्‌ .- 
परि | तेरे ऊ ‹र [ शमस्‌ , लाकम्‌ ] इस प्राणिसमूह का | +िद्धन्‌ ] स्थान करता हुआ 
[ मो, अःम्‌,.रिदम्‌_] में ˆ सो का पोड़ा नहीं पट्ुचाता [ पता 7, स्थूणाम्‌ ] इस जगत्‌ 
व्यवदाररूपी स्तम्भ का [ ते पितरः ] तेरे ससुदार्‍य में जो :वज्ञान प्रचाः[दि द्वारा संरक्षक 
` हैं, चे [ धारयन्तु ] धारण कः-चल घें [ अत्र ] इस संसार में [ ते ] तेरे लिए [ यमः ] 
` प्रज्ञा को नियम में रखने घाला संयमी पुरुष [ सादनात्‌ ] स्थिति करने के हेतु से स्थान 
के" [ मिनोतु ].एमित करे-घनावे ॥ २४ ॥ र , 
यथाउ्हान्यलुपूर्व भवन्ति यथत्तंव ऋतुभियोन्त क्लूपा: । 
यथा नः पूर्वम्रपरो जहात्येवा धातरायूंषि कल्पयेषां खाहा ॥ २५॥ 
घर्थः - [ यथा ] जैसे [ अदानि ] दिन [ अञुपूर्येम्‌ ] अछुक्रम से-सिलसिलेबार 
[ भः शत ] होते रते हे और [ यथः ] जते [ ऋतवः ] बसन्तादि ऋतुएं [ ऋतुभिः ] 
उत्तरोत्तर ऋतुओं के साय [ कल्पाः] सस्वद्ध धोकर [ यस्ति ] आते जाते रहते हैं 
और [ यथा ] जे ते [ पूर्वम्‌ ] पूर्व पुरुष को [ अपरः ] दूसरा पुत्रःदि [ न, जहाति ] 
नहीं छोड़ता है [ पब ] ऐसे हदी हे [ घातः ] जापते ! [ एषाम्‌ ] इन सब प्राणियों के 
[ अ यू बि.] जो इना के! [ कल्पय ] सभ्पादन करने को 'शक्ति दे ॥ २५ ॥ 


नहि ते अग्ने तनुवे करं चकार मस्य: | कपिष मरित तेजनं पुनजरा- 
युगौरिव ' अप नः शोशुचद्घमण्ने शुशुध्या रयिम्‌ । अप नः शोशुचद्घ॑ 
सृत्यवे स्वाहा ॥ ९९॥ तेत्ति० प्रपा० ६। अझु० १-१० ॥ 


आर्थः-हे [ अग्ने ] अग्ने ! परमात्मन्‌] [ते] तेरी खर्टि में [ मध्यः ] कोई भी 
मनुष्य [तवै ] अपने शरो: के लिपे [ ऋरम्‌ ] भाझिघातिक व्यापार के! | नहि 
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१६६ क संस्कार चन्द्रिका% | 


चकार ] न करे [ कपिः ] बन्द्र की तरह चेष्टा करने चाला यह रजोगुणी जीव [ पुनः ] 
विशेषकर [ तेजनम्‌ ] अपने उत्साइ को [ बभस्ति ]. दीपित करता रहे। [ गीः ] गौ 
[ इव ] जेसे [ जरायुः ] जेर की उत्साह से रुक्षा करती है, वैसेहुँही उत्साह से अपनी 
रक्षा करता रहे हें [ अग्ने ] प:मा-सन्‌! [ नः ] हमारे [ अथम्‌ ] पाप, दुर्व्यसन और 
दुःखी के कृपा कर [ अप, शोशुचत ] पृथक्‌ करके जला दीजिये और [ रयिम्‌] हमारे 
यनो के [ शुशष्या ] दिशे (कर शुद्ध कीजिये अर्थात्‌ इम अधर्म से धन इकट्ठा न करें, 
शेर तुल्य [ शत्यवे ] खकर्माडुलार होने वाले इस बृत्यु-प्राणवियोग के लिये यह 
अन्तिम [ खाद्य ] जुहुत दो ॥ २६॥ ` EF i 
इन छुब्बी ल आहुतियाँ का करके ये सब “ओम्‌ इग्नये खाहा” इस मन्त्र से ले झे 
“स॒त्यवे खाड? तक एकसौ इक्कांस झाहुति हुई' अर्थात्‌ चार जनों की मिलके चारसौ- 
चौरासी और जो दो जने आइति देवे ते| देःखौ बय,ल.स, याद घृत विशेत हो ते पुनः 
इन्हीं पकसौ इक्कोस मन्त्रों से आहुति देते जाये यावत्‌ शर.र भरम न हो तावत्‌ देवे" 
पुनः सब जने वस्न-प्रदालत, रनान करके जिसके घर में शग्यु हुआ हो डसके घरकी 
साजेन, लेपन, भ्रक्षालतादि से शुद्धि कराके स्वस्तिवाचन, शांतिकरण का पाठ और 
शेश्वरोपासना करके इन्हीं खस्तिवाचन और शांतिकरण के मम्हो से जहां शङ्क अर्धात्‌ 
- मत्र पूरा हो घहां ख:हा शब्द का उच्चारण करके डगन्ध्यादि मिले हुए घृत्र की आहुति 
“घर में देवे कि जिससे शतक का वाशु घर से नि$ल जाय और शुद्ध वायु घर में 
प्रवेश करे और सबका चित्त प्रसन्न रदे, यदि उस दिन रात्रि होजाय तो थोड़ीखी 
आति देकर दूसरे दिन प्रातः काल उसी प्रका! खस्तिवाचन और शांतिकरण के. 
मन्त्रो से झाइतियां देवे', तत्पश्चात्‌ जब तीः दिन हो तव शतक का कोई सम्बन्धी 
इमश न में जाकर चिता से अर्थि उठा के उस शमशान भूमि में कहीं पृथक्‌ रख देचें। 
बस इसके आगे मृतक के लिए कुछ भी «म कत्तव्य नदों है क्यौञ्ि पूर्व [ मरमान्त- 
०शरोरम्‌] यजुवेद के मन्त्र के प्रमःण से स्पष्ट हो चुका कि दाहकर्स और आरिथसंचयन 
से पथक्‌ सृतक के जिये दूसरा कोई भी रूम कर्तव्य नदीं है, हां यदि सम्पन्न हो तो अपने 
जीते जी बा मरे पोछे उनके सम्बन्धी वेद्‌ विद्या, बैदिक-धर्म का प्रचार, अनाथपालन, 
वेदोक्त धर्मोपदेशक मभृति के लिए चाहे जितना धन प्रदान करे' बहुत अन्छी बात है । 


इत्वन्त्येष्टिसं स्कारविधिः 
अन्त्येष्टिसंकार 
` ( प्रमाण भाग ) 
अत्र प्रमाणम्‌ | pe संप्क:र उसको कहते हैं कि जो शरी! कें अन्त का संस्कार 


जिसके आगे उस शरोर के लिये अन्य संस्कार नहीं है । 
भस्म?न्त शरीरम्‌ ॥ यजु" अ० ४०। मं० १५७ 
\ निघेकादि इमु ना त्तो, लेषो दिले# पविजि&० मनु०॥ . -- 


% शस्त्ये,एसंस्कारव्यांल्या अ ¬ १६७ 


आर्थ:--श्प्त शरीर का संस्कार “ अम्मा उम्‌, अर्था] भस्म क ने पर्यन्त है ॥ १ ॥ 
शोर का आरम्भ ऋतुदान से और अन्त में श्मशान अर्थात्‌ सतक कर्म है ॥ 
. [पश्न] ज्ञो गरुड़यु रा णादि पें द्शगार, पकादशाइ, झछांदशाइ, सपिण्ड कर्म, 
सासिक, घ.पिक, गयाश्राद्ध आदि क्रिया £.ली हैं क्या ये सव असत्य हैं ? 
( उत्तर) हां, अवश्य मिथ्या हैं, क्योकि जेदो में इन कर्मो कः विधान नहीं है इस 
लिये अकत्तव्य हैं और मृतक जोव का संवन्ध पूर्व खम्यर्धियं के साथ कु इ भो नहीं रइता 
का र्न जाते हुए सरधन्विया को बड जोब अपने कम के अउुलांर.पाता है । (प्रश्न) मरने 
कें पोछे जीच कहां जाता है ? ( उत्तर ) यमालय को । ( प्रश्न ) यमालय किसको कते 
१( उत्तर ) वाय्चालय को । ( प्रश्न ! घाय्प्राल य किसको कहते हैं ? (उत्तर) अन्तरित्त 
को, जो कि यइ पोल है। (प्रश्‍न) . क्‍या गव्डपु"ण आदि में जो यमलाऊ 
- लिखा है बद झू'ठा है? ( उत्तर ) त्रश मिथ्य! दै । (अश्न) पुनः संसार कयो मातता 
? (उत्तर) वेर के अज्ञोन ओए उपदेश के न हाने से, जो यम दी कथा लिख रको है 
घह सो मिथ्यां है क्योकि यम इतने पदार्थो का नाम है-- “ 
घडिव्यम़ा ऋषयो देवजा इति ॥ ऋ० मं० १। सरू १६४ ) मं०१५॥- 
यहां ऋतु आओ का नाम यम है ॥ 4 
` शक्षेम वाजिनो यसस्‌॥ ऋ०- सं० २। खू ५ | मंन्१॥ 
यहां परमेश्‍वर का नम ॥ २॥ ˆ i 


यमःय जछुता हविः । थमं ह यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अरंकूत ¦ । 
० स० १०। सू० १४। सं० १३७ 2 
यहाँ अभि क! नाम ॥ ३॥ - - 
यमः सूयमानो विष्णः सम्भ्रियमाणो वायुः पूयमानः ॥ यजु० अ० 
द ।मं० ४७॥ लक सिक 
- यहां वायु, विद्यत्‌ और सूयं के यम नाम हैं ॥ ४॥ 
- चाजिनं यमम्‌॥ ऋ० मं० ८। सू० २४। मं० २२॥ 
` यद्वां भी वेग वाला होने से वायु का नाम यमः है॥५.॥ 
यमं सातरिरवानमाहुः ॥ ऋ सं० १। सू १६। मं० ४६॥ 


यहां परमेश्‍वर का नाम है ॥ ६॥ इत्यादि पदार्थो के नाम यम हैं इस लिये: पुरा 
आादि की सव. कलपनायें झूठी दै॥ ' द 


अन्सयेष्टिसंस्कार सम्बन्धीव्याख्याभाग 
भारतीय आयो में आदि खि से लेकर आजतक जलाने को उंत्तम प्रथा चली आरही 
'है ५४मोडने कीमेशन-इद्स हिस्ट्री एण्ड प्रैक्टिस, नामी प्रसिद्ध पुस्तक के रचयिता 


¥ModernCremation its History and practice,’ by Sir H. Thom: 
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१६८ ५ संस्कारचन्द्रिका ॐ 


खर टोस्प -न म दय ने दर्शाया है कि इ लो आडि देशों में प्राबीन काल में यही प्रथा 


थो, इस को दिना दिन यू ऐप में अब शुद्धि दो रही है कर सबसे उत्तम एकमात्र यहा. 


जला की क्रिया हो सकती है ' इंगलंड छे सुप्रसिद्ध £ द्वान्‌ जिमको पश्चिमी लोग झांज 
कल के चहं के तत्ववेत्ताञ का मुकुट म नते हैं बह रथेट स्पे सर थे। अब उना स्पर्ग 


चास हुआ तो इनकी अतिम इ छ के अनुरार इनका मृतक श-र जला श गया जसका _ 


भाषे प्रभाव पड़ा । व लंइन में सरक री श्मशान वन गये हैं ओर सेकड़' मुदे पः 
विज्ञन (खगं) से प्रेम रखने चातो के प्रत्ये रु वर्ष जलाये जाते हें । प.रसिया के एक 
विद्वा दल ने सुद जलाने आर-म कर दिये हैं । 


मृतक-श १९ जलाने के दो मुख्य लाभ हैं उनको यू ऐप को पंडित-मरडलो सुक्त 
कंठ से स्पीक र कर चुकी है । थे लाभ यह हैँ: - 
(१) मृतक-शरोए के जलने से किसो भी संबारक अथवा. भेयंक( रोग के रहने 
घा फलने का भर नहीं रहता कयो कि आग से बढ़कर कोई भो रोग नारक पदार्थ नहीं है। 
(२) थोड़े से स्थान में एक वर्ष में इजा? झुर्द जलाये जा स . ते हैं। कवरो के 
निमिन सदै र के लिये व्यर्थ भूमि रुक जाने से कृषिकर्म तथा नगरा को आबादी को हानि 
पहुंची है t 
यजुर्वेद ऽ ऽ्याय ४०। मन्त्र १५ में शिखा है न मुतक-शरीर को जना कर भस्म 
कर देना चाहिये और यरी बात छन्त्येषटि लंस्कार के सूल की बोधक भी है ॥ 
. . जो विधि सम्वन्ध सूत्र दिये हे उनपें यइ व तें पाई जाती हैं - 
[ १] पहिजे सूत्र में दर्शाया है कि जलाने को वेदी आग्नेयी दिशा वा नेत्य 
दिशा में हो 
र इसका भाव यद है हि शमशानयेरी बस्ती को आग्नेयी वा नेऋष्य दिशा में बनानी 
चाहि 


[ २ ] दक्षिण दिशा की तरफ जो गढ़ा खोदा जावे वह दक्षिण दिशा में पूर्व की 
अर भुका इआ हो अथवा नेक त्य दिशा की ओर हो | >." अम 


दूख? सूत्र में डिकरप पक्ष से यइ दिखलाया है हि यदि आग्नेयी च! चे त्य कोण . 


में ठीक न भी बनावे तो आरनेथो दा नेऊ त्य कोणो में से किलो एक के निकड हो । 


[ ३ ] जितने परिमाण में ऊंचे को-भुत्रा उठाये हुए मजुष्य होता है , उतने परिमा- . 
"शु में यह गढ़ा लम्बा होना चाहिये । | 


इसका भाव यह है शि वेदी मङुष्य के कृद से एक हाथ अधिक लंबी होनी 


चाहिये I 


[ ४ | बारह अछ गुल नीचे गहरी होनी चाहिये । 


[५ ] शिर के बाल, डाड़ी, सू छ, नल और अन्य बाल मृतके करवा देने चा 
3 हण 
ऐसा प्रतोत होता है कि बाल, नख आदि यदि केंबी से काट दिये जावं तो समान 


कराने घाला को उसके स्नान कराने में सुविधा होगी, नहीं तो केश, डाढ़ी के बाल ठीक 
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» * अस्स्येष्टिसंस्कारञ्याक्यां # 


ठीक धोने में कठिनाई पड़तो है। पर आजकल लोग इसे पर | 
इस परं. , ड़ः . 
ने का बाय मह है कि वह मृतक के करे हुए बाल भी दो फिर पथ 2 या 
नचा ग्ढे es rw. i २1३०० है Nee 
लिये लोग बाल कारे शः अङ्गल में गळे में गाड़ने होगे । डल अड्चन से. बचने के 
[६] इशा थ घुत दोनों अधिक परिमा में इसमें चाहिये. ˆ ` 
ते बोना ही. रमाः सम: + 
... कुशा और घुत दोना ही विवनांशक व्य हे य आयुवेद के मूल प्रस्थ चरक भोर 
सभत दोनो का मत हेत... रय हे बह आसुव के सूल अय चरक और 
[७] # ह दुही में घृत [नला कर झा&तियां देनी चाहिये । - नमि 
जाहि. `] “पिय दिशा को तरके असति ले जाते हे. ओर बंडा सी ले जाते. 
2 दक्षिण दिशा से अभिप्राय श्मशान का है जो बस्ती की वक्षिण दिशार्व शोता है। इस 
साव यह है कि: यश्षपात्र और अग्नि कहीं से 'लेजानी सा sis id इंडिया 
न a आग पर उपने र्ध कर घर से ले जाते है । किसो और शव से आग लेना टीक नदीं 
.. इसलिये आग और यशपाल का मन्ध करके श्मशान में जाना चाह्यि . ' 
ह. पती के परचात्‌ आषा में जो. ऋषि दयानन्द का लेख हे; उसका सार यह हे 


[१] वीके मृतक अंतेर के र इ के मन का सन 


"करावे और चन्दन आदि सुगत्थ छेपन और नवीन वस्त्र धारण करावेत .. 
अ £२ ] जितना इसके श रीर. का भार दे उतना. घृत और यंदि अधिक ले संक तो 
क लें । i rE 32 (४४००५, 10*5#22%7 ४9952 SP ति डि र 

थीमान्‌ लोग शरीर के तोल जितना चन्दन-भी ले ।सेर भर.घी के लिये पक रचौ 

-कस्तूरी औरपकमाशाकेशरलेनाचाहिये. `” 

` अध्सुनने अनने में आया है कि येदि किसी वस्त मेंआग ठग जब वो एच ठे इ आया है कि यदि किसी वस्तु में आग लग जावे तो ही उस 
अग्निदग्ध के ऊपर थोड़ासा दही डाखने से अग्नि का बल अधिक नहीं ब तंथा रथ 

` क्षं यह भी-देखने मे आया है कि आंग:से शरीर जल जांने पर उस जले हुये स्थान पर 
कभी कभी दही बांधते है. जिससे उस स्थान का अग्नंजनित दोह शान्ते ` होजाता है। 

“ कहने का अभिप्राय यह है कि दही के उंपयोग से अग्नि के द्वारा डतर हुई:गर्मी या दाह 

को कम कते हैं। यहां घो में दही मिलाने का झमिप्राय यह है कि. अन्त्येशिकस के औरंम्म 

: में दी अग्नि घुताहुंतिया से इतनी प्रचणड न होजावे जिससे श्मशानःके निंकट बेढ़े या-खड़े 

: होकर भी शेषक्रिया समाप्त करन्री फंटिन:दोंजात़े क्योकि यंद तो निश्चित दीःहै कि थोड़ी 

: ही देर में लसड़ियं अंधिक होने के: कारण अग्नि की तीवताः बहुत:अधिक बढू-जावेणी । - 

` अतः दद्दी मिलाने का अभिप्राय अग्नि की प्रचण्डता:को रोकने के लिये है। सूत्रकार नेचुत 

झौर कुश ते बहुत:परिमाण में लेना लिखा है पर: दही के विषय: में ऐसा : विधान न होने 

से जानना चाहिये कि ओरंस्म की.पांचं, वा दश झाहुतिवां के ; लिये हीः लेना. आहिये ओ 
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१५० `.  अन्खेस्कारचन्त्रिका के 


+ 5 


` ` ` घृत में चन्दनच्‌रा यथाशक्ति डालें । 


का कपूर की लकड़ी वा पलाश गदि की बड़ी बड़ी लकड़ी शरोर के गार से दनी ! 


'लेनी चाहियें। - 


[३] यदि पुरानी बेदी बनी हुई न हो तो नई घेदी भूमि में खोदे, श्मशान का | 


, स्थान बस्ती से दक्षिण तथा आग्नेय अथवा नेऋ(त्य काण में दो ! 


[४ ] मृतक का शिर उत्तर ईशांन वा घांयव्य कोण में और पग दक्षिण नैऋत्य वा . 


आग्नेय में रहे । 
[.५ ] मृतक के पग की ओर वेदी के तले में नीचा और शिर वी ओर थोड़ा ऊंचा 
000. , 
__ [६] बेदी का परिमाण-पुरुष खड़ा होकर ऊपर के दाथ उठावे उतनी लम्बी 
' और दोनो हाथो को उत्तर दक्षिण पाइवं में करने से जितना परिमाण हे अर्थात्‌ मृतक के 
` साढ़े तीन हाथ अथवा तीन हाथ से ऊपर चौड़ी दोवे और छाती के बराबर गहरी । 


(७) नीचे आधा हाय अर्थात्‌ एक बीता भर रहे। उस वेदी मे थोड़ा थोड़ा” 


. पानी छिड़काचे यदि गोबर उपस्थित दो तो. लेपन भी करदे उसमें नीचे झाधी वेरी 
तक लकड़ियाँ चिनी जाती हैं अर्थात्‌ बराबर जमाकर लकड़ियां घरे । 


` -~( = ) लकड़ियों के बीच में थोड़ा थोड़ा कपूर थोड़ी थोड़ी दूर पर रकखे, उसके 


- ऊपर मध्य में सुतक का.रवखे, चारो ओर वेदी खाली रहे ओर ऊपर चन्दन पलाश | 


. आदि के काष्ठ बराबर चिने वेदी से ऊपर एक बीता भर लकडियां चिने, जब तक 


` थं क्रिया हावे तव तक अलग चूट्दा बना अग्नि जल्ला घृत को ता छान कर पात्ो-में 


| 
(8) उन घृतपात्नों में कस्तूरी आदि पदार्थ मिलावे। 
(१० ) चार मज़बूत लंबे डणडौ के साथ चार लकड़ी वा लोहे के चमचे, पक 


_ --चमचे में. आधी छटांक से ऊपर एक छुटांक तक घो आचे, लोहे के तार घा छोदे की | 


` कीलो से बढ़ बांघे। ` ॒ 
(११) फिर घृत का दीपक जलाकर कपूर में आग लगा शिर की ओर से 
अग्निदाद आरम्भ कर पादपयन्त मध्य मध्य में अशि प्रवेश करावे । 
`, _ उपर्युक्त दो गृह्यसूत्र में श्मशान वस्ती के दक्षिण धा दक्षिण के दाये' बाये' कोण 
: भें हो, ऐसा पाया जांता है। इसका कारण यदद है कि भारतवर्ष में जहां तक हमके 
_ अनुभव हुआ है उत्तर और पश्चिम की ओर से वायु चलती रहती है दक्षिण अथवा 


` .उसके दोनो कोणो से, जिनके आग्नेयी और नेत्य. कहते हैं पवन प्रायः नहीं चलती । , 


इसलिए शतक शरीर के ऊने की वायु बस्ती में न जावे ऐसा प्रयोजन प्रतीतं होता है । 
` _.तीलरे सूत मेंजो शवसे पक हाथ लंबी बेदी खादने का. कहा है बह उचित ही है । 
` चौथे सूत्र में जो बारइ अंगुल खोदनी लिखी है बह भी उचित ही है, क्योंकि यादि 
.„ इतनी गहरी न खोदी जावेगी तो लकड़ियां अग्नि के ताप से गिर पड़े गी । अशतसर में 
हमने देखा है कि लाग कुछ भी गहरी वेदी नहीं खोदते केवल भूमि पर शव जल्ाते हैं 
` इसलिये उनके लोहे के कई उरडे चिता के. प्रास, लाकड़ियो, के गिरने से रोकने के 


~ 
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लिये। लगाने पड़ते हैं। गुजरात में प्रायः वेदी खोदकर जलाते हैं, यहां उन डण्डो के 
लगाने की ज़रूरत नहीं होती । सूञ ५, ६, ७ और ८ की. व्याब्या हम ऊपर कर चुके हैं 
अब जो “खंस्कारविधि» का भाषा लेख है उसके सस्वन्थ .मे कुछ कहना दै--धहां 
लिला है कि शतक शरीर को इस प्रकार रघ्खे कि उसका शिर उत्तर घा उसके दो. 
केण अर्थात्‌ ईशान व घायव्य में रहे और पग दक्षिण घा नेऋस्य.घा आग्नेय काण 
में हो'। जिस प्रकार पृथ्वी के उत्तर आव में विद्युत्‌ का पु'ज है उसी प्रकार शिर में 
विद्युत्‌ रहती है । शरीर की विद्युत्‌ सुतक शरीर का छोड़ती हुई अपने भंडार की ओर 
उत्तर को जारही है धद सहभ से जासके इसलिये यह विधान है। ' 
श्मश'न-त्रेदी ढलवां हो अर्थात्‌ शिर की ओर पग की ओर से कुछ उंची. 
रखनी चाहिये । यदि शिर की ओर कुछ ऊ ची न रक्खी जायगी ते जिस समय अग्नि 
रांगो' था पग में प्रवेश करेगी ते रांग, जेसा कि लोग जानते हैं, पीछे के झुकड़ती हैं 
आर उस समय शिर पीछे का कुछ धक्कासा पाकर गिर वा सटक सकता है। ग्रामो 
में लोग कहा करते हैं कि सुदा उठ खड़ा होता है अर्थात्‌ अपनी जगह से सटक' 
ज.ता दै । इस सूटकने केर रोकने के लिये दे! उपाय किये जाते हैं [ १] ता शिर की 
तरफ ज्ञ ऊंची रहे ताकि रांगो के सुकड़ने पर शिर पीछे को न सटक सके; 
[२] छाती और शिर के ऊपर मोरी मोरी आरी छकड़ियां रकती जावे और शिर 
तथा छाती के गिदे जमीन से वहां तक आने वालो लकड़ियां भो ढालू हे।। अझि-प्रवेश 
होने पर अग्नि-प्रदीध्त करने के लिये ५ मन्त्रो' से पांच आहुतियां देवे । dls 
'फिर चार मनुष्य पृथक्‌ पृथक्‌ खड़े होकर आइति डालते जावे । यहद खड़े दे।ने 
बाले उस ओर से बचव.र खड़े हा जिधर की यायु हा | इन चार मजुष्यो के सहायता 
देने के लिये बारी बारी से और मनुष्य इनका हाथ बटाते रदे ताकि सब घारी वारी 
विश्राम ले सके । गरमी के दिनो' में चिता से दूर रहकर अधिक. लम्बे बांसो से काम 
लेना चादिये। वर्षाऋतु में किसी बड़ आदि शक्त के नीचे चिता दो घां डंडे लगाकर 
उस पर लोग कच्ची वा पको छत बना रकखें । मन्त्र पढ़ने घाली मंडली उचित स्थानः 
पर दूर खड़ी घा बैठ कर पढ़ सकती है। कई देशो' में जब शव के उठाते हैं ता “रामः 
राम सत्य हे, ऐसा शब्द उठाने वाले बोलते चले जाते हैं, यह सुनकर लोग रास्ते से 
हट जाते हैं, कई उत्तम विद्वान, उसकी जगद्द “ओम्‌ ओम्‌ सत्य है” ऐसा बोलने लग 
गये हें। इससे उठाने घाले इश्वर का नाम लेते इण मानो लोगो के! सूचना दिये: 
जारहे हैं [क सुतक खे जारहे हैं। कई लोग वृद्ध पुरुष या खी की मौत पर आगे बाजे 
बजाते चले जाते दै। “संस्कारविधि,-में यह वातं नहीं लिखों, लोग अपनो बुद्धि, 
द्रव्य, शक्ति और देश काल का विचार कर खयं कर सकते हैं। Ra 
.. , हमने पक सूतप्रस्थ में पढ़ा था कि जिसके यहां मौत होगई हो, उसके घर में शाति 
` दवाले वा मित्र. लोग उस रिन भोजन पहुंचादे । यद क्या ही. अच्छी बांत है। क्योकि 
शोक के मारे घर वाले कैसे बना सकते हैं | आजकल आर्य हिंदु मे रिवाज भी है. कि 
सगे सम्प्रम्थी उस दिन वा दो तीन दिन रोटी आदि अपने धरसे . पका कर भेज देते है । 
फिर उसी ग्रन्थ में लिखा था कि रात को सये तथा मित्र सोने के लिये जाया करे । . 
दिदुओ मे यद प्रथा जारी है दश दिन तक सोने. के लिये मित्र सगे ज्ञाते और चेयं बंधाते 
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हैं। संस्कांरविधि में यह बाते: नहीं लिखों गई इस लिये कई पुरुष इन उत्तम और युक्ति- 
युक्त बांताँ को भी; केवल यह कंकर कि  संस्कारविधि में उनका लेख 
` नहों, बन्द्‌ कर रहे. हैं । ऋषि दयांनन्द जी कहां तक व्यघ्र और शिष्टाचार दी ` 
` ` ` तीसरे वा चौथे दिन.स्थि चुनने के लिये प्रातःकाल मित्र मंडल घा संबन्धियौ 
का झाना आवश्यक है। यदि सब इकट्ठे होकर हवन आदि के पश्चात्‌ कुछ द्रव्य को 
सहायता दे, जैसा झि रिवाज है तो उत्तम हैं। कई लोग इसको पुराने फेशन की वात 
कह कर बन्द करना चाहते हैं। परतु “फ मिलीरिलीफ़ फरड,, था “कुर॒ स्बसहायक 
: भएंडार,कें सभासद (मेम्बर) दोना बुरा नहीं समभते। ` | 
-.. शोक पालने की एक साधारण, अवघि. कम से कम चार दिन और अधिक से. 
अधिक दश दिन तक की देशकालाउसार नियत करने कौ.ज़रूरत है मजुस्मृति मे. जैसा 


लिखा है सो टींक है। हमारे मत. में चार दिन तक.तो बाहिर के कारवार, जिसके यहः 
_ भे मुस्यु इई:ददो, बन्द रखने चाहिये और दश दिन तक मित्रमणडल तथा खगे सम्बन्धी. 
चेव दिलाने के लिये जाते रह. ` `` है 
, यह ठोक है. कि स्त्रियां पंजाब वा गुजरात, की स्त्रियों के समान 'स्यापा, न. करे" 
अर्थात्‌ छाती, कूर २ कर रोवे* पीट नहीं। पर इन दश दिन में यदि उग्ही मन्त्रा, की 
व्याख्या कोई धार्मिक पुरे,हित करके सुनाता रहे जिन मन्त्रो द्वारा कि मूतकसंस्कार 
किया गया था वा. इसके. साथ वेद घा उपनिषदों की व्याख्या. को जावे तो 
झ्य उक्षित है। 7 11.१. हा | | 


* *  : पृथ्वी केव देशों में कुछ.न कुछ शोकचिन्ह होते हैं । यूरुप मे: काला कपड़ा सुजा 
पर बांधनो:शोक का चिन्ह है ।रूब समाचार पत्र . आजकल काली रेखाझौ के अन्दर 
किसी मृत्यु का वरणेन करना समय के फौशन के अनुकूल. समझते हें । पर यदि झिसी; 
अंग्रेजी.के प्र मी आय सन्तःन से कहा जावे क चार दिन तक टिना पगड़ी वा शिरोवे-- 
ध्टन के रहना यंही शोक चिन्द है तो रसको ' ओल्ड फ़ शन, कहकर टाल वेसे हैं। हमारा. 
/ .कैभी लेशमात्र मो. अभिप्राय नहीं. कि व्यर्थ: पुरानी पथा की किसी बत. की पुष्टि ६१. 
जाबे। पर शिष्टाचार और व्यघद्दार के उन न्यिमों का, जो व्यर्थ नहीं पर पुराने. हैं, 
निसू'ल भी नहीं करदेना चाहिये। ...  . त FTE, ३-जु 
र आ दयानन्द जी पूर्ण रीति से जानते थे कि लोग अपनी बुद्धि से उच््ति व्यव- 
हार की उपयोगो बःता को खयं ही कर ले'गे इस" लिये उभ्हाने चिस्तार से यद्द बातेः - 
वर्णन नहों कीं । ह. TT छ .४ छ; IF TE ३ 
अयो (दओं ) में धीमान लोग ऐसे शोक समय पर _मुतंक की कीतिं घा 
अपने पुरय के सचे भ,ध से दान किया क्रते हैं। उसमें दान का बहुत खा भाग दन 
` पात्नों को नहीं मिलता । महर्यि द्य.नः्द जी ने बड़ी दूरद शिंता से इस संस्कार फे अन्तं 
. ` मेयह लिख दिया कि जो दान दिया जावे वह इस प्रकार हो--“वेद विश; देदाक धमे 
` का भवार, अनाथपालन, वेदोक्त धमप रेशक प्रभृति के लिये चाहे जितना धन प्रदान 
: र्करे' बहुत अच्छी वात है; यदिवाहकि यान लरचन्छी' सादित सा से यह सूचना न.कर 
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जाते तो कदाचित्‌ कईलोग मत के नाम पर वा खयं दान करने के लिये*संस्हारविभि 
का लेख पूछते। 
सुनएत, राजपूताना आदि देशों में रह बहुत. बुरी चाल है कि जब न सब 
की मौत पर. ज्ञाति. का. “जमनवार अर्थात्‌: मिठाई आदि का pe द्य्ि ज्ञाता है। 
यह प्रथा सवेथा बन्द दोनी चादिये। मारवाड़ में भी मौत पर न्यात भोजन वा “मोर 
( जमनवार्‌ ) की प्रथा है, वह भी बन्द दोनी चाहिये। इन जमनबारें में गरोयों के 
दिव,ले निकल जाते हैं, इत्या? कुरीतियां बन्द दोनी ज़रू  हैं। 
कई नगरों और गांवा में हमने देखा हे कि मृतक के साथ नंगे पांव जाते हैं. और 

कई नगरों में जूते पहन कर जाने की प्रथा है हमारे विचार में कांटा, कङ्कड़, कीचड़, 
कोच तथा गमी आदि से बचन क लिये जते पद्दनक आने को प्रथा अ _छो है आज कल 
बड़े वड़े नगरों मे छतरी ले जाने की प्रथा जारी हो गई है, कई स्थानां मे स्त्रिये' और 
बच्चे भी श्मशान में :ते हैं । कई जगह स्त्रियां घर से बाहर किली कूप घा तालाब पर 
नहाने जाती हे परन्तु श्मशान में नहीं जातीं, गर्भिणी ख्रां का ते! श्मशान में जाना भी ठीक 
नहीं। इस प्रकार छोटे वच्चो का या लड़के लड़कियों का जाना भी ठोक नदीं। कई 
स्थानों में गांवों के लोग र ङ्ग तर एर लेजाने के लिये बैल: डा में मृतक रख बहूत कष्ट 
उठाते है जिसके उठाने की काई ज़रूरत नहीं | कई प्रश्‍न करते हैं कि सुदेंका स्नान कराने 
को प्रथा क्या है ? इसके उत्तर में हम कहेंगे कि शरीर के नाना अङो ओर रोम रोम 
में मरने चाले का मल निकलता है, यदि सुंतक-शरीर के ऊपर पानी डाला जावे तो 
उंसका वह मल बहुत कुछ जल बहाकर ले जासकता है! यद्दी सृतक-स्नान है । यह 
ज़रूरी नहीँ कि हाथ से ही कोई मलमल कर उसके अङ्ग को घोवे, यदि कहीं रगड़ने 
की ज्ञरूरंत . हो तो एक छोटीसी लकड़ी को गीला कपड़ा बांध कर काम में रा सकते 
हें । इसके लिये झंगोछे से शरीर को पोछ डालते हैं। इस प्रकार का रनान' साधारण 
रोग से मरे हुए सतक को कराया जाता है । 


पर जो कोई मदामारो ( प्लेग ) विष श्शदि के का:ण मरा हो उसके बेच, डाक्टर . 

घा अचुसवी वृद्ध लोगो की अचुमति-अचुसार यदि नका करना था स्नान कराना वा 
उसके कपड़े उताएना उचित न हो ते नहीं कपना चाहिये । ऐसे सूतक के ऊपर-कस्बल, 
लोई घा श ल अथवा कोई ऊनी कपड़ा डाल देना और उख ऊनी कपड़े पर कपूर तथा 
जर'मांसी ( बालछुड़ ) यथोचित डाल छोड़े और उठाते समय कम्बल सहित उसके 
उठाकर. तख्ते, गाडे दा गाड़ी आदि पर रकखें सेगादि से मरे हुए सूतक शरीर के 
उठाने'च.ले शिर के बाला से ले पग के नख पन्त सब शरीर पर भली प्रकार घी 
मलले और कपड़े ऊन के बने हुए पहिने। इपने हाथों को कपूर से मल ले और 

तथा बालछुड झपने शिखी पदिने हुए घस में जरुर रसले . जता भी. पदचल । रूरी. रई 
कि वे भूखे न हौ थोड़ासा घृतयुक्त भोजन .किया इुआ हो 

: . ._ इसके साथ ही उनके अपने मन को टक करने को ज़रूरत हे, क्योकि सब और 
: डाक्टर लोग कहते हैं किः 


(१) जिनकी इच्छाशक्ति प्रबल दो घा जो मन में यह कहे कि इम को रोग नहीं. 
-लगेग”, चे रोगियों की सेवा करते इण खयं रे(गी नही होते । 
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-..' (२) इछःशक्ति एक अङ्ग है। दूसरा अङ्ग स.बघानो अर्थात्‌ अग्ने शरीर पर 
घी मले, यरि ऋपते शरीर पर मलने के लिये घी न मिल खके तो तिल, न!रियल, 
सरस! का तैल मल सकते है » 

शेग घाते मकान को शुद्ध ' करने के लिये Eo है कि अ.छी प्रवण्ड आग 
उतम जलाई जावे और उसके सब द्वा! खुले रक्खे जावें । कुछ दिनो के लिये उस 

सुकाम मे न रहे । सेग के दिनो में भत्येक साने बेठने के णहखरड ( कमरे ) में प्रच्य ड 

झग का जलाना और डस में घी, जटामांसी, धूप, मूगल का डालना उपयोगी है या. 

यह कहे कि इख सामग्री से युक्त दृद्धत्‌ हवन गृद्द के प्रत्येक खणड में किया जावे । जहां 
. कुछ न मिले घां लकड़िया ही जला छोड़े । गुड़ तथा यव भी होम में डाल। 
_ अन्त्येष्टिखंस्कार करते इए जो मःत्र पढ़े जाते हें उनके अथों पर विच:र करने खे 
प्रतीत होता है कि वे केसे अपूर्व मन्त्र हें । अ जकल यूरोप में विद्वान इस वेदिइ- 
सिद्धान्त को मान चुके हें कि रुत्य पदार्थं का नाश नहीं द्दोता, भौतिक पदार्थो की 
धार्रव में उत्पत्ति और सृत्यु नहीं होतो, रूपान्तर होने का नाम ही उत्पत्ति और रूत्यु है, 
ऐसा वे जान गये हैं। इससे बढ़कर घे नहीं अनुभव कर सके, पर इन वेदमन्त्रो ने 
किस उत्तमता से दशाया है कि जीव-आत्मा का नाश नहीं होता, जीव ने यदि एक 
शरोर से संयोग छोड़ा हे तो ईश्वर के नियमार्‍ुकूल और शरीर को प्राप्त होगा । थोड़े 
दिन हुये कि हमने पक पत्र में पढ़ा था कि यूरोप में सौ सौ घ के बुडढो के अडुभव 
यह कह रहे हैं कि वे इस अवस्था में भी मरना नहीं चाहते थे। यह अनुभव सिद्ध कर 
रहा है कि जीव नित्य है । बाल्यावस्था में खेल में आनन्द अनुभव होता था, यौवन में 
धन तथा भोगो में, पर बुढ़ापे में चे दोनो आनन्द अनुभव नहीं होते क्योकि वे शारोरिक 
अबस्था के अन्तर्गत थे इनकी स्घ॒ति तो अनुभूःत रूप से रहतो है पर वे साक्ष'त्‌ 
अनुभव के रूप में जरावस्था में नदीं रदते यदि किसी भोव का स्क्षांत्‌ अनुभव बाल, 
` यौवन और जरावस्थां में ६राबर ताजा बन! रहता है तो बह यही अनुभव कि “मैं हूं 


“+ औरं में ने मरना नहीं चाहा; न मत्ता चाइता हूं, । . 

.“ ३. दस बूढ़े होगये पर हमारा यह अलुभव कि “मैं हूं और में न भरू, सदव पेसा 
का बसा ही बना रहा | यद बात दर्शा रही है कि आत्मसत्ता पर शरीर की वृद्धि क्षय 
का प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा नित्य है, सत्य है, इसलिये उसकी सत्ता का साच्तांत्‌ 
अडुभव आयु भर प्रत्येक मडुष्य को एक एस रहता है। | 


` यह झात्मा मउसूत्ररूपी शरी में रहकर उखको पवित्र तथा नियम में रखता था। 
यही शरीर मे चेतन सत्ता थी। मरते पर यह आत्मा अन्य शरीर ईश्वरीय मियमाङुल 
धारण कत्ता है, इन दार्शनिक बातो का. विधान इन मन्त्रौ में अति उत्तम रीति से किया 
गया है । इन मन्त्रो की पूर्ण ब्याख्या के लिये २०० पृष्ठ भी कम हैं इसलिये इस स्थान पर 
रह व्याख्या च करते हुए इम इस विप्रय की. जिज्ञासा करने बालों को न्यायदर्शन और 
घेदांतदर्शन पढ़ने और मनन करने की अनुमति देंगे । | Mes 
3: : उक्त मत्त जो श्मशान में पढ़े जाते हैं शोक निवृत्त के लिये भी अपूर्व मानसिक 
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ह य # शोक पालने की मर्यादा सब देशो और समाज मे नियत है । पुराने 


दो क समय में आयों में जो शोक निवारण -निम्मित्त मर्यादा बांधी गई थी, 
के के $ क पदे मजस्मृतिकेइईस बबन से सिद्ध है 
शुध्येब्िपो दृशाहेन दाद्शाहेन 'भसिपः । 2 
चेश्यः पंचद्शाहेन शूद्रो मासेन शुध्यति ॥प्नु ० अ० ५ । श्लोक८३॥ 
अर्थः--ज्ञाह्मण दश रिन में) दिय बारह दिन में, वेश्य पन्द्रइ दित में, और शत्र 
एक सदाने में शुद्ध होता है ॥ । 
विशेष विस्तार उसी अध्याय में है। हम 
इस मर्यादा के उत्तम और युक्त दोने में कोई सन्देह नहीं धो सकता। 
ख मे स अ क के ने म मो = में 
हवन का विशेष लाम * जित घरमेंप्रणी मरे उस घर में कम से कम दश, : 
केक के के ऋ अ के के ¬ के ईः चारद, पन्‍्द्रद था तीस दिन तक पर्णाजुसार हवनादि 
करना उचित है। घनाभाव से यदि पूरा इवन न हो सके तो कुछ दिन ददन कर शेष 
दिनों मे धूनी का इपयोग करना भी उचित है। ' टापीकल दाईजीन &., नामी पुस्तक के 
मलेरिया प्रकरण मे जहां प्र्थकर्ता ने घनी का मरत्व दर्शाया है. बदा खे बान को घूनी 
` के गुणों के खीकार किया है । पंजाब में हिन्दूमात दश दिन तक जटामांसी ( बालछड़ ) 
की धूनी प्रातः सत्य देते है। जहां लोब.न न मिल सके वहां गुगल अथवा बालछुड़ शूनो 
के लिये उपयोगी पदार्थ हैं, धूनो के लिये काश.पीरी धूप भी पर अदुभुत घस्तु दै । 
( प्रश्न ) ऋषि दयानन्द ने जतना घृत शव के जलाने का जो लिखा है उसका 
मूल कहां है और बद कयां लिया ज.वे। आजकल तो घी इतना महगा है कि साधारण 
सडुष्य नहीं ले सकते । . कल 


| ( उत्तर ) ऊपर विधिभाग में आश्‍वलायन ग्रृह्मसूत्र अ० ४० । कं० १। का० ६ को. 
सूत्र इस प्रकार है-- ः ह 
दिगुल्फ बहिराज्य च ॥ ९ ॥. = मज 

- `. इसका अर्थं जो प्रसिद्ध बंगाली पंडित ने किया है वैसा ही भी पंडित 
भीमसेनजी ने किया है । भाव दोनों का यह है कि घी और कुश दोनों बहुत परिमाण में 
लीजावे । ‘्विगुरफम्‌) शब्द के योगिग अर्थ पर विचार करने से अनुमान होता. ह्दैकि 
गुलफ घी के नाप का नाम प्राचीन काल मे होगा कारण गुरुफ शब्द पग की.गोल दडी की 
गांड (रखने) का बोधक है । इससे अनुमान किया जा सकता है कि कोई नाप ऐसा होगा 
जो गोड़े ( रद्धजंघ के गुल्फ) से लेकर पग के गुल्फ तक आता दो और उसमें घो डालते 
दो संभव है कि यह मन भर घी का नाप हो। इसलिये. द्विगुलफ का भाव दो मन.घी हो 
सकता है। इरूलिये ऋषि दयानन्द का निम्नलेख उस सूज की युक्त व्याख्या रूमसली 

चाहिये । “जितना उसके शरीर का भार हो उतना घृत, यदि अधिक साम्य हो तो 
मणिक लेवे... अ सत ते के ली ल पेव ॥ इसलिये आजकल दच्णाल यश 


यो Trapical Hygiene, अक क्या रला, हू 
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से आध मन घी डालना ठीक दो सकता है। भारतीय आय सृतरु के सन्मानानार्थ वा 
'बिरादरियो की रूढ़िं के अनुंसार “मौसर,, अर्थात्‌ मृतकसंबन्धी बन्धुभोज करते और 
इज्ञारो रुपये जाति घांलो को मिठाई का जेमन देने में यश के लिये नष्ट कर देते हैं, यद्वि 
आयसभ्या के समान यइ व्यर्थ व्यय न ररे तो संस्कार के समय आधमन, मन वादो 

मन घो डालने का सामर्थ्यं हो सके और ब्राह्मणों, विद्यालयौ तथा अनाथांलयो को 

मा दांनभीदेसक। 

A इति अन्त्येडिसंस्कारण्याख्या ` ` 


अथ शालाकमेत्रिथि 


(परिशिष्ठ) 


` थ विधिः--जब घर बन चुके तब उसको शुद्धि अच्छे प्रकार करा, चारौ दिशा- 
झो के बाहर ले द्वारो मे चाए घेरो और एक घेदी घर के मध्य वन:चं ' अथवा तांचे का 
घेदी के समान कुण्ड बनवा लेवे कि जिससे सब. ठिकाने पक कुरड ही में काम होजावे 
संब प्रकार की सामग्री अथात्‌ पठ २८-२६ में लिखे प्रमाणे समिधा, घृत, चावल, मिष्ट, 
घुंगन्ध पुष्टिकारक दन्या को लेके शोधन कर प्रथम दिन रख लवे, जिस दिन ग्रहपति 
का चित्त प्रसन्न होवे उसी शुभ दिन ग्रंहप्रतिष्ठा करे | वदां ऋत्विज, होता, अध्वयु और 
अहा का वरण करे, जो कि घमांत्मा विद्वान्‌ हौ उनमें से होता का आसन पश्चिम और 
उस पर वह पूरा भिसुख, अध्वयुं का आसन उत्तर में उस पर वद दक्षिणाभिमुख, उ दुगाता 
का पूर्व दिशा में आसन डसंपर वह पश्‍चिंमाभिमुख ओर ब्रह्मा का दक्षिण दिशा में उत्त- .. 
भांलन बिछाकर उत्तराभिसुख, इस प्रकार.चारो आसनें पः चारों पुरुषी को बेटाचे और - 
शहपति स्वंत्र पश्चिम में पूर्वामिसुख बेठा करे, पेसे ही घर के मध्यवेदी के. चारों ओर 
दूसरे आसन बिछा रक्खे पश्चात्‌ निष्क्रम्यद्वार जिस द्वार से मुख्य करके घर से निकलना 
झर प्रवेश करना दोवे अर्थात्‌ जो मुख्य द्वार हो उसी द्वार के समीप प्रह्मा सहित बाहर 
ठहर कंर- 
झं अच्युताय भौमाय स्वाहा ॥ 


df. NI 


"खड़ा करके उंसके धूळ में जळ से सेचन करे' जिससे वह रढ रहे। पुनः द्वार के सामने 
बाहर जाकर नीचे लिखे चार मन्छो से जल सेचन करे-- 
५... : ओं इमाझुच्छूयांमि मुंबनस्य नाभि वसोद्धा रां प्रतरणी वजनांस्‌। 
कहैव वां निमिनोमि शालां चमे तिष्ठतु घृतसुच्छुयमाणा ॥१॥ 
i इस मन्त्र से पूवे द्वार फे सामने जल छिंटकावे ॥ 
घावती गोमती सूंडतावत्युच्छयर्व महते सोभागाय । अ . 
- रधा सिरान 1 गांवों 
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ण > बिह ha [oS ¢ च 
हम्म आदध्य कल शेकहू चेमस्य पत्नी बृहती सुवासः रथिं नो घोहि. 
सुभगे खुवीयंस ॥ ३ ॥ ॥ फ हाफ फसल कक अं कक 

इसे मंत्र से पश्चिम द्वरि॥ .:. | नता ल 
_ अरवावदुंगामदूजस्वत्पण वनस्पतेरिव । आभि नः पूर्यतां रथिरि- 
दूमनुश्रेयो वसानः ॥ ४॥ टी 28 
इल मंत्र सेयह उवर द्वर.के स.मने जळ छिंटकावे तत्पश्चात्‌ सब छारों पए पष्य 
ओर पल्लर तथा कदलीरतम्भ वा कदी के पत्ते मी द्वारें की शोभा के लिये लगा कर 
पश्चात्‌ र ° 
. हे ब्रह्मन्‌! पविशांमीति ॥ ऐसा वांक्यं बोले और अह्या-- 
वरं अवान्‌ प्रविशतु ॥ . 15 मा 
पेसा प्रत्युत्तर देवे और ब्रह्मा की अनुमति से -- . 
ओं ऋचं प्रपश्ये शिं प्रपश्ये ॥. . ` 7 प 
इस वाक्य को बोल के भीतर प्रवेश करे और जो घृत गरम कर छान कए सुंग्य 
मला कर.रकखाः हो उसको पात्र में लेके जिस द्वार से (पथम प्रदेश करे उसी द्वारःसे 
अवेश करके पृष्ठ ३७-३० में लिखे प्रमाणे अग्न्याधा, समिदाधान, जलप्रोक्षण, आचमन 
करके पृष्ठ 2१-४२ में लिखे प्रभाणे घृव की आधारावाज्यमांगाहुति चार थे.र व्याहृति 


` भत्वा कुमारस्तरुश आ वत्सो जगदेः सह आत्या परिसर तः 


आहुति चार नवमी स्विष्टकूत्‌ आज्याइति. एक अर्थात्‌ दिशा की द्वारस्थ चेदिये! में 
| pats से होके स्विष्टरत्‌ आःहुतिपयन्त विधि करके पश्चात्‌ पूर्व दिशा-द्वारस्थ 
झुराड म॑-- [ पळ 
` _ओंपाच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा ! झो. देवेभ्यः ` 
स्वाह्य श्यः स्वाहा ॥ ` .. 1: & 8; 5 

इन मन्ता से पूर्वद्वारस्थ वेदी में दो घ्रताएुति.वेवे ! वैसे ही-- .. 3 

आं दक्तिणाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा | ओ. देवेभ्यः 
स्वाह्येभ्यःस्वाहा॥ . .. . | नक 
- . इन दो मन्त्रो से दक्षिण-द्वारस्थ वेदी में पक २ मन्त्र करके दो आज्याहुति थौरा--- 
ओं प्रतीच्या दिश: शालाया नमो महिम्ने स्वाहा । झं देयेस्यः 

` स्वह्यभ्यः स्वाहा ॥ ` 4,7 0 कं आल न जीत 
| इन दो मन्त्रो से दो आज्याइति पश्चिसादिशा-दवारस्थ कुड में देवे। . | 
. ओंउदीच्या द्शिः शालाया नसो मंह्दिस्ने स्वाहा ! ओं देवेभ्पः 
स्वाह भ्यः स्वाहा॥ ` MR 2... 0... 
__ इनसे उत्तरदिशास्थ वेरी मे दी. आउज्याहुति देवे, पुन; मध्यशालास्थ बेदी के. 
समीप जाके ख ख दिशा में बेठ के- Mm, 
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सों ध याया दिशः शालाया नमो महिस्ने स्वाहा। आं देवेभ्यः . 
स्वाद्म भ्यः स्वाहा ॥ 
इन से मध्यवेदी में दे! आज्याहुति ॥ 
झं ऊध्वांथा दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा। आं देवेभ्यः 
स्था हेभ्यः स्वाहा ॥ 
. ` इनसे भी दा आहुति मध्यषेदो में और-- 
आं दिशो दिशः. शालायां नमो अहिम्ने स्वाहा । ओं देवेभ्यः स्वा- 
भ्घः स्वाहा । 
इनसे भी दो आज्याइति मध्यस्थ वेदी में देके पुनः पूर्व दिशास्थ द्वारस्थ वेदी में ' 
झग्नि को प्रज्वलित करके वेदी से दकिण-भ.ग में बहझ।खन तथा होता आदि के पूर्बोक्त 
प्रकार आसन बिछुवा उसो वेरी के उत्तर भाग में एक कलश स्थापन कर पृष्ठ २ में 
लिखे प्रमाणे स्थालीपाक बना के पृथक निष्क्रम्सद्वार के समीप आ ठइर कर ब्रह्मादि 
रहित शुइपति मध्यशाला में प्रवेश करके ्रह्मादि को दक्तिणारि आखन पर बेठा स्वयं 
पू्चाभिसुल बेठ के तस्कृत घी अर्थात्‌ जो गरम कर छान जिसमें कस्तूरी आदि सुगन्ध 
मिलाया हो, पात्र में ले के सब के सामने एफ एक पाल भर के रवखे और चमचा. 
में ले केः नड 
` ओं वास्तोब्पते प्रति जानीछस्मान्त्त्वावेशो अनभीयों 'सधांनः। 
यत्त्वेसहे प्रति ततो जसस्व शन्नो भव द्विपदे श॑ चतुष्पदे खाहा ॥१॥. 
वात्तोष्पते प्रतरणो न एधि गयस्फानो गोमिरशथेभिरिन्दो। अजरासस्ते 
सख्ये स्पास पितेव पुत्रान्‌ प्रति नो जुषख खाहां ।२॥ वास्तोष्पते शग्मया | 
संसदा ते सच्ीमहि रण्वया गांतुमत्या । पाहि चेस उत बर नो यूयं पात | 
. खास्तिञिः सदा नः खाहा ॥३॥ ऋ० सं० ७ । खू० ५४॥ | 
अमीवहा वास्तोष्पते विश्वा रूपाण्याविशन्‌ । सखा छुशव एधि | 
नः खाहा ॥ ४॥ ऋ० कण ७ । स्‌० ४५ | सं? । 
इन चार मन्त्रो से चार आज्याहुति देके जो स्थाली पाक अर्थात्‌ भात बनाया हो _ 


उसको. दुसरे कांसे के पात्र में ले के उस पर यथा योग्य घृत सेचन करके अपने अपने. , 
सामने रकख और पृथक्‌ पृथक्‌ थोड़ा थोड़ा ले करः-- ! 


„झं अग्निमिन्द्र' बृहस्पति विश्वांश्च देवानुपहये । सरस््रतीञच | 
वाज़ीज्च वास्तु ने दस वाजिनः खाद्य ॥१॥ सर्पदेवजना सवोहिमवन्तं- ` । 
खुदशनम्‌ ! दसूंर्च ख्व्रानादित्यानीशानं जगदे सह । एतान्त्सचीन्‌ | 
` प्रपद्येहं वास्तु मे दत्त वाजिनः खांहा ॥२॥ पूर्वाह्ममपराह्र चो भो 
माध्यन्द्रिना सह प्रदीर्षितिधरोंत्र च व्यु देवा सहापथाम्‌। एतान स्वीच । " 


mh IIIS SIDES SSRIS Se er 


थ परिशिण भाग # 
प्रपद्य ह वास्तु म दत्त वाजिनः खाहा ॥३॥ ओं कर्ता 
तारङ्च विक 
कर्माणमोषधोश्च . वनस्पतीन्‌ । एतान्त्सवान्‌ प्रपद्य - बाश न 
वाजिनः खाहा ॥४॥ धातार च विधातारं॑ निधीनां च पति सह ! गान 
सवान्‌ प्रपद्य ह वास्तु मे दत्त याजि खाहा ॥५॥ स्थानं शिवम 
वास्तु दत्त जजह्मप्रजापती,। सर्वाश्च देवताश्च स्वाहा ॥ 


स्थालीपाक अर्थात्‌ घृत युक्त भात की इन 

> छः मन्त्रों से छः आहुति देक 

मे उदुम्बर, (गूलर) पलाश क पत्त, शादूवल तृणुविशेष, गोमय, दृह्द मध, रि र्य और 
यब को लेके उन सब चस्तुओं को मिलाकर--- ! 1 कुशा और 


आ शश्च त्वा यशश्च पूष , संघो गोपायत्ताम्‌॥ . 
इस मन्त्र से पूबद्वार ॥ ः 


यज्ञश्च त्वा दक्षिणा च दक्षिण संधौ गोपायेताम ॥ 
€ इससे दक्षिणाद्वार॥ 7. 
नञ्च त्वा ब्राह्मणश्च पश्चिमे 'संधौ गोपायेताम्‌ ॥ 
इससे पश्चिम द्वार ॥ | - 
ऊर्क, च त्वा सुटता चोत्तरे संधौ गोपायेताम्‌ ॥ | 
इससे उत्तर द्वार, के समीप उनको बखेंर और जल प्रोक्षण भी करे ॥ 
केता च मा सुकेता च पुरस्तादू गोपायेतामित्यरिनवे केताऽदित्य 
सुकेता तौ पद्ये ताभ्यां नमोऽस्तु तौ मा पुरस्ताद्‌ गोंपायेताम्‌ ।१॥। ` ˆ 
इससे पूछदिशा में परमात्मा का उपस्थान करके दक्षिण दवार्‌ के सामने दक्षिणाः 


१७8 


भिमुख होके-- 


दक्षिणतो गोपायमानं च मा रचमाणा च दक्षिणतो गोपायेतामि* 


' स्यहवे गोपाथमान रात्री रक्षमाणा ते प्रपद्य ताभ्यां नमोऽस्तु, तें म्रा” ~ 


| 


1 


दक्षिणतों गोपायेतांम्‌ ॥२॥ 
इस प्रकार जगदीश का उपस्थान करके पश्चिम द्वार के साभने पश्चिमाभिमुख हो के-- . 
दीद्विश्च मा जागृविश्च पश्चाद्‌ गोपायेतामित्यन्न' व दीदिविः प्राणो 
जागूविस्तौ प्रपद्ये ताभ्यां नमोऽस्तु तौ मा परचाद्‌ गोपायेताम्‌ ॥३॥ 
इस प्रकार पश्चिम दिशा मे'.सवरक्षक परमात्मा का उपस्थान करके उत्तर दिशा में 


' उत्तर द्वार के सामने उत्तराभिमुख खडे रह फे- 


` 
नऊ ज्र Se’ ria 
RS 
5 ज्र 
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९ ७२७ म्ये र : 
क खंस्गार चन्द्रिका. . . . पा | 


_= कराके यथायोग्य सत्कार करके दक्षिण दे पुरुषों के पुरुष और स्त्रियों का.खी. असन्नतापूषज्। | 


:- इति शालाकर्म विधि.&- 


`... इस मकार गृहादि की रंचना करके २ कर ळा | 
ग्रह्ाश्रम में ° | 
व्य है उन उनको यथावत्‌ करें ॥ ¦, - र अपप अरे थ का 
| टं इति परिशिष्टम्‌ ॥;...... . ४ 
ह... कै मन्थश्च समाप्त: ॥ शिवम्‌ & 


Uns एज 


#/८८ /४७ - FF 
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(पारिवाद्धित नवीन संस्करण) 


(ले०--छाहित्या चार्य श्रीप०पश्चमिह जी शर्मा) ही 
| तुलनात्मक समालोचनाका यह अपूव अन्थ है। इसके लिये लेखकको | ल 
 भारतवर्षीय हिन्दी-साहित्यसम्मेलन द्वारा १ ९००) का श्रीमङ्गलाप्रसाद-पारितोषिक प्रदान 
. किया गया है । सतसईका भूभिकाभाग कई विश्वविद्यालयोंकी पाठ्य पुस्तकोंमें नियत ह 
___ देशविदेशके अनेक सुप्रसिद्ध विद्यानोंने इस मन्थ-रल्लकी सुक्तकश्ठसे प्रशंसा की है। | 

अस्येक सद्ददय साहित्यप्रेमीको इसका रसाखादन करना चाहिए । मूल्य इस प्रकार है 
रु (१) विद्वारीकी सतस< (भूमिकाभाग) 

(२) सतसई-स जीवन भाष्य (प्रथमखरड) 

- (३) भूमिकाभाग ओर सजीवन भाज्य (एक जिल्दसे) 

` (४) सतसइ-संहार ` 
_ (५) पद्म-पराग. (-लेखे का संग्रह ) छपता हे 
(६) सतसई सज्ञीव्रन भाष्य ( सम्पूरण ) शीघ्र ही प्रस्तुत होने वाला है । 


मिलने के पते 
~ ज्र Lo : ४ > द हू क ¢ प कः 
MR १-काशीनाथशमो, काव्यतीथ, FF 
J - काञ्यङुटीर, नायकनगला 
Rs ; पा० चोंदपुर (विजनोर) 
.  .  २-प० रामचन्द्रशर्सा वेचराज 
Mane _ ` ` ` रसशाला-कायालय, त 
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